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उपांग--ऑऔंपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीवामिगम, प्रज्ञापना, सूथप्रश्ञप्ति, 
चन्द्र पन्ञत्ति, कल्पिका, कत्पावतंसिक्रा, पुष्पिका, पुप्पचुलिका, वृष्णिदशा । 
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मूलसूत्र---आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, पिण्डनियुक्ति, ओषनियुक्ति । 

छेद्सूत्र--निशी थ, महानिशोथ, वृहत्कष्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्व, कत्प उृन्न, 
जीतकन्प । 
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चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविया, महाप्रत्याख्यान, संस्तारक, मरणसमाय्रि, गच्छा- 
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चारप्रकोणक, ऋषिभाषित आदि । 
चूलिकासूत्र--नन्दिसत्र, अनुयोगद्वार । 
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नियुक्ति, सप्रहणा, भाष्य, चूण, ब्रत्ति, टीका, बाठावबोध आदि । 
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निवेदन 


अपभ्रंश साहित्य एवं उससे सम्बद्ध प्राचीन देश्य भाषाओं के 
साहित्य के अंत्रंग परिचय के लिये प्राकृतपेंगटम्‌ नामक ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्वपूण है। निर्णयसागर से प्रकाशित '्राकृतपिंगलसूत्राणि? तथा 
विल्विओशिका इंडिका से प्रकाशित 'आ्राकृतपंगलम” बरसों से अनु- 
पलब्घ्‌ हें। फिर से नये सिरे से इसका संपादन वाछनीय था। 
प्राकृपपंगलम का यह संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुख 
प्रससतुत है। इसके संपादन में उक्त दोनों संस्करणों के अतिरिक्त 
नये मिले हस्तलेखों का भी समुचित उपयोग किया गया है तथा 
पादटिप्पणी में तत्तत्‌ हस्तलेख ओर संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 
है। मूल ग्रंथ के साथ साथ हिंदी व्याख्या तथा भाषाशाशत्रीय टिप्पणी 

लग्न हैं। ग्न्थ के संपादन में जिस सामग्री का उपयोग किया गया 

हे, उसका विस्तृत विवरण द्वितीय भाग के अनुशीलन प्र० २६-३६ में 
दिया जा रहा है। संक्षिप्त विवरण यह है :-- 

१, ९, श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा 'बिब्लिओथिका इंडिका” में 
सपादित संस्करण । 

२. प, काव्यमाला में संपादित संस्करण । 

३, 8. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घोषवा ला 
॥2 हस्तलेख ( त्रुटित )। 

४, 9, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घेतवाला 
|, हस्तलेख ( त्रुटित ) । 

४. 0, जन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का पूण हस्तलेख । 

६. )2, जन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का अपुण हस्तल्ेख । 

७, 0, बड़ोदा विश्वविद्यालय के ओरियंटर रिसच इंस्टीट्यूट! 
का पूर्ण हस्तलेख । 

इसमें उपलब्ध 0, हस्तलेख प्राचीनतम है, तथा इसका लिपिकाल 
वि० सं० १६५८; अथोत्‌ गोस्वामी तुलसीदास की म्॒त्यु से 
पुराना हे। यहाँ महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों की फोटोकापी दी जा रही है । 

(अस्तुत भाग के परिशिष्ट में रविकर, लद्मीनाथ भट्ट तथा वंशीबर 


( ४ ) 

की संस्कृत टीकाय भी प्रकाशित की गई हें |] आदरणीय डा० 
वासुदंवशरण जो को सलाह थी कि इस ग्रन्थ की प्रमुख टीकाओं को 
प्रकाशित कर देने से यह संस्करण सबागसम्पन्न हो जायगा। अन्त 
में अपभ्र शा तथा प्राकृत शब्दों का अभिधान ( शब्दकोप ) दिया गया 
हैे। इस महत्त्वपूण अन्थ का भापाशाशत्रीय, छन्दःशासत्रीय एवं 
साहित्यिक अनुशीलन तथा पुरानी हिन्दी भापा एवं साहित्य के विकास 
में इसका योग-दान द्वितोय भाग में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा । 


प्राकृतपंगलप' हिन्दी के आदिकाल का एक संग्रह-प्रंथ' है, 
जिसका विषय पुरानी हिन्दी के आदिकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
वर्शिक तथा मात्रिक छुग्दों का विवेचन हे। इस ग्रन्थ में लक्षण तथा 
उदाहरणों के द्वारा तत्तत छनन्‍्द्र की मीमांसा की गई है। यह ग्रन्थ 
छन्द:परम्परा के साथ ही साथ आदिकालीन हिन्दी तथा साहित्यिक 
परम्परा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपृण हे। हेमचन्द्र के दोहों 
में उपलब्ध परिनिष्ठित अपश्रश तथा मध्यकालीन ब्रज, अवधी आदि 
के बीच की भापासंबंधी कड़ी के रूप में इस ग्रन्थ में प्राप्त लक्षण-भाग 
तथा उद्धृत उदाहरण-पत्मों की भापा का अत्यधिक महत्त्व हे । इस 
बात का संकेत पिशे८ल, याक्रोबी, तेस्सितोरी, डा० चाटुज्यां जसे प्रसिद्ध 
भाषा-शास्त्रियों ने किया हे । किन्तु अब तक इसकी भाषा का विस्तृत 
सर्वांगीण भाषाशाशत्रीय अनुशीलन नहीं किया गया था। इस तरह 
का पहला प्रयास यहाँ किया गया हेै। पुरानी पश्चिमी हिन्दी के 
सर्वप्रथम निदशन यहीं मिलते हैं। प्रा० प० का भाषाशा््रीय 
अनुशीलन प्राकृत, अपश्रश तथा मध्ययुगीन हिन्दी की प्रप्ठभूमि 
में तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जायगा। जिसमें 
संदेशरासक जसी उत्तर-अपभ्र श कृतियाँ, उक्तिव्यक्ति-प्रकरण, तथा 
वणरत्नाकर जसे ग्रन्थों की पुरानी पूरबी हिन्दी कान्हडदप्रबन्ध 
ओर ढोला मारू रा दोहा जसे जूनी राजस्थानी-गुजराती काव्यों 
की भाषाओं तथा मध्ययगीन ब्रज़भाषा, अवधी तथा दक्खिनी हिन्दी 
के साथ प्राकृतपगलम्‌ में उपलब्ध पुरानी हिन्दी का तुलनात्मक भाषा- 
शास्त्रीय अनुशीलन उपस्थित किया जायगा । 


, प्राकृतपेंगलम्‌ के छुन्दःशाखरीय अनुशीलन में संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपभ्रंश छन्दःपरम्परा का विवरण देते हुए आदिकाछीन हिन्दो को 
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छन्द:परम्परा में इनका कितना योगदान रहा है, इसका स्पष्टीकरण 
होगा। प्राकृतपंगलम की छन्दःपरम्परा को, जो कई बातों में अ्पश्रंश 
के छन्दःशास्त्री, स्वयंभू , हेमचन्द्र आदि की परम्परा से भिन्‍न हे, 
मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्रियों--केशब, सुखदेव, भिखारीदास, 
गदाधघर आदि ने किस तरह ज्यों का त्यों अपना लिया है, इसका 
संकेत क्रिया जायगा | मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्र के लक्षणों पर 
ही नहीं छन्‍्दों की बदलती रूपात्मकता पर भी प्राकृतपगलम्‌”? तथा 
उसकी छुन्दःपरम्परा का गहरा प्रभाव हे। हिन्दी में प्रयुक्त प्रमुख 
छुन्दां का, जो प्राकृपगलम में भी हैं, एतिहासिक तथा तुलनात्मक 
अनुशीलन भी प्रस्तुत किया जायगा ताकि इनकी बदलती रूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके। इस सम्बन्ध में सबंया तथा घनाक्षरी के 
उद्भव और विकास पर नई गवेपणा भी प्रस्तुत की जायगी | 


प्रस्तुत ग्रन्थ का संग्रहकाल, संग्रहकतो, सम्पादित संस्करण में 
प्रयक्त हस्तलेखादि का परिचय दूसरे भाग में होगा । वहाँ इस ग्रन्थ के 
संग्रहकाल पर विस्तार से विचार करते हुए इसका समय १७ वीं शती 
का प्रथम चरण संकेतित किया गया है। डा० अग्रवाल ने भी इस विषय 
पर अपनी अंगरेजो भूमिका ;में संकेत किया हे। साथ ही वहाँ 
प्राकृपगलम' में उद्धृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्मों का साहित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए आदिकालीन हिन्दी ऋतियों में प्रा० प० के महत्त्व का 
भी संकेत किया जायगा | 


प्राकृतपंगलम्‌ के सम्पादन में मुझे जिन विद्वानों से सहायता 
मिली है, में उन सभी का आभारी हूँ। जैन उपाश्रय रामघाट, वाराण पी 
के आचाय पूज्यपाद होराचन्दजी महाराज ने तत्काल मुझे' अपने 
पुस्तकालय के दोनों हस्तलेखों को घर पर लाकर देखने की इजाजत 
दे दी। निःसन्देह यह उनकी महती कृपा थी। श्री अगरचन्द नाहटा 
ने अब तक अनुपलव्ध रविकर की, “पिंगलसारविकाशिनी” टीका का 
पता बताकर अनुग्रह किया तथा बड़ीदा विश्वविद्यालय के ओरियंटल 
रिसच इंस्टीट्यूट” के संचालक श्री भोगीलालजी सांडेसरा ने उसका 
हस्तलेख भेजकर समुचित सहयोग प्रदान किया। एतदथ वे 
सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रद्धय वासुदेवशरण जी अग्रवाल 
तथा आदरणीय पं० दलसुख भाई मालवणशिया जी ने समय-प्मय 
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पर सुमाव देकर तथा प्रस्तुत संपादित ग्रन्थ को प्राकृत टेक्स्ट 
सोसायटी से प्रकाशित करके जो क्ृपा प्रदर्शित की है, उसके लिए 
में ऋतज्षता-प्रकाशन अपना कतेठ्य समझता हू । अन्त में में अपने 
प्रिय शिष्य श्री इन्द्रदेव उपाध्याय एम० ए० को आशीवाद देना न 
भूलूँगा, जिन्होंने इस अन्थ के शब्दकोप को बनाने में सहयोग दिया है। 
अन्त में यह मेरे लिए सर्वाधिक सखद कतेठ्य है कि में परमश्रद्धा- 
रपद्‌ राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रपसाद जी के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करू 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के समपण की मेरी प्राथना स्वीकार की । वे प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी के प्रधान संरक्षक है. और इस नाते इस महत्वपूण 
ग्रन्थ के साथ उनके नाम का सहयोग हम सब के लिये सुखावह हे । 


विजय दशमी सं> २०१६ | 
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प्राकतपेंगलम्‌ 


( मूल, पाठान्तर, व्याख्या और टिप्पणी ) 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


प्रथम परिच्छेद 


मात्रावृत्तम्‌ 


जो विविहमत्तसाअरपार पत्तो वि विमलमहहेल । 
पठमव्भासवरंडो, णाओओ सो पिंगलो जअ३॥ १॥ 
| गाथा | 
2. भारतीय ग्रन्थों की परिपाटी का बहन करते हुए प्राकृतपंगल 
के संग्राहक् ने आरम्भ में छनन्‍्द:ःशासत्र के आदिम उद्धावक महर्षि पिगढ 
की वंदना करते हुए मंगछाचरण की अबतारणा की है। अन्थ की 
निर्विष्न परिसमाप्ति के छिए आदि में मंगलाचरण निबद्ध करना भार- 
तीय कवि या ग्रंथकार अपना परम कतेव्य समझता है-- 
जिन महूर्पि पिंगठ ने अपनी विमल बुद्धि से लीला के साथ 
विविध मात्राओं के सागर ( छन्दश्सागर ) को पार किया तथा जो 
भाषा ( अबहद्ड, अपश्र श ) के प्रथम तरण्ड' ( नोका ) हैं, उनकी 
जय हो ।! 
टीकाकारों न इसका एक दूसरा अथ भी किया है :--उन पिंगर 
मुनि ( शेपाबतार ) की जय हो, जिन्होंने गरुड ( वि ) की बिमछ बुद्धि 
को अनादर से देखकर. . .,..।” इसका तीसरा व्यंग्याथ यह भी है :-- 
उस पोतवर्णिक्‌ ( पिंगल ) की जय हो, जिसने विशिष्ट ब॒द्धि के कारण 
अनेक प्रकार के घन के साथ समुद्र को पार किया तथा जिसकी 
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3 मत्तताभर---. मत्तपसाअर; 4), साथर। पढम--(», 4), ९, पटम॑ 
भाती | तरंडो--(', तरण्डो। 7, सवंत्र 'व' स्थाने 'बः, यथा त्िच्रिह", 
त्रित्रिमलमई” | 
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नौकायें धनादि से विभूषित ( जाज्वल्यमान ) हैं ।! इस तरह यहाँ 
छन्दःशाल्ब्राचाय नागराज़ पिंगल तथा पोतवणिक्‌ का उपमानोपमेय 
माव व्यंग्य है । 
टिप्पणी--विविह--विविध; मत्त-मात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
९ हे छ. हल. 
यूच दीघस्वर का हस्वीकरण ) ( दें० पिशे८छ, $ १०९, गाइगर $ २ ); 
पत्तो-प्राप्त: ( (प्र' के रेफ का छोप; प्र! का 'त्तः सावण्य; '्राः के 
दीघस्त्रर का हम्बीकरण ) मइ--मति ( “कगचदझतदपयवां प्रायो 
छोप:'-प्रा2 प्र २-२ ), पढमब्भासतरण्डो-प्रथमभाषातरण्ड: ( पढम- 
प्रथम; रेफ के कारण थ' का प्रतिवेष्टरितीकरण ( रिट्रोफप्लेक्शन ); आद्या- 
क्षर में संयुक्त रेफ का लोप; समास में भासा' के 'भ' का द्वित्व ब्भ! 
तथा सा! के स्वर का हस्वीकरण ) णाओ--टीकाकारों ने इसके दो 
रूप माने हैं, ज्ञात:; तथा 'नाग:; जअइ-- जयति (<*“जिका 
भ्वादिवाला रूप, म० भा? आ० में इसका बे० रू> जिणइ भी मिलता 
है, जो नवमगण के जिनाति' का विक्रास हे )। 


दीहो संजुत्तपरो, बिंदुनुओं पाडिओ अ चरणंते । 


। बिका, ब्क कि बिक 
स गुरू वंक दुमत्तो, अण्णो लहु होई सुद्ध एक्कअलो ॥२॥ 
[ उद्बाथा | 


२. सवप्रथम अक्षरों के गुरु तथा छघु भद को स्पष्ट करते हुए 
उनकी परिभाषा निबद्ध करते हैं :-- 

दीघ्र स्वर ( आ, ई, ऊ, ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूव अक्षर, 
ब्िंदुयुक्त अक्षर ( अं, कं, खं...... ) तथा चरण के अंत में पतित 
अक्षर “गुरु! होता है, यह्‌ वक्र ( बाँका ) तथा द्विमात्रिक होता है, अन्य 
अक्षर ल्चु होते हैं, ये शुद्ध तथा एक्छ ( एकमात्रिक ) होते हे | 

प्राकृत में ऋ-ऋ", 'ल-लू! नहीं होते, अतः ऋ तथा लूु के गुरुत्व 
को मानने का प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता । साथ ही ऐ, ओऔ, अ:, 
लथा संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त य, व, शुद्ध श, प एवं ड', ञअ, न नहीं होते । 
इसका प्रमाण निम्न पद है :-- 
२ पाडिओ भ चरणंते--... पाडिओ चरणंते; स- 7), सो । गरुरू--. 

५ है 

(0), गुरु । एक्कअलो---. . एकअलो, [), एक्कअलो, ऐएं, एक्ककलो । 
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एओअंमलपुरओ सआरपुट्ठहिं बवि वण्णाओं। 
कश्चतवग्गे अन्ता दह बण्णा पाउये ण हव॑ति ॥ 

(ए, ओ, अं. म॒ तथा ल जिनके पूष हैं ऐसी ध्वनियाँ ( ऐ, औ 
अः, य, व ); स जिसके बाद है ऐसे दो वण ( श, घ ) तथा कचतवर्गों 
के अन्त्य वण ( छ, ञ, न ) ये दस वण प्राकृत में नहीं होते । ) 

शिप्रणी--दीहो-दीघे ( रेफ का लछोप, घ का 'ह” 'खिघथधभां 
ह:! प्रा> प्र० २-२७ ); संजुत्तपरो--संयुक्तपरः ( य का जज), क्त का 
्त! सावण्य ); बिंदुजुओं ( 'युत:--य' का 'ज!?, 'त? का लोप ); 
पराडिश्रों--पातित: ( पड' ६/ 'पत्‌' ->“पट का णिजन्त निष्लारूप; 
#वट-+णिच-+क्त>- पड +णिच+ अ ; पातयति->पाडइ३, पाडेइ )। 
चरणते-चरणान्ते (प्राकृत में प्राय: संयुक्ताक्षर के पूब के दीघ अक्षरों को 
तथा सानुस्वार दीघ स्वर को हस्व बना दिया जाता है, दे० गाइगर $ २ 

था भूमिका “आ' का हस्वीकरण,; वंक;-वक्र: ( (रेफ' का लोप “वक्को, 

फ के स्थान पर सात्रिक भार को बनाये रखने के लिए प्रथमाक्षर में 
निराश्रय. अनुनासिकीकरण ( स्पीस्टेनियस नेजेलाइजेशन ); वक्र-- 
बंक, हि बाॉँका, राज० बाँको, दे? ब्लॉखः $ ६० )। दुमत्तो-द्विमात्र: 
( दु--द्व राजस्थानी दुइ-दे० टेसिटोरी: $ ८० ) । 

अण्णो--अन्य: ( 'नो णः', 'य” का साबण्य के कारण 'ण” )। 
लहु--लघु: | होइ->भवति (सं? 'भू->भव-> दो) | एक्क्अलो->एक- 
कल: ( इसके दो रूप मिलते हैँ, कुछ हृस्तलेखों में 'एक्ककलो” रूप हे, 
समासांत पदों में कभी कभी मध्यवतों अन्य पदों के पदादि व्यंजन का 
भी छोप कर दिया जाता है, किंतु प्राकृत में ऐसे भी रूप मिलते हैं 
जहाँ ऐसा नहीं होता। ( दे? घवलकआंपवीअ ८ *“घधवलकृतोपवीत 
'( क्तघवलोपवबीद ), पिशेछ $ ६०३ )। एक्क में क' का [: 

( द०> तगारेः $ १००७, इसके तीन रूय मिलते हैँ एक्क्रु, एक, ऐंक्क्र; हि० 
एक, रा? गुज?, नेपा> एक ) | 
| जहा ] 

माई रूए हेओ, हिण्णो जिण्णो अ चुड़ओ देओ | 

संभ कामंती सा, गोरी गहिलतर्ण कुणइ ॥ ३॥ 


कलम न नितर ल लि [ गाथा ] 
३ बुइुश्लो--. , बुदओ; (”, वुद्ओं; |), हैं. बुढुओ । देश्रो--ै. 2 
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३, उपयुक्त तथ्य का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दें रहे है :-- 

'हे सखि, देख तो; यह वर रूप से कुत्सित, हीन, जीण, तथा 
वृद्ा है । शंभ्रु को वरण करने की इच्छाचाली पावती ( सचमुच ) 
व्यथ हटठ कर रही हैं |? 

इस पद्म में 'भाई' रूए' हेओ' दीघ स्वरों के गुरुत्व के उदाहरण 
हैं। 'हिण्णो', जिण्णों वुडुुओ' के हि, 'जी', वु' संयुक्तपृत गुरु के 
उदाहरण हैं। 'संभु! 'कामंती' “गहिलत्तणं' बिंदयुत्त गुरु के उदा- 
हरण हैं, तथा कुणइ' का 'इ? पदान्त हरव के गुरुत्व का उदाहरण है । 

टिप्पणी--माई--मातः ( मातू--माइ, साईं; ऋ का है कार 'त? 
का लोप ), रूण--रूपेण अथवा रूपे ( इसे या तो तठृतीया एकबवचन 
का रूप माना जा सकता है या सप्रमो एकवचन का, 'प” का लछोप ) 
हिण्णो--हीनः ( हीणो--हिण्णो द्वित्वरूप में पूवबर्ती स्वर का हस्वी- 
करण )। जिण्णो--जीण: ( सावण्य, पृववर्ता स्वर का हरबीकरण ) । 
बुइओ--बृद्धकः ( ऋ' का 'उ! उद्त्वादिषु, प्रा? प्र०* १-२५ ), ऋ' 
के कारण द्ध' का प्रतिवेष्टितीकरण 'डु; व का विकल्प से 'ब”! वाला 
रूप भी मिलता हे-बुडुओ--बुड्डुओ; हि? बूढ़ा, बुड्डा, रा? बूढ़ी ( उच्चा- 
रण '“बूडो! ) कामंती--कामयमाना ( प्राकृत-अपभ्र श में परस्मपद- 
आत्मनेपद का भेद नहीं रहा है, अतः यहां संस्कृत के शत (अत्‌-अन्त) 
से विकसित “अंत? प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नहीं, पुल्लिग, 
कामंतो ) | गोरी--गोरी ( औ!” का ओ', “औत ओत्‌ प्रा? प्र १-४१) 
हि०, रा? गोरी ( दे” गोरी गणगोरी माता खोल कुबाँडी, बायर ऊद्री 
थारी पूजणवारीः--राजस्थानी लोकगीत ) | 

गहिलत्तणं--प्रहिल्त्वं ( आद्ाक्षर में संयुक्त 'रफ' का लोप, 'सबेत्र 
लवराम! प्रा० प्र० ३-३ । दे० पिशेल $ २६८ । तु? दोह < द्रोह; दृह< 
हद; त्तणं<त्व' ( *त्वन्‌ ) दे” पिशेल $ ५९७, तु० निसंसत्तण-- 
*लनशंसत्वन्‌ ; निउणत्तण ८ * निपुणत्वन्‌ » बालछत्तण ( ललितविस्तर ५६१, 
२; मुद्राराक्षस ४३,५ ); घरणित्तण ( अनघराघव ३१५ ), भअवदित्तण 
( मालतीमाधघव ७४, ३ ); सहाभत्तण ( शाकुंतछ ५८, १० )। 

कुणइ--संस्कृत व्याख्याकार इसका मूल उद्धव 'करोति' से मानते 


देवों; गोरी-- 7, गौरी; गहिल्कत्तणं--2), सहिलगणं; कुणइ--(', कुणई; 
72. कुणए । 
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हैं। कितु इसका मूल रूप 'कणोति! ( पंचम गण का क्र! धातु ) है 
जिसका संस्कृत में प्रचार बहुत कम हो गया था, जिसका वेदों में 
कृणोति-ऋणते, अवेस्ता में कअरअनओदइति? ( प्राचीन फारसी 'अकुनवं' 
< #अक्नवं ) रूप पाया जाता है। ( दे० बरोः: प्र० ३२४ )। इसी 
कृणोति! से 'ऋ' का 'उ! में परिवतन करने पर कुणइ-कुणेइ” रूप बनते 
हैं। कुणइ” का विकास करोति? से मानना बहुत बड़ी भाषा-वेज्ञानिक 
आंति हे, जिसका बीज हमें वररुचि के प्राकृृतप्रकाश में ही मिलता है, 
जहाँ 'कुण” को क' के स्थान पर विकल्प से आदेश माना हे, वास्तविक 
विकास नहीं । ( कृझः कुणो वा ८-१३ )। इस पर भामह की मनोरमा 
यों है “--डुक्ृम करणे । अस्य धातोः प्रयोगे कुणो वा ( इत्यादेशः ) 
भवति | कुणइ, करइ । 
कत्थवि संजुत्तपरो, वण्णो लहु होह दंसणण जहा। 
परिल्हसइ चित्तधिज्ज, तरुणिकडक्खम्मि णिव्युत्तम | ४ ॥ 
[ गाथा ] 
92. अब गुरू-लघु के अपवादस्थलों का संकेत करते हैं :-- 
कहीं कहीं संयुक्ताक्षर के पूव का वर्ण भो ठीक उसी तरह गुरूत्व 
से स्खलित ( लघु ) हो जाता है, जसे तरुणीकटाक्ष के कारण चित्त का 
थय स्खलित हो जाता है ।' 
वयं इसी पद्म में परिल्हसइ” में रि! संयुक्तपर होने पर भी छघु 
हैं। माना जायगा, अन्यथा छदोमभग हु! जायगा। पिगलछद:सत्र' 
के अनुसार भी कुछ संयुक्ताक्षरों से पृत का वण विकल्प से गुर माना 
जाता है--हप्रोरन्यतरस्याम' इस सूत्र से 'ह' तथा पश्र' के पूरे का वण 
विकल्प से गुए माना जाता है । 
टिप्पणी-कत्थवि--कुत्रापि ( दे० तगारे $ १०५३ (बी), (५)। 
कत्थ, केत्थु, कत्थइ, कित्थु )। वण्णो--वर्ण: ( सावण्य )। दंसणेण 
< दशनेन ( तालव्य 'श' का दनन्‍्त्य 'स', न का 'ण' नो णः'; रेफ का 
लोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम, 'एण' तृतीया एकवचन की 
प्राकृत विभक्ति ( सं० < एन )। जहा--यथा, परिव्हसइ--( इसके 


४ कडक्खग्मि--2. कडुख्खम्मि, ), कदप्पम्सि; परिल्हसइ-(!, परिह* 
सइ । णिव्वुत्त-(*, णिव्वुत्ते, (3, णिवरुत्त । ह॒ 
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दो संस्कृत रूप माने गये हैं । परिस्खलति, परिह्ठसति |! मेरी समझ में 
द्वितिय रूप अधिक टीक है | ) घिज्ज < धेय ( रेफ का सावण्य, य! 
का ज; ऐ' का ईद पेय (प्रा० प्र> १-३५ ) इस सत्र के अनुसार 
'इं? कार, पुनर्निर्मित रूप *धीज्जं, संयुक्ताक्षर से पूत्र स्वर का हर्वी- 
करण 'घिज्ज', अथवा ऐ' का सीधे हस्व 'इ' में परिवतन भी माना जा 
सकता है-दे० 'इत्सेंधवे' ( प्रा० प्र-१-३८, ) सिंधव॑ < सेंधवं) | तरुणि- 
कडक्खम्मि-तरुणीकटाक्षे; अपश्रश में 'तरुणी' के $' का हस्वीकरण 
होने से 'तरुणि' रूप बनता है, अथवा समास में भी पूव पद की अंतिम 
दीध स्वरध्यनि का हस्वीकरण होता है, दे० पिशे८ठ $ ९७ कडकक्‍्ख- 
कटाक्ष, “ट' का सघोपीभाव ( वोइसिंग ), क्ष> कस, पृववर्ती रबर का 
हस्वीकरण; म्मि < स्मिन प्राकृत सप्तमी एकवचन का विभक्तिचिह्न । 
दे” पिशेल $ ६६६ ए )। णिव्वुत्तम < निव्र त्तम्‌ ( रफ का सावण्य, ऋ 
का 'उ' में परिवतन )। 
इृहिकारा बिंदुजुआ, एश सुद्धा अ वण्णमिलिआ वि लू 
रहवंजणसंजोए, परे असेस॑ वि होइ सिहास ॥ १॥ 
[ सिंहिनी ] 
४. “विंदुयुत ( सानुस्वार ) इकार तथा हिकार; एवं छुद्ध अथवा 
व्यज्जनयुक्त एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पूत्र का 
वर्ण, ये सभी विकल्प ( विभाषा ) से गुरु होते हैं अधथात्‌ कहीं कहीं 
लघु भी माने जा सकते हैं ।' 
टिप्पणी--इहिकारा विंदुजुआ 2 इहिकारो बिंदुयुती | ध्यान दीजिये, 
प्राकृत तथा अपश्रृश में द्विवचन नहीं होता है । अतः ये बहुबचन के 
रूप हैं। प्राकृत अपश्रंश में पु० ब० व? विभक्ति आ! (“आस ) 
होती है--*इह्कारा:, “बिंदुयुता:। बि-- ८ अपि ( पदादि अ! का 
लोप, दे० पिशे८ल $ १५३; गाइगर ६ ६६; पो व: पका व में परिव- 
तेन ) | लह-- लहु' का वहुबचन रूप ( उकारांत शब्द के प्रथमा ब० 
व० में 'ऊ! विभक्ति भी होती है, दे? पिशेछ $ २३७८, वा? 


क*-+ +७ -“-++- 





७५ इह्कारा-- 3. इह्कारा, ('. 2), इहिआरा. ५. इदिआरा, सुद्धा 
सुधा, संजोए- (0. तंजोऐ.। असेसं वि होइ सबिद्दासं-.3. असेसम्मि होइ', 3. 
- असेस॑पि दोइ, (/. अ्रसेसंपि सविह्ायसं । 
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शब्द के प्रथमा बहु व० रूप, वाउणो, बाऊ, वाउश्रो, चाश्रतरों, 
वाअओं, वाअउ )। 

बंजण < व्यञ्जन-( आश्याक्षर में संयक्त 'य' का लोप )! सकि 
हास॑ < सविभाषम ( खघथधमभां हु! ( प्रा: प्र> *-२७ ), शपो: सः 
( वही २-०३ ) | 


॥ जहा | ५. श् <छ पर ५ कि । 
माणाण माणाह काइई फल, एआ ज चरण पद कत | 
५ 


सहज श्रुअंगम जह णमइ, कि करिए मणिमंत ॥ ६ ॥ 


[ दोदा | 

5. इन अपवाद स्थलों के दो उदाहरण देते है :-- 

'हे मानिनि, यदि यह प्रिय पेरों पर गिरा है, तो मान करने से 
क्‍या छाभ ! यदि भुजंगम ( साँप, कामी व्यक्त ) सहज में ही झुक 
( शांत हाता ) हे, तो ( हम ) सणि तथा मंत्रों से कया कर ? 

इस गाथा से एआ! ज' के एकार, आकार, एकार हृस्व ढ़ | 
सहज का एकार भी हस्व ६ैं। करिए! का एकार द्ृस्व नहीं, वह 
गुरु ही है । 

टिप्पणी--माजहि < सानेन (माण+्ि, प्राकृत अपभश्रश्य में 
हि तृतीया एकवचन का भी चिह्न हे, दं० तगारे $ ८९, प्ृ० १२८०१ 
किंतु मूलतः हि? ( आहि - एहि ) प्राकृत में फंचछ 'तृतीया' ब> ब० 
का विभक्तिचिह्न था, जों अपश्रश में आकर तवृतीया एकबचन तथा 
सप्रमी दोनों का चिह्न हो गया, दे? पिशेल $ ३६८। अतः 'मार्णाई 
का मूल उद्गग (मान: से मानना होगा । ) काईं < किं। ( यह “कि! 
का अपश्रशक्रालीन विकास है, वस्तुतः इसका विकास “कि! 'शब्द के 
नपु'सक लिंग प्रथमा-द्वि? वब० व० 'कानि! > काईं से हुआ है। 
हेम चन्द्र के अनुसार अपश्र श में कि! के नपुंसक में 'कॉाँड” तथा 'कचण!' 
रूप होते हें--'किमः काईं कवणो वा! ( ८४३६७ ) साथ ही दे० 


६ माणहि काई--. माणहिं काइईं; ९”. माणहि: काइ; )., माणई 
कांई । सहज--]), सहज; करिए--(0. करिजऐ, ।). करिजइ; मणिमंत--(०- 
मणिमन्त, 2). मणिमंत्त । 
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पिशेल्ठ $ ४२८ ) काई” रूपये विक्रमोबशीय (चतुथ अंक) में भी 
मिलता हे । 


५७0. ०8 हर मन हा 38 डे 

पा जे...सहज--( प्राकृत अपश्रश में हस्त ए-आ स्व के 
उन्‍्चरित का पता चलता है, भले ही इनके छिए कोई लिपि संकेत नहीं 
पाया जाता । संस्कृत में हम्ब ण्-ओ का अस्तित्व नहीं था, बसे पतंजलि 
ने महाभाष्य में सामगायकों के द्वारा दस्व ए-ओ के उच्चारण का संकेत 
किया है |-दे? पिशेल $ ६५-६७ तगारे $ १५७, चाटुज्यो ओ० डी० 
बी: ॥ १३१। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है कि उक्त 
विद्वानों ने प्राय: हस्व ए -ओ वहाँ माना है, जहाँ मूल संस्कृत शब्द 
दोघ ए-ओ के बाद संयुक्ताक्षर था, यह बात ए आ, ज, सहज पर लागू 
नहीं होती, अतः इनका यह हस्व रूप केवल छन्दःझास्रीय है तथा 
छंद: सुविधा के लिए यह्‌ उच्चारण पाया जाता हे । इनका भापा- 
डाब्रीय रूप दीघ स्वस्वाढठा ही है--एओ, जे, सहजे । ) 

पड़--< पतितः: ( “पट ( पत्‌ ) > पड+ अ + उ--अप०» प्रथमा 
श० व० )। 

जइ--यदि । करिए < क्रियते (कर! धातु का वतसानकालिक 
कमंवान्य रूप, अथवा इसे 'कर' धातु के विधि ( ओप्टेटिव ) का रूप 
भी माना जा सकता है, जिसका 'करि' रूप भी मिलता है। दे० 
पिशेल ह ५०९ ) | 

मणिमंत--टीकोकारों ने इसकी दो तरह से न्युत्पत्ति की है, 
मणिमन्त्रो ( रक्ष्मीनाथ-निणयसागर संस्करण ), *मणिमःत्रे: ( मणि- 
मन्त्राभ्यां ) विश्वनाथ-ऋलकत्ता संस्करण )। इस प्रकार प्रथम रूप 
मानने पर करिए! क्रिया विधि ( लिहः ) का रूप होगी, द्वितीय रूप 
मानने पर वह कमवाच्य वतमान का रूप होगी, अथवा इसे करण 
मानकर भी क्रिया को विधि रूप माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में 
अथ होगा--जब भुजंगम स्वयं नमें, तो व्यक्ति मणिमम्त्रों से क्‍या 
करे ?! इनमें दोनों रूप मानने पर 'शुन्य” (० ) विभक्ति चिह्न हे । 
अपभ्रंश में प्रथमा ब> व> तथा तृतीया ब० ब० दोनों में शुन्य विभक्ति 
भी पाई जाती हे । किन्तु ठृतीया में इसका प्रयोग बहुत कम है, 
च्रथमा के लिए दे० तगारे $ ८४; साथ ही दे० 'स्यम-जस-शर्सां छुक! 
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है. 


कम > ८,०.२०४। अपभश्रंशे सि-अम्‌ू-जस-शस इत्येतेषां लोपो भवति 
एड ति घोडा एहि थल्ि! इत्यादि अतन्र स्यम-जसां लाप:--वही । 


| |। 


रहवंजणसंजोअस्स जहा, ५८ 
चेउ सहज तुहूँ चंचला, सुंदरिददाहि वलंत | 
पअ उण घतलसि खुरलणा, कीलसि उण उल्हसंत ॥ ७॥ 
* [ दोहा | 


७, रेफ तथा हकार से संयुक्त अक्षर के पूव के रूघुत्व का 
उदाहरण :-- 

हू चित्त, तू स्वभाव से ही चंचल हे । किन्तु सन्दरियों के ( सोंद- 
यरूपी ) तालाव में गिर कर तो तू पर भी नहीं हिलाता ( देता ); 
मृस्ख ( नीच ), तू तो वहीं प्रसन्न होकर क्रीड़ा करता है । 

इस पद्म में है के पूव का वण (रि! लघु ही माना गया है। गुरु 
मानन पर छन्‍्दोभंग होगा, क्योंकि दोहा! के द्वितीय चरण में १२ 
मात्रा है जायगी | 'रि! को लघु मानने पर ही ग्यारह मात्रा टीक 
बंठती हे । 

चेउ--चेत: (चेअ+उ (संबोधन का ए० ब० चिह्म', अपश्रृंश रूप) । 

तुहँ-त्वं ( मध्यमपुरुष वाचक सवनाम करता ए० ब प्राकृत- 
अपभ्रंग रूप-दे० पिशेल $ ४२८; दि? तूतू रा? तू-थू ) । 

चंचला--छन्द की सविधा के लिए अवहट्ट तथा पुरानी हिंदी में 
कई स्थानों पर हस्त्र स्वर को दीघ बना दिया जाता है। यहाँ ला! 
वग में 'अ' ( चंचछ ) दीघ बना दिया गया है । 

हृदहि--प्राकृत-अपश्रंश में हद के दह! तथा हद! दोनों रूप हैं । 
है? अधिकरण कारक ए० व० का चिह्न है--दै? पिशेछ $ ३६६ ए० | 
आहि! मागधी प्राकृत-एवंवड्काहि, गललक्प्पमाणाहि कुछाहि 
( >एवंबड़के गल्वर्कप्रमाणे कुले,मृच्छकटिक १२६,९ ); पवहणाहि 
( >-प्रवहणे, मृच्छ? ११९, २३ )। अपश्रंश 'हि-देसहि (देशे ), 
घराद (ग्रहे ) (हेम० 9.३८६, ४२२ ) पढमहि , समपाअहि , सीसहि , 
अंतरहि , चित्तहि, वंसहि (प्राकृतपंगलम्‌ ) | वलंत--९/ वर + अंत 


७ सहज-->.सहजें; तुहँ- 0. तुहूं, (/. तुर्दे, [2, तुदिं। हृ्दहि-.५« 
4), हरदा, (७, हृदय । उबल्हससंत- 3, उल्लसंत, (0, उलसंत | 
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(३/ बल + शत ) इसमें शुत्य विभक्ति चिह्न हे, कतो कारक ए० व्‌+ | 
पअ-< पद ( पञअआ+ ० यहाँ 'शून्य' अपश्रृंश कमंकारक ए८ व० का चिह्न 
है, दे० तगारे : प्र: ११४-११६ ) इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि अपभश्रंश में कतों-कम ए० व० की वास्तविक्र विभक्ति ड! है, 
किन्तु वहाँ कुछ रूप 'शुत्य” विभक्ति चिह्न वाले भी पाये जाते हैं, जो 
अवहटु काल में अधिक बढ़ते गये हैं. तथा हिंदी के शुद्ध प्रातिपदिक 
रूपों के प्रयोग की आरम्मिक म्थिति है । पअ' रूफ ठेठ अवहद्द रूप 
कहा जा सकता है। ) कुछ टीकाकारों ने 'पि्‌ञअ' को अधिकरण का 
रूप माना है । पअआ+ ८ ( पदे )। वे इसकी व्याख्या 'पदें पुनः घृणसे' 
करते हैं। अवहद्ठ में अधिकरण में भी शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
चल पड़ा है | 

घललसि--इसके दो रूप पाये जाते है--'ददासि' तथा वरृणसे?, 
देशी रूप ।तु० रा० घालवो । 

खुदलणा--यह देशी शब्द हे, जिसका अथ नीच' है । ( खुल्लण- 
शब्द: क्षुद्रवाची ) इसकी व्युत्पत्ति क्षुद्र' से भी हो सकती हे। क्षद्र > 
खुल्ल +ण ( 'आ'! विभक्ति अवहद्द तथा रा में भी सम्बोधन ए० ब० 
में पाई जाती है ) इस शब्द का ही विकास रा० खोछछो ( नीच, दुष्ट, 
क्षुद्र ) में पाया जाता हे, जिसका सम्बोधन में खोछका' रूप बनता है । 

कीलसि--क्रीडसि; ( आय संयुक्ताक्षर में 'रेफ का छोप, ड' का 
'ल! में परिवतेन:--सि, मध्यम पु ए० ब० का वतमानकालिक चिह्न, 
दू० तगारे $ १२६ तथा हेम० ४.३८३) | उद्हसंत < उल्लसत ( उत्‌ + 
४/ छस्‌ के प्राकृत-अपश्रंश रूप में हल? संयुक्ताश्षर में 'असावण्य' के 
कारण द्वितीय छल! के स्थान पर प्राणता (एरिपरेशन)। इस सम्बन्ध 
इतना संकेत कर दिया जाय कि नि्णययसागर का 'डहसंत' रूप अशुद्ध 
है जो वास्तविक प्रा० अप« शब्द को संस्कृत बनाने की प्रवृत्ति जान 
पड़ता है । इसी से वणविपयय के द्वारा रा० ब्र० हुल्सबो' विकसित 
हुआ है। ९/ उल्हस + अंत + शुन्य विभक्ति ( कतोकारक ए० व० ) 
जइ दीहो वि अ वण्णो, लहु जीहा पढ़इ होइ सो वि लह । 
वण्णो वि तुरिश्रपढिओ्रो, दात्तिण्णि वि एक जाणेहु ॥८॥ 

[ गाथा ] 

« «४ होइ सो वि क्लइटू--7). सो वि होश लहू; 'पढिच्रो-3., पडिओ; 
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८, अन्य अश्रपवाद स्थल एवं विकल्प स्थानों का उल्लेख :-- 
यदि जीभ किसी दीघ वर्ण को भी हस्व ( ल्घु ) करके पढ़े तो 
वह भी लघु होता हे। साथ ही तेजी से पढ़े गये दो तीन बर्णों को 
भी एक ही वर्ण गिना जाता है |? 


टिप्पणी :--जीहा < जिह्ा ( संयुक्ताक्षर के पूव के रबर का दीघी- 
भाव तथा व” का लोप )। पढइ < पठति ( 'ठ” का सघोपीभाव 
( बोइसिंग ); " वतमानकालिक प्र० पु० ए० व० )। तुरिश्रपदिश्रो 
त्वरितपठितः ( तुरिअआ < त्वरित--वब'” का 5 में संप्रसारण, 'त' का 
लोप; पढिओ-> ९/ पढ +अ ( निष्ठा ))। 
दात्तिण्णि <द्रौ त्रयः ( दें० पिशेल $ 2३६, दो, दुबे, बे; $ ४३८ 
तिण्णि < त्रीणि, नपुंसक रूप )। 
जाणेहु < जानीत ( ९६/जाण+हु। अपश्रृंश आज्ञा म८ पु ब० 
३०; दें? तगारे ६ श्८ए० ) | 
जद्दा, 


बा 8 ५ 

अरेरे वाहहि कान्ह णाव, छोडि डगमग कुगति ण दहि। 

तईं इथि णदिहि संतार देश, जो चाहहि सो लेहि॥ ६ ॥ 
[ दोहा ] 


९, उक्त अपवाद स्थल का छदाहरण निम्न है : 

'हे क्षण, नौका खबो; यह नाव छोटी है, इसे डगमग गति न 
दी । इस नदी में संतार देकर ( इस नदी से पार कर ) तुम जो चाहो, 
सो ले लेना ।! का 

इस पद्म में दोहा छनन्‍्द है, जिसमें क्रमशः १३, ११४ १३, ११ 
मात्रा होती है। इसमें प्रथम चरण में “अरेरे' में तीन बण हैं, प्रथम 


दात्तिष्णि-3. दत्तिणि, )5 दोतिण्ण, ॥), दत्तिग: एक्क-), इक; जाणेह--+ 
ट). 3, (०. 4). जाणेहु, ९, जाणेहू । 

९ शरेरे--), रेरे । कान्‍्ह --3 . कह (४, 7), कानन्‍्ह, ९, काह्न | छोडि- 
ए, छोड़ि; देहि- ९), देहु; तईं- (/, ॥९, तइ ॥), तइं; इथि णदिहि --.. 
एहि णइ 9. (', इत्यि णदिहि, )), इथि णदि, ९, इत्थि णइहि ), इथि 
णदिदिं। देइ--४, दइ। जो चाइहि सो लेद्वि-2. जो चाहसि; ), जो 
चाहे सो लेहु । । 


$ 
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लघु तथा द्वितीय दो वण गुरु हैं। इनमें 'रेरे! दोनों को एक साथ त्वरित 
पढ़ने. के कारण एक ही वर्ण माना जायगा। इस तरह अरेरे' की मात्राएँ 
तीन हैं, ५ नहीं। तभी तो प्रथम चरण में तेरह मात्रा होगी, अन्यथा 
पन्द्रह मात्रा हो जायगी। द्वितीय चरण में 'डगमग' में ४ मात्रा न 
मानकर तेजी से पढ़ने के कारण केवल २ मात्रा मानी जायेंगो तथा 
प्व हि! के व ” की एक मात्रा होगी। इस तरह गणना करने पर ही 
द्वितीय चरण में ग्यारह मात्रा हो सकेगी । ॥॒ 
टिप्पणी--वाहहि, देहि, लेहि--१/ वाह + हि.(/ दे +हि, ले+ हि, 
ये तीनों आज्ञा म० पु ए० व० के रूप हैं, अपश्र श में आज्ञा म? 
पु. ए० ब० का चिह्न हि! है। (दे० तगारे $ १२८ ए०। तु? 
करहि, अच्छहि, मिल्लहि, देक्खहि, होहि, गणिज्जहि, जंपिज्जहि ) । 
णाव < नो: ( भा? यू? शब्द; सं० नौः, ग्रीक नाउस्‌ , लतिन 
नाविस , अंग्रजी नबी ( प्रा० भा? यू? “नावन्‍स )। 
डगमग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटोपोइक ) शब्द, क्रियाविशेषण । 
कुगति--प्राकृत में इसका रूप 'कुअइ' होगा; किन्तु यह शब्द 
अपश्रश काल से भी दो पग आगे की भाषा का संकेत करता हे, जब 
देशी भाषा में तत्सम रूपों का प्रयोग बढ़ने छगा था। प्राकृतपेंगलम 
के केवछ एक ही हस्तलेख ( ९-३. ) में 'कुगइ” पाठ मिलता है, जो 
संभवतः लिपिकार की राब्द को प्राकृत बना देने की प्रवृत्ति का द्योतक 
है, बाकी सभी हस्तलेख “कुगति” पाठ मानते हैं । यह कम कारक ए० 
चर का रूप है, जहाँ 'कुगति+शून्यः विभक्ति चिह् हे। कहना न 
होगा, परवर्ती अपश्रश, अवहद्ठ एवं प्राचीन हिंदी ख्रीलिंग शब्दों में 
भी कम में शून्य विभक्ति चिह्न का प्रयोग चल पड़ा है | 
तईं “त्वं ( त्वं का एक रूप तुहँ हम दे चुके हैं। इसके तइ- 
तईं' रूप भी पाए जाते हैं, साथ ही एक रूप 'पईँ' भी अपक्र श में 
मिलता है |+-दे० पिशेल $ ४२१, साथ ही हेम? ३।३७०। “पह' रूप 
विक्रमोव शीय के अपश्र श पद्यों में मिलता है ( विक्रम० ४८८; 
६०।३ ) | पिशेल ने इसे अपभ्रश के कम॑ करण अधिकरण ए० ब॒० 
का रूप माना है ( दे० पिशेछ $ ४२० ), किंतु यह कतो- में भी ए० ब० 
का रूप है। साथ ही दे? तगारे १२० | दहेमचंद्र ने भी (तह (तह ), 
पहँ रूप केवछ कम, करण तथा अधिकरण के ०० बः में ही माने 
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हँः---टाड्यमा पईं तइ ८॥|४३७०। अपभ्रशे युष्मदः टा-डि-अम 
त्येतेः सह पईं तइ' इत्यादेशों भवतः। वस्तुतः पईं- 'तइ! (तह ) 
ठीक उसी तरह मूलतः कम-करण का रूप रहा होगा जैसे 'मई 
मया )। किंतु धोरे धीरे मई? भी अवहड् में कतो कारक ए+ व में 
प्रयक्त होने लगा है और इससे विकसित हि० "में! का भी यही हाल 
हे, बसे ही 'पह-तइईं भी अवहष्द में कर्त्ता कारक में प्रयुक्त होने लगा 
| यहाँ इसका प्रयोग कन्नथ में ही हे तथा यहाँ यह कमवाच्य क्रिया 
का कर्ता न होने के कारण संस्कृत त्वं! का समानांतर है, 'त्वया? का 
नहीं, चाहे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( ठृतीया विभक्ति ) 
से रहा हो। पुरानी अवधी, त्रज आदि का 'तइईं ( ते) का विकास 
इसी क्रम से हुआ है । 
सँतार--( अपशभ्रश में 'अ' के साथ अनुस्वार विकल्प से अनु- 
नासिक हो जाता है। दे ० तगारे $ ३३ ) 
देइ <दत्वा (दे+इ )। प्राकृत में पूषकालिक क्रिया का बाचक 
“इआः प्रत्यय है, यह अपभ्रश में भी पाया जाया है। अपभ्रश में 
पर्दांत 'अ! का छोप कर देने पर इसका दिद रूप भी मिलता है।. 
--दं० तगारे $ १४५० । प्ृ० ३२२ )। 
चाहहि ( ६/ चाह+हि वर्तमान कालिक म० पु? ए० ब० | हि ०. 
चाहना, रा० चाहबो ( उच्चारण छा'बो )। 
५ हर न] 
जम ण सहद कणअतुला, तिल तुलिअं अद्भअड्न्‍ण । 
तेम ण सहह सवणतुलो, श्रवछ॑द छंदभंगेण || १० ॥ 
[ गाहू | 
१०, जैसा सोना तोलने का काँटा तिछ॒ के आघे या चौथाई अंश 
को भी अधिक या न्यून होने पर नहीं सह पाता, बसे ही श्रबण-तुला 
( कान की तराजू ) छंद भंग के कारण भ्रष्ट उच्चारण नहीं सह पाती । 
ट्प्पणी--ज मे तेम < यथा-तथा दे० तगारे $ १५१ (सी) 


११), (१८); इसके जेवँ-तेवे रूप भी होते है। अद्ध-अद्धंण-- 
अद्धाद्धन ( रेफ का लोप )। 
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१० जेस--]) जिम; तंम- 7), इम; सवणतुल्ला- (. श्रवणतुला;: 
खवचछुदं- 0. अबछुंद । 
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अबुह बुहाणं मज्झे, कव्य॑ जो पढइ लक्खणविहृण । 
भूअग्गलग्गखग्गहि, सीस खुडिआ ण जाणंइ ॥ ११॥ 
| [ गाथा ] 


११. जो मूख ब्यक्ति पंडितों के बीच लक्षणहीन ( अशुद्ध ) काव्य 
पढ़ता है, वह अपने हाथ में स्थित खड॒ग से अपने ही सिर का खण्डित 
होना नहीं जानता | 


टिप्पणी--अबुह < अबुब: ( अ+बुह...अपभ्रश शुत्य विभक्ति 
कता कारक ए. ब०7 )। 'घध! का ह! खघथधमभां हः--प्रा? : प्र० 
२-२७ ) | बुहाणां < बुधानां ( बुह+आणं; संबंध कारक ब० ब० 
रूप | 'ण॑! ( आणं ) का विकास “आनां' से हुआ है। तु गणाण 
न _े रू «४ ६ 
मज्झे (गणानां मध्ये ), कुडिछाण पम्माणं (-कुटिलानां प्रम्णां ), 
सज्जणाणं पम्हुसिअद्साण (5सज्जनानां विम्ृष्टद्शानां )। मज्झे < 
मध्ये ( मज्य +ए अधिकरण कारक ए० व चिन्ह । इसीसे “माँझ', 
“माप्मि', माँहि, -हि० परसग का विकात हुआ है, जो अधिकरण के 
परसग हैं | दें० डॉ> तिवारी : हिंदी $ २०६ प्रू> ४४२ ) “मध्ये' के 
साथ संस्कृत में संबंधी पद में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है 
विप्रागां मध्ये' अहाणां मध्ये सूय:ः आदि | यही वाच्यरचनात्मक 
प्रयोग प्राकृत-अपश्र थ में बना रहा है, बुहाणं मज्े! | हिंदी में 'बीच' 
के साथ भी संबंधी पद में संबंध कारक का प्रयोग होता हे :--“उसके 
बीच में,” 'छोगों के बीच |! 
कव्वं <काव्यं व” का सावण्य, संयुक्ताक्षर से पूर्व के स्वर का 
हस्वीोभाव | लक््खणविह॒र्ण < लक्षणविहीनम्‌ (क्ष >कक्‍्ख, दें० पिशेल 
९ ३०२, नो णः, इ' का “ऊ' में परिवतन । 


भूअग्गलग्गखग्गहि < भुजाग्रठग्लखड्गेन ( *५खड़ग: )--भूअग्ग 
( ८ *मुअभग्ग?); ज! का छोप, रेफ का ग' रूप में सावण्य, पूववर्ती 


११ अबुह--), अबुडो; बुहाणं-]), बुहाण, मज्के- ७. ।', ममझे 
लक्खण - लख्खण” ). लष्वर्ण; 'विहूणं-.५. विहुर्ण: भूअग्ग-  भृअअग्ग 
(०, 4), भुअग; खशाहि - (९. खग्गेहिं, ). 7. खग्गहिं; खुडिआं-., ]). 
॥, खुलिख्ं; ण जाणेइ-2, न जाणेइ (0, ण जाणेहि। 
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स्वर हस्वीभाव, 'लग्न!, 'न' का “ग! में सावण्य, खग्गहि (खडग+ हि) 
एंड ) करण ए+> व०, ब> व, दे० तगारे 9 ८१ ए० प्रृू० १२१। 
सोसं <शीप। खुडिअं<ख़ुटितं ( “ट” का सघोपीभाव ( बोह़ 
सिंग ); ५८ खुड+ अ ( <क्त ) )। जाणेइ< *जानयति ( जानाति ) 
(९ जाण+इ - जाणइ - जाणेइ । बतमानकालिक प्र? पु+ ए> ब०)। 


टट्डंडडाणह मज्झे, गणमभेश्रा होंति पंच अक्खरओ | 
उपचतदा जहसख, डेप्पचचउात्तदकलास ॥ १२॥ 
[ गाथा ] 
१२. ट, 5, ड, ढ़ ण के मध्य में पाँच गण मेद होते हैं, ये गणभेद 
यथाक्रम से छः, पाँच, चार, तीन तथा दो मात्रा ( कला ) वाले होते 
हैं, तथा इन्हें ही छ, प, च, त, द भी कहा जाता है। 
यहाँ विभिन्‍न मात्राओंवाले गणों का संकेत कर रहे हैं । ये गण दो 
मात्रा से लेकर छः मात्रा तक के होते हैं | दो मात्रा वाला णगण है, इसे 
दगण भी कहते हैं, तीन मात्रावाछा ढगण है, जो तगण भी कहलाता 
| ४ से ६ मात्रावाले गण क्रमशः डगण, ठगण, टगण हैं, जो उक्त 
क्रम से चगण, पगण, छगण भी कहलाते हैं 
थिप्पणी--टट्डड्डाणह-- ढाण+ हे, अपभ्र श में ह! ( “हू, हैं. ) 
संबंधकारक ब> व० का विभक्ति चिह्न है। दे- पिशेल $ ३७० प्र० 
२४७ | पिशेल ने इसका विकास -“*साम? ( सवनाम का पट्ठी ब> ब८ 
का चिह्न, तेषाम , येपाम , केपाम ) से माना है। त० णिवत्तहँ 


( न्‍-निवृत्तानाम्‌ू ), साक्खह ( >सोख्यानाम ), मत्तहँ मअगलहेँ 
( मत्तानां मदकलानाम ), सडणहँ ( - शकुनानां ), दे० आमो हं, हेम० 

४-३३६ |-तणहं | हांति< भवन्ति (९/ हो +र्िति, वर्तमानकालिक 
भ्रः पु व० व० ) | छ < पष्‌ द० पशेल $ ४४१, टेसिटोरी $ ८०, हि० 
8:, छ, छह; गा? गुज> छ ), पंच ( यहाँ समास तथा छद के कारण 
'प! का द्वित्व हो गया है। ) चउ< चतुः ( साथ ही, 'चौ?, तु० चडद्टस 
< चतुदश, चतुदंशी ) | 


कक पर जद जी रत अल मई कि मत 2 अत ७ कलश न 


१२, टट्टदहाणह-.., (०, टछ् डदाणं; मज्के-) मम्मे; भेझ्रा- ६ "प्रओ 
ईाति -2), हुंति; चउत्ति-2, चउ तीअ | 


प्राकृतपेंगलम | (४१३२६ 


०च्च 
कह 


ट्ग्णो भेओ, भेआ अट्टाई होंति ठगणस्स। 
डगणस्स पच भेआ तिश्र ठढगण ब बे णगणरस || १३॥। 
[ गाथा | 

3, टगण तेरह प्रकार का होता है, ठगण के आठ भेद होते ह. 
गण के पाँच भद होते हैं, तथा डगण और णगण में क्रमश: ३ ओर 
२ भद होते हैं । 

टिप्पणी--तेरह < त्रयोदश ( *त्रयदश ) पिशेल ॥ 29३; हि तेरह, 
गा तेरा ( उच्चारण थेरा ), गुजराती तेर, दे० टेसिटोरी $ ८० 'तेरः 
( आदिनाथचरित ) तु? तेरस < त्रयोदशी । 

अद्ठटाइ < अप्र-अप्टो; पिशेल ने प्राकृतपगलम के अट्टाइ” रूप 
का संकेत किया है, दें? $ ३४२ । यह रूप अप० में मिलता है। हि० 
गा? गुज़० आठ | 

तिअ-पिशेल ने बताया है कि त्रि! का ति-ति! वभाषिक रूप 
पाया जाता है। अधमागधी में 'त्रि' का ते-त पाया जाता है, तेइंदिय, 
तेंदिय (>त्रीन्द्रिय )&प मिलता है, दे” $ ४३८ प्र० ३१२। हस्व ए से 
इ? में परिवर्तन होने पर तिं-ति, तिअ' रूप बनते हैं, जिनका प्रयोग 
अप० में मिलता है । 

बे<द्व ( संस्कृत ह्व' के दु', दुइ! हू! विकास पाये जाते हैं। 
इसका 'बे' रूप भी मिलता है ( दशवकालिक, इ द्वियपराजयशतक, 
योगशासत्र | दे० टेसिटोरी $ ८२ )। दे० पिशेल $ ५३७ प्रू० ३११ | 
पिशेल ने लिखा है :--बे' पीजी ६,९४० “३१०३६ में मिलता है, साथ 
ही मागधी में भी ( हू? ७५२ ), इसके 'ब'-रूप तथा द-रूप दोनों 
हैं । अधमागधी में बेइंदिय, बिंदिय ८ द्वीनिद्रिय ( $ १६२ ), बेदोणिय -- 
द्विदोगिक ( उवासगद्साओ $ १३७ ), जैनशौरसेनी में दुत्तिग 
३६६०३१०, कमंकारक रूप हे, अपश्र श में द-रूप हेम ४०४३६, पिंगल 
१००.६८ में मिलते हैं। अपभ्रश में “व” रूप भी मिलता है (पिंगल- 
१०४५३)। इसका नपुसक लिंग में “त्रिण्गि' रूप होता है (हेम 
३०१२०, पिंगल १-५५ )। 
... १३, टगणो-3. टगणे (0, टगण्णों; अद्वाइ-3. [0, (, अद्वाइ, (!: 
9, श्रठाइ 7४, अद्ाई । 
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अह पत्थधारों 
पटम गुरु हेड्ठाणे, लहुआ परिठवहु अप्पबुद्धीए । 
सरिसा सरिसा पंती, उच्बरिआ गुरुलह देहु॥ १४ ॥ 
[ गाथा ) 
2५. मात्राप्रस्तार का प्रकार--- 
सबप्रथम अधःस्थान में गुरु डिखें, तदनन्‍्तर अपनी बुद्धि से ट्घु 
देते चले । समान पंक्ति में उद्वृत्त ( वाम भाग ) में क्रमश: गुरु रघु 
ना चाहिए। 
इसे हम पटकल को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। पट्कल का प्रथम 
भेद 555 होगा । इसमें प्रथम गुरु के स्थान पर रूघु करने में हमें छः 
त्रा पूरी करने के छिए एक मात्रा की जरूरत ओर पड़ेगी अतः उसके 
स्थान पर दो लघु रखने होंगे । इस तरह पटकल का दूसरा भेद ॥|५5५ 
होगा । इसके बाद तीसरे भेद में हमें द्वितीय गुर को लघु बनाना 
होगा तब फिर एक मात्रा की कमी होने से पूववर्ती लघु को गुरु करने 
से तीसरा भद ।5।5 होगा इसी क्रम से 5॥5, ।॥॥5, ।55), 5।5॥, ॥॥$|,. 
55॥, ॥$॥, इत्यादि भेद बनेंगे | यही सिद्धांत पंचकल, चतुष्कख आदि 
गणों के साथ भी छागू होता है । 
टिप्पणी--ठाणे < स्थाने (संयुक्ताक्षर के आदि.स? का लोप, 'नो णः?, 
थ? का प्रतिवेष्रितीकरण, ठाण+ए अधिकरण ए० ब० रा० ठाण 
( उच्चारण ठाण--घोड़े का अस्तब॒लछ ) | 
परिटवहु < परिस्थापय (परि + ठव+ हु आज्ञा म० पु० वहुबचन)। 
अप्पबुद्धीए < आत्मबुद्धया । अप्प < आत्म--आत्मनि प: प्रा० प्र० 
२-४८, हि? रा० आप। बुद्धी+ए सत्रीलिग करण कारक ए० ब० 
का चिह्न | प्राकृत-अपभश्रंश में इसमें कई वेकल्पिक रूप बनते हें, :-- 
बुद्धीअ, वुद्धीआ, बुद्धीइ, बुद्धीए। ( दे० पिशे८ल $ ३८० प्र० २६८ ) । 
पंती < पंक्ति ( पंती + शुन्य विभक्ति कती० ए० व० )। 
अह छकलपत्थारे गणाणं णामाईं 


ढो३ ४ 


ब्प 


ही 


१४, हेहठाणे-र, हेठ ठाणे, (! हेद्ठठाणे, ।0, हेठ हाणि; परिठवहु- 
/ (' रि 6< ह (' 5 । 
2. (2. परिय्ठवहु, ९. परिटबहु; "पंती-(/सरिसाप्पति, 8. /), “पंती, 7. 
पस हे 
पंत्ती; हे अ “' लहु; देहु-3, देहू। 
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हर ससि सरो सकक्‍को सेसो अहि कमल बंभ कलि चदो। 
धुअ धम्मों सालिअशरों तेरह भेआ छमत्ताण ॥१५॥ 
| गाथा | 
४५, पटकल प्रम्तार के गणों के नाम निम्न 
हर, शशि, सूर, शक्र, शेप, अहि, कमल, ब्रह्मा, कलि, चंद्र, ध्रव, 
घमं, शालिकर--पटकल के ये तेरह भेद होते है । 
टिप्रणों-बंभु < त्रह्मा ( रफ का लोप, हाँ का भा द० पिशल 
8 ३३०; उ अपभ्रंश में कता-कम ए० व० को विभाक्त ) । 
अह पंचकलाणं णामाइ 
इंदासण अरु खरो, चांभो हीरो अर सेहरो कुसुमो ! 
अहिगण पापगणो धुअ, पंचकले पिंगले कहिओ ।॥|१६॥ 
[ गाथा | 
१६. पंचकल प्रस्तार के गणों के नाम-- 
इन्द्रासन, सूर, चाप, हीर, शेखर, कुसुम, अहिगण, पापगण-- 
पिंगल ने पंचकल के आठ भंद कहे हैं । 
ये क्रमश: 55, 5।5, ॥|5, 55), ॥$।, ।5॥, 5॥|, ॥॥॥ हैं । 
टिप्पणी--पिंगले <पिंगलेन 'ए? अपश्रंश में करण कारक ( या 
कमवाच्य करता ) का चिह्न है। दे? पिशलछ $ ३६३, तगारे $ ८१ ए० १२१। 
कहिओ < कथित: ( कह + ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपश्रंश में इसका 
शुन्यरूप 'कहिअ' भी मिलता है, जिससे राजस्थानी कही? ( उच्चारण 
“खी' ) का विकास हुआ हे, यह विकाप्त पदांत अ! का छोपकर मात्रा- 
भार की कमी को पूरा करने के लिए परवर्ती (इ! को दीघ बनाकर 
हुआ है। प्रयोग, ऊन कही! (<तेन कथितम )। इस सम्बन्ध में 
यह कह दिया जाय कि यहाँ कही? ख्लीलिंग न होकर पुल्लिंग (नपुंसक) 


१४,सपि- ४. शशि, (', शसि, सेसो-(!, सणो; कमल-र, कमलु, बंभ- 
(', बंभ ६, बंसु; 'मेश्रा-)१, /भेओ, (! भेआ | 

१६, आदी ९”, हस्तलेखे--एपां पर्यायेगापि स गणों बोध्यः॥ पापगयणों 
घुम्र-. ५. (. पाइकक्गणों; पापअआगों खुब ( रविकर ); कहिओ-2, कहियो; 
पंचकले पिंगले -, पंचकले पिंगले | द 
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रूप हे, जो कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत प्रत्यय जनित रूप हे। यहाँ 
“ऊन (या बात ) कही' सें कम का लछोप मानकर कम के लिंगानुरूप 
ख्रीलिंग मानना श्रांति होगी। हाँ उन या बात कही? में “कही” 
स्रीलिंग रूप है; ऊन कही! में पुज्लिंग । इसकी तुलना हिंदी से करने 
पर यह भेद स्पष्ट होगा। रा० 'ऊने कही ( उच्चा० ऊने खी )। हि० 
उसने कहा ( पुंल्लिंग रूप ) ( तेन कथितम्‌ ) रा० 'ऊन या बात कही? 
हि० उसने यह बात कही ( तेन एपा वातां कथिता ) ( स्लीलिंग रूप ) | 
-अह चडकक्‍कलाणं णामाई 


 गुरुजुअ कण्णो गुरुअंत करअल पश्नोहरम्मि गुरुमज्को। 
आहगुरु व्वसुचरणो विप्पो सब्वेहि लहुएणहि ॥१७॥ 
[ गाथा |] 

१७, चतुष्कल गणों के नाम १--- 
दो गुरुवाला गण कण ( 55 ), अन्त गुरु करतछ ( ॥$ ), गुरु- 
मध्य पयोधर ( ।5 ), आदिगुरु वसुचरण ( 5॥ ), सवलघु विप्र 0॥।) | 
टिप्पणी--सव्वेहि. छहुएहि < सब: लघुके: (हि -अप० करणकारक 

'ब० ब० का चिहृ ) | 


अह तिण्णकलाणणं णामाइई 
धनञ्म चिण्ह चिर चिरालअ्र तोमरतुबूरुपत्त चुअमाला | 
रसवासपवणवलअ॑ लहुआलंबेण  जाणेहु ॥१८॥ 
[ गाथा ] 
१८. त्रिकल गणों के नाम--( प्रथम प्रस्तार के नाम )। 
ध्वज, चिह्न, चिर, चिरालय, तोमर, तुंबुरु, पत्र, चूतमाला, रस, 
वास, पवन, वलय; ये सब आदिल्घु त्रिकल ( | ) हैं । 


ना हनी लव जककन>-क--%-०००७+०+०७- ने अनक+- जल न+ चथ-3+% 


१७, कणणो-2 कणों; "करअल्ल- १.3.,(', करअलो; 420. 7९, करअल। 
पञ्ोहरस्मि-0., परयोहरम्सि; गुरुमज्मको-3, ॥), २, मज्के, 0. मज्जो; 
सब्वेहि लहुएदि -(? सब्बेहि लहुएणहि; 4). सब्बेददि लहुएहिं । 

श्८ आदी ('हस्तलेखे--'ढगणमेदाणां त्रयाणां तिसभिनामान्याह ॥ चिण्ह-- 
(), चिह्; तुंबूरू-(/. तूंबुछ; चुअमाला---3. चूअमाला; रस--2, वस; वलर्अ- 
3. बलआ, :2, वलय॑। 


है] 
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टिप्पणी--जाणेहु “जानीत ( ज्ञाण+हु आज्ञा म० पु० ब०? ब० 
रूप ) | 


अहद तिअलगग [ दुइअ | पत्थारस्स णामाई _ 
सरवबह पटव्य ताला करतालाणंद छंदेण | 
णिव्याएं ससमुद्द तर एह प्यमाणेण ॥१६॥ 
*« [गाह | 
१९, त्रिकलगण द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 
सरपति, पटह, ताल, करताल, आनन्द, छंद, निवाण, समुद्र, तृये, 
ये आदिगुरु त्रिकल (5। ) के नाम हैं. | 
दिप्पणी--तूर ८ तूये ( दे० तूयधेयंसोंदर्याश्चयपयन्तेपु रः प्रा? प्र 
३०१८ के अनुसार 'य' में 'यः का लोप )। 
अह तिअलगण तइअ पत्थारस्स णामाइ 
भावा रसतांडवर्आ णारीअं कुणह भाविणिअं। 
तिलहुगणस्स कइअरों इअ णाम॑ पिंगलो कह ॥२०॥ 
| गाहू | 
२०, त्रिकल गण तृतीय प्रस्तार के नाम-- 
भाव, रस, तांडव, तथा नारी के जो जो पर्यायवाची नाम हैं, वे: 
सभी सबलधु त्रिकल गण (॥ ) के नाभ हैं, ऐसा पिंगल कहते हैं । 
टिप्पणी--कुणहू <क्रृणुत; दे० टिप्पणी $ ३। 
गतांडवर्अ, णारोअं, भाविणिअं--अं? सम्बन्धकारक ब० व० का 
चिह्द है, इसका विकास--आम! से है, जो पु? खत्री० नपुं० हलंत शब्दों, 
का पष्ठी व० व० का विभक्ति चिह्न है-गच्छताम्‌ , शरदां, प्रावृषां । 
अह दुकलाणं णामाइई 


कक >> ००2 5-5 न >बज+ #ह.7- 5» -“““++६८८-० ४४ 5“ नजल + “+++- अओन-->७--०५७-93०५००.७०-++२०-००००>>फककआ, 


१६, पटब्व-3, पद्म ४, पदव्य, ससमुह-(”, शसमुद्ं । 

२०, भावा-0 .), भाव; तांडवर्श-।) तांडवेहिं; खारीअ'-3, णारीअह, 
आविशिक्नं- 2. भामिणिअं, /. भामिलिअं: कइभ्ररो-॥ , कश्वरो, 22, कई 
'यरो; कद इ-/2, कहई | 
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गेउररसणाभरणं चामरफणिप्ठद्धकंणअकुंडलअं । 
वंक॑ माणसवलअ हारावलि एह गुरुअस्स ॥२१॥ 
[ गाथा |] 
२१. द्विकल गण प्रथम प्रस्तार के नाम-- 
नू पुर, रसनाभरण, चामर, फणी, मुग्ध, कनक, कुडल, वक्र, मानस, 
चलय, हारावल् ये गुरुरूप द्विकल ( 5) के नाम हैं । 
टिप्पणी--णेउर ८ नू पुर ( 'एन्नू पुरे? प्रा० प्र० १-२६ से ऊ के स्थान 
पर (?', 'कगचजतदपयवां प्रायो लोप: से मध्यग 'प? का छलोप। 
इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि एक साथ 
दो 'उ! कार ( ऊ-डउ होने के कारण प्रथम को “०? बना देना 'असावण्य 
उदाहरण हे | इसी णेडर? से राजस्थानी 'निवरी? ( पेर का आभू- 
पण ) शब्द 'उ! का “व! के रूप में सम्प्रसारण कर तथा स्रीलिंग वाचक 
“३? प्रत्यय जोड़ कर विकसित हुआ हे । 
जिलहु णामाई 
णिअपिञअ परमउ सुपिए बिललहु ति समासु कहदि्ट । 
अह चउमत्तह णाम फणिराओं पहंगर्ण भणइ ॥२२॥ 
[ गाहू | 
सुरअलअं मुरुजुअलं कण्णसमाणण रसिअरसलग्गं | 
मणहरण सुमइलंबिअ लहलहिअं ता सुबण्णण ॥२३॥ 
[ गाथा ] 


२१, कणअकुंडल अं-] 2, कणयकुंडलअं; एड-स्‍3, अणेण, (/, 'ण्णण, ॥7.. 
एक्क 'पै. शेण | 

२२, णिशत्र पिश्न परमठ सुपिए-7, परम, (५, अं पिअ परमठ सुपिए; 
(). णिअ पिअ परम सुपिश्रए, ।९. 'सुपिग्न | बिल्लहु-2., बिलहु, !९. शिल्लहु, 
42. बिल्लहुए; ति समासु-). तिस्समास, (४. ति समासु; कइदिद्ठ - 
९), कइदिद्ठ । ः 

२३. सुरअश्रणअं-!९ , सुरअगर्ण, ), सुरतणअं, 8, सुरअलआ, (५, सुरअरअं 
९. सुरअलअं ( संस्कृतच्छायायां 'सुरतलतां' )। रसलग्गं-।). रसलग्भा,. 2५ 
रसणाग्गा. ( संस्कृतच्छायायां 'रसनाग्र'--विश्वनाथपंचाननकृतटीकानुसारं ) । 
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२-२३, द्विकल द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 
नजप्रिय, परमसुप्रिय, ये दो नाम संक्षेप से द्विलघु द्विकल (॥)के हैं । 

अब नागराज प्रतिगण चतुष्कढों के नाम कहते हैं । 

सरतलता, गरुयगल, कर्ण समान, ग॒सित; रसलग्न, मनोहरण 
सम तलम्बित, छहलहित, सत्रणे | 

व्पिण--दिद्ठं < हृष्ट ( ऋ! का इ? प्र का हट! ) चठमत्तह--'ह!' 
सम्बन्ध कारक ब> व दे० ह$ १२। भणइ--(/ भण + इ बतमान- 
५० पु० ए5 व० | 

है. अंतगुम णामाई 
करपाणिकमलहत्थ॑ बाहू श्रुअढंडपहरणअसणिअं । 


गअभरणरअणणाणाम्ुअभरणं होंति सुपसिद्ध ॥ २४७ ॥। 


| गाथा | 
२४०. अंतगुरु के नाम-- 
अंतगुर के कर, पाणि, कमल, हस्त, बाह, भुजदंड, प्रहरण, 
अशनि, गजाभरण, रत्न, भुजाभरण, थे नाना प्रकार के सुप्रसिद्ध नाम हैं | 
अह मज्झगुरू णामाई 
भ्ुअवद्भसणरगअवह्‌ पसुहाहिवरज्जुगोवालो । 
उण्णाअकचक्कबई पअहरथणअं णरिंदाईं ॥ २५॥ 


| गाहू | 
२०, मध्यगुरु के नाम-- 
भूषति, अश्वपति, नरपत्ति, वबसुधाधिप, रज्जु, गोपाल, उद्गनतनायक, 
चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, नरद्र, ये मध्यगुरु चतुष्कल के नाम हें । 
अह आइगुरू णामाइ 


छः 


लह्दल्तद्िश्रं -- 32, (.. लदलहिउ तासु; १, लह॒लहिअं' ', लहलहि अइता 
सुचण्णा | 

२४ हत्थं--). हच्छु; बाहु- (४. 2. बाहों, पहदरणअसणिश्नं- )., पहरण 
असणी; गअभरणरयण'- [), गयआभरणं रयणं, होति- ). होति, !९, होइ । 

२५ गअवह--]). गयवह । 'गोबाल्लो--- (०. 7). ४, गोवालो, ऐ . 
गोवलो, ९. गोआलो | चक्‍कवई--(”, चक्‍कवइ, !), चक्‍कइ; पअदरथणआओ--- 
), पयहरथणञ्रं, ॥). पओहर, 7, “पवर्ण। णरिंदाईं--0., णरिंदाई, ), 
णरिंदांई, ।९. णरेंदाईँ, 7, णरिन्दाइम | 


>र ॥। 
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पअपाअचरणजुअलं अवरू पआसेह गंडवलहदम । 
ताअपिआमहदहणं णेरररः जंघजुअलेहि ॥ २६ ॥ 
[ गाथा |] 
२६. आदिगुरू के नाम-- 
पद, पाद, चरणयुगल, गण्ड, बलभद्र, तात, पितामह, दहन, 
नूपुर, रति, जंघायुगल । 
टिप्पणी--अवरू < अपरः (उ' अप० कर्ता-कर्म ए० व० चिह्न । 
इसी “अवरु! से हिं० समुच्चयवोधक और', राज़० समुजझ्चयबो० 
ओर' तथा रा० क्रियाविशेषण ओर का विकास हुआ है।) पआसे 
प्रकाशयति ( पआस+ए+इ; णिजंत वतमानकालिक प्र० पु० 
एक० | ) 
अह सव्वल॒हुअस्स णामाई 
पढम॑ एरिसि विष्पो बीए सरपंच जाइसिहरेहि । 
दिअवरपरमोपाए होइह चठक्क्रेण लहुएण ॥ २७ ॥ 


[ गाथा ] 
२७, सबलधु के नाम-- 


सबलघु पहले विप्र कहलाता है; दूसरे जाति शिखरों से युक्त 
पंचशर । चार लघु वाला चतुष्कल द्विजवर परमोपाय ( कवि के लिए 
उत्कृष्ट उपाय ) होता हे । 
टिप्पणी--सरपंच ८पंचशर ( प्राकृत में समास में कभी कभी 
पदों का विपयय द्वो जाता है। प्राकृते पूषनिपातानियमात्‌' ) । 
अह पंचकलाणं आइलहुअस्स णामाई 
सुणरिंदअहिअकुंजरुगअवरुदंताइ दंति अह मेहो।' 
एरावश्तारावइगअर्ण भंप॑ त लंपेण ॥ २८॥ 
[ गाथा ] 
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२६ पञअ पाभ---), पय पाय। पआसेइ--), पयासेइ । पिभामह--- 
(! पिआसह | णेडर--2, णेउरु | जंघजुभलेहि --९. "जुअलण । 

२७ एरिसि--). एरिस | सिहरेह्िि ---6 . (), ), ९, सिहरेहिं । 

२८ दंताइदंति--3. दती, 42. दति। एरावइ--5, एरावआ, 
]), 2ेशवअ | रूप त लंपेण--2.,? तलपेण, ९), मप्पंत लंपेण, 42, झंपत्त लंपेण । 


प्राकृतपंगलम | १.२९- 


/््‌! 


२८, पंचकल आदि लध॒ के नाम-- 
मनरंद्र, अहित, कंजरग, गज़बर, दंत, दंती, मेघ, ऐगावत, तारा- 
पति, गगन, झम्प तथा छप । 
अह मज्झल्हुअस्स ( णामाई ) 
पक्खिविराडमहंदहवीणाअहिजक्खअमिअजोहलअं । 
सप्पण्णपण्णगा।सणगरुड विआणंह मज्मलहुएण ॥| २९॥। 
[ उद्बाथा ] 
२०, मध्यलघु के नाम-- 
पक्षी, बिडाल, म्रगंद्र, वीणा, अहि, यक्ष, अमृत, जोहछ, सुपण, 
पन्‍नगाशन, गरूड, ये गध्यट्यु पंचकल के नाम जाने । 
टिप्रणी--मइंदह ८ म्रगेंद्र ( ऋ' का इ होने पर तथा ग तथा रेफ 
फा छोप होने पर मिएंद्‌ रूप बनंगा | इसी प्रिएंद' से पदादि अक्षर 
के 'इ' का 'आ! कर तथा एए का 'इ! के रूप में दुबछीकरण कर महइंद' 
रूप बनेगा | 'ह! समासान्त पद के अंत में क्ता० ब० व० का दग्रोतक 
है |) अमिश्र 2 अम्रत; सुप्पण्ण 2सुपण ( प? का द्वित्व अपभ्रंश 
की विशंपता हे | ) | 
विश्राणेहु < विज्ञानीत ( वि! डपसग के कारण ३/जाण धातु के 
ज! का मसध्यय होने से छाप हां गया है; हु! आज्ञा म० पु० 
यब< ब८ )। 


बहुविविहपहरणहिं. पंचक्‍्लओ गणो होडइ़। 
गअरहतुरगपाइक्क एहु णामेण जाण चउमत्ता ॥ ३० ॥ 
| विग्गाह्दया ] 


३०. पंचकल गण नाना प्रकार के अनेक आयधों के नामवाला 
होता है. ( अनेक आयुधों ( प्रहरणों ) के जो जो नाम हैं, वे सब पंच- 


डर ८ ; बे > ४ 


२९ महंदह--.४. मग्रंदह, 4). मयंदह, 35, महंदों। अम्रिभ-- 3. 
अमल, (६. अप्तअ | सुप्पण्ण-- 2 सुषण्ण, (४ सुपण्ण | विजञणेहु--3 विजाणह, 
(*. विआगद्ठ | 

३० पहरणेहि --» पहरणेहि, 4), पहरणेहिं। गअरह'--) गयरह"। 
पाइक्‍्क--!3, पाअक्क | जाण--3, जाणे | 
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कल के नाम हैं )। चतुर्मात्रक गण के गज, रथ, तुरंग, पदाति 
( पेदल ) ये नाम जानने चाहिए। 

टिप्पणी--जाण ८ जानीहि (६/ जाण + शुन्‍्य ( ० ) प्राकृत अपश्रश 
में शुन्य आज्ञा म० पु ए० ब० का चिह्न हे । इसका विकास संस्कृत 
घातु के लठोट म० पु> ए० व० के “अ (९६/पटठ+अ>-पठ ) से 


ह्र्आा हे | 


ताडंकहारणेउरकेउरओ होति गुरुभेआ | 
सरमेरुदंडकाहल लहुभेआ होंति एत्ताई॥ ३१॥ 
[ गाह | 
३१, ताटंक, हार, नृपुर, केयूर, ये गुरु ( एकगुरु ) के नाम है। 
शर, मेरु, दंड, काहल, ये छघु ( एकलघु ) के नाम हैं । 
टिप्पणी--एत्ताईं ८ एतानि एतत्‌ के नपुसक लिंग ब० व० 
में महाराष्ट्री एआइ”', अधंमागधी-जैनमहा> 'एयाईं? तथा 'एयाणि! 
शोरसेनी 'एदाइ” ( मच्छकटिक १२८-४७ ), मागधी 'एदाई” ( मच्छ- 
कटिक १३२०-१६ ) रूप संकेतित किये गये हैं। दे० पिशेल $ ४२६ 
प्र० ३०२। तगारे ने भी इन्हों रूपों का संकेत किया हे । दे० तगारे $ 
५२७ प्र. २३०। इससे स्पष्ट हे कि त्ताइ” शुद्ध प्राकृत-अपश्रंश 
रूप न होकर अधतत्सम रूप है, जिसपर संस्कृत 'एतानि' का प्रभाव 
पाया जाता है। इसका विकास क्रमिक न होकर 'एतानि? से ही सीधा 
“त? का द्वित्व कर तथा नो का छोप कर उसके स्थान पर ३? को सानु- 
नासिक बनाकर हुआ है। हसे हम यों स्पष्ट कर सकते है । 
) ->एआइ, एआइई ( महा> )->एयाइई (जेनमहा०, 
| अधंमागधी ) । । 
एतानि *->*एआणि->एयाणि ( जेनमहा० ) 
->एदाईं ( शौर०-मागधी ) 
3 ->एत्ताइ, ( प्राकृपपगलम्‌ वाछा अवहद्द रूप ) 


३१ ताडंक--), ]). !९, तालुंक । केडरओ--), केऊरा। एत्ताई- 
]3, 0, एत्ताई, 0. ]). एत्ताईं, 7९, एक्ताइ। .अस्मिन्‌ पद्चे प्रथमार्ध॑स्थ पूर्व 
गुरुणा ( ना ) मान्याहें' ति उत्तराधत्य पूर्व च लघुनामान्यादेति! वाक्यद्वय 
“(/ हस्तल्खे प्राप्यते । 
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/#रै 
हि कहे 


संख फुल्ल काहल रब असेसेहि होंति कणअलअं। 
रूअं णाणाकुसम॑ रसगंध॑ सदपरमाणं ॥। ३२॥ 
[ गाहा |] 


३०, शंख, फुल, ( पृष्प ) काहछ, रब, कनक, लता, रूप तथा 
पुष्पों के ज़ितन भी नाम हैं, तथा रस, गंध, शब्द ये सब रुघु के 
९ सह से कर 
प्रमाण है, अथात लघु के ये सब नाम होते हैं । 
अह बण्णगणा, क्‍ 
मो तिगुरू णो तिलहू लहृगुरुआई यभा ज मज्मगुरू । 
मज्भलट् रो सो उण अंतगुरू तो वि अंतलहुणण ॥३३॥ 


[ उद्बाथा | 

३३. अब वण्णिक छंदों में उपयोगी गणों का संकेत करते है ४-- 

प्रिगुल मगण (5 5 5) है, त्रिठधु नगण (।।। ), आदिल्चु 
यगण ( । 5 5 ), आदिगुरु भगग ( 5।। ), मध्य गुरु जगण ( । 5। ), 
मध्यल्घु रगण (5।5 ), अंतगुझ सगण (।।5), अंतल्घु 
तगण ( 55। )। 

टिप्पणी--यभा--इसका कई हस्तलेखों में 'जभा रूप मिलता हे, 
निर्णय सागर में 'यभा” रूप है, मैंने यहाँ यभा" पाठ ही लिया है । 
इसका कारण यह है कि ज़भा! पाठ लेने पर 'यगण”! तथा 'ज्ञगण? 
का--ज्ो दो भिन्न स्वरूप गण हे--भेद स्पष्ट न हो सकेगा । 


३२ फुलल काहल --. काहलं, (', फुल्काहालं, 4), फुल्टकह्दाअल, पं, 
फुल्लकहालं । असेसेहि ---3 , असेतेहि, (', 4', 'ए, असेसेहिं। कणअलझं--- 
3, ('. पर, कणअरअं, ॥५, कल्ञजल्ञं॑ (>-कलकलः ); 4), करअलअं 
(६ >करतलं )। सहपरमाणं--]), रुदृष्पमाणं, ५, सह परसाणं (८-शब्दः 
स्पर्श: ), 3, “परिसाण । 

३३ लहू--)., लहु।| लहुगुरुआई --., ९. लहुगुरुआइ, ]), ऐप, 
टहुगुरुआई | यभा--8. 7). 7. यभो, 3. यभो, ९, जमौ, २, जमा । 

मज्कगुरु--:3. (४. 7), मसभगुरु। मज्मक्वहु--0, (०. 7), ममभलह। 
तीवि--). तोच्वि । 
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अह गणदंबता, 
पृहवीजलसिहिकालो गअर्ण सरो अ चंदमा णाओ। 
गण अटट इट्ंदेओ जहसंख पिंगले कहिओ ॥३४॥ 
| गाथा ] 


३४. गणों के देवता-- 
पिगल ने मगण, णगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तथा 
तगण के इण्टदेव क्रम से प्रथ्वी, जल, अग्नि, काछ, आकाश, सूय, चंद्रमा 
तथा नाग माने हैं । 
. >्प्पणी :-पुहवी < प्रथ्वी ऋ”! का 'उ! ( उत्त्वादिषु प्रा? प्र? 
२९, ) धथ्य! में थ! का 'ह! तथा संयुक्ताक्षर के बीच में उच्चारण- 
सोकय के लिए 'अ! का स्वरागम । 
पिंगले <पिंगलेन ( पिंगल +ए; करण कारक ( कमवाच्य कर्ती ) 
ए. व. 'ए-ए? दोनों चिह्न पाये जाते हैं। 'एं? के लिए दे० $१६. 


मगण णगण दुइ मित्त हो भगण यगण हो भिच्च | 
उआसीण जत दड्मउ गण अवसिद्व उ अरि णिच्च ॥३५॥ 
[ दोहा ] 


३०५, सगण तथा नगण दोनों परस्पर मित्र हैं। यगण तथा भगण 
भृत्य (सेवक) हैं। ज़गण-तगण दोनों उदासीन हैं। शेष गण--सगण- 
रगण--सदाशत्ु होते हैं । 

टिप्पणी :--भिच्च < भृत्य ( ऋ!” का “इ” में परिवतन; तय” का 
रच! दे० पिशेलल $ २०९ )। दुइ, दुअउ ( ढ्, द्वो )--दुअड” अप० रूप 
है। अवसिद्दुड < अवशिष्ट + उ. कत्ता-कम ए. व. चिह्न । 


३४, कान्नो--3., आलो, (*.), कालो, 2, 7४. पवणो, ९, पवर्ण, 
अद्ठ इ०६--१. 'इश्रट्ट, (९. अ्रद्ध इ&", 4)2, अदठ् इद्ध । 

३५. “यगण--र , ग्रगण, उच्रासीग--8. (!, उदासीन; अ्रवर्तिद्द ड---- 
९. श्रवसिदष्ठउ, ।), अ्रवसिद्दो, णिच्च--(,. निच्च । * 
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2६! 
(ु 


अह गणफल, 
मगण रिद्धि थिरकज्ज यगण सुद्संपअ दिज्जह। 
रगण मरण संपलह जगण खरकिरण विसज्जइ ॥ 
तगण स॒ुण्ण फल कहह संगण सहदेस व्यासइ, 
भगण रचह मंगल अणक कह पिंगल भासईइ ॥ 
जत कब्त गाह दोहइ मुणहु गगण होइ पठमक्खरहि । 


तसु रिद्धि बुद्धि सब्बह फुरहि रण राउल दुत्तर तरइ ॥३६॥ 
[ छप्पअ | 
3६. गणों के फल:-- 
था ९ ०... 
मगण क्रद्धि तथा स्थिर काय प्रदान करता हे, यगण सुखसंपति 
देता है, रगण सरण का संपादन करता है, जगग़ खरकिरण ( ताप, 
उद्बृंग ) का विसजन करता हे, तगण का फल शून्य होता है, सगण 
स्वदेश को छुड़वा देता हे, भगण मंगल की रचना करता है, ऐसा 
सुकवि पिंगल ने कहा है। काव्य, गाथा, दोहा आदि जितने भी छंद 
हैं, यदि उनमें प्रथमगण नगण हो तो उप्त कबि की ऋद्धि, बुद्धि सभी 
प्रसफुरित होती है, तथा वह युद्धस्थल में, राज्य में सवंत्र कठि- 
नाइयों को पार करता है | 
टिप्पण :--खसंपअ < संपत्‌ ( संपअ+ ० कता+ का० ए० ब० )। 
दिज्जहइ, विसज्जइ, वसिज्जहइ <दीयते, विसज्यते, वास्यते ये 
तीनों कमंवानच्य के वतमानकालिक प्र० पु० ए> व के रूप हैं। अप० 


फंसे ५-० कक प्ननाक काना 


२६. रिद्धि--0. (2, )., ऋद्धि; यगण--६., अगण; सुह संपश्र--! ), 
सुद्पइ संपइ, संपलइ--2. संपनइ, विसबजवइ--/2., विसेसइ, (', विसज्जई; 
सुण्णफल---(.. सुन्नफल; कद्इ---(.'. कहई; सहृदेसु व्वासइ--/) "विसज्जइ, 
(', सहदेसु व्वासई, ), सहदेसु उबासई, रचइ--/&॥. रअइ ए, रचइ, ऐप, 
ठवइ, 7). कुणइ, (', ।), चबइ; अ णेक पिंगलभासइ--/* "णोग”, 2 “परि- 
भासइ, (', श्र नञ्र कई पिंगल भासई, 7, मंगलइ सुकइ पिंगल परिभासइ. 
जत---), यत, कब्वगाहदोहइ--*. कब्बगाहादोहइ, ।2 कब्बहृदोहइ, (', कव्व- 
गाहादो हा, ), कव्वगाहदो हा; सुणहु--]), सगह; पढठमक्खरहि---_!, पठम्र्ख- 
रहि, .). पदमष्परहि, 0५, पदमक्खरइ, खब्बइ--/. सब्ब, (”/, सब्बुइ, 
"]), सब्बइ, ९. सब्वउ, र, सब्वे; राउल--(, राउर, ), रावल | 


-१.३७ |] मात्रावृत्तम्‌ २९ 


कर 


में जज' संस्कृत 'य!ः (कमवाच्य ) का विकास है। प्राकृत में 
इसका--'य” रूप भी पाया जाता हे। दे० पिशेल $ ५३०, दे० तगारे 
6 १३३ (7) तु० उप्पज्जद | मुणहु--९/ +हु आज्ञा? म० पु? त्र० व० 
प्रा? अप० में मुण” का अथ है “जानना” ( समझना ); यह देशी धातु 
माना गया है, इसका संबंध सं०९/मन्‌ (मनुते ) से जोड़ा जा 
सकता है; पिशेल $ ४८६; किंतु श्री भायाणी इसका सम्बन्ध सं० 
५/ म्ना से जोड़ना अधिक ठीक समझते हँ--दे? संदेशरासक भूमिका 
प्र० ६ पादटि० २। 
र।उल-- “ राअउल ८ राजकुल ( 'ज!? तथा 'क! का छोप राक्र! में 
“आ! अ! की संधि; तु० अवधी० राउर; राज० रावछो )। 
अह दुगण विआरो, 
मित्त मित्त दे रिद्धि बुद्धि अरु मंगल दिज्जइ, 
मित्त मिच्च थिरकज़ जुज्म णिव्मअ जश्न किजह | 
मित्त उआसे कज्बंध णहि पुणु पुणु छिजइ, 
मित्त होह जह सत्त गोत्तंघव पीडिज़इ॥ 
अरु भिच मित्त सव कज़हो मिच भिच आशत्ति चल, 
सव भिच उआसे धणु णसह भिच्च वहरि हाकंद फल ॥३७॥ 
[ छषपञ 
उआसीण जह पित्त कज़ किछु मंद दिखावह, 
उआसीण जह भिच सव्य आशअत्ति चलावइ | 
७ न ५ 
उआसीण उआसे मंदभल किछ णहि दक्खिश्र, 


[4०] ध् (१. ५ 
उआसीण जद सत्त गोत्त वहरिठ कई लेक्खिअ ॥ 


३७, रिद्धि--), ऋद्धि; थिरकजञ---/2, (/. ।), कव्ब; जुज्क--.. 2. 

ए, जुइस | णिब्भश्र--(/, 4). १, णिम्मअ। परुण पुण--#. 2). पुण 

पुण। "पीडिज्जइ--(/, पीडिज्जै; गराअ्त्ति--0 .आअति, 3 आइति, ('. 

अत्ति, ल्‍), आयत्ति। चल--)., जल; सब भिच्च उश्चासे --), अरे भिच्ची- 
रि--, भिच्चवरे, ), 'ए, भिच्चतरैरि । 

२८, उभासीण--४, उआसिण। कज्ज--2, कज्जु। मंदु--, /2.. 
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ल्‍्पें 


0 2 किक 
जइ सत्त मित्त हो सुण्णफल सत्त मिच्चहो घरणिणस, 
पुणु सत्त उआसे धण णसहइ सत्त सत्त णाअक खस ॥३८॥ 
[ छप्पअ | 
३७-३८, द्विगण का विचार-- 
मित्र-मित्र का योग ऋद्धि, वृद्धि तथा मंगल प्रदान करता है। मित्र- 
भृत्य स्थिर्कार्य करते हैं, तथा युद्ध में निमय जय प्राप्त करते हैं। मित्र- 
उदासीन का योग कार्य में बारबार प्रतिबंध (विध्न) उपस्थित करता हे । 
यदि मित्र-शत्रु का योग हो तो समगोत्र तथा बांधवों को पीड़ित करता है । 
भ्रत्य-मित्र के योग में सब्र काय सफल होते हैं। भ्रत्य-भ्र॒त्य के योग 
में सफलछता का काल बढ़ जाता है। भ्रृत्य-उदासीन के योग में धन का 
नाश होता है । भ्रृत्य-वरी के योग में ऋरदन रूप फल होता है ( घर में 
हाहाकार--रुदन--होता है )। 
उदासीन-मित्र के योग में काय मंदगति से होता है। उदासीन- 
भ्रत्य के योग में काय-काल अत्यधिक लंबा चलता है। उदासीन- 
उदासीन का योग मंद है, इसमें कोई शुभ फल नहीं दिखाई देता । 
उदासीन-शत्रु के योग होने पर गोत्र के व्यक्तियों से वर होता है। 
शत्रु-मित्र में शून्य फल होता है। शबत्रु-भ्रत्य में ग्रहिणी का नाश होता 
है। शत्रु-उदासीन में धन का नाश होता है । तथा शबत्रु-शत्रु में नायक 
का पतन होता है ! 
टिप्पणी--दिज्जइ, किज्ज३, छिज्जइ, पीडिज्जइ ८ दीयते, क्रियते, 
हे ल्‍् जप ६ 
क्षीयते, पीक्यते ( कमवाच्य रूप ) दे० $ ३६. 
हु न ९ हर ह 
( पहरि ८वरी (ऐ/अइ ); दक्खिआ, लक्खिअ ( भूतकालछिक 
फमंवाच्य कृदृत प्रत्यय 'अ' (इअ)). 
बध । दिखावइ--('.५, देखावइ। आशक्षत्ति--2), आयत्ति। चलावइ-- 
]3, चढावेइ; (“, अनावई | मंदभल--(०., मन्द नाअ भण। किछु--& 
किल्लुइ | णहि--५ ने। देक्खिअ्--- (7 देख्खिआ, ]), देष्पिअ | वइरिउ--.6. 
3, वैरीश्र, (', वैरिड, ।), ९, वैरिअ। कइ--(., कई। लेक्खिअ--(?. 
लेख्खिअ, ।) लेष्यिअ। हो--#. होइ। सुण्ण--(/, सुन्‍्त । घरणि--(. 
धरिनि | णएस--2. णसइ, (४. 4), नत्त | धण--४, घरणु । 
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घरणिणस-- ८ ग्रहिणीनाश: ( वर्णविपयय के कारण ह? का 
रा रु 
ेपयय ) | 


अह मत्ताणं उद्िट्द 
पुच्त्र जुअल सरि अंका दिज्जसु । गुरुसिर अंके सेस मटिज्जसु । 


उवरलअंक लेक्खि कहु आणहु। ते परिधुअ उद्ट्ठा जाणहु ॥३६॥ 
[ अडिल्ला-अरिल्छ ] 
३९, मात्राओं का उदिप्ट--- 
पहले के युगल अंकों के समान अंक देने चाहिए। उसके सिर पर 
गुरु लिखना चाहिए तथा शेष अंकों को मिटा देना चाहिए। जोड़ के 
अंक को लिखकर लाओ । इसको उद्दिष्ट समझो । 
व्याख्याकारों ने इस पद्म में किसी सात्रिकगण के प्रस्तारभेद को 
जानने की कुंजी यों बताई है । मान लीजिये हमें पटकल के प्रस्तारभेद 
को जानना है । तो सबसे पहले हम पटकल में 5५5 तीन गुरु लिख 
लेगे। इसके बाद सबसे पहले एक अंक देना है, वह ? होगा। इसका 
युगल बनाने पर २ अंक होगा । इसमें १ को गुरु के ऊपर तथा २ को 


० पे ७० [क 
गुरु के नीचे लिखेंगे5 इसके बाद इन दोनों को जोड़कर तीन हुए यह 
बे 


द्वितीय गुरुके सिर पर तथा २ ओर ३ के जोड़ ५ को उसके नीचे 
लिखेंगे । इसी तरह तीसरे गुरु के सिर पर ३ ओर ४ का जोड़ 
८ छिखेंगे तथा बाद में नीचे ५ ओर ८ का जोड़ १३ छिखेंगे । यही 
१३ पटकल के प्रस्तारभेद हुए। इसे इस तरह स्पष्ट किया जा 
सकता हे । 





4 १३ १३ १३८ | १३८ 
5 पक पर धर । अर 0 
5 २ २४ २५ | _ २५० १३ 





३६, आदो (., हस्तलेखें--“अन्न मात्राणामुद्दिप्ट? | पुब्ब--, पूछ्व॑ । 
जुभल--7), युगल, मेटिज्जसु--(2. 0, मिटिज्जसु । डअरल-- 5, 
उबरल, ), उब्बरिछ | अंक--९, अंके | लेक्खि कहु भाणहु---. कद 
आगह, ९, छेख्खि 'आणह, 2, लेखि”, हि. लेख्खि कहाबहु । 
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टिवणी--दिज्जस, मेटिज्जस;। जज! प्राकृत- अप? “विधि! 
( लछिहः ) (ऑप्टेटिव ) का चिह्न है) दें० पिशे८ल्ठ $ ४५९, तगारे 
6 १४१ । “ज्जस! विधि म० पु? ए० ब० को तिडः विभक्ति है। तु? 
बट़ेग्जसू ( पिशेल्ल प्र० २९५ ); भुंजिज्जसु, णिवसिज्जसु, जिणेक्जसु 
( तगारे प्र ३१२ ) | 

कहावहु, ( “९/ कथापय + ठोट )। (५/ कहाव + हु? आशक्षा? 
म० पु० ए० व० )। 


णट्टू सव्यकला कारिज्जसु । पुष्व जुअल सरि अंका दिज्जसु । 
पुच्छलअंक मिटावहि सेख । उवरल अंक लोपि कहु लेख ॥४०॥ 
अत्य जस्थ पाविज्जद भाग | एहु कहद फुर पपिंगल णाग | 


फ आ 
प्रमत्ता लेइ गुरुता जाइ | जत लक्खह तत लक््खहु आई ॥४१॥ 
[ पादाकुलक | 
४८-४१ इन दो छंदों में मात्रानष्ट को जानने का ढंग बता रहे हैं । 
जिस कल्ाप्रस्तर की नष्ट मात्रा के संबंध में प्रझन किया जाय, वहाँ 
पहले सभी को कला (लघु ) बना छे। इसके बाद उक्त क्रम से 
पहले के समान अंक ( १, २, ३, ५४, ८, १३ ) देव । इसके बाद पीछे 
अंक को मिटा दे, तथा शेप अंकों को लोप कर लिखें। जो जो अंक 
दोषांक में आता हे, वह अपनी रवबयं की कछा को तथा दूसरी मात्रा 
को भी लेकर गुरु है। जाता है, इस ढंग से छिखने पर लेख आ जाता 
$ । ऐसा पिंगल नाग का वचन है । 
इसमें नष्ट माजा के विषय में प्रदन करने पर उत्तर देने की विधि 
बताई जा रहा है.। मान लीजिये, किसी ने प्रइन पूछा कि पट्कल में 


चिकन 


४० सरि--'. 7). तिर | णठ्ं--(”., णंडेे। पुच्छुल--(, पुच्छुल, 
). पुछिल | मिटवहि-- 8. मिश्चवहि, 7) मिटावहु, ॥९., मिटात्रह । 
सेख--(.. सेप, ). सेपह | उबवरल---]), उब्बरिल, ९. अवरल | लोपि 
2, लखि, (:. लेष्पि ।९, लुंपि | लेख--]) ल्षह। 

४१ पाविज्जइ--(”. पाइज्जै। कहइ--, कहै | फुर--. फुरु; (0. फुट । 


).-->. ले ०. 40. लइ, ४ लइ। लेक्खह --(. लक्खसि तत॒ 
लंखसिं, 2. जत देखहु तत लखह। आआाइ- (0, आई । 
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दसवाँ भेद कौन-सा होता है ? इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे 
पहले छः कला ( लघु ) लिखनी चाहिए--- | | | । | |, इसके बाद पिछले 
चक्र की तरह यहाँ भी अंक लिख लेगे--१ २३ ४ ८ १३ 

।।।]।॥। । 


अब हम १३ में से जो पटकल का अंतिम भेद है, १० बार्क 
निकाल देते हैं, तो शेष ३ बचेगा, इससे पटकल की तीसरी कढछा 
अपने आगे की कला ( चौथी ) के साथ गुरु बन जायगी। अत 
पटकल के दसवें भेद का रूप होगा-- ॥5॥. मान लीजिये, हमें पॉचवों 
भेद का पता लगाना है। उक्त विधि से १३ में से ५ बाकी निकालने 
पर ८ बचते हैं, यह ८ अंक पाँचवें लघु के ऊपर है, इस तरह पाँचवी 
कला छठी कला के साथ मिलकर गुरू हो जायगी, अतः पाँचवा भेद 
होगा-- । । | ।5. हम एक तीसरा उदाहरण ले लें, मान लीजिये, पटकल 
के आठवें भेद का पता लगाना है। १३ में से ८ बाकी निकालने पर 
५ वचंगे; यह अंक चोथी कला पर है, अतः चौथी कला पाँचवी के 
साथ मिलकर गुरु हो जायगी तथा षघटकलछ का आठवाँ भेद । । | 5। 
गा । मान लीजिये, षटकल के प्रथम भेद का ही पता चलाना है। 
ऐसी स्थिति में १२ शेष बचेंगे। ये १२ किसी भी एक कला पर नहीं 
पर प्रथम, ठतीय तथा पंचम कछा के अंक (१, ३, ८) का योग 
१२ होता है; अतः इस भेद में प्रथम, ठृतीय या पंचम कला आगे 
आगे वाली कला के साथ मिलकर गुरु हो जायंगी । अतः षटकल का 
प्रथम भेद स्वेगुरु 555 होगा । इसी तरह अन्य भेदों की नष्ट मात्रा 
का भी पता चल सकता हे । 

टिप्पणी--णट्टे नष्ट ( द ८४. 'ए!” अधिकरण ए० व० ) 

कारिज्जसु, दिज्जसु ५/ कर +इज्ज + सु ( णिजंत, विधि म० पु? 
ए० ब० ) ९/ दे +इज्ज + सु ( विधि म० पु० ए० व० )। 

पुज्छल ८ सं० 'पुच्छ + लः । 

मिटावहि-- < मिटाव + हि ( गिजंत, आज्ञा म०? पु? ए० व० )। 

उबरल ८ “उपरिलः ( अल? प्रत्यय दे० तगारे $ १५८, टेसि- 
टोरी $ १४३ ) । 

लोपि <लोपिअ ८लछुप्य ('इ!) <“य! (ल्यप ) पूव्रकालिक 
क्रिया बोधक ऋृदन्‍्त प्रत्यय दे” पिशेज्ञ $ ५८९-९० | अवहद्ठ में आकर' 

रे 
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“डुआअ' प्रत्यय के पदांत 'अः का छोप हो गया हे। यह ३? वाला रूप 
त्रजभापा तथा अवधी में भी प्रचलित हे। अवधी के लिए दृ० डॉ 
सक्सेना: इबोल्यूशन आब्‌ अवधी $ ३३५ ) | 

कलह--( कह +उ आज्ञा म० पु० ए० ब० का अपश्रश-अभवहद्ध 
में उ' चिह्न हें साथ ही इसका अवहद्द में शून्य चिल्म भी पाया 
जाना है )। 

जत्थ 2यत्र (त्र>त्थ (ट्ठ ) के लिए दे० पिशेल $ २९० )। 

पाविज्जई--९/ पांव + इज्ज ( कमंवाच्य )+ इ ( बतमान प्र० पु० 
ए० व्‌० )। 

लइ--'/ ले+इ अपश्रंश में ५/ ले धातु से “३? ( ल्‍्यप ) प्रत्यय 

रूप बिकल्प से 'लेइ'-लइ' बनते हैं, इस रूप में 'ए! का “अ! के रूप 

में असावण्य हो गया है। इसे हम असावण्य का उदाहरण इसलिए 
भान रहे हैं कि 'ए' तथा 'इ? दोनों पशचग सर्वर ( बेक वाउल्स ) हैं, 
तथा ॥' के कारण 'ए? 'अ! हो गया है । 'छइ” रूप दोहाकोप में भी 
मिला है; दें० तगारे प्र० ४३८ । 

जाइ-- ८ याति ५/जा+इ ( वतमान प्र० पु० ए० व० ) आइ-- 
आ+इ; प्रः पु२ ए० ब०। लेक्खहु--५/ लेक्ख धातु से आज्ञा 
म० पु? ब> व | 
अह वण्णाणं उदिट्ठु, 

अक्खर उ-परि दुण्णा, अंका दिज्जहु म्रुणह उद्दिद्ठा । 


लहु उप्परि जो अंको त॑ दह एकण जाणेह ॥४२॥ 
[ गाथा ] 

४२. अब वर्णादिष्ट बता रहे हैं-- 

अक्षरों के ऊपर दुगने अंक देने चाहिए, इसे उद्दिष्ट समझो। 


लघु के ऊपर जो अक हा उनमें एक देकर ( जोड़कर ) ( उस भेद 
को ) समझो । 


४२. आदो ). लेखे “गाद्या' इति प्राप्पते। भ्क्खर--(!, अ्रख्खर ]). 
अप्यर | उप्परि-( .!). उप्पर | दिज्जहु-]3 दिज्जमु, ) दिज्जेहु | मुणेहु--- 
3. मगमुणहु, (.. मुणहु, ।). सुणहु॥ उप्परि--(*.]). उप्पर । देइ-- 
देइ ।९. दइ, ।3. अंतिमे चरणे 'पेहु सक्ककरणं आह इति प्राप्यते । 
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मान लीजिये, चतुरक्षरप्रस्तार का वर्णोद्दिष्ट बताते समय हम चार 

के रु म् म स १४ डे ८ 

अक्षर लिख लेंगे--5555 , इसके ऊपर दुगने दुगने अंक देंगे 5 5 5 5; 
अब यदि कोई व्यक्ति यह प्रइन करे कि चतुरक्षर प्रस्तार के आदि 
'तथा श्रन्त में छघुवाला भेद कौन सा है, तो हम पहले उसका स्वरूप 


स् धि 2 १ २ हें ८ 
लिख लगे तथा उप्त पर उक्त अंक देंगे। 5 5 | इसके बाद लघु 


के ऊपर के अंक १ तथा ८ को जोड़कर इसमें १ ओर जोड़ दूँगे इस 
चरह १० अंक आयेगा । यही भेद आयेगा । 

मान लीजिये, कोई पूछता है कि एकादशाक्षर प्रस्तार में स्वेलघु 
बाला कोन सा भेद होगा ? इसको गणना यों होगी | 


धे रे ." < १६ 3२ ध्ड १२८ २४६ ५१४३२ १०२४ 


यहाँ हम देखते हैं कि सभी अंक लघु हैं अतः इन सभी को 
जोड़ना होगा, योग होगा २०४७; १ मिलाने पर २०४८ होता है | यही 
सवलघु वाला एकादशाक्षर भेद होगा । 

इस संबध में एक संकेत ओर कर दिया जाय कि किसी अक्षर 
प्रस्तार में सब कुछ भेद ठीक उतने ही होंगे, जितने उक्त वर्णिक वृत्त के 
अंतिम वण पर लिखित द्विगुणित अंक के दुगने होते हैं। जैसे एका- 
दशाक्षर प्रस्तार के कुछ भेद २०४८ हैं, तो द्वादशाक्षर के भेद ४०९६ होंगे, 
त्रयोदशाक्षर के ८१९२ होंगे, इसी तरह सभी तरह के वर्णिक वृत्तों के 
प्रस्तार की गणना की जा सकती है । उतननीस वण वाले छंदों का प्रस्तार 
२४२८८ होगा, इक्‍कीस बण वाले छंदों का प्रस्तार २०९७१५२ होगा । 

विप्पणी--दुण्णा < द्विगुण ( रा० दृणा ( उ० दूर्णाँ ) ब० व२ )। 

दिज्जइ--बिघि ( ओप्टेटिव ) स० पु? ब० ब० | 

मुणेहु-९५/ मुण- (ए ) हु भाज्ञा० म० पु? ब० व० “९/ मुण? 
धातु देसी है । दे० 'ज्ञो जाणमुणोौ” प्राकृतप्रकाश ८.२३. संभवतः इसका 
संबंध संस्कृत 'मन! धातु से है, जिसके 'मनुते” रूप में स्वर में बण- 
विपयय करने पर 'मुणइ”- 'मुणेइ” रूप बन जायगे | 

देइ--९/ दे +इ( पूृवकालिक क्रियारूप ) दे० लेइ $ ४०-४१ । 

एक्क्रेण ( एक्क+ एण करण कारकः ०० ब० विभक्ति )। 

जाणेह ९/ जाण-( ए ) हु आज्ञा म० पु? ब> ब० | 
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आसां णट्ट, 

णट्ट अंके भाग करिज्जसु | समभागहि तहि लहु मूणिज्जसु । 

विसम्‌ एक देह वंटण किज्जस । पिंगल जंपइ गुरु आणिज्जसु॥४७३॥ 
[ अडिल्ला | 


४३, बणनष्ट का एता लगाने का ढंग, 

नप्र अंक का भाग करो (आधे बनाओ ); समभागों के स्थान 
पर लघु तथा विपम भागों के स्थान पर गुरु समझो। विषम में एक 
दकर जोड़ो फिर उसे बाँटो ( आधे बनाओ ), इसके बाद उसके रथान 
पर गुरु समझो । ह 

इस अडिल्ला में नष्ट वर्ण छंदों के वर्णों को जानने का प्रकार वर्णित 
है। मान लीजिये, हमें चतुरक्षर प्रस्तार के दसवें भेद का स्वरूप 
जानना है। दस सम हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम छघु लिखेंगे। तदनंतर 
इसका भाग ( आधा ) करने पर पाँच लब्धि आयगा, यह भी विषम 
है, फिर गुरु लिखेंगे। इसके बाद पाँच में एक जोड़ने पर छः होगा, 
इसका आधा ( वंटण ) करने पर तीन होंगे, ये भी विषम हैं, अतः 
फिर गुरु लिखना होगा। इसमें फिर एक जोड़ने पर चार होंगे। ये 
सम हैं, अतः छघु देना होना | इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तार के दशम 
भेद का रवरूप ।:5। होगा । 

टिप्पणी--करिज्जसु--१/ कर + इज्ज ( विधि )+ सु विधि म० 
पु० ए० व० | 

“मागहि--प्राकृत-अप० में 'भाअहि ” रूप होगा, किंतु अवहद् में 
अधतत्सम तथा तत्सम रूपों के प्रचछन के कारण 'भागहिं? ( भाग + 
हि. ) रूप मिलता है। अपश्रंश में हि? ( हि) अधिकरण ए० ब० 
ब० व० विभक्ति है। दे” पिशेल $३६६ ए० प्रू० २४२, तु० देसहि , 
घरहिं. (हेम० ४.३८६, ४२२ ) -ह॒दहिं, पढमहि; समपाअहि | 

४३. आदो !), लेखे 'अडिल' इति प्राप्यते | णट्ठें-(0. गे । समभागहिं - 
2 “माअर्द, ९. सारि भागहि, |), सरिस भागहीं, ॥र, सम भागह। तहि- 
3. तह, 4). "न प्राप्यती! | विसम--. 3. (*, ]). विसम 7९, बिखम । 
एक्क-2, एक। दे--. देइ, ९. दे। वंट्ण-र, बंठण | भाणिज्जसु- 
(, आनिजसु | 
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सीसहि, अंतहि, चित्तहिँ, वंसहि ( प्राकृतपंगलम्‌ ) । दे० तगारे 
5: ८ ए प्र० १८५ | 

तहि < तस्मिन ( टीकाकारों ने इसे तत्र' से अनूदित किया है ) ; 
अधिकरण ए० व०। 

मूृणिज्जसु--९/ मुण + इज्ज ( बिधि )+ सु; विधि म० पु? ए० 
य८; इसका शुद्ध रूप 'मुणिज्जसु' होता है, छंदःसुविधा के लिये प्रथमा- 
क्षर के स्वर को दीघ (मू) बना दिया गया है। कलकत्ता वाले 
संस्करण में 'मुणिज्जसु' पाठ ही मिलता है, मात्रा की कमी वहाँ 'छहु 
को 'लहुअ' बनाकर पूरी की गई हे । छंद की सुविधा के लिए अवहदु 
या पुरानी हिंदी में स्वर का हस्वीकरण, दोघीकरण, व्यंजनों का द्वित्व 
आदि अनेक प्रक्रियाये पाई जाती है। द० डा? हजारीप्रसाद द्विवेदीः 
हिंदी साहित्य का आदिकाल प्र० ४३-०८ | 

वंटण--६/ वंट + ण. ( प्रत्यय ) इस “ण! प्रत्यय का विकास 
संस्क्रत 'न! ( ल्यूट ) प्रत्यय से हआ है, इसका संस्कृत रूप *वत्तनम” 
होगा। इसी क्रिया का विकास हिं० बॉटना, रा? वॉटबो-बॉटवो के 
रूप में पाया जाता है । 

किज्जसु--इसका विकास ९/ कर धातु के दुबछ रूप कि? से हुआ 
है कि+इज्ज +सु; विधि म० पु० ए० व८; इसीसे हि? कीजिये 
संबद्ध है । | 

जंपइ--९/ जंप ( ८जल्पू )+ ३ वतमान प्र० पु? ए० ब०। 

गणिज्जसु--आ + णी + इज्ज ( बिधि )+ सु; विधि० म० पु० 
'ए० व | 

संस्कृत टीकाकारों ने करिज्जसु, मूणिजसु, किज्सु, आणिज्ञसु को 
कमवाच्य आज्ञा का रूप माना है! वैसे प्रा०- अप० में 'इज्ज” कम- 
वाच्य तथा विधि दोनों का प्रत्यय है, किंतु मेने यहाँ सु! ( म० पु० 
ए० ब० ) चिह्न के कारण इन्हें विधि का रूप मानना ही विशेष ठीक 
समझा हे । 
अह वण्णमेरु, 

अक्खर संखे काट्ट करु, आह अंत पढमक | 


सिर दुई अंके अवरु भरु, सह मेरु खिसंक ॥४४॥ 
( दोहा ) 


४४. 20. (!, अथ वर्णमेरः, [). दोहा । अश्रक्खर-(/. अख्खर, 4). श्रष्पर | 
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४५४. अब वणमेरु का विचार करते हैं-- 

अक्षरों की संख्या जितने कोठे बनावें। इन कोठों में पहले तथाः 
अंतिम काठे में १ अंक लिखें । ऊपर सिर के दो कोठों में जो भी अंक: 
हों, उन्हें जोड़कर नोचे के कोठे भरें । इस क्रम से सूचीमेरु का निर्देश 
निःशंक होकर कर । 

इस दोहे में किसी अक्षर में कितना छंदःप्रस्तार होता है, इसकी 
विधि बताई गई है। सबसे पहले दो कोठे बनाकर दोनों में १, १ अंक 
देना चाहिए, इसके बाद इनके नीचे क्रमश से तीन, चार, पाँच इत्यादि 
कोठे बनावे। पहले दो कोठे एकवण प्रस्तार के सूचक है, इसी तरह 
बाद के कोठे क्रमशः द्विव्ण, त्रिवण, चतुवंण आदि का प्रस्तार सूचित 
करेंगे। इसके बाद हर वण के आदि तथा अंत के कोठे में १, १ अंक 
देना चाहिये, तथा हर बीच के कोठे में ऊपर के दो कोठों का योग 
लिखें। इस क्रम से मिले अंकों का संपूण योग उस उस अक्षर 
का छंंद:प्रस्तार समझे। इन्हें निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा 
सकता हे । 








एकवणमे रुपंक्ति हक मी की 

द्विवर्ण १|२|।१।४ 

त्रिवर्ण | १ । २१ | 

चतुवण (१ | ४|६।४।१।१६ 

पंचवण ।१|५ |१०|१०|५ | १ | 

घटवण १| ६|१०|२० | १५ [ ६ [१ | ६४ 

सप्तवण १७ |२१| ३० | ३४| २१|७ | १ | १२८ 
अप्टबण ।१|८|२८ | ५६ | ७० ८ | ८|१।२५६ 
नववण (१|६|३६ | ८० |१२६१२६| ८४ | ३६| ९| १ | ५१२ 
दशवण / |१०| ५४०/१२०|२१०(२०२२१ ०|१२०४५१०| १ | १०२४ 


जकाद्शवग | १॥११७०१६४३२०४७६२७६२३२० १६०७० ११| १ [२०४८ 
इसी क्रम से आगे के वर्णा' के छन्द:प्रस्तार का भी पता छगाया 
संखे-3. संख, (*. अंके, !, संघे। कॉँद्र-(), ). को | आइ-, आई । 


पढमंक-3. पदम अंक | अश्रवरु-.५ . अवर । गिसंक-)3 णीसंक, (/' निर्सक, 
५). निःसंक । 
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जा सकता है। दाहिनी ओर अन्त में लिखे अंक उक्त पंक्ति के 
अंकों का योग है। ये तत्तत्‌ वर्ण के छंदःप्रस्तार की संख्या का 
संकेत करते हैं । 

टिप्पणी--अख्खर < अक्षर (क्ष> क्‍ख )। 

कोट्ट ८ कोए ( कोट्ठ + शून्य विभक्ति कम.ए० ३4०) । 

करु ६/ कर--उ आज्ञा? म० पु? ए० व० ( हि? करो ) | 

पढमंक < प्रथमांक ( प्राकृत अपश्रंश में स्वर संधि में जहाँ अ+ अ 
होते हैं, परवर्तो अ? के सानुस्वार होने पर दोनों की संधि अं! होती 
है, क्योंकि 'वहाँ? “आ' न होने पर भी मात्रा-भार अनुस्वार के कारण 
बना ही रहता है । ( पढमंक + शून्य कम ए० व० )। 

आइ अंत--ये दोनों अधिकरण कारक के रूप हैं, इनमें अधि- 
करण कारक की शून्य विभक्ति पाई जाती है ( आइ+० <आदो ) 
( अंत +० <अंते ) । 

अंके ८ अंकेन ( अंक +ए, करण कारक ए० ब० )। 

भरू--९/ भर + उ (आज्ञा म० पु० ए० ब०) (हि० रा० भरो, भर) । 

सुई < सूची (कगचजतदपयवां प्रायो छोपः प्रा० प्र० २०२) सूईमेरु 
समस्त पद है, कुछ व्याख्याकारों ने इसे क्रिया पद माना है तथा 
इसको व्याख्या 'सूच्यते! तथा 'सूचय” से की हे। ऐसी स्थिति में 
इसका विकास संस्कृत ९५/ सुच धातु से मानना होगा । हमारी समझ 
में पहली व्युत्पत्ति विशेष ठीक हे । 


अह अस्स पताका, 

उदिद्या सरि अंका दिज़सु। पुव्व अ क परभरण करिझ्ञसु ॥ 

पावल अंक पढम परिदिज्जस | पत्थरसंख पताका किज़सु ॥४५॥ 
(अडिल्ला ) 


४५ /॥.,(!, अथ वणपताका. )), अडिल्ल. 

उदिद्वा--]3,उदिद्ठ, (.उदिश | सरि--). सिर | भरण-(/, भरन | पावल्- 
/ै, पाउल, ('.पाग्नोल। परिद्िजसु--2 .3. ०तेजसु, (४ परिदिजसु, ।2, परि 
तजसु | पत्थर--. . |3., पत्थ।र। संख--(/ संखे. 4). संघ । किज्सु-- 
3.]), लिजसु. " 
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५४५, वशपताका:-- 

इहिप्र के समान अंक दो, पूवें अंक से पर अंक को भरों 
( जोड़ो ), प्राप अंक को प्रथम दो, इस प्रकार प्रस्तर-संख्या से 
पताका करो | 

जसे वणेहिए में अंक दिये बसेही अंक दी तथा उनको निम्न 
क्रम से सजाने पर किस छंद के किस भद में कितने गुरु या छघु 
टॉंगे इसका पता छग सकता हें | मान लीजिये, चतुरक्षर प्रस्तार के 
किस क्रिस भेद में कितन गुर या लघु होते है, यह जानना हे, 


ञ 


तो हम सर्वप्रथम ?, २, 9», ८ क्रमशः दगने अंक लिखते हैं । पिछले 


+ 
हक पु 


प्रम्तार चक्र में हम देख चुके हेँ कि चतुरक्षर प्रस्तार के १६ भेद होते 
£, अर्थान १६ वाँ भंद अंतिम सबल्धु (।।।। ) भेद है तथा 
प्रथम भद सर्वंगर ( 5555 ) भेद होता हे। हम देखते हे कि सब 
प्रथम भद सवगुरू हे तथा अंतिम सवल्घु | इसके पूथ झ अंक को 
पिछले अंक ४ में जोड़ने स १९ आयगगे, वे ८ के नीचे लिखगे, तद- 
नन्‍्तर इसमें दो मिछाकर १४ लिखेंगे, फिर उसमें १ जोड़ने पर १५ 
लिखा जायगा । भाव यह हे, चतुरक्षर प्रस्तार में ८ वा, १२ बाँ, १४ वाँ 
तथा १७ वाँ भंद एक गुरु का होगा। ८वाँ भेद 3॥, १२ वाँ भेद 
।५॥, १४ वा भद्‌ ॥5), तथा १७ वाँ भेद ॥|5 होगा। नीचे के रेखा- 
चित्र में पाँच खाने क्रमशः सवंगुरु, त्रिगुरु, द्विगुसझ, एकगुरु तथा सब 
लघु भदों की गणन! तथा तालिका प्रस्तुत करते हैं । 


।१|२|४।८।१६ 
।२|६|१२ 
।५|७ १४ 
।९|१०१५| 

|११| 
[१२] 


टि०--सारि < सहक। 
दिज़सु-विधि का म० पु० वब० ब० का रूप। ( कुछ छोग इसे 
कमंवाच्य रूप मानते हैं, सो ठीक नहीं ) 


पावल--५/ पा+अ+ र. भूतकालिक कमवाच्य क्ृदृंत का रूप 
'ज़िसमें ब' श्रति है ( सं? प्राप्त ) | 
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परिदिजसु--निर्णययसागर प्रति में 'परतिज्स ( <सं० परित्य- 
ज्यतां ) पाठ लिया गया है। 
“जसु! वाले ये सभी रूप विधि प्रकार के हैं, कमवबाच्य के नहीं, 
+-सु! म० पु० ब० व० का तथा “ज्ञ- विधि का चिटह्ठ है । 
अह मत्ता मेरु, 
दुइ दुइ काद्दा सारे लिहहु पठम अंक तसु अंत । 
तसु आइहि प्रुण एक्क सउ पढमे बे वि मिलंत ॥४६॥ 
[ दोहा ] 
सिर अंके तसु सिर पर अंके । उवरल काह़ पुरह णीसंके । 
मत्तामेरु अंक संचारि । वुज्भहु वुज्कहु जण दुइ चारि ॥४७॥ 
| पादाकुछुक ] 
५६-५७, मात्रामेरु:-- 
आरभ में दो दो मात्राओं के कोष्ठफ लिखों, उनमें अंतिम कोप्ठटक 
सें प्रथम अंक स्थापित करो, इसमें सम के पहले के ( विषम ) कोप्ठकों 
में एक अंक स्थापित करना चाहिए। अगले सम कोछ्ठकों में दोनों का 
योग लिखे । 
सिर पर स्थित तथा सिर के परे वाले कोष्ट में स्थित अंकों से कोष्ठ 
को निःशंक होकर भर। इस प्रकार अंकों को भरकर दो चार जने ही 
सात्रामेर को जान सकते हैं। ( भाव यह है कि मात्रामेरु का ज्ञान 
इतना कठिन है कि इसे दो चार व्यक्ति ही जान पाते हैं । ) 
मात्रामेर की गणना इसलिये की जाती है कि किस किस मान्रिक 
गण में कितना २ प्रस्तार होता हे, तथा उसमें सवंगुरु, सवंहुघु या 


अत ल०्म>ज, +44५>>०५++++-+०० -+ ९2..3०.3५५.३०५+-००-न ,२०-मके+न न वि -+-२०»-०.«»क-3++)न»-+>नन--«-+»+न--+9>- 


४६. ै, 3. (', अ्थ मात्रा मेरः; ). दोहा । केंद्वा--(/. कोठा। सरि- 
]), सिर । पुण-, पुनि, 3 लेखे न प्राप्यते । खड-(/. सउं ॥)- सु । वे वि- 
2. ४, बे ब्रि। 

४७, ). पादाकुलक॑ | पुरहु--3. 23. (९, पूरहु 72, #$, पुरह। 
णीसंकझे-- 3. णीसंक, ), निःसंके, रिं, णिस्संके, '. नीसडे। बुज्ञहु- 2. 
जुज्झहु, 3 बुद्ठ, 0. वुज्ञहु, 4), बुइझइ ९. बुइझइ | दुइ--ै. दुहू । 
चारि-->. च्यारि | ४ 
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एकगुरु, एकलघु आदि भेद कौन से होते हैं, इसे बताया जा सके । 
यह गणना निम्न प्रकार से की जाती है | 

सर्वप्रथम दो कोप लिखे जाते हैं, जो ह्विकल का संकेत करते हैं, 
इसके बाद किर दो कोष्ठ बनाये जाते हैं, जो त्रिकल का संकेत करतें 
हैं। इसके बाद: क्रमश: तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच कोए्ठ बनाये: 
जाते हैं। इस प्रकार चतुप्कल पंचकल में तीन-तीन, पट्कल सप्तकल में 
पाँच-पाँच काठे बनेंगे । तदनन्तर प्रत्येक के अंत वाले खाने में १ अंक 
भर देना होगा, जो इस बात का संकेत करता है कि हर तरह के 
मात्रिक गण में सवलघु भेद केवल एक ही होगा। इसी प्रकार खाली 
कोष में ऊपर वाले तथा समीपस्थ कोछए का योग लिख दे। प्रथम 
पंक्ति के दो कोष्ठों में ?+ १ अंक है, अतः द्वितीय पंक्ति के खाली खाने 
में २ छिख दिया, जो इस बात का संकेत करेगा कि त्रिकल में गुरू 
वाले दो भेद होंगे। (स्पष्ट हे, गुरू वाला एक भेद 5। होगा, 
दूसरा । 5, तीसरा भेद सवलूघु । || होगा | ) इसके बाद चौथी पंक्ति 
में अंतिम कोष्ठ में तो हम १ पहले ही भर चुके हैं, अभी दो कोए 
खाली पड़े हैं। इसमें प्रथम कोछ्ठ के सिर पर कोई कोष्ठ न होने से 
हम केवल १ अंक लिख दंगे। अब एक कोप्ठ फिर खाली रहा, इस 
कोष्ट में; इसके उपरिवर्ती ग्रहाँ में २ तथा १ अंक है, अतः हम उनका 
योग ३ अंक लिख देगे, जो इसके अन्य भेदों का संकेत करेगा । इस 
प्रकार स्पष्ट है. कि आरंभिक कोष्ठ का १ अंक इस बात का संकेत 
करता हे कि चतुष्कल में सबंगुरु भेद केवछ एक ही होगा--( 55 ) । 
इसी तरह अंतिम कोष्ठ का १ अंक इस बात का संकेत करता हे कि 
सवलघु भेद भी एक ही होगा:--(।। | | )। शेप कोए्ठ के ३ अंक 
एक गुरु वाले भेद का संकेत करते हैं :--( 5॥ ), (।5। ), (॥5$ ) । 
इस प्रकार चतुष्कल मात्रिक गण में कुछ भेद ५ होंगे जो कोष्ठ के बाहर 
की अंतिम संख्या से स्पष्ट हे। इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि सभी प्रकार के मात्रिक गणों में सबेलघु भेद सदा १ ही होगा । 
इसी तरह सममात्रिक गणों ( द्विकल, चतुष्कछ, पटकल ) में स्चेगुरू 
भेद भी सदा १ ही होगा । अन्य विषम मात्रिक गणों में ऋ्रमशः एक 
एक भेद बढ़ता जाथगा :--यथा त्रिकल में एक गुरु के भेद दो होंगे, 
तो पंचकल में ३ तथा सप्तकल में ४ । इसी गणना के अनुसार इस मेरु 
को निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है । 
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द्विकल 2 
त्रिकल 5 र 
चतुष्कल [१|३।१।६५ 
पंचकल _|३|४|१।८ 
षटकल १३६ |५|१|१३ 
सप्रकल |४|१०|६ | १ |२१ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्तकल के त्रिगुरु भेद चार होंगे :-- 
( 555। ), (।555 ), (5585 ), (5।55 ) इसी प्रकार सप्तकल 
के द्विंगुरु भेद १० होंगे; तथा एक गुरु भेद छः । 
अह मत्ता पताषा, 
उद्दिट्ठा सरि अंका थप्पहु । वामावत्त पर ले लुप्पहु ॥ 
कि है जन | थी ७७ 
एक्क लोप एक्क गुरु आणहु । दुइ ।तणि लोपे दुई तिणि जाणहु। 


मत्त पताका पिंगल गाव | जो पावह सो परहि मिलाव ॥४८॥ 
( अडिल्ला + पादाकुलक ) 
४८. सात्रापताका:-- 
उहिष्ट के समान अंक स्थापित करो। वामावत से सबसे अंतिम 
अंक को उससे पूव के अंक के साथ लुप्त करो। इस प्रकार एक का 
लोप करने पर एक गुरु छाओ, दो का लोप करने पर दो गुरु तथा 
तीन का छोप करो तीन गुरू समझो । पिंगल इस मात्रापताका का. 
गान करता हे । जो व्यक्ति दूसरे को यह पताका समझा सके वहीं 
इसे प्राप्त कर पाता है । 
मात्रामेरु के द्वारा किसी मात्रिक प्रकरण में छघु गुरु के जितने 
भेद प्रकाशित होते हैं, उनके तत्तत्‌ स्थान को मान्रापताका कहते हैं। 
सवप्रथम एक दण्डाकार लिखकर उसमें कल्पित मात्रा के समान 


४प, (अथ मात्रापताका, 

डहिद्ा--2. उदिद्र, 0 उद्विद्ठा। श्रका--/. अंका। थप्पहु--. त्यपहु- 
ले--3, ले, 0. लहु | लुपहु--3. लघुद्द | लोप--0. लोषि, 5. लोपे | 
भआाणहु--0 , आनह, 0, जाणहु. १. आण | तिणि--3. तिण्णि | जाणहु-- 
8, जाहु, 0), जांणह, 'ए, जाण। गाव--०, गाबै। पावइ--०. पावै, ४. 
पारह । परहि--]), परइ | मिलाव--४ , बकाव, 00. बुकावे, 4), बुझाव | 


हे भ 
222 प्राकृपपरगलम [ १.४६- 


अंक के कोप्र बनाये, फिर अन्त में नीचे से सूची के अंक लिखे। ऊपर 
के तीसरे कोए को दाहिनी तरफ बढ़ाकर फिर तोसरे कोष्ठ को 
दाहिनी ओर बढ़ाय | इरा तरह तीसरे को को बढ़ाते रहें | तदनन्तर 
अंकों का इस क्रम से भरे | प्रथम पंक्ति के अंक में से नीचे के अंक 
का * घटाकर लिखे । इन बढ़े हुए अंकों में पुनः दो-दो, तीन-तीन 
चार-चार घटाकर दसरे बढ़ कोष्ठों में छिस्य । पर यदि कोई अंक किसी 
कोप में दिग्वाई दे, तो उसे दुबारा न लिखे। इसमें प्रथम दण्ड एक 
गरू का, दसरा दो गे का, तीसरा तीन गुरू का, इसी तरह आगे 
भा संकेत करेगा । नीचे पंचमात्रिक छमन्‍्दों की पताका दी गई हे:-- 


४ |८2८| सबलधु 


है 


॥ 


। 
| 
«व 
| | | एक गु 

/ ७ एक गुरू 


कि ग्र पक (2 हे 


३ १२४ द्विगुरू 
इसे यां भग गया है। मात्रा मेरु के अनुसार प्रथम पंक्ति के 
कोप्ठीं में ५, २, ३, ७, ८ भर दिया | तदनन्‍्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
आर बढ़ाया । पहले खाने में ८ में से ३ घटाकर ४ लिखा, दूसरे में 
८ में से २ घटाकर ६ लिखा, तीसरे में ८ से ? घटाकर ७ लिखा । 
फिर उससे तीसरे खाने को दाहिनी ओर बढ़ाया । पहले खाने ३ में से 
१ घटाकर २ लिखा, दूसरे में इसे ऊपर वाले खाने के ५ में से १ 
घटाकर ४ लिखा । इससे स्पष्ट हे कि पंचमान्निक प्रस्तार में सबंलघु 
(॥॥॥ ) केवल १ भद ( आठवाँ ) होगा । एकगुरु ४ भेद होंगे, तीसरा, 
पाचवाँ, छठा, सातवाँ ( 5॥॥, !$॥, ॥5$।, ॥॥5 ) द्विगुरु केवछ तीन भेद 
होंगे, पहला, दूसरा तथा चौथा ( 55।, 5।5, ।55 ) 
अह वित्तस्स लहुगुरुआणं, 
पुच्छल छंद कला कई पुच्छल वण्ण मिटाव । 
अवभिटठे गुरु जाणिश्रहु लहु जाणिव्वउ ताव ॥४६॥ 
रख [ दोद्दा ] 
४६. (.. श्रथ वृत्तत्य लघुगुरुशानं | पुच्छुल-/ ,]3,(/.,]), पुछुल | मिदाव- 
मेलाव । अवसिट्ठे-(/. अवसिद्ध | जाणिश्रहु-3, जाणिअ, ). जांणिअह | 
कप णिब्वहु-3 .|3.(/.जाणिव्यठ ताव ।), जांणिज्जउ । (0, प्रतो छुंद;संख्या २५। 
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४६, प्रइनकता द्वारा प्रष्ट छन्‍न्द में कितनी कला होती है अथात्‌ 
कितने लघु तथा गुरु होते हैं, यह पूछने पर प्रष्ट वण का लोप कर दे । 
अवशिष्ट कलाओं से गुरु की संख्या जान ले तथा गुरु के ज्ञान के 
बाद तदनुसार लघु की गणना भी जान ले | 

टिप्पणी--पुच्छल--( ९/ पुच्छ + ल ) भूतकालिक कमंवाच्य कृदन्त 
का रूप है, <९/ पूच्छ +छ | 

मिटाव--९/ मिटा +अ; आज्ञा मध्यम पु० ए० का ब-श्रतियुक्त 


रूप .( मिटा न ) ( हि० मिलावो )। 

जाणिअहु--१/ जाण + इअ + हु मध्यम पु० ब० व० का रूप | 

जाणिव्वउ--९/ जाण +इ+व्व ( सं० तव्य )+उ; भविष्यत्का- 
लिक कमंवाच्य कृदनत का रूप ( संस्कृत टीकाकारों में कुछ ने इसे 
जानीत” से अनूदित किया है, कुछ ने ज्ञायन्तां' ( छघवः ) से। में 
इसे 'ज्ञातव्य” (लघु ) अथवा ज्ञातव्याः (लघव: ) का रूप 
मानता हू । 

विशेष--निणयसागर प्रति तथा हमारे (! हस्तलेख में इसके 
आगे अतिरिक्त पाठ मिला हे, जो 'प्राकृतपपंगलम्‌” मूल ग्रन्थ का अंश 
नहीं है । जसा कि निणयसागर तथा ९ प्रति से स्पष्ट है, यह टीका- 
कार “लरक्ष्मीनाथ' का बनाया हुआ अंश हे । इस अंश से मिलता- 
जुलता एक अंश हमारे 3 हस्तलेख में भी उपलब्ध है, जिसे श्री घोष 
ने भी अपने संस्करण में प्ृ० ९९ पर टीका में दिया हे | 3 तथा (! 
हस्तलेख में वणमकटी तथा मात्रामकटी सम्बन्धी निम्न छन्‍्दों को एक 
दूसरे में मिला दिया गया हे। जिन छंदों में 'छक्ष्मीनाथ” ( रच्छी- 
णाहेण ) का नाम है, बे 3 हस्तलेख में नहीं मिलते । यहाँ हम उन्हें 
नि्णयसागर संस्करण के अनुसार दे रहे हैं :-- 

वर्णमकटी :-- 

छप्पंती पत्थार करिज्जसु, अक्खरसंखे कोट्ट धरिज्जसु । 

पहिली पंति वण्ण धरि लिज्जसु, दोसरि पंति दुण्ण परिद्ज्सु ॥। 

उप्पर अंक गुणित करि लेहि, चौठी पंति सोइ लिहि देहि । 

चौटठी अद्स्‍धा पंचमी पंति, सोइ छठमा लिहु णिव्मंति ॥ 

पंचमी चौठी तिअहि मिलाउ, पिंगल जंपे अंक फलाड | 

वित्त पभेअ मत्त अरु वण्णह, गुरु लघु जाणिश्रन एज सपण्णह | 
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अक्खरमक्कलि जागहु लोइ, जिहिं जाणे मण आणंद होइ । 
जो बुज्मई सोई पइज्ञइ, मकलिजाने हत्थिअ रुज्यइ॥ 
लच्छीणाहेग कहे एम मककलिआए पवबंधम्मि । 
पक्खह वण्णसकुंड मककलिआअं बुहअणारुडम |। 
मात्रामकटी:-- 


जा पिंगलेण कइगणा ण णिबद्धा अप्पगंथंमि | 
त॑ मत्तामकलिअं लच्छीणाहेण विरइअं भ्रणह ॥| 
मत्तासंबे कोट्ट करू वंतिच्छन पत्थारि। 
तत्थ दुआदिक अंक घरि पढमहि पंति विआरि॥ 
आइ अंक परितज्नि कह सव्वहु पंति मझारि। 
पुठ्व जुअल सरि अंक धरू बीजी पंति विचारि॥ 
पढम पंति ठिअ अंक करि बीजी पंति गुणेहि | 
जो जो अंका जहें परहि त॑ तिअ पंति भणेहि॥ 
पढमे बीअं अंक॑ बीए कोट्ट अ पंचमं अंक। 
देऊण बाणदिउणं तदिडउणं तीअचोत्थए देह ॥। 
काऊण एक्कभाव॑ पंचमपंतिद्ठिअआ अंके | 
देऊण एक्कमंक कुणेहि तेणव्व पंचम पुण्णम्‌॥ 
तज्जिभ पंचममंक पुव्वस्सि एक्‍्कभावमावण्णे। 
देऊण एक्कमधिक॑ छठट्रं॑ कुण्णेहि परिपुण्णम्‌ ॥ 
काऊण एक्कभा पंचमपतिट्रिआण अंकाण। 
तब्जिभ पंचदहंक एक्क हेऊण कुणुस मुणिकोटं ॥ 
एठ्यं णिरबहिमत्तापत्थारे.  अंकरिंछोली । 
होइ सि तेण कश्णा ण कबो अंकाण वित्थधारो ॥ 
एडवं पंचम -पंति पण्ण काऊझण पढमेकंक | 
देंअण बाणपंतिद्ठविएहि छहट्टिं कुणेहि अंकेहिं ॥ 
काऊण एक्कभाव॑ पंचमछट्ठिट्विए अंक॑। 
पइकोट्ट सुकश्बरो चोत्थि पंतिं च कुणउ परिपुण्णं ॥ 
त्रित्त भेओ मत्ता बण्णा लह्आ तथा गुरुआ | 
एदे छप्पंतिकआ पत्थारा होंति वित्थारा॥ 
जत्थ अ हृ॒त्थिअ रुज्झइ वज्ञइ वित्तं च सुत्तसारिच्छ॑ । 
ते मत्तामक्कदिअं दद्व ण अ को ण बज्झए सुकई॥ 
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णट्टोदिदूं जह वा मेरुज्जुअ्ं जहा पडाआा वा। 
मकक्‍कलछिआ वि तहआ्विअ कोदृहलमेत्तकारिणी भणिआ ॥ 
इअ लच्छिणाहकइणा रइए रुइरे पबंधम्मि। 
पञ्मअपंचअबंधं॑ पेक्चह. छन्दस्स सब्वस्सं | 
अह सकलपत्थार संखा, ५ 
छब्बीसा सत्तसआ तह सच्तारह सहस्साई । 
बाआलीसं लक्खं तेरह कोडी समग्गाईं ॥१०॥ 
[ गाहू ] 
४०, एकाक्षर वृत्त से लेकर छब्बीस अक्षर तक के वृत्तों के वण- 
'प्रस्तार की संख्या बनाते हैं-- 
वण वृत्तों का समग्र प्रस्तार तेरह करोड बयालीस छाख सतरह 
हजार सात सो छब्बीस ( १३४२१७७२६ ) है । 
टिप्पणी--छुब्बी सा ८ षटद्वाविशति ( दे० पिशेल $ ४४०; छठ्वीस॑-- 
उत्तरज्ज्ञयणसुत्त; प्राकृतपंगलम्‌ में इसका 'छहबीसा? (छहाबिस (१०१७७) 
रूप भी मिलता हे। दे० पिशेल $ ४४१ प्र० ३१४) | 
सत्तसआ <सप्त शतानि (सआ- सअ, ब० व० ) | 
सत्तारह ८ सत्तदश ( सप्तद्श > सत्तरस ( अधमागधी, जेन- 
महाराष्ट्री, दे” पिशेल $ ४४३ ):>सत्तरह--सत्तारह, इसी का विकास 
'सतरह! ( चतुर्विशतिजिनस्तवन ), सतर (आदिनाथचरित ) में 
पाया जाता हे । दे० टेसिटोरी $ ८० हिंदी 'सतरह-सत्रह” रा० 'सतरा” 
( उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी क्रम से हुआ हे । ) 
सहस्साईं < सहस्राणि, नपुं० ब० ब० | 
बाआलीसं < द्वाचत्वा रिंशत्‌ू , जनमहा०, अधमाग० में इसका 
य! श्रतिवाला रूप “बायालीसं? पिशेल ने संकेतित किया है ( पिशेल 
6 ४४५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम से भी पाया जाता है । 
(१) द्वाचत्वारिंशत्‌ >“बाअआठलीस >> बाआलछढीस--बायालीस 
( पिशेल, प्रा? प॑० ) 





५०, ('. अ्रथ प्रस्तारसंख्या, [). गाहू। छुब्बीसा-(, छुव्जीस्सा। सह- 
स्पघाई-/ .र, सहस्साईं, (',सहस्साई ॥), सहस्सांई। बाश्ालीसं-(?, वाश्रा- 
लीसह, ।», दायालीसं । लबखं-(/. लख्खं, 4), लष्यं। कोडी-(', कोटि। 
खसमग्गाइ-.3 . 0.5. समग्गाईं, (०. समग्गाइ । 
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(२) द्वाचत्वारिंशनू > “बइअत्तालीस > बइताछोस > 
बिइतालीस. इसके 'बइतालीस” ( आदिनाथचरित ), 'बितालीस” (आदि 
च० ) रूपों का संकेत प्रा० प० राज० में टेसिटोरी ने किया है। ढे० 
टेसिटोरों $ ८०. 

हि? बयछीस-वयालीस. रा? बयाँक्कीस-बयॉब्ठी (हाडोती; बियाँली) 
इस संबंध में इस वात का संकेत कर दिया जाय कि चत्वारिंशत! के 
'तालीस” वाले विकसित रूपों की हिंदी- रा० में कमी नहीं हे--दे० 
उतालोस ( ऊनचत्वारिंशत्‌ ), इकतालीस ( एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता- 
लोस ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ), पंतालीस ( पद्चचत्वारिंशत्‌ ) । 

लक्खं <_ लक्षं ( हि? रा० छाख ) | 

तेगह < त्रयोदश | इसका तिरस” रूप सुयगडंग तथा डबासग- 
दसाओ में अधमागधी में मिलता है। तिरहः रूप महाराष्टरी 
तथा अपभ्रंश- अवहट्द, प्रा० तथा पें० ( १.९,२.४८,६६ ) में भी 
मिलता है। दे? पिशे८् ह ४४३. प्राण्प०राज>” में इसका 'तेर” 
रूप मिलता है। दे? टेसिटोरी ८०. हि० तेरह, रा० तेरा ( उच्चा> 
थेरा ) गु० तेर । 

कोडी > कोटि । ( इसो में अवहद्द काल में रेफ का आगम होने 
से क्रोडी-क्रोड' रूप निष्पन्न होता हे, जिसमें परवर्ता रूप से हि 
करोड, रा? क्रोड शब्द बने हें । 

समग्गाईं < रामग्राणि (ई नपुंसक० कर्ता-कर्म ब० ब० ) 


अह गाद्षापअर्ण ( अथ गाथाप्रकरणम्‌ ), 

होह गाहू मत्त चउअण्ण गाहाह सत्तावणी । 

तह विग्गाह पलंड्ि किजजइ उग्गाहठ सट्ठटि कल ॥ 

गाहिणो अ बासट्टि किज़द । 

तह वि पलइइ सिंहिणी बे अग्गल हो सह्ठि । 

सत्तरूअ अण्णोण्ण गण खंध मत्त चउसट्ठि ॥५१॥ 

| रड्डा | 

५१ (०, अथ गाथाप्रभेद;। 'गाहू --(', ग्गाहू। मत्त--7). मत्तह । 
दडअणण 80, 3, चे अण्ण, ॥), चुंआण्ण | गाद्याइ--3., तह गाहाइ, 0), तह 


लम+-- 
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४१, अब मात्रिक छंदों के प्रकरण को आरंभ करते हुए सबंप्रथम 
गाथा? तथा उससे संबद्ध छंढों का वणन करगे । 

गाद्ू छंद ५४ मात्रा का होता है, गाथा में ५७ मात्रा होती हैं। 
गाथा की ही उल्टी विगाथा होती है (इसमें भी ५७ मात्रा ही होती हैं) | 
उद्बाथा में ६० मात्रा होती है। गाथिनी में ६२ मात्रा की जाती ह । 
गाथिनी को ही उलटने पर सिंहिनी छंद होता है, इसमें भी ६२ मात्रा 
होती है | ये सात प्रकार के मात्रिक छंद अन्योग्यगुग है| स्कंधक 
छंद में ६४ मात्रा होती हैं । 

इस पद्म में रड़ा' छंद है, जिसका विवर्ण आगे आयेगा। रा 
छवद से ना चरण हाते ५ जिनमें बाद के चार चरण दाह के हते हे; 
पृव के पाँच चरणों में क्रमशः १० ( प्रथम ), १२ (द्वितीय ), ६४ 
( तृतीय ), ११ ( चतुथ ), १७ (पंचस ) मात्रा होती हैं। इस 
तगह रह्ढा में कुछ १४+१२+१४+११+१४+१३+११+ १३ + 
४५८ ९५६ मात्राय होता € । 

विप्पणी--च उश्रएण < चतुःपंचाशत्‌ ( पिशलू ने इसका काई संकेत 
नहीं किया है ) उसको व्युत्पत्ति अचडपण, चडब्रण्ण, *चउअण्ण के 
क्रम से होगी | पिशेल ने पद्नचाशत्‌ के 'पण्णं, “बण्णं रूपों का संकेत 
अवश्य किया है, दें० पिशेल $ ४४० । टेसिटोरी ने प्रा? प० राज८ 
“चोपन' रूप का संकेत किया है (दें० $ ८० ), जो आज भी इसी 
रूप में रा० में पाया जाता है, इसका विकास “चडउप्पण” से होगा । 
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गाह्दया, !). गाहाईं । सत्तावणी----. सत्तावण, 2. सतावणइ, (', सनावणो, 
]), सत्तावण्ण, 7९, सत्तावणिआ । तह--. तेहि, 2), तह। विग्गाह--(2, 
विग्गाहा | पल्लद्वि--(! पलटि । किउजजइ-->., कि.ज्जअइ; (/. दिज्जइ, ।), 
कुणइ | उग्ग.हउ सह्ठिकल--3, उतग्गाह सब्रचिकला; (', डग्गारहइसहि, ॥),. 
उग्गाहो सच्दिकल | गादहिणी अ--०े. गाहिणि आ, 3. गाहृणि अआ, (', पर 
गाहिणी आ,। 7). गाहीणि आ, ४, गाहणिआ। बासद्वि--2. वासटि, 
]), वासट्ठि, (', वासट्टि, ।), वासट्विहि। किज्जइ---0. करू मत्तइ, ॥) 
कलइ । पलद्दइ---) . पलद्विआ, 3, पट्टइ, (४, +) पल्यइ, ५, पलद्वइ 
सिंहणी---.). सिंहणी, (', सिंघिणी, [), सिंहिंणि | ह्ो---. होइ, 4), कल । 
सहि--(., सद्»ि, खंघध--('.खंघा । चडसट्टि--४ . ॥). चोसड्ठि 4), चोसट्ठि, 
('. चउसट्टि। 
है 


न ९.०२ 
५० प्राकृतपगलम्‌ [ १.५२- 


हि० चेोबन का विकास चिजबण! < चिडबण्ण” से होगा। वस्त॒तः 
'चउअण्ण-चउवण्ण' दोनों रूप एक ही हैं, प्रथम रूप का ही व! श्रति 
बाह्य रूप दसगे है, हसीके संयुक्ताक्षर ण्णा को सरल करने पर 
चइथग-च उबण' रूप बनेंगे | 
गाहाइ- गाथाया: ( गाहा +३ खीलिंग संबंधकारक ए5 व की 
प्रा> अप विभन्ति ) | 
सत्तावणी - सप्रबंचाशन ( सत्त + वण्ण, सत्ता +बण्ण ) प्रा० प० 
« सत्तावन, टेसिटोरी ६ ८५, हि रा> सत्तावन, यहाँ, '३” स्रीलिंग- 
वाचक प्रत्यय हे । 
पलद्वि(/ पलट्रे +ह। ( पूवक्रालिक क्रिया ( एब्सोल्युटिव ) रूप । 
इ' के विकास के लिए दे० $ ४१-४२ | 
किज्जइ--कमं वान्य वतंमान ( प्र० व० ) रूप; कि (६/ कर 
का दल रूप )+ इज्ज + ३ ) | 
सद्रि< प्रि ( अधमा? अपभ्रंश रूप दें& पिशेछ $ ४ 
प० रा साठि ; देसिटारी $ ८०; हि० रा० साठ )। 
बासद्रि <द्वापप्रि। ( पिशे८् ह ४४६ बासद्ठिं-वावट्रि ( अधमा०, 
जनमहा> ); दि? वासठ, रा० बासठ ( उच्चारण वबासट'? ) 
चउसह्ठि < चतुःप्ि (चउसद्ि-चोसट्री-चउबट्टिं, अथमा०, जैनम ०) 
पिशेल ६ ४४६ । प्रा० प० गाज़० चउसद्वि-चडसटि ( टेसिटोरी $ 
८० ) | हि चासठ; राज? चोसठ ( उ० चोसट ) | 
अद गाह 
चर कर हि 
पुव्यद्धू उत्तद् सत्तगल मत्त वीसाह। 
लद्मगण पअमज्मे गाह् मेरु व्यू जुअ॒लाई ॥ ४२ ॥ 


[ गाहू | 
४२, गाहू छद॒-- 


गाहू छंद के पूतराध तथा उत्तराधर दोनों में २७ मात्रा होती हे । 
दोनों अर्थालियों में छठा गण दो लघु ( मेरु ) होता है । 


५ूर पुब्वद्धे--.५. पुप्चठ । वीताई - ।3, वीसाइ, (', वीसाई, 4)., वीसाईं । 
हुटुम--. छुघ्म मज्के- 3, पअमज्जे; (', "पअमम्के (5 पअमममे ), ६. 
"्पमभे। गाहू--, गाहु । मेरुव्व--), मेरूव्ब | जुअल्लाईं--.५., जुअछाइं, 
. ]), (', जुअछाइ, !), जुगलांई । 


है ; हल 


। पु२ 


पट 
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गाहू छंद में इस तरह चार चरणों में क्रमश: १२९, १४ (२७ ), 

१५ (२७ ) मात्राएं होती हैं | संस्क्रत छन्दोग्रन्थों में इसीको 
“उपगीति' कहा जाता है| इसका लक्षणोदाहरण श्रतबोध में यह है :-- 

आर्योत्तराधतुल्यं॑ प्रथमाधमपि प्रयुक्त चेत्‌। 
कामिनि तामुपगीति, प्रकाशंयते महाकवयः ॥ 

टिप्पणा--पुउ्चद्धे < पूबावे । उत्तद्ध <उत्तराध; इसका वास्तविक 
विकास उत्तरद्ध” होगा; यह रूप ह ६३ में देखिये; किंतु पुव्वद्ध के साम्य 
पर 'र! का छोप कर उत्तद्ध रूप वन गया है। यह 'मिथ्यासाहरय? 
का एक उदाहरण हे। इन दोनों में ए भधिकरण ए० बृ० 
विभक्ति है । 

सत्तग्गल < *सप्राग्रछाः । बोसाईं < बिशति ; पिशेलने वीसाइ- 
बोसाइ दोनों रूपों का संकेत किया हे $ 9७५५ । 

छुट्टम < “पप्ठम क्रसात्मक-संख्यावाचक विशेषण' ( ओडिनल )। 
इसके छठ्ठ , छड्ठा रूपों का संकेत पिशेल ने किया है $ ४४६ | वस्तुतः 
यद रूप छ' के साथ 'ठ' तथा म! दोनों प्रत्यय साथ लगाकर बना 
है। यह भी मिथ्यासाहइ्य का उदाहरण है, जो पंचम, सप्रम, अष्टरम, 
नवस के साहश्य पर बना है। अप०>“-अवहद्न में इसका वेकल्पिक 
रूप छट्ठ-छट्ठउ भी मिलता हे, जिसका प्रा? प० राज० रूप 'छटठड! 
ऋषभदेवधवलसंबंध में टसिटोरी ने संकेतित किया हैं $ ८९। इसीका 
विकास गु० छठो, रा? छटटो, हि० छठा के रूप में हुआ है । 'छटठम'” 
का विकास हिं० छठवाँ, राज? छुठवो (छठव्‌ ) के रूप में 
मिलता हे । 

पञ्ममज्मे < पदमध्ये । मध्ये >मज्झे से ही जो पहले समस्त 
पद के उत्तरपद्‌ के रूप में प्रयुक्त होता रहा हे, हि० माँझि, माँहि, 
'का विकास हुआ है । 


जहा, 
चंदा चंदण हारो ताव अ रूअं पआसंति। 
चंडेसरवरकित्ती जाव ण अप्पं णिदंसेह ॥ ५३ ॥ 
[ गाहू ] 


५३ ]), प्रतो 'जहा' इति पदं न प्राप्यते। रुअं पआसंति--3., पआसेइ, 
4६, रुअ प्आस्सेइ | किक्ती--., कीत्ती। ज्ञावण अ्रप्प॑ णिदंसेइ--0 . जाव ण 


न / ञ 
घर प्राकृतपगढछम [ /«४४- 


"५३, गाह का उदाहरण दे रहें हैं. :-- 

चंद्रमा, चंदन तथा ( मुक्ता ) हार तभी तक अपन रूप को प्रक्रा- 
ज्ित करते हैं, जब तक चंडश्वर नामक राजा की कीति अपने स्वरूप 
का नहा दिखाता | 

टिप्यणी--ताब, जाबव< तावत , यावत । 

पश्मासंति < प्रकाशयंति । कित्ती < कीर्ति: । 

अप्प < आत्मान (मं > प्य! आत्मनिषः प्रा० प्र ३०४८; अप्पू + 
अं; कम: ए+ व० ) | ह 

णिदसड़ < निदर्शयति | ( णि+दंस+इ। (णिजंत )+इ बत८ 
प० पु० ए० ब> )। इस पद्म का भाषा पारजाप्ठरत प्राकृत है | 


अह गाद्दा, 
पटर्म बारह मत्ता बीए अट्गारहेहि संजुत्ता। 
जह पटम तह तीअ दहपंच विहसिआ गाहा ॥ ५४ ॥ 
| गाहा ] 
५०, गाथा छंद 
गाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा होती हैं, दूसरे में यह१८ मात्राओं 
से यक्त होती ६ | तीसरे चरण में प्रथम चरण को हो तरह ( तेग्ह 
मात्राए ) होती है, बाकी (चतुथ ) चरण में गाथा १५मात्रा से 
विभूषित होती है । 
गाथा छंद को ही संस्कृत ग्रंथकार आया' कहते हैं। उनका 
क्षणदाहरण यह हे का 
यस्या: प्रथमे पादें द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेडपि। 
. अष्टादश द्वितीये चतुथके पंचद्श सायो॥ 
टिप्रणी--पढमं < प्रथम ; क्रमात्मक संख्यावाचक् विशेषण । 
पिशेल £ ४४५। महा? प्राकृत में इसके पढम, पुढम, पदढुम, पुढुम ये 
बेकल्पिक रूप मिलते है। अधमा० में 'पढमिल्ल” रूप मिलता है। 
अप्य णिअंतेइ, 3. जाब अआप्याणं ण दंसेइ, (', जाव ण अप्पाण स्सेदेइ, 
जाव अ अप्यं " देसेश । ५३--६'. ४७ । 
५४ अद्ठारहेहि --.. अद्दारदेष्टि, 3. अद्घारहेहिं, (", अदठारहेहि, ॥. 
थ्रद्वाएएहिं। तह--). त॑। विहूसिश्ना---५:. 4), विभूसिआ | 


२,५४- | मात्रावृत्तम ५३ 


“पढ़म॑? रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप हे। अपश्रंश-अवहटठ में इसका 
रूप 'पहिल! ( स्लीलि> पहिली ) होता हे । 

बारह < द्वादश ( इसका जनमहा> अधमा० रूप बारस? है; 
महा: अप० रूप बारह' दे० पिशेल $ ४४७३ )। 

बीए < द्वितीये; क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण; महा? में इसके 
विदअ, बीघ्, बिइज्ज़ रूप मिलते हैं; जनम० अधमा० में इसके बिइअ, 
चीअ, विइज्ज रूप मिलते हैं, अप० बीअ; पिशेल | ४४९ । 

अदारहेहि < अष्थादशमि;; इसके अटठार-अटठारह दोनों रूप होते 
है; .द० पिशेल अटठारह ह$ ४४३ । द! के स्थान पर २! के लिए दे० 

शेल $ २४०। एहि! (एहि) करण कारक ब० व” की 
विभक्ति हे | 

जह, तह < यथा, तथा । 

तीअं < तृत्तीयं ( महा० तइअ, अधमा> तइय, शौ० तदिआ। 
अप“ तीअ; पिशेल $ ४४६ )। 

दहपंच < पंचदश । ( प्राकृत-अप० में समास में पूवेनिषात होता 
है । दह < दश, इसके महा० माग०” में विकल्प से दस-दह रूप पाये 
जाते हैं। पिशेल $ ४४२ )। 

इसकी भापा भी प्रायः परिनिप्ठित प्राकृत है। 
जहा 
जेण विणा ण जिविज्जद अणुणिज्जह सो कआवराहो वि। 
पत्त वि णअरडाहे भण करस ण वरलहों अग्गी॥ ५४ ॥ 

[ गाह्दा ] 

४५, उदाहरण :-- 

कोई कलहाांतरिता नायक को बुलाने के लिए सखी को भेजते 
समय कह रही है; जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, वह 
कऊतापराध होने पर भी मनाया ही जाता है। बताओ तो सही, ऐसा 
कोन होगा, जो नगर में आग छगने पर भी आग को नहीं चाहता ।- 


७५ जिविज्जवू--- विज्जे । अशु णिज्जह---(/ आणलिज्जै | दि ; 
“वि! इति पद न प्राप्यते। पत्ते--]). पत्तो। णश्नरढाहे--2, 'ठाहे ९! 
>डाहों | भण--2 , सहि । श्रग्गी--(/, अग्गि । 


५७ प्राक्रतपंगलम [ १.५६- 


टिप्पणी--जिविज्जद-अणुणिज्जद । दोनों कमवान्य बते० प्र० पु० 

व० के रूप हैं। कआवराहों < कृतापराध:। पत्ते ८ प्राप्त 
णअरडाहे ८ नगरदाहे | 

इसकी भाषा भी परिनिप्रित प्राकृत है । 


सनगणा दीहंता जो ण लह्ट छट्ट णेह जो विसमे । 
तह गाहे वि ञ्र अद्ध छट्ट लहुअं विश्राणहु ॥५६॥ 


[ गाद्य | 
"६, गाथा के गणनियम का संकेत करते है :-- 
गाथा में सात दीघात गण ( चतुप्कछ गण ) होते है । इनमें छठा 
गण या तो जगण (। 5। ) होता है या नगण ओर लघु (।।॥। ) | 
इसके विपम गणों (€ प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्रम गणों ) में कभी भी 
जगण न हो । गाथा के द्वितीयाघथ में छठा गण एकलघु जानना चाहिए । 
टिप्पणा-दीहंता < दीपाता: ( अ+अं॑ <अं संधि के लिए 
दे०$ ४४ ) । 
छु्ु< पप्र. ( छट्र +शुत्य, अधिकरण ए० व८; छठद्ठ केलिए 
दे०$ ५२ )। 
विआ्रणेहु-वि + ५/ आण ( जाण )+ हु, आज्ञा म० पु ब० व० | 


सव्वाएं गाहाए सत्तावष्णाइ होंति मत्ताई । 
ही /5 0 ९-4 
पृव्वद्ंम अ तीसा सत्ताइसा परद्धंमि ॥४७॥ 
[ गाहा | 


५७, सभी गाथाओं में ५७ मात्रा होती हैं। पर्वाध में ३० मात्रा 
होती हैं, उत्तराध में २७ | 

टिप्पणी--सव्वाए, गाहाए: ख्रीलिंग में संबंध कारक ए० ब९ 
का चिह्न ए' हे। यह विभक्ति चिह्न करण, अपादान, सम्प्रदान-संबंध 
तथा अधिकरण चारों के ए० ब० में पाया जाता है, तथा आकारांत, 
इकारांत, उकारांत तीनों के साथ होता है | दे? पिशेल 8३७०, (३८४। 


लीं 


५६ ण लह->. 4)., ण लहु ; (.. णा लहु | गह-). णण । 

थू७ सत्तावण्णाइ-(,, सत्तावग-), सत्तावण्णाएं। होति-]), हुंति। मत्ताईं- 
(2, मत्ताई, !), मत्ताए। पुब्वद्धमि-). पुत्वद्धंम्मि | सत्ताईसा-(!, सत्ताइसा $ 
गे), सत्तावीता- । परद्धंभि-(/, परद्धाएँ । 
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सत्तावण्णाईं--नपुंसक ब० व० रूप। 'सत्तावण्ण' के लिये 
दे० 6५१ | 

मत्ताईँ--'मत्ताइ-मत्ताइ' < मात्रा: यहाँ लिंग परिवतन हो गया है. 
संस्क्रत मात्रा? श्लीलिंग हे, पर यहाँ यह नपुंसक माना गया है | 

पुव्यद्धस्मि, परद्धस्मि < पूवाधे, पराध ( म्मि < स्मिन्‌ अधिकरण 
ए> ३० )। क्‍ 

तीसा <_ त्रिंशन्‌ ( पिशेल $ ४५४, हेम० (१२८); हि० रा० तीस ) । 

सत्ताइंसा < सप्रविंगशति ( पिशेल $ ४४५. प्राकृत में सत्तावीसं 
( अधमा० ), सत्तवीसं ( अध० ) सत्तावीसा ( हेम० ) रूप मिलते 
है। सत्ताईसा रूप पिशे८ल ने केवछ अपश्रंश में माना है तथा इसका 
उदाहरण प्राकृतपंगठलम से ही दिया हे। टेसिटोरी ने भी 'सत्तावीस 
रूप का ही संकेत किया है, दे? ६ ८०; हि रा० सत्ताईस । 


सत्ताईसा हारा सबला जस्संमि तिण्णि रेहाई। 
सा गाहाणं गाहा आओआ तीसक्खरा लच्छी ॥५८॥ 
| गाहा | 
४८, जिस गाथा में २७ हार ( गुरु ) ( अथात्‌ ४४ मात्रा गुरु की ) 
तथा तीन रेखाएं ( छघु ) हों (इस तरह ५७+३-५७ मात्रा हों ), 
बह प्रशंसनीय है तथा गाथाओं में प्रथम गाथा है । इसमें तीस अक्षर 
होते हैं. तथा यह '“लक्ष्मी' कहलाती है। 
टिप्पणी--जस्संमि < यस्‍्यां । पिशेल ने श्रीलिंग 'यत' शब्द के अ 
करण ए० व० के इस रूप का संकेत प्रा? पें० से ही $ ४७ प्र० ३०३ 
पर किया है। इसका समानांतर रूप केवछ अधमा० जस्संमि! हे 
जो विवाहप० २६५ में मिलता है। पिशेल ने प्रा? प० की ठीक इसी 
गाथा से इस रूप का संकेत किया हे | 
तिण्णि <_ त्रीणि; रेहाई < रेखा:- दे? मत्ताई $ ५७। 
गाहाणं “गाथानां ( गाहा+णं सम्प्रदान--संबंध कारक ब० ब० 
प्राकृत चिह्न ) 
पूट सत्ताइस,--॥. सत्ताइसा। रेहाईं-- रेहाईं, (”. रेहेइ, रेहाए, 
[र, रेहाई। गाहाणं-(, गाह्ण। तीसक्खरा->., तीसख्खरा, 7). तीसप्प- 
राहि, । लच्छी- . 4)2, लछी (- लच्छी), (.. सब्बा । 


५६ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.५९- 


तीसक्खरा ( तीस + अक्खर; ध्यान दीजिये प्राकृत-अप०> में 
खरसंधि में जहाँ परवर्ती अ के बाद या तो संयुक्ताक्षर हो, या वह 
बय॑ साननालिक हो; वहाँ पुरावती 'अ' के साथ मिलने पर भी बह 'अ!? 
है| चना रहता है, 'आ' नहीं होता। भापावज्ञानिक शल्ी में हम 
यह कह सकते हैं इनमें से एक 'अ! का टोप हो जाता है। इसे हम 
यों व्यक्त कर सकते हैं :-- 

(१) अ-+-अं > अं, ( २) अ+अ5 5 अ5 ( हमने 5 चिह्न का 
प्रयाग इसके लिए किया हे कि परवर्ती अक्षर संयुक्ताक्षर है /। 


तीसक्खराहि लच्छी सब्वे वंदंति होह विक्खाआ । 
हासद एक्क एक्के वण्णं ता कुणह णामाई ॥५६॥ 


( गाहया ) 

५०, तीस अक्षरों वाली लक्ष्मी ( गाथा ) है, इसे सब पूजते हैं, 
यह ( छंदों में ) प्रसिद्ध है । इसमें से जब एक एक गुरू के स्थान पर 
दो दो लघु होते हैं--जब एक एक वण ( गुरू ) का ह्ास होता है, तो 
( गाथा के ) ( २७ ) नाम करने चाहिए । 

भाव यह है, गाथा के २७ भेद होते हैं, इनमें प्रथम भेद हरूत्मी 
में २७ गुरु तथा ३ लघु होते हैं | अन्य भेदों में क्रम से एक एक गुरू 
कम करने से अन्य २६ भद होंगे | जैसे दूसरे भेद ऋद्धि में २६ गुरू 
तथा ५ रूघु होंगे, तीसरे भद बुद्धि में २५ गुरु तथा ७ लघु होंगे | इसी 
क्रम से सत्ताईसब भेद मे १ गुरु ४५५ लघु होंगे । 

<प्पणी--हा सइ « हुसति । 


लच्छी रिद्धी बुद्धी लज्जा विज्ञा खमा अ देहीआ | 
"गोरी धाई चुण्णा छात्रा कंती महामाई ॥६०॥ 
हु ( लच्छी ) 
५६. तीसक्खराहि--/ तीसक्षराहि, ९, तीतखराष्टि (5 तीसख्खराहि ); 
[). तीसष्पराहि | सब्वे--.3 . सेव्वे । वंदंति-, 3. वदति | विक्खाझआ--. (). 
विख्खाआ, ।). विष्याआ | एक्क एक्कें--4). एके एके | बण्णं--९, बंकं 
णामाइ--(!., णामाई, ॥), णामांईं. 
६०. बच्छी--('. प्रती न प्राप्पते, अपि तु आदी “जहा इति पढे बतंते, 
है लक्ष्मी । रिद्वी--2. 3.0:.॥), ऋद्दी । खमाअभ---५/ खमआ | घाई--- ५.९, 
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कितो सिद्धी माणी रामा गाहिणि विसा अ वासीआ | 
सोहा हरिणी चक्की सारसि कुररी सिही अ हंसीझआ ॥६१॥ 
( उग्गाहा ) 
६०-६१, गाथा के सत्ताईस भेदों के नाम-- 
लक्ष्मी, ऋद्धि, बुद्धि, छज्जा, विद्या, क्षमा, देवी, गोरी, धात्री, 
चूणा, छाया, कांति, महामाया, कीति, सिद्धि, मानिनो, रामा, 
गाहिनी, विद्वा, वासिता, शोभा, हरिणी, चक्री, सारसी, कुररी, 
सिंही, हंसिका । 
टिप्पणी--लच्छी < लक्ष्मी ( ८म <च्छ, प्रा० प्रः ३-३९ )। रिद्धी 
< ऋद्धि: (पिशेल $ ५७) । देही < देवी. यहाँ देई' में प्राणध्वनिः (ह) 
का आगम पाया जाता है। धाई < घातू, माई < मात । 


पढम वी हंसपअं बीए सीहस्स विक्‍्कर्म जाआ। 
तीए गञ्नवरलुलिअं अहिवरलुलिअं चउत्थए गाहा ॥६२॥ 
( गाहा ) 
६२. गाथा पढ़ने के ढंग का संकेत करते हैं-- 
प्रथम चरण में हंस की गति की तरह मंथर गति से पढ़े, द्वितीय 
चरण में सिंह के विक्रम की तरह पढ़े, तृतीय चरण में हाथी की गति 
की तरह, तथा चतुथ चरण में सप की गति की तरह पढ़े । 
टिप्पणी--चउत्थए < चतुथके ( क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण, 
पिशेल $ ४४९. 'चउत्थ! ( अधंमा>, जैनम०, अप० );, चोत्थ (महा“), 


[इ | छात्रा--(/ दाया | कंती---/, कित्ति, !2 कंति | महामाई---- ,(०. महा- 

माइआ, 4). महामाईइ | ६०--४*. ६३ 

६१, कित्ती--[3, कित्ति, (/ कित्ता, ।). कीत्ति | माणी--3 माणिशऔ, 
(', पाणी, ]) माणिणि | गादिणी---/ .(”, गाहिणी, /). गाहेणि | विसाश्र--2. 
'विस्स, 3. वीसा, 3. विण्णा | सारपि-! सारसी । सिद्दी अ--(2 सीहा, ।) प्रतो 
न प्राप्यते ( तत्र 'कूररी अ हंसीआ' इति पाठः ) | ६१०---०., ६४ | 

६२, वी--०. विअ. *., ची | सीहस्स-3 सिंह, (०.), /., सिंहस्स। 
हंसपअं-)., हंसपयं | जाआ-7), याआ। गभवरलुलिशअ्ं-)2., गयवरलुहिआं | 
अद्विरलुलिञ्ं--अदिलुलिअं । चउत्थ र--3. चउत्था । 
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चजत्थ ( शौर, मा“-मच्छकटिक ), चडत्थ ( ढकक्‍की; मर्छकटिक ) 
चदुट् ( शार०, शाकुतल ). चउत्थ + ए. अधिकरण ए० ब० हि० चोथा. 
रा० चौथों (3० चो? तो ). 


एक्क्े जे कुलमंतो बे णाअक्क्रेहि होइ संगहिणी । 
णाअकहीणा रंडा वेसा बहणाअका होड़ ॥ ६३ ॥ 
[ गाहा | 


६३ गाथा के संबंध में जगण के प्रयोग का संकेत करते हैं । 

एक जगण हान पर गाथा कुछलबती ( पतित्रता नारी के समान 
इलाप्य ) हाती है । दा नायकों ( जगणों ) के होने पर वह म्वयं- 
गृहीता ( पुनभ ) होती हे । नायक (ज़गण ) के न होने पर गाथा 
रडा के सभान बुश होती हैं तथा अनक नायक ( जगण ) वाली गाथा 
बेह्या होती हे । 

इसमें इस वात का संकेत किया गया है कि गाथा में केवछ एक. 
ही जगण ( | ) का प्रयोग करना चाहिए | 

व्प्पणी--कुलमं ती < कुछ + मंत+ ३ । मंत &सं० बत-मत । 

णाग्रकूकहि < “नायके: ( नायकाण्यां ) | हि; करण ब० व०, छंद 
गी सविधा के कारण अवहटठ में 'कः का द्वित्व हो गया है। प्राकृत 
में इसका रूप 'णाअएहि ? होगा | यह अबहट्ठ रूप प्राकृत से विक्र- 
सित न होकर सीधे संस्कृत रूप का अवहटठ संस्करण हे, जिसमें 
प्राकृत-अप० विभक्ति लगाई गई है । 

चेसा < वेश्या । 


तेरह लहुआ विष्पी एआईसेहि खत्तिणी भणिआ। 
' सत्ताईसा वेसी सेसा सा सुद्दिगी होइ॥ ६४७ ॥ 
[ गाहा | 


६ ३ एऐक्डे--.]), एके | कुलमंती---3., 4), कुबवंतो, (*. कुलमत्ता । 
णाअक्केहि ---(/., एक्केहि, 0, 0, “हिं, 7९, "हि। णाअकद्दीगा-- 0, (0. 
णाअककर | बहुणाअका--[), 'ण|यका | होइ-- 23. होई | ६३-(',-६७ । 

६४ विप्पी--)), विप्पा। एआईसेट्दि ---0., एआईसेहिं। (९. प्रतो 
, एलच्छुंदो न प्राप्यते । 


१.६५- |] मात्रावृत्तम ५९, 


६७ अब ट्घुसंख्या के भेद से गाथा की जाति बताते हैं । 
तेरह लघु अक्षर होने पर गाथा ब्राह्मणी होती है, इक्कीस लघु 
होने पर क्षत्रिया, सत्ताईस लघु होने पर वेश्या होती है, तथा शेष 
प्रकारों में शूद्रा होती हे । 
टिप्पणी--तेरह < त्रयोदश $ १३ । 
विप्पी < विप्प+ई। स्रीलिगवाचक “ई? प्रत्यय, सं० विप्रा । 
एग्ाईसेहि--एआईस +हि. ( एहि )। एआईस <एकविंशति । 
इसका वकल्पिक रूप अधमा?, जनमहा० एक्कावीसं, एगबीसा, इगा- 
यीसं मिलते है; एआईस महाराष्ट्र हे। हि०? इककीस, रा० इक्कीस- 
अक्कोस-इक्क्री-अक्की का विकास एंक्कावीसं? से ही हुआ है | 
खत्तिणी ८ खत्ति +णी < “क्षत्रियाणी ( क्षत्रिया )। इस 'णी 
सत्रीलिंग वाचक प्रत्यय का विकास संस्कृत आनी! ( अनुक , दें? इन्द्र- 
वरुणभवशबमुद्रम्नडहिमारण्ययवयवनमातुलाचायाणामनुक्‌ ; पाणिनि 
सृत्र' ) से हुआ है । यही 'णी' हि? इन! के रूप में विकसित हुआ 
है, पंडिताइन, बधुआइन । हि? में इसका “नी” रूप भी पाया जाता 
है, मास्टरनी | राज० में हि? वाला इन” 'अन! हो जाता है, खातण 
( वढई की ख्री )) मालण (माली की स्त्री)। राज? में यह प्रायः 
ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के श्रीलिंग रूपों में जुड़ता हे; अकारांत- ओका- 
दंत पुल्लिंग शब्दों के श्रीलिंग रूपों में 'णी? (हि० नी? ) प्रत्यय ही 
होता हे। बामणी ('बामण! (ब्राह्मग ) की स्त्री), बन्याणी 
( बाण्या. ( उ> बाण्यूं )+ णी; बनिये की खत्री )) 'खायतणी” ( खायत 
( कायथ )+णी ) | 
भणिआ--९/ मण + अ (इअ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक कमवाच्य 
कृदंत< सं० क्त)+ जा ( ख्रीलिगवाचक प्रत्यय < सं> आ ) 
सत्ताइसा < सप्रविशति; दे? $ ४७ । 
वेसी < वश्या ( यहाँ स्लीलिगवाचक “? प्रत्यय है ) | 
सुद्देणी--सुद् + इणी ( खस्लरीलिंग वाचक “इणी? प्रत्यय )। 
जा पढठम तीअ पंचम सत्तम ठाणे ण होह गुरुमज्का । 
गुव्वणिए गुणरहिआ गाहा दोसे पआसेह ॥६५॥ 
[ गाद्दा | 
६५ तीआर--]). तीय | ठाणे ९), छाणे | होइ--). होंति | गुव्विणिए---3 
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कह! 
स 


८७, जिस गाथा में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम स्थान मं 
निड्यय ही गरू मत्य गया ( जगण ) हो, वह गाथा गुविगी 
( गमिण। ) कडछाती है, तथा वह गुणरहित हाने के कारण दोप को 
प्रकट कातो है । ; 

टिप्पणी--सत्तम < सप्रम; पिशे८ल $ ४४९. हि? सातवॉ-राज० 
सातवां (उ<- सातव )। 

ठाणे < म्थान; दे ० $ १५ । 

गुव्विणि गुविंगी ( गसिणी! ) | 

पआसेद ८ पआस + इ। ( गणित तथा संस्कृत चुरादि के ब्रिकरण 

या का विकसित रूप )+॥३ ( वतमानकाल प्र> पु२ ए० ब० तिहझः 
विभक्ति ); सं? प्रकाशयति | 


अह विग्गाहा 
गिग्गाहा पठम दले सत्ताईसाई मत्ताहं। 
पनच्द्िम दले ण तीसा इअ जंपिअ पिंगलेण णाएण ॥६६॥ 
[ विग्गाद्दा ] 
द६ बगाथा छद:-- 
बिगाथा के प्रथमाध में २७ मात्रा होती हैं, उत्तराध में ३० मात्रा; 
ऐपता पिंगल नाग ने कहा है । 
बिगाथा गाथा का उलटा छंद हे। गाथा के पूर्वाध को उत्तराध 
तथा उत्तराध को पूवाध बना देने पर विगाथा छंद होता है । इस प्रकार 
बिगाथा में १२,१७५ : १२,१८ मात्रा होती हे । 
टिप्पणी--सत्ताई साईं मत्ताइ ८ सप्रविशति ह* मात्राणि दे० है ४७ | 
पब्छिम ८ परिचमे । ण ८ ननु; इसका “णं? रूप भी मिलता है। 


गुव्विणिव्य, (', गुव्विणिश्रा, 4), 7९, ग॒व्विणिए। गुणरहिआ--), गुणर- 
हिया | पआसेइ---!), पआसेई | ६५-(, ६८ । | 

६६ अह बिग्गाहा--3. अथ विग्गाहा, (*, गाह, 4), विग्गाह्य । 
विग्गाहा--, विगाहा । सत्ताइताईँ---4 सत्ताईसाइं, (”, सत्ताइसाइ, |), सत्ताई- 
साई | मत्ताइ-- मत्ताइ, ९, मत्ताइ, )2, मत्तांई | पच्छिम-”., पछिम (- पछ 
लिम ) 4), पतछि | इशच्च-3 इम ४ इएम। जंपिश्र-, जंत्रिय। णाएण--- 
शाअन, ), णागेण, 
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इञ्च / इति, जंपिअ९६/ जंप +इअ ( निष्ठा )( जल्पितं )। 

पिगलेण णाएण--एण? प्राकृत-अप> में करण ए० ब० का चिह्ढ 
है, इसका विकास संस्कृत एन! ( देवेन, रामेण ) से हुआ है दे० 
पिशेल $ ३६३ | 


जह्द 
परिहर माणिणि माण पक्खहि कुसमाहई णीवस्स | 


तुम्ह कए खरहिअओ गए्हह शुडिआ्रधणु अ किर कामो ॥६७॥ 
| [ विग्गाह्या ] 

६७, विगाथा का उदाहरण-- 

कोई नायक या सखी इंप्याोमानक्पायिता नायिका से कह रखी 
2 । हि सानिनि मान को छोडों, ( कामोद्दीपन करन वाले ) कदम्त्र के 
फुछों का तो देखा । (थे फूछ क्या है) मानों कठोर हृदय कामदेव 
न तुम्हारे लिए गुटिकाथनुप ( गुलेल ) को घारण कर लिया है । 

पेक्खहि / प्रेश्षस्व, (/ पेक्ख+ हि ( आज्ञा? म? पु० ए५ घ० 
तह विभक्ति ) । 

कुसमाई-- नपंसक वहबचन । णीवस्स, रस' संबंध ए० ब० । 

तुम्ह 2 तव | ( संबंध? ए० व० रूप । दे० पिशेल $ ४२८-४२१ । 
प्र> २६७ प्राकृतपंगलं में इसके तह! ( १.१९०७७ ) तथा तुज्झे ( २-४ ) 
( तुज्' को 'जुज्झे की तुक पर! तुज्झे बना दिया है ) रूप भी लिलते 
हैं। प्राकृत में इसके कई चेकल्पिक रूप मिलते हैं, मुख्य रूप ये हैं :-- 
तुहठ, तुह, तुज्ञ, तुश्झं, तुम्ह, तुम्म, तु, ते, द ( महा? ), तब, ते तुब्भं, 
तह, तुमं, ( अधमागधी ), तुम्ह, तुज्स, तब, तुज्ञ ( जेनमहा० ), 
तुद्द ( शौर० ), तउ, तुज्ञ ( देम० ), तुज्ञह ( विक्रमोबशीय ), तुह 
( हेम० ) ( अपश्रंश ) | 

कण < क्ृते. इसी से हिन्दी” में सम्प्रदान कारक के परसगं-यगल 


६७ पेक्खदि--3 पेक्खहिं, ९, पेच्छुद, [), पेप्पदि | कुसमाई---+ ,. 0, '.. 
कुसुमाईं, /). कुमुमाइ | णीवस्स--3., णिंबस्स, (:, णावस्स | तुम्द--/, तुज्क । 
», कए ख्खरहिश्रश्रो | गेप्ट--(', गेलइ, /), गिल | 
गुडिभा -- गुटिका, (४. गुणिआबरण | किर--2, किल | ६७-८४, ७० | 





६२ प्राकृतपंगठम | १.६७- 


(के लिए' के प्रथम अंश के! का विकास हआ हे, कृते> कए > के. 
( लिए! वाले अंश का संबंध सं? लग्न! (प्रा० छग्गे ) से जोड़ा 
जाता है ) इसी सं> कृत! के प्रातिपदिक रूप 'क्ृत' से संबंधवोधक 
हिंदों पदसग का! का विकास हुआ हे. क्त > कअ < का 
खरहिझआओ-- हृदयकः < हिआओ,. 
गण्हद < ग्रद्वाति, ( ५/गेण्ड +इ. वतमान. प्र> पु> ए० व) 
गुडिआधणु< गुटिकाधपनुः, म> भा? आ०> में आकर संस्कृत 
हलंत शब्द प्रायः अजंत हो गये हैं । सं> धनप यहाँ 'धण! होकर उका- 
गंत शब्दों को तगह सप विभक्ति का प्रयोग करता है । क्‍ 
किर < किल. ( उद्रक्वावाचक्र शब्द ) द० वेलि क्रिपन रुक- 
मणी की' भूमिका । 
अद्द उग्गाहा, 
पुव्यद्ध उत्तड़ मत्ता तीसंति सुहअ संभणिश्रा । 
सो उग्गाहो वुत्तो पिंगल कई दिद्ठ संटिठ मत्तंगो ॥६८॥ 
( उग्गाह्ाय ) 
६८. उद्राथा छद:-- 
है सुभग, जिस छंद में पूर्वाध तथा उत्तराध दोनों में तीस मात्रा 
कही गई है, वह उद्ाथा छंद है; पिंगल कवि ने इसे देखा है तथा वह 
६० मात्रा का छद हू | 
संस्कृत छन्द:शासत्रो इसे गीति छंद कहते हैं । जहाँ १२, १८ : १२, 
१८ मात्रा पाई जाती हे । 
आयांपूर्वाधसमं द्वितीयमपि यत्र भवति हंसगते । 
.. छंदोविदस्तदानीं गीति ताममतवाणि भापंते ॥ 
टिप्पणी--उत्तद्धे. दे० $ ५२ | मत्ता ८ मात्रा: ( यहाँ यह ख्रीलिंग 
ब० व० रूप है)। 
तीसंति < त्रिशत्‌ + इति। 
सो उग्गाहो वुत्तो. अपश्रृंश में लिंग में कभी कभी व्यत्यय देखा 


६८, तीसंति-2. तिसत्ति, (!. तिसन्ति, 2, तीसत्ति। सुदृश्र-[), सुभअ | सो- 
/, सौ। उग्गाहो बुत्तो-', उग्गाहय वुत्तो, ), उग्गाहों वुत्त | दिहु-2, दिद्व । 
सहि-(), सट्ठि । मत्तंगो-4. मत्तांगो, 
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जाता है। संस्कृत तथा प्राकृत का लिंग अपश्रंश में कभी कभी परिव- 
तिंत हो जाता है। इसका संकेत हेमचंद्र ने भी किया हे--लिंगमतंत्र 
2-५०५४४, अपभ्रंशे डिंगमतंत्र व्यभिचारिप्रायों भव॒ति। यहाँ संस्कृत 
ख्रीलिंग 'उदठ्गाथा? तथा नपुंसक बृत्त! दोनों का पुल्लिंग हो गया हे, अतः 
परोक्षसुचक सावनामिक बिशेपण भी पुल्लिग में प्रयुक्त हुआ हे । 
मत्तंगा < मात्रंगा ( संधि के लिए दे० $ ४४ ( पढमंक ) | 
जहा 
गरीऊण जस्स णाम अंग णअणाह सुम्रहि रुध॑ति। 


 ्‌ । 


भण वीर चेइबहइणों पक्खापि मुह कहं जहिच्छे से ॥६६॥ 
| डग्गाहा ] 
६० उद्राथा का उदाहरण :-- 
चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कह रही हे :-- 
है सुमुखि, जिसके नाम को सुनकर हो आंसू मेग आँखों को रॉक 
दते हैं, बता तो सही, उस चदिपति के मुख को में इच्छानुसार 
कस दसवगी ।' 
टिप्पणी--साऊण < श्रत्वा । पिशेल ने पूब्रकालिक प्रत्यय ( एब्सो- 
ल्यूटिव ) ऊणः -तृण की व्युत्पत्ति सं०* त्वान से मानी है; दें० 
॥ ४८६। ९/सण धातु के दुबलछ रूप ९/ सो से इसका विकास मानना 
होगा। बसे ९/स॒ण घातु से 'सुणिझण' रूप भी वनता है, जिसका 
प्राकृतअप० में अधिक प्रचार है ( दे? हेम० ८-३-१०७ )। इस प्रत्यय 
के अन्य रूप तु? मोत्तण ( मुक्त्वा ), मरिऊण ( मृत्वा ) कादुण-काऊग 
वा ), घेत्तण -घेऊण ( ग्रहीत्वा ) | 
णाम॑ं < नाम; संस्कृत हलंत शब्द सम० भा? आ० में अजंत हो गये 
हैं; णाम+ अं कम ए> व०। 


६६ सोऊण--3. (', सोठग | जस्स--?. जस्सहि | णअ्रणाई---. , 3. 
गग्मणाइ, (0, (ण) अणांइ, 2, णश्नमणांइ, १, णएअगाई | रुंबंति-- 
१, रुघेइ, 0. रुघाई, ), रुंद्धति, १. रुंधंती। चेदवइणो-- 3, चइवइहिं, 
]), चेइपदणों । पेक्खामि--(?, !२., पेक्खामि, !), पिछामि (5 पिछ छामि) । 
कट्ट--3. कहिं | जहिच्छुं- 3. 0, जहिलुं, 2. जहित्यं। से--. हि। 
६६--”, ७२ । 
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अंस < अश्रणि । उकार्गात नपुसकलिंग शब्द का कता-कर्म ब० ब२ 
चिह्न 'ऊ/ ;इसमें निराश्य अनुनासिक ( स्पोंटनियस नेजलाइज़ंशन » 
पाया जाता है; हि गे? आँस । 
णअणाईं < नयनानि । सुमुहि < सुमुख्ि । 
चइबहणो < चदिपत: । इकारांत पल्लिंग शब्दों में प्राकृत मे अपा- 
दान-सम्प्रदान-संबंध ए० ब० में 'णो! विभक्ति चिह भी होता है । 
दं० पिशेट $ २७०, तगार ) ५४ । 
पक्खामि९/ पक + मि; बततमान उ० पु० ए+ ब० । 
से < तस्य । 
गाहिणी सिदहिगी, है 
पुव्वद्ध तीस मत्ता, पिंगल पभणइ मृद्धिणि सुणहि। 
हू बत्तीसा, गाहिणि विवरीअ सिंहिणी भणु सच्चे ॥७०॥ 
[ गादिगी | 
७० गाहिनी तथा सिहिनी छद 
पिंगल कहते है. हे मुग्बे, सना, जहाँ पूृव्राव॒ में तीस मात्रा त 
उत्तराव में बत्ती स मात्रा हा, वहाँ गादिनी छंद होता हैं, इसके इलट 
छंद का सिहिनी कहना चाहिए | 
टिप्पणी--सुणहि--९/ सुण +- 
रूप स॒णहि | 
पुव्वद्धझ--पुव्वद्ध +शुत्य, अधिकरण ए० व० विभक्ति । 
पभणेइ--१/ पभण--इ वतमान । प्र० पु० ए० व० वकल्पिक 
रूप पभणइ | 
भणु-९/ भण--उ आज्ञा म० पु० ए० व० अपभ्रेश तिहः विभक्ति | 
गाहिणी जहा, 
मुंचहि सुंदरि पार्श् अप्पहिं हसिऊण सुम्हि खग्गं में | 
कप्पिअ मेच्छशरीरं पेच्छइ वअणाई तुम्ह धुअ हम्मीरों ॥७१॥ 
[ गाहिणी | 
७० रिंगल---)5, विंगलों। तीस- (१, तिस। प्मणइ- ।3, भणरईए 
(', भणेइ | मुद्धिणि- (', मुद्दिणि, ।), मुद्धिणी। सुणेहि--- ), सुणिहों | भग--& 
भण, (४, ।), )१, भण | सच्चं- (',सब्वं | ७०-(, ७३ 
७१, मुंचहि--(', मुंचसि | हृध्चिकण--.. 73. हसिऊणे, (', हसिठण ॥ 


पक 6 हे 
है, आज्ञा म० पु: ए० ब० वकल्पिक 
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७१. गादहिनी का उदाहरण ;--- 
रणयात्रा के लिए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है :-- 
हे सुंदरि, पाँव छोड दो, हे समुखि, हंसकर मेरे लिये ( मुझे ) खज्ड दो + 
लेच्छों के शरीर को काटकर हम्मीर निःसंदेह तुम्दारे मुख के 
दशन करेगा । 
टिप्पणी--मुंचहि (६/ मुंच + हि ), अप्पहि ( ९५/ अप्प + हि ) दोनों 
आज्ञा म० पु? ए० व० के रूप हैं । 
पा्--पाअ + अं कम ए० व | 
हसिऊण ८ “हसित्वान ( हसित्वा ) ऊण' के डिये दें $ ६०। 
कैप्पिग्च--कप्प + इअ ( पूवकालिक प्रत्यय )। 
पच्छद'/ पेचछ + इ; वर्तमान प्र८ पु: ए० व० | 
वशग्रणाइ < वबदनानि; नपुं? कम ब०> व० ( इ-इ० नपुं० कर्ता-कम 
ब० ब० )। 
तुम्ह < तब तुम्हार' ( मुंह को ) दे० $ ६७। 
सिंडिणी जहा, 
वरिसद कणअह ब्िद्टि तप्पह श्रुअण दिआणिसं जग्गंतो | 
णीसंक साहसंको णिंदह ईद अ सरबिबं अ ॥७२॥ 
[ सिंहिणी | 
७५२. सिंदिनी का उदाहरण ;--- 
कवि साहसांक ( संभवतः नवसाहसांक मुंज ) की स्तुति कर 
रहा हे 


खरगं--('. खग्गा। मच्छुसरोरं-3, (*, ). मेछ ( 5 मेल छ ) | पच्छुइ--43 
पेक्ख३, !). पेक्खाइ, (:. पेछुइ (> पेछ छुइ ) | वश्रणाइ---3, वअणाईं, (', 
( वअ ) णा ( ३ ), 7) वअणाणि, ९, वअणाइ । तुम्द--0 , तुहृइ ॥3, (!, ऐए, 
तुम्ह, ), तुम्म, (५. तुमह | इस्मीरो---/. हंम्मेरो, ७१-(४, ७४, 

७२ (', सींघीणी, ), अथ सिंहिणी । ९, प्रतो 'वरिसइ कणअह विद्ििं! इति 
पद्म न प्राप्पते। कणशअह--), कणयह । विद्वि--?, ब्रद्दी । भुभणे---0 , भुअणो, 
3, भुअणेहि । द्भाणिसं--73., ॥2, दिवाणिसं। णिदई--ै, रिंदेइ, ॥). 
शि्‌ंदरई | अ--अ--- 2. ९. च ( उभयत्र ), ७२--०., 2, (४. 5, ७२ | 

ज 


कि कक 
कि कै | 


ष् 
भकृतपंग लम्‌ [ २१.७३- 


यह साहसांक निःशक होकर इन्द्र तथा सयर्जिव दोनों को निंदा 
ऋर रहा हैं ( दाना का अपनी वपणशीलता तथा तेजम्विता से ध्वस्त 
कर रहा है )। (इन्द्र कबछ पानो वरसाता है, किंतु ) साइसांक 
सोन को बृष्टि करता हे, (सूय केवबछ दिन में ही तपता है, किंस्तु ) 
यह दिनगात जाग्रत रहकर समस्त भवन में तपता रहता है । 
रिप्पणी--वरिसइ < बपति ( ६/“'वप! में रेफ के बाद ढ' का 
आगम हान सं प्रा- अप> घात ५/ बरिस हे | ५/ वरिस+ इ वतमान 
प्र> पु० ए-८ बे: )। 
कणगअ्रह < कनकम्य; है! अपश्रृंश में संबंध कारक ए० ब० का 
चिह्द हैं। दे? पिशेल $ १५६३। पिशेत्न ने प्राकृपगर्छ के कणअह के 
अतिरिक्त चंडालह, कव्बह, फणिदद, कठह, पअह रूपों का संकेत 
किया है; साथ दें? तगार $ ८३-८३ अ | 
विट्टि < बूष्टि । तप्पइ९/ तप्प + इ < तपति वतमान प्र पु ए५ ब० 
'प! का द्वित्व । 
भशञ्रणे < मबने; अधिकरण कारक ए०> व | 
जग्गन्तो(/ जग्ग +अंता, सं० “अंत (शत ), वतमानकालिक 
कृदत प्रत्यय । 
णिद्‌इ--९/ णिंद्‌ +इ वतमान प्र? पु? ए० व०। 
गे ( रेफ का छोप ) | खूर” < सूय (य'ः का छोप) । 
अह खंधआ ( अथ स्कघक ),; 
चउमत्ता अट्टगणा पुव्बद्ध उत्तरद्ध होइ समख्झ। 
सा खंधआ विआणह पिंगल पभणेह मुद्धि बहुसंभेआ ।॥|७३॥ 
( खंबआ ) 
७३, स्कंधक छेंद:-- 
हे मुग्चे, जहाँ पूर्वाध में चतुर्मात्रिक आठ गण हों तथा उत्तराध में 


७३, [3.!),7९, अ्रथ स्कंघक॑ । चउ"-ह, चो"। अद्ट-(', “अद्ठ | 
उप्तदू-.), उत्तद, (), उत्तद्वे । होइ-4. वि होति, 3. विश्र, ]), हो । 
समरूआ--.-) , समरूगझां, ।3. समरूवा | सा-2., (*. 4), सो | प्॒रभणेइ-]3,(), 
भणेद । मुद्धि-2 मुद्धिणि। संभेग्रा- 3, संभेदां | ७३--(, ७५ | 
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भी समरूप ( उतने ही ) गण हों, उसे बहुत भेद वाला स्कंधक छंद 
समझना चाहिए; ऐसा पिंगल कहते है । 

ट्प्पणी--उत्तरद्ध < उत्तराधे ( उत्तरद्ध+शुम्य,. अधिकरण 
ए० ब> विभक्ति )। 

सा खंघआा--अपश्रंश वाला लिंगव्यत्यय यहाँ भी देखा जा 
सकता हे | दे० ह ६८ । 

विश्राणहु-इसका वेकल्पिक रूप विआणेहु! भी प्रा० पें० में 
मिलता हे । 
जहा 


ज॑ ज॑ आणेइ गिरि. रइरहचकक्रपरिघदणसह हणुआ । 
तं 


त॑ त॑ लीलाइ णलो वामकरत्थंहिअं रणइ सम्रद ॥७४॥ 


[ स्कंघक ] 
9४५, उदाह रग--- 
नुमान सूय के रथचक्र के घषण को सहनंबवाले ( अर्थात्‌ अत्यधिक 
उत्तड़ ) जिस जिस पवत को लाते है, नल उसी उसी पवत को छीलछा 
सं बाय हाथ में थाम कर समुद्र में (संतु के रूप में ) विरचित 
'कर दता है । 
यह सेतुबन्ध महाक्राब्य के अप्रम आइवासक का ४३ वाँ पद्म है । 
काव्यमाला के संस्करण में वहाँ इसका पाठ चक्कपरिमट्रसिहरं हणुआ 
( 'चक्कपरिमृप्रशिखर हनुमान्‌ ) तथा वामकरुत्थंत्रिं ( वामकरात्तं- 
मित्त ) है | 
टिप्पणी--आणेद / आनयति | 
हणुआ--इसका नेकल्पिक रूप हणुमा सेतुब्न्ध ( काव्यमाला ) 
में तथा प्रा? प० की अन्य प्रतियों में भी मिलता है। सं? हनुमतं 
के हलंत प्रातिपदिक का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंत में स्वर 
को दीघ बना दिया गया है | 
७४, आःणेइ-(!, आनेइ । रहरद्द- 3, रइरथ", (!, रविरह? | "परिघद्ठण- 
ै , परिषट्टण', 3, "परिग्घसण?, (४, परिहटठण, ५, परिहृद्दण” | लीजलाइ- 
(), लालाइ | णलो-). नलो । वामकरुपथंहिश्रं-(/. कामकरुसल्लिआअं, ।), 
चामकरुत्थमिग्र; हैं, वामकरत्थंमिश्रं | ७४-(', प्रतो छुंदःसंख्या न दत्ता | 


६८ प्राकृतपपंगलम्‌ | १.७४- 


लीलाइ--  प्राक्नत में ओऑकार्रात ख्रीलिंग शब्दों में करण ए> ब? 
की विभक्ति हे । इसका विकास सं० .या' ( रमया ) से हुआ हे; 
दू० पिशेल ६ २७५४-३२७५ । 

रबुइ < रचयति ( ५/ रअ+इ- ३ ) प्रथम इ? संस्कृत चुगादि 
गण के विकरण ((अ) य' का विकसित रूप है। द्वितीय 5? प्राकृत के 
वतमान प्र पु ए० व० का तिह विभक्ति चिह्न है | 

एंदउ भददठ सेस सरग, शिव बंभ वारण वरुण | 
णीलु मअण तालंक सेहरु, सरु गअणु सरहू विमइ ॥ 
खीर णअरु णरु णिद्ध णेहलु ॥ 
मअगलु भोअलु स॒द्ध सरि, कुभ कलस ससि जाण । 
खंध १ 
सरहसेसससहर  मुणहू सत्ताइस खंघाण ॥७४॥ 
[ गज़सेना ] 


हे 


७०५, स्कथधक के सत्ताइस भेद होते है :--नंद, भद्र, शेप, सारंग, 
शिव, ब्रह्मा, वारण, वरुण, नील, मदनताटंक, शेखर, शर, गगन, 
शरभ, विमति, क्षोर, नगर, नग, स्निग्ब, स्नेह, सदकल, भूपाल, शुद्ध, 
सरित. कुंभ, कछस, ससि। हे प्राकृतकबि ( शरभशपशशघर ), इसके 
इतने भेद समझो | 

निणयसागर प्रति में स्कंधक के अद्वाइस भेद माने हैं, जो छब्ष्मी- 
नाथ की टीका के अनुसार हे । कुछ अन्य टीकाकारों ने भी स्कम्बक 
के २८ भद माने है. जो ठीक नहीं। वे मदनताटंक को एक भेद न 
मानकर दो भद मानते हैं। विश्वनाथ ने इसका खण्डडन किया 
है। इस पद्म के अन्तिम चरण का 'सरभसेसससहर' पद समस्तपद 
है, इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'शरभशेपरशशघरा: प्राकृतकवय:” की है 
तथा इसे संबोधन माना है। इसी आधार पर हिन्दी में इसकी 
व्याख्या प्राकृतकवि' की गई है । 

७५. ]), प्रती-रड्‌डु छुंद। | णंदड-]),(*.]) णंंद । सरंग-ऐए, सारंग | 
णिड-ऐ, सिद्ध | भोश्नलु--3 . (?. लोलउ; ??, भूअलु, ). ४४५. भोलउ, 
ए. भोशलु। सत्ताइस--3, (', ), 'ए, अ्रद्याइस, ।९, सत्ताइस | (९, प्रतौ 
छुंदःसंख्या न दत्ता । ) 
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चउ लहु कत्थत्रि पसर जहि सो स॒हि णंदउ जाण । 
गुरु टुद्ृ वि वि लहु वढ़द ते ते णाम विआण ॥७६॥ 
[ दोहा ] 
७६, उक्त २७ स्कंधक भेदों में प्रथम भेद (नंद ) का संकेत 
ऋरते हैं । 
हे सखि, जहाँ कहीं भो चार लघु आयें, उसे नंद नामक स्कंप्रक 
समझो । एक एक गुरू टूटता रहे तथा दो दो लघु बढ़ते रहे तो स्कंघक 
के उन उन नामों ( अन्य भदों ) की समझो ।! 
इस तरह नंद स्कधक में ३० गुरु तथा ५ लघु होंगे | 
डिप्पणी--कत्थवि < कुत्रापि । 
पसर. ५/ पसर + ०( बतमान कालिक रूप ); वततेमान कालिक 
क्रिया में कभी कभी अब्टु में केवछ थातु रूप ( स्टेम ) का ही प्रयोग 
पाया जाता है । 
जहि < यस्मिन ( यत्र ) | 
जाण, विआण, ९/ जाण+ ५, */ विआण+ ०. आज्ञा, म० पु० 
ए० वब्‌०। 
ढुद्दः-डठ5 ( < ब्रुट ) + इ। बतमान; प्र० पु० ए० ब०; हि० 
टूटना, रा० टूटबी, 
चढइ. ९/ वढ+ ३. ( सं>० बधते ). वतः> प्र० पु० ए० ब०, हि० 
चढना. राज० बढ़बो. 


जहा, 
चंदा कुंदा कासा, हारा हीरा तिलोअणा केलासा। 
जेत्ता जैत्ता सेत्ता तेता कासीस जिण्णिआ ते कित्ती ॥७७॥ 
[ नन्‍्द्‌ -स्कंधक ]. 
( इति गाथाप्रकरणम्‌ । ) 


७६. चड"-!3, 0), अद्द वि लहुआ | जहि-('. जँहि, !). जहि | जाण- 
4), जांग | बढह-2 . वड़द । 

७७, ). नंदस्कंघकं, तेत्ा-(, प्रतो एतन्न प्राप्यते। जिण्णिआ-2. 
र्जित्तित्रा । ते-. तो | कित्ती -), कित्ति । (0, गाथाप्रकरणं | 


कर 
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५७, नंद स्कथक का उदाहरण--- 
छाई कवि काशीराज को प्रशंसा कर रहा हैः--हे काशीश, चंद्रमा, 
कु शा, हार, होरा, त्रि्ाचन ( शिव ), कंलछाश--जितने भी संसार 
में इवेत पदाथ हैं, उन सबको तुम्हारी कीर्ति ने जीत छिया है । 
टिप्पणी:--चंदा केलासा. प्रायः ये सभी राच्द एक वचन 
में हैं, किंतु अंत में आ' देखकर यह भ्रम हो सकता है कि ये वह 
वचन में होंगे । अवहट् में छलद के लिए किसी भी हस्व स्वर को दीच 
या दीघ स्वर को हस्व बना देना मामली बात हे। 
जत्ता < याबत व० व? ( तु० अवधी, जेते, तेते. अबधी के लिए 
० डॉ० सक्सेना $ २६४ प्र, २०८-२०९० “रघुपति चरण उपासक 
ते--तुलसी ). 
तेत्ता < तावत्‌ वब० ब० । 
जिण्णिआ <, जिण्ण +इआ ( निष्ठा. ब० व ), सं> जिता: । 
कित्ती. ( कित्ती + ३, दं० तगारे $ ९७ प्ृ० १९७; तगारे ने इस बात 
का संकेत किया है कि प्राकृतपंगर् में करण, ए> ब० सप विभक्ति डे! 
पाई जाती है| मेरी समझ में हम यहाँ 'कित्ती + ०” रूप मानकर कमे- 
वाच्य 'जिण्णिआ' के करता ( करण ) में शुन्य विभक्ति मानें तो अधिक 
संगत होगा | इस तरह यह इस तथ्य का एक उदाहरण माना जा 
सकता है कि करण तथा कमवाच्य कता में भी अवहद (प्रा? पंगल 
की भाषा ) में शुन्य रूप चल पड़े थे। दूसरे शब्दों में इसमें भी शुद्ध 
प्रातिपादिक रूप का प्रयोग चल पड़ा है, जो परवर्ती परसग के 
प्रयोग के लिए भूमि तेयार कर रहा है । 


दे 


चक्र 


अह्‌ दोहा, 
तेरह मत्ता पहम पअ, पुणु एआरह देह | 
पुणु तेरर एआरहइ, दोहा लक््खण एह ॥७८॥ 
[ दोहा | 


७८ तेरइ--('. तेर | देह--. . देहु, 3. देहि | एआरहहिं--3 , एआ- 
रह, (', एआरहेँहि, ), १९, एआरहहि। लक्खण--!. लख्खण, ॥). 
लष्षणु | एह--- . एहु, 2. एहि 


१.७९ | मात्रावृत्तम्‌ ७? 


७८, दोहा छंद :-- 
प्रथम चरण में तेरह मात्रा, फिर ( द्वितीय चरण में ) ग्यारह मात्रा 
दे, फिर ( तीसरे चोथे चरणों में ) क्रमशः तेरह श्रोर ग्यारह मात्रा दें । 
यह दोहा छंद का लक्षण है । 
दोहा विपम मात्रिक छंद है, इसकी मात्राय १३, ११: १३, ११ हैं 
टिप्पणी--पढ़म पञ्र--दोनों अधिकरण कारक ए० य० के शान्‍्य 
रूप हैं, अथ प्रथम चरण में! | 
पुआरह < एकादश; दे० पिशे८ $ ४४३, महाराष्ट्र (था अप» में 
एआरह-एऐग्गारह दो रूप मिलते हैँ । ऐंग्गारह रूप प्रा० प० में 
भी मिलता है। अधमा० में इसके एक्क्रारस्स, इक्‍्कारप्त रूप मिलते 
हैं। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज० में इग्यारह, इग्यार, अग्यार रूपों का 
संकेत किया है, दे० ६ ८०; हि० ग्यारह, रा० ग्यारा । 
दह(/ द्‌+ह्‌ आज्ञा० म० पु० एक व० का विभक्ति चिह्न । अप- 
अ्रंश-अवहट् में आज्ञा म० पु० ए० ब० के चिह्न निम्न है :--( १ ) शृन्य 
विभक्ति (जाग ) (२) ६ (देह ) (३) उ विभक्ति ( देहु ) (9) 
इ विभक्ति ( दहि )। 
जहा, 
सुरअरु सुरही परसमणि, णहि वीरेश समाण | 
ओ वक्‍कल ओ कटिणतणु, ओ पसु ओ पासाण ॥७६॥ 
[ दोहा ] 
|, ७९. दोहा छंद का उदाहरण :-- 
सुरतरु ( कल्पवृक्ष ), सुरभि (कामघेनु ), सर्पशमणि ये तीनों 
वीरेश ( राजा ) के समान नहीं हैं । यह ( कल्पवृक्ष ) तो. छठकडी तथा 
कठोर शरीर का है, वह ( सुरभि ) पशु है, तथा वह ( स्पशमणि ) 
पत्थर है । 
टिप्पणी--वक्कल < वल्कलछ ( 'ल्‍्क' की ल! ध्वनि परवर्ती 'कः के 
कारण “क' हो गई है, यह परसावण्य का निदशन है।), तु? रा० 
बाकछो ( भूसा )। 


७६ णहे---(/. नहि | वक्‍कल--2, वक्‍कलु | ओ--५, अर | तण-- 
ल्‍), तण | पासाण--(*, पाघाण (> पाखाण) । 
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दस पद्म की भाषा पुरानी हिंदी का रपट उदाहरण हे तथा इसे 
मध्यकालीन हिंदी के विशप समीप साना जाना चाहिए। यदि यहाँ 
गा के स्थान पर न! कर दिया ज्ञाय, तो यही पद्म ब्रज़भापा का हो 


सकता ह । 


भमरु भामरु सरह सत्राण, महक मसककद करह 

णरू मरालु मअगलु प्रोहरु, बलु वाणरु तिण्णि कलु ॥ 

कच्छ मच्छ सद ल अहिवरु । 

वध्व विराडड स॒ुणह तह, उदर सप्पपमाण | 

गुरु टुइ्ह बे लह् बढ़ह, तेत॑ णाम विआशण ।॥८०॥ 

| रड्डा | 
८०, दोहा छंद के सदों के नाम :-- 
५ + ः 

भ्रमर, घ्रामर, शरभ, इयेन, मंड्क, समकट, करभ, नर, सगाल 
मदकल, पयोधर, वल, बानग, जिकल, कच्छप, मत्य, शादछ, अध्िवर 
व्याप्र, विडाल, शुनक, उंदर, सप-+दाोहा छंद के ये २३ सद होते हैं । 
हर भद सें एक एक गुरू दृतता जाता है, दो दो छ्खु बढते जाते हैं, 
इस ढंग से तत्तत्‌ भद का तत्तन नाम जानो । 


छब्यीसक्खर भमर हो गुरु बाइस लह चारे। 
भुरु टुद्ृइ वे सह वढह़इ ते ते णाम विश्ञारि ॥८१॥ 
| दोहा ] 


८१. छव्बीस अक्षर, वाईस गुरू तथा चार लघु (इन तरह 


० |), रहु (- ग्टड)। सेवाण---. सखाण, !), ९. सेचाण, पर, 
सेवाण ( तु० श्वेनः-रं० ) | सक्‍कडु---९., मककड़। करहु---.५. करण, बलु-- 
ऐ, चलु | तिण्णि कलु--- ४. तिण्णिग्नलु | कच्छु मच्छु--, ), कछ मछ 
(- कछु छु मठ छ) 7१. कल छ मछ छ । उंदुर---.४. उद्ुरु, 4), उंदरे। 
बढइ---.) , बलद, 3. (.. चदइ, ), ।९. चलइ, २४. वदइ | 

८१, |), दोहा | छुब्वीसक्खर-]3, 'खर, (*, छुब्वीसख्खर, |), छु् सप्पर ।- 
लहु--.., लदद | वढइ---१. ४. वदढ३, (५, चलइ, (:., चदइ | विश्रारि-- 
0, विद्यारी, !), बिश्वारि । 
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2४+ ४-४८ मात्रा ) होने पर भ्रमर दोहा छंद होता हे। इसमें से 
एक एक गुरू टूटे तथा दो लघु बढ़े तो तत्तत्‌ भेद का नाम 
विचार लो । 
टिप्पणी--हो--५/ हो + ० वतमानकालछिक प्र पु ए> ब> में शन्य 
वभक्ति या केवल धातु रूप (स्टेम ) का प्रयोग ( अथ--होता है' )। 
चारि < चत्वारि; इसका संकेत प्राकृतपग ज्ञ के तीन पद्मों से जिनमें 
एक यह भी है, पिशेल ने भी किया है, दे० पिशेल ६ 9४३९ प्र> ३१३। 
पिशेल ने इसकी व्यत्पक्ति यों मानी है +--चत्वारि--* चात्वारि-- 
*“चातारि--“चाआरि-चारि प्रा० प० रा> में इसमें 'य' का आगम 
होकर 'च्यारि! रूप पाया जाता हें, दे? टेसिटोरी ६८० नयारि! 
( योगशाम्त्र, इद्रियराज० पंचाख्यान); हि चार, राज? चार-च्यार । 


विश्वारि < विचारय (वि+६९/ आर (चार )+इ आज्ञा म० 


जहा, 
। हु दि ह जे 
जा अड्भंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु। 
 छ श > # ०. अं # २ 
जो देआर्ण वरलहो, वंदे पाअं॑ तासु ॥८२॥ 
[ दोहा--भ्रमर ] 
८२. भ्रमर दोहा छनन्‍्द का उदाहरण-- 
जिनके अधाग में पांवती हे तथा सिर पर गंगा है, जो समस्त 
देवताओं को प्यारे हैं, में उनके ( शिव के ) पेरों की वन्दना करता हूँ । 
टिप््णी--जा <यत्‌। जाखु <यस्य। (दें? पिशेछ $ ४२७ प्रा० 
रा ० ज्ञ्‌ १ [क ६ ० दे प्र ८ पे: १५२ ५ 
प० में 'जसु' रूप भी मिलता है ( दे० प्रा० प+ $ १०१११ )। ( यस्य 
>जरस >जास-जासु । 
देशाणं < देवानां; ण॑-आणएं, सम्प्रदान-संबंध कारक व० ब० 
खिभक्ति, दे? $ ११। 
तासु < तस्य, दे जासु ( तस्य > तस्स > तास-तासु ) | 
८२. !), ग्रथ भमर दोहा | श्रद्धंगे--.0, अद्ज्ञो । जासु--3. यासु । 
देआणं--.3 . देशाणं, [3.(/,]), देवाणं, /९., ४. लोथाणं । 
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बारह लहुआ विप्पी, तह बाईसेहिं खत्तिणी भणिश्रा । 
बत्तीस होह बेसी, जा इभरा स॒द्िणी होइ ॥८३॥ 
[ गाहा ) 
८३, बारह लघु अक्षर वाली दोहा ब्राह्मणी हे, वाईस लघु अक्षर 
वाली क्षत्रिया तथा बत्तीस लघु अक्षर वाली वच्या हे, अन्य दोहा 
शद्रा है । 


जस्सा पठमहिं तीओ, जगणा दीसंति पाञ्र पाएण | 
चंडालह घररहिश्रा, दोहा दोस पआसेइ ॥ ८४७ ॥ 
[ गाहा ] 


८५, जिस दोहा के प्रथम तथा तृतीय भाग में ज़गण (।5)) दिखाई 
दें, वह चंडाल के घर रही हुई दोहा दोप को प्रकट करती है । 
टिप्पणी--जरस्सा < यस्सा: । 
पढमहि < प्रथमे अपश्रंश (हि? अधिकरण कारक ०० व चिह्न 
पिशेल $ ३६६ ए+ | 
चंडालह--ह' संबंधकारक ए० व० अपभ्रंश विभक्ति । 
घररहिआ--धर -+ रहिआ; (समस्त पद) । रहिआ--९/ रह-+ इज 
+आ ( भूतकालिक कृदन्त ख्लीलिंग ) , हि? रहना', रा० 'रहबो! | 
छक्‍्कलु चक्‍कलु तिण्णि कलु ऐम परि विसम पअंति । 
सम पाअहि अंतक्‍क कलु ठवि दोहा णिव्भंति ॥ ८५ ॥ 
| दोहा ] 
८३. |), गाहा | बारह--(', तेरह । बाईसेहि--]3, वावीसे, ('. वाईसेहि, 
]), बाइसेहि। बत्तीस--), बत्तीसा। जा--', या। सुदिणों--., सा 
सुद्दिणी, ('. सुदिणी | 
ट४. जस्घा--(, जिस्सा | पढमद्वि--2 . |). पठमे तीए, ।3, पदमह तीए, 
('प, पटमहि , 7९. पटमहि | जगणा-- ४ , 3, जगण | दीसंति--)3, दिस्संदि। 
प।एण--3, पायेण | पश्मासेइ--/ , पञ्मासेई, )), पयासेई । 
८७० 2), दोहा | तिण्णि---! ), तिन्नि । शत: इणि। विप्रम--(', 
विस | प्‌रअंति--3., पलंति, 3, पतिअं, (!, पञअन्ति | पाश्नहि --ै, 3, (!, 
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८५ दोहा गण नियम-- 
दोहा में पटकल, चतुष्कल तथा त्रिकल इस रीति से अथात्‌ क्रम 
से विपम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरण में पड़ते हैं । समपाद ( द्वितीय- 
चत॒थ ) में अंत में एककलछ की निश्चांत स्थापना कर दोहा की 
रचना करे | 
टिप्पणो--पम परि--इस रीति से! । 
विसम--अधिकरण कारक ए० व० 'शन्य! विभक्ति । 
समपाअरहिं --अधिकरण कारक ब० व०; ए० ब० ब० व० 
विभक्ति हिहि? है। 
अंतेक्ककलु--अंते +एक्ककलु । यहाँ संधि हो गई है तथा 
परवर्ती 'ए! ध्वनि का लाप हो गया | 
ठवि < स्थापयित्वा ( *स्थापय्य ) / ठविअ 2 ठवि। ( पृवकालिक 
क्रिया प्रत्यय 'इ! ) | 
णिब्मं॑ति-की संस्कृत व्याख्याकारों ने (१) निवहति, (२) 
इस भाँति-०वं प्रकारेण, (३) निश्चातम तीन तरह की व्याख्या 
की हे। इनमें अंतिम ही ठीक जान पड़ती हे । 'णिव्मंति! में अंत 
में 'इ! 'पञअंति!' की तुक मिलाने के छिए जोड़ा गया है । 
( अथ रसिका छन्दः ) 
दिअवरगण घधारि जुअल, 
पुण॒ बिअ तिअलहु पअल, 
इम विहि विहु छठ पअणि, 
जिम सुहद सुससि रअणि, 
इह रसिअठ॒ मिअणअणि, 


५ ह् 
एअदह कल  गअगमांण ॥ ८६ ॥ 
[ रसिका | 
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पाअहि, ।), पाइहिं, /९, पाअहि | अ्रंतककलु--). अंतिक्‍क्कलु | ठवि--3. 
ठेवि | णिब्भ॑ति--2, इममंति, ॥3, णिब्बंत, ), 7९, णिम्मंति, (', गिर्म्मान्त । 

८६ ।), अथ रसिका। धरि--), धर। इम-+3, इअ। (९, एम । 


७ 
मिस हे। 
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८६ गसिका छद :-- 

द्विजवर गण ( चतुप्कल गण ) के युगल को घरों, फिर त्रिट्घु गण 
इस रीति से छः चरणों का विधान करो | ह मृगनयनी, हे गज़गमनी, 
जिस तरह रात में चरद्रमा सुशोभित होता है, बसे ही यह एकादश 
मात्रा का ( रमसिका ) छंद है । 

टिप्पणी--धरि, यह आज्ञा म> पु: ए> व का रूप है। ९/ धर + 
इ। यहाँ अवहटठ 'इ' तिदः विभक्ति पाई जाती हे। अपश्रंश में इस 
विभक्ति का कोई संकेत नहीं मिलती | पिशल न अपभ्रंश सें आज्ञा 
म: पु: ए० ब८ में केवछ 'उ' (ह' का संकेत किया हे, साथ ही सं“ 
प्रा> से चछता हआ गछद्ध धान (स्टेम ) रूप या शम्य तिहः विभक्ति रूप 

नके साथ माना जा सकता हैं ( द० पशल ९ १९७ )। ॥इ' का 
संकेत प्रो> भायाणी न संदशरासक की भापा सें अवश्य किया है 
जहाँ आज्ञा म० पु० ए५ व० में 'इ', “हि, -इंहि -अ ( हमारा 
शुत्य ), असम! 'अह' इन अनक चिह्ढों का संकत किया गया है । ( दे 
संदेशरगासक भूमिका $ ६३ )। इस ” का विकास परिनिष्ठित अपभ्रंश 
में न होकर परिनिष्ठित अप> के हि! से देशी भापा में चल पड़ा 
होगा। यदी कथ्य रूप संदेशरासक सें तथा यहाँ प्रा प० में मिलता 
है । ( (हि!:> 'इ' ) यह रूप प्राणता ( एम्पिरेशन ) का छोप करने पर 
निष्पन्न होगा | 

पग्मल < प्रकटा:--सं> 'ट' कई स्थानों पर म०> भा? आ> में छा! 
हो गया है| यह्‌ प्रक्रिया 2>ड>ल (छ ) के क्रम से हे । इसी 
“८? का स्वर मध्यम होने पर हि रा० में 'ड' के रूप सें विकास पाया 
जाता है | 

छुठ < पट , 'उ' करता कारक का चिह्न हे । 

पश्रणि< पदानि, स> भा> आ> में नप्ंसक कता-क्म॑ ब> वब० 
विभक्ति आइ' है, आणि' रूप अधतत्सम हे | इससे 'पआणि! रूप 
बनेगा। इसे प्रा प० की अबह॒टठ में छंद की सुवधा के लिए 'प्‌अणि 
बना दिया गया है । 


$ 


बिहु--!3, (', विवि, |), विहिं। पत्रण--!2. पईंणि। जिम--!3 जिमु, 
(' जेम । रअणि--), स्वणि | इह--.. एुह, # >, इउठ, ('. एहु। 
णएाभ्नदहद--., (, एअदह, |), इृहृदह ! 
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जिम--यत्‌ से बना हुआ क्रियाविशेषण है। अपश्रंश-अब» में 
३ पर [4 ० | 0 ० ०७ 
इसके दो रूप मिलते हैं; जिम-जेम, तिम-तेम | ये दोनों रूप संदेश- 
गसक में भी मिलते है, दे० संदेश» भूमिका ६ ७० । 
उक्तिव्यक्तिप्रण की पूर्वी अबहटु में इसके एकार वाले रूप 
श ० छू कि चच्‌ 5 श / 
मिलते है:-जेम-तेम. (दें? डॉ० चार्ट््ज्या: वक्तिव्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका 0 ६८ ),. 
खुहदर, < शोभते. ९/ सुह+ इ ; हि० सुहाना, रा० सुवाबो । 
रसिश्रड--सं० व्याख्याकारों ने छंद का नाम 'रसिका? माना है, 
अतः यहाँ पुल्लिंग रूप में लिंगव्यत्यय माना जा सकता है, जो अपश्रंश 
अब“ की एक विशेषता है | 
् + हें 
एअदह-अपभ्र श-अब? रूप एग्गारह, इग्गारह, एआरह हैं। 
“एअद॒ह! संस्क्रत से प्रभावित अधतत्सम रूप है। इसमें छेद:सुविधा के 
कारण ए! ध्वनि को हर बना दिया गया है । 
जहा, 
विम्ृह चलिअ रण अचलु, 
परिहरिआ हअगअवलु, 
हलहलिअ मलभपिवह, 
जसु जस तिहुअण पिश्नइ, 
वरणसि णख३ लुलिशञ, 
सअल उबरि जसु फुलिअ ॥८७॥ 
( रसिका ). 
: ८७, रसिका छंद का उदाहरण:-- 
किसी राजा की प्रशंसा है :--इस राजा को युद्ध स्थल में देखकर 
अचल ( शजा का नाम, अथवा पहाड़ी प्रदेश का राजा ) विमुख होकर 
रण से चला गया । मलछयनरपति भी घोड़ों व हाथियों को छोड़कर 


क््आलललनन - न“ त+ नत + 
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८७--विमुह-- . विमुह्ु। श्रचल--/, अ्चलु | हभगअबलु---]3, 
2. हयगयवलु । हलहलिश्र---2, हलहलि | णिव३--2, णरवइ | जसु जस-- 
0. पिश्रद-70 . ।2. पित्रई। वरणध्ि--/ .5,(',]), वरणसि, रै, वणरसि- 
जसु--” .3,(/,), जसु, है, ज्स | ('. रसिका | 
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हलदला उठा ( घबड़ा गया ) | जिस राजा का यज्ञ त्रिभुवन में व्याप्त 
हे, एसा वबागाणसीनपति भ्रग गया। इस तरह इस राजा का यश 
( रूपी पृष्ष ) सबसे ऊपर प्रफुल्छित हुआ । 

टिप्पण --विमुह < बविमुखः ; कुछ टीकाकारों ने इसे कताकारक 
ए० ब० में माना है, कुछ न क्रियाविशपण ( विमुख यथा स्थात्‌ तथा ) । 
हमारे मत से यह करता ए० व में हो हे। बिमुद् + शून्य 
€ सप्‌ विर्भाक्त ) | 

चलिग्र, हलहलिय, लुलिश, फुलिश्र--ये चारों कमवाच्य भूत- 
कालिक करत इअ! के रूय नका प्रयाग यहाँ भ्रूतकालिक क्रया 
के अथ में हआ है | म> भा> आ०> में भृतकालिक तिडत रूपों के स्थान 
पर कमबाच्य मूतकालिक क्ृदंत रूप चल पढ़ें हं। हिंदी के भूतकालिक 
रूपों का विकास इन्हीं ऋदंतों से हुआ हे । 

चलिभ ( ९/ चछल+इअ )। 

हलहलिश (९५/ हलहलछ, अनुकरणात्मक घातु +इअ ) 

लुलिश ( ९/ लुलठ - ( सं? घातु लुट! अथ हिलना ) + इअ ) 

फुलिग् ( ९/ फुल्ल + इअ; म० भा० आ£ रूप 'फुल्लिअ' होगा । 
प्रा: पें० का फलिअ! रूप छन्द की स॒विधा के लिए संयक्ताक्षर ल्ल 
सरलकर बनाया गया हे )। 

अ्चलु, गगवलु--उ' कताकारक ए० व० अपश्रश विभक्ति । 

ज़स < यश: संस्कृत के हलंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 

सअल उपरि--सं० मे उपरि के संबंधी पद में पष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है. ( तु? तस्योपरिष्टात्‌, तस्योपरि )। यहाँ 'उपरि के 
पूत्र केवल प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हुआ है । यह तथ्य उपरि! के 
परवर्ती रूप पर! परसगं की ओर ध्यान दिला सकता है। हिंदी में 
ऊपर' के साथ संबंधकारक का प्रयोग मिलता है | 


आइकव्य उकच्छ किउ लोहंगिणि मह सारु | 
गुरु वड़॒इ बिपिलहुघटइ, ते त॑ णाम विआरु ॥८८॥| 
[ दोहा ] 


८८, दोहा | उक्दच्छु--3, उक्कच्छु | किउ--), किअ | लोहंगिणि 
]), लोहंगिणी । सारु--), सार । गुरु '"घटइ--(!, गुरु दुइ वे लहु चलइ। 
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रसिका छंद के भेदों का संकेत करते हैं :-- 

रसिक्रा या उक्कच्छा का प्रथम भेद ( आदि काव्य ) लोहंगिनी हैं 
(जो ) रप्तिका के भेदों में उत्कृष्ट ( सार ) है | इस भेद में क्रमश: एक 
एक गुरू बढ़ता जाय तथा दो दो लघु घटते जायें, तो अन्य मद होते हैं 
उनके तत्तत नाम का विचार करना चाहिए । 

विप्पणी--किउ >> कृतः ( कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप ड! 
अपभ्रंद्ञ प्रत्यय ) 

घटइ--९/ घट + ३ वतमान प्र० पु? ए० व०। 

मह--इसका प्रा प० में अन्य रूप मह! भी हैं; इसको व्युत्पक्षि 
मध्य' से हैं । यह अधिकरण बोधक परसग है | ( हि० में ) । 


के # इन | आप ह हक 
लोहंगिणि हंसीआ, रेहा तालंकि कंपि गंभीरा | 
काली कलरुद्राणी उकच्छा अबड्ड णामाई ॥८६॥ 
[ गाहा ] 
ग मे 
८९, रपसिका के आठ भदों के नाम-- 
लोहंगिनी, हंसी, रेखा, ताटंकिनी, कंपिनी, गंभीरा, काली, काल- 
रुद्राणी--उत्कच्छा ( उक्कच्छा रसिका ) के ये आठ भवद होते हैं । 
टिप्पणी--णामाईं। अप» नपुंसक लिंग बहुवचन में हर इ? (३ ) 
होता हे | 


०८. ८५ कि ५ 
लोहंगिणि सव्बर लह जत्थ गुरू एक्क सा हंसी । 
जं ज॑ वड्डह हारो णा्म जो जत्थ सो तत्थ ॥ ६० ॥ 
[ गाहू ][ इति उक्कच्छा | 


घटइ--3, पठइ | वहुइ--९, बडुइ, ४, वद्धर। विल्लहु,-:४, विचल । 
विश्रार--), विआर । 
८६, हंसीआ--(, 0, ए, हंसिणिआ । कलरुदणी--)., कलरुद्भाणी | 
णामाई--- . णामाइ, (/, णामाईं, 0. णामांईं, 5, णामाई, ', नामाईं। 
8०. सव्वक्नहु--3, सब्वलघू। ग्रुरू--/., 3, ।)2, गुद। एक्क्--०, 
चारि, 0, एक | सा हंतती--5 , (४, !), होइ सा हंसी । णामं--!)., णामो । 
(., उक्कच्छा | 
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०० लोहंगिनी में सत्र अक्षर लव॒ होते हैं, जहाँ एक अक्षर गुरू 
हो बह हंसी नामक भद है। ज्यों ज्यों जहाँ जहाँ गुम बढ़ता जाता हें, 
त्यों वयों वहाँ बहाँ उस उस नाम को जानना चाहिए। 

टिप्पणी--णामं . सं नाम, नपंसक लिंग कर्ता ए० व० हे | य 
रूप संस्कृताभास या अधतःसम हं। आ! विभ्भााक्ति का प्रयोग अप“ 

| होता | साथ ही इसके साथ प्रयुक्त 'जो' 'सो! पुल्लिंग में हं, 
जो अप 'लिंगमतंत्र' के उदाहरण है | 

जत्थ, तत्थ < यत्र, तत्र ( दे ० पिशेल २९३ ) | 


अह रोला, 
पढ़म होड़ चउबीस मत्त अंतर गुरू जुत्त, 


पिंगल हो ते सेस णाअ तण्हि रोला उत्ते। 


हम 
एंगाराहा हारा रोला छनन्‍दो .. जुज्जद़ 


हे] 


एक्क्रे एक्क्रे ठुझद अण्णो अण्णो बडुइ ॥ ६१ ॥ 

९९१, रोला छंदः-- 

पिंगल के रूप में उत्पग्न होते शेप नाग ने रोला छंद कहा हे 
| इसमें मध्य में गुरु अक्षरों से युक्त २४ मात्राय होती है । गोला छंद में 
११ गुरू ( हार प्रय॒क्त होते है, एक एक गुरु टूटता रहता है तथा अन्य 
अन्य लघुबढ़ ता रहना है, इस तरह रोलछा के अन्य भेद होते हैं । : 

टिप्पणी--चउवीस < चत॒विशत्‌ ( दे? पिशेल $ ४४० प्रा० प० में 
“चउबीसह' ( १-१८७ ) रूप भी मिलता हे; प्रा० प० रा>० चिउबीस, 
दे० टेसिटोरी $ ८८; हि० चोबीस, रा० चोबीस-चोईस ( ब० चोई ) | 

मत्त--सं> 'मात्रा' सत्रीलिंग का लिंगव्यत्यय | प्रा० प० की अबहट्द 
भाषा सें मत्त' शब्द पुं० तथा नपुं? लिंग दोनों रूपों में मिलता हे । 
नपुं० में इसका केवल ब० व० रूप तत्ताइ” ( *मात्राणि ) उपलब्ध होता 

8१. |). |), रोला | होइ---). होहिं, (५. हो। चड--?., चो"। 
हो ते--.3. होते, ।3. ('. द्ोते, [?, हंते, ९, होति ४, हो ते। णाश्र-- * . 
नाग | तशण्दहि--/ . ('. तेन्ह, 3, तह, 4), भण। डत्त--73, ), वत्ते 
ऐँगारहा--]3. एग्गारहा, (', एग्गाराह्य, ।), एगाराहा | जुम्नइ--(/. वच्चर, 
]), जुम्जई | दृदृदइ--(', ठुध्इ, ।), टुडे । बहुइ--(.. रुच्च३ । ६१-(.६४ | 


५ 
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है। बाकी 'मत्त' प्रातिपदिक तथा ए० ब२ रूप तथा मत्ता' ब० ब२ 
रूप पुल्लिंग हे । 
हो ते-टीकाकाररों ने इप्श्नो व्याख्या दो तरह की है :-- १) 
अभवत्‌ ( २) भवता। द्वितीय व्याख्या अधिक संगत जान पड़ती है । 
इस प्रका' यह 'हो ता! प्रातिपदिक का तियक्‌ रूप है, जो कमवाच्य 
कतो का रूप है । 
तपण्हि--यह करण तथा कमवान्य कती कारक का रूप है| संस्कृत 
टीकाकारों ने इसे 'तेन! का रूप माना है, पर मूलतः यह्‌ ए०ब० न 
होकर ब०? च० रूप ( आदरा्थ ) जान पड़ता है। इसकी व्युत्पत्ति 
अति: ( ते: ) से है । हि "हिः अप? सें करण व० व० की स॒ुप्‌ 
विभक्ति है । 
डॉ चादुज्यो के मतानुसार इसकी व्युत्पत्ति प्राः भा? आ० 
( संग्कृत ) तृतीया ब० ब०--मिः तथा पष्ठी ब०7 वब:--आनाम' (ण) 
योग से हुई है--'ण+हि!'८ण्हि। इसका “नह! रूप वणरत्नाकर 
में मिलता हे, जहाँ करण ब>? वब० तियक रूप में “नह!” का प्रयोग 
हुआ है--गजराजे शब्द करू, बायसन्हि कोलाहल करू ( २० वी ), 
जुबतिन्हि जलकेलि आरहु (३० ए ), भमरन्हि पद्म त्यजल ( ३० 
थी )! | साथ ही वणरत्नाकर में इसके साथ संबंधवोधक “क? परसग 
का प्रयोग भी पाया जाता है। “उल्कामु खन्हि-क उद्योत ( ६२ बी), 
खद्योतन्हि-क तरंग जुबतिन्हि-क उत्कंठा ( ३० बी )”। इस “नह? का 
रूप आधु? मैथिली में अभी भी सुरक्षित हे, जहाँ सकमक क्रिया के 
कम के साथ इसका आदराथ्थ ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता है-- 
'देखल-थी-नह! उन्होंने (या उसने आद्राथंक ) उन्हें (या उसे 
आदराथक ) देखा” ( दे? डॉ० चादुज्यों : वणरत्नाकर की भूमिका $ 
२७ ) | इसीसे अवधी का “नह, “निह?, “नि? संबद्ध है, जिनका प्रयोग 
तुलसी में पायां जाता हे :--“निज निज मुखनि कही निज होनी! 
( मानस ) | मथिलो की तरह अवधी में भी “-ह” के साथ संबंधवाचक 
परसगो का प्रयोग मिलता है। “जनों सभा देवतन्हि के जूरी (मानों 
देवताओं की सभा जुड़ी है )। डॉ? सक्सेना ने इसे (नह को) 
सत्रीलिंग रूप माना है, तथा शुद्ध रूप देवतन्ह माना है । वे बताते हैं 
कि यह नह! सभा” के लिंग के कारण ख्रीढिंग हो गया है (दे० 
डॉ० सक्सेना $ १९० )। मेरी समझ में डॉ२ चाटुज्यों की व्युत्पत्ति 
दे 


८२ द प्राकृतपगलम्‌ [ १.९१- 


बिक 


विशेष ठीक है कि नह! का विक्रास आनां (ण )+भि: (हि )! से 
हुआ है तथा इसके साथ कभी कभी संबंध बोधक परसग का प्रयोग 
पाया जाता है, जिसका प्रमाण वर्णरत्नाकर के प्रयोग हैं। “नि? करण 
ब० व० का ही चिह्द न होकर कमवाच्य कर्तों व व० का भी चिह्न 
है | इस तरह जायसी का 'देवतन्हि! मूछतः कतो कारक ब० ब? तियंक्‌ 
रूप हे, जिसके साथ के! संबंध कारक जुड़ा हे, उस पर 'सभा' के छिंग 
के प्रभाव का कोई प्रइन ही उपस्थित नहीं होता । हिंदी तक में ब० ब> 
के! के साथ तियक्‌ रूपों का प्रयोग पाया जाता है, जो मूलतः कता 
ब० व० के ही रूप हैं, हि? दवताओं की सभा!।। फक सिफ इतना 
है कि जायसी का तियक्‌ रूप 'द्वतन्हि! मूलतः करण ब० ब० से 
वकसित हुआ का दिवताओं' संबंध व? व? 'दवतानाम्‌ 
से। कहना न होगा, हिंदी के ब० व० के तियक रूप प्राः भा? आ० 
भाषा के पष्ठी बहब ननांत के विकास हैं । यहाँ इस बात का संकेत भी 

कर दिया जाय कि यदी “नह! ब्रज़भाषा के विकारी रूपों में 'न' के रूप 
में विकसित पाया जाता है; सखि इन ननन तें घन हारे! ( सूर )। 

गुरुजुत्ते-उत्ते-- < “युक्त:, <उक्त:। यहाँ कर्ता ( कमंवाच्य कम ) 
कारक ए० ब> में 'ए' विभक्ति पाई जाती है। महा०, शौ०, 
जनमहा> तथा प० अप> में 'ए! कर्ताकारक ( प्रथमा ) ए० व० का 
सुप चिह्न नहीं है, किंतु मागधी, अधमा० में यह चिह्न पाया जाता है | 
( अधमागधी में भी यह रूप केवल गद्य भाग में ही मिलता है, पद्य- 
भाग में वहाँ भी "ओ' रूप, पुत्तो, देवों, पाये जाते हैं )। 'ए! स॒प 
चिह्न के लिए दे० पिशेल $ ३६३ ; 'पुत्त' ( तु? दवे )। प्रा० प० के इन 
रूपों का संबंध इसी म० भा? आ० कतो ए० ब० 'ए! से जोड़ाजा 
सकता हे। 

एंग्गाराहा-प्राकृत-अप ०, में एआरह-णएग्गारह” रूपों का संकेत 
हम कर चुके है, दे? $ ७८ । इसी परवर्ती 'एग्गारह” का अब» रूप 
'एग्गाराहा! है, जहाँ छंद की सुविधा के लिए परवर्ती दोनों अक्षरों 
( रह ) के स्वरों को दीघ बना दिया है 

छंदो--संस्कृत में 'छंदस' शब्द नपुंसक लिंग है । अप०> तथा अब८ 
में नपुंसक का प्रयोग प्रायः छुप़ ही माना जा सकता है, क्योंकि नपुं० 
के केवल ब० व० रूप मिलते हैं, वे भी ठगभग एक दजन ही हैं। 
। यहाँ यह पुल्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया है । यहां 'ओ' चिह्न को 
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राज० ब्रजञ० का पूवरूप मानना विशेष ठीक होगा। छंद > छंद > 
हंदी के क्रम से भी प्रा? हि. छंदो रूप बन सकता है । 
जुज्जइ--युम्यते | ५/ जु+ज्ज़ ( कमवाच्य-भाववाच्य )+इ । 
पक्के एक्क्रे-'क' का ट्वित्व। 'ए! कतोकारक ए० ब० माग०, 
अधमा? सुप्‌ विभक्ति | दे? ऊपर का गुरुजुत्त, उत्त । 
अआण्णों अण्णो--'ओ! करता ए० वः प्राकृत सुर विभक्ति । 


जहा 
पञरभह दरमरु धरणि तरणिरह धुरिलिअ झंपिअ, 


कप्ठपिद् टरपरिअ मेरु मंदर प्िर कंपिअ | 
कर ७ ४. 
कोह चलिअ हम्भीरवीर गअजूह संनुत्त , 


सर 4 [4 कल 
क्िअउ कद्ठ हाकद मुच्छि मेच्छहके पुत्त ॥६२॥ 
[ रोला ] 
०२ रोला का उदाहरण-- 
प्रथ्वो ( सेना के ) पेर के बोझ से दबा (दल ) दी गई; सूय का 
रथ धूल से ढक (झेप) गया; कमठ की पीठ तड़क गई, सुमेर तथा मंद- 
राचल की चोटियाँ काँप उठीं । वीर हम्मीर हाथियों की सेना से सुस- 
ज़ित ( संयुक्त ) होकर क्रोध से ( रणयात्रा के लिए ) चल पड़ा। 
म्लेच्छों के पुत्रों ने बड़े कष्ट के साथ हादाकार किया तथा वे मूर्छित 
हो गये । 
टिप्पणी--प्अभरू-- <_ पदभरेण ( उ' कमवाच्य कर्ता ए० ब० 
का भी चिह्न है। ) 
द्रमरू--< दलमलिता। यह दो क्रियाओं से संयुक्त क्रिया है। 
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६२. पश्रमरु--2. व2. ।४. पअभर | दरमरु---, दरमरि, ॥3. मरि- 
दउ, (', दरूमह, 4). मरदिश्र | धुब्चिअ्र---3.घलिआअ, (/. घूलिहि, * 
घुल्लिअ | पिह--2), पीठ | टरपरिश्र॒--(, दरमलिआ, !). टरिपरिअ | कोह--- 
8 कोहदे, 0. कोहे, ॥). कोहि, 7. कोद, ४. कोहे । हस्मीर--०, हु, 
हमीर | पजत्ते--9, ।), सुजुत्ते, (, ४९, संजुत्ते । किश्रउ--*. किएउ | 
मेच्चुह के--+ , 3. मेलुहके, !). मेछुहिके | ६२--९. €५ | 
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५/ दर--९/ मर-+-उ | अवहद् में कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत में भी 
'उ! चल पड़ा है, वस्तुतः यह म० भा० आ० ओ! (सं? क्त ) का 
विकास हे | 

घरणि--अपभ्रंश में आकर दीघ स्वरांत प्रतिपदिक हस्व स्वरांत 
हो गये हैं। दे० भायाणी संदेश० भू? $ ४१। 

चुल्लिश्र--- < धघृल्या | ( म? भा? आ० में इकारांत-उकारांत शब्दों 
में करण-करमवाच्य कर्ता> ए० ब० में 'ईअ? विभक्ति पाई जाती है; दे० 
पिशेल $ ३८४५ । इसी का विकसित रूप 'इअ' है ) 

भांपिञ्रन--९/ झंप-इअ ( कमवाच्य भतकरालिक कृदंत )। ९/ झंप 
देशी धातु है। इसे अनुकरणात्मक भी माना जा सकता है । 

टरपरिश्र--९/ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ | ( कम< 
भूतका: कृदंत ) । 

कंपिञ्न, चलिअ--९५/ कप +इअ, ९५/ चछ+इअ | ( कमं० भत- 
का० कृदंत ) | 

कोहे--कोह-+-ऐ । ( ऐ-ए-ए अप० में करण ए० ब० की 
विभक्ति है )। 

गअजूहसेजुत्ते--' से जुत्त । अनुनासिक का अनुस्वार में परिवतन 
४ए! मा? अधमाग5; का कताकारक ए० व० ब० व० का चिह्न; दें० 
गुरुजुत्त 8 ९१ | अथवा इसे 'आकारांत! प्रतिपादिक का तियक्‌ रूप भी 
माना जा सकता है। 

किअउ--( सं? कृतः ) // कि ( > कर ) + इअ + 3उ। इअ 
( कम भत० कृूदत ) है तथा 'उ' अपश्रंश में कर्ताकम ए० व० की 
विभक्ति हे | सं> 'कृत:” ( हि० किया, त्रज० कियो ) । 

मुच्छि--९/ मुच्छ+इ ( अ ) कम ० भूत० कृदंत के पदांत अ? का 
लोप कर केवल “इ प्रत्यय का प्रयोग ( सं० मूछिंतं ) । 

मेच्छहबे--मेच्छहके की उत्पत्ति संस्कृत टीकाकारों ने 'म्लेच्छानां? 
से मानी हैं | हम देखते हैं कि यहाँ प्रातिपादिकांश 'भेच्छ” है, तथा 
“हके? विभक्त्यंश है । अपभश्रंश में संबंध ए० ब० में 'ह! तथा ब० ब० में 
हँ-हँ विभक्ति पाई जाती हे । 'मेच्छह” में '(ह” संबंध ब० ब० अप० 
हैँ? का ही अननुनासिक विकास हे। "के! संभवतः परसग है । 
क! की! संबंधवाचक परसग हमें प्रा० प० की भाषा में मिलते हैं-गाइक 
घित्ता, जाकी पिअछा | के! भी ब० व० से संबद्ध संबंधवाचक परसग 
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है । 'मेच्छहके” का हिंदी रूप होगा 'म्लेच्छों के |” प्राक्ृतपंगल में 
परसर्गा को प्रातिपदिकांश या तियंक रूप के साथ ही संलग्न करके 
लिखने को प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि प्रा० प० में 'क', की! "के! 
परसग पाये जाते हैं, पर का!” नहीं मिलछता। बस्तुतः का! हिंदी 
( खड़ी वोढी ) की आकारांत प्रवृत्ति का द्योतक हे। प्राकृपगढम 
प्राय: पूर्वी राजस्थानी-त्रजभापा की प्रवृत्ति का संकेत करता है, जहाँ 
इसका रूप क्रमश: को! (रा०) कौ” (ब्र० ) होता है; इसी ब्रज 
को! का तियक्‌ रूप के? ( पुल्लिंग ) होता है। 

पुत्ते--इसकी व्युत्पत्ति 'पुत्र/ से मानी गई है; पुत्त+ए; करण 
( कमवाच्य भाववाच्य कर्ता ) ( ए० ब० )। अप० में ब० व० का 
चिह्न 'एहि! है, जुत्त! के साथ तुक मिलाने के लिए हि? का लोप कर 
दिया गया हे | अथवा “पत्त? की व्यत्पत्ति कता कारक ए० ब० व० च॒० 
मा? अधमा? 'ए! से भी मानी जा सकती हे । इस स्थिति में इसे 
कमवाच्य ( क्ृतः का ) तथा भाववाच्य ( मूच्छितं का ) कतो न मान 
कर कतृवाच््य कर्ता ही मानना होगा तथा 'मुच्छि मेच्छहके पुत्त” का 
सं० अनुवाद 'मूज्छिता स्लेच्छानां पुत्राः करना होगा। प्रायः सभी 
टीकाकार प्रथम व्युत्पत्ति के ही पक्ष में हे । 


कुंद करअल मेह तालंक, कलरुद्द कोहल कमलु । 
इंद संभ्ु चामरु गणंसरु, सहसक्खों सेस भण॥ 
णाअराअ ज॑ंपह फणीसरु । 
तेरः अक्खर ज॑ पलइ, हग्गारह वंकेहि । 
अक्खर अक्‍्खर जं वढ३, त॑ त॑ णाम कुणहि ॥ ६३ ॥. 

[ रड्ढा || इति रोला ] 


8३ ), रड॒ढु। कलरुद--2., कलिझुद्ध, 72. कलरुद्र | कोइल--, 
कीकिल | चामरु--3. ]), चामर। सहशक्खो--2 ., सहसक्ख, (2, सह- 
सख, 3). सहसव्ब | सेस--7), सेसह। जंपइ--). जंपई। फणीसरु-- 
(. फणेसरु, 4), फणिसुर | इग्गारह वंकेहि --(/, एआरह ग़ुरुएहि; 4). 
गुरु सत्तिर लहु देहु॥ देहु भ*'--अतः पर |]. प्रतो पाठः न प्राप्यते। 
कुणेहि--9, विआगेहु, 0. कुणेह । 
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९३ रोला के भेद :-- 

कुंद, करतल, मेघ, ताटंक, कलमरुद्र, कोकिल, कमछ, इंदु, शंभु, 
चामर, गणेश्वर, सहस्राक्ष, शेप--ये रोढा के भेद हैं, ऐसा नागरगाज 
पिंगल कहते हैं | जहाँ एक एक चरण में तेरह अक्षर, अर्थात्‌ ११ 
गुरु तथा २ छघु (२२+२८२४ मात्रा ) पड़े, वह प्रथम भेद हे । 
एक गुरु अक्षर के दो दो लघु में परिवर्तित होने पर भर्थात्‌ एक एक 
अक्षर के बढ़ने पर तत्तत्‌ नामक भेद होते हैं । 

टिप्पणी--इग्गा रह-- < एकादश, दे० वकल्पिक रूप $ ७८ । 

कुणेहि--९१/ कुग+ हि, म०भा>आ०> आज्ञा; म० पु? ए० व०> 
तिदः चिह्न । 


अह गंधाण, 
दहसत्त वण्ण पढम पअ भूणह स॒अणखा 
तह बीअंमि अड्डभाररहि जमअ जुअ चरणा। 
एरिसि अ बीअ दल कुणहु भणह पिंगलो, 
गंधाणा णाम रूअउ हो पंडिअजणचित्तहरो ॥ ६४ ॥ 
[ गंधाण | 
६४ गंधान छंद :-- 
हे सज्जनों, (जहाँ प्रथम चरण में सतरह ( दस-सात ) मात्रा 
( वर्ण ) हों, तथा दूसरे में अठारह मात्रा हों, तथा जिसके चरणों में 
यमक हो । इसी क्रम से द्वितीय दल ( उत्तराधे, ठृतीय-चतुर्थ चरण ) 
की रचना करे । यह पंडितजनों के चित्त को हरने वाला गंधान नामक 
छंद होता है, ऐसा पिंगल कहते हें । 
गंधान छंद :--१७, १८ : १७, १८ मात्रिक छंद । 
ट्प्पणी--द्हसत्त-- < दशसप्न । 


६४४ पढम पञअर--(-, पटम पदम पअ। भणइह-- 3, कुणह, ९, सुणह $ 
खोभंमि--.3., _ वीअंभि, ९. 7. रे, बीअम्मि। अद्वावहहि--3. (!. 
ईऔधद्वारहइ, .3. उद्दारहहि । एरिसि--3, एरिपं, (', एरिस। कुणहु--0, ऐप, 
कुणहु | पिंगलो--(/. पिंगल । गंधघाणा--2 . गंधाण । रूअड--. इमआ, 
(0, रूअग ! "चित्तहरो--(, "हरणा, ९. "हलो । 
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रुगअउ-- < रूप॑ । 

हो--९/ हो +वतमानकालिक क्रिया में केवल धातु रूप (स्टेम ) 
का प्रयोग । 

कुणहु--९/ कुण+ हु; आज्ञा; म० पु० ब० व०। 


दहसत्तसखर संठवहु पठमयरण . गंधाण | 
बीअक्खर परुणु जमञ्र दह अहारहह विश्राण ॥६५॥ 
[ दोहा ] 
-६५७, गंधान के प्रथम चरण में सतहर ( दस सात ) अक्षर रखो; 
द्वितीय चरण में यमक देकर अठारह वण समझो । 
टिप्पणी--संठवहु--सं + ९५/ ठव+ हु, आज्ञा म० पु० ब॒० व । 
द्‌इ-- < दत्वा दे? $ ४२ । 


जहा, 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ  पुणुवि असरणा। 
कुम्म चलते मदि चलइ अश्रणभश्रकरणा | 
महि अ्र चलते महिहरुू तह अ सुसरञ्रणा 
चकवर चलंते चलइ चक तह तिहुअणा ॥६६॥ 
[ गंधाण | 
९६, गंधान का उदाहरण-- 
राजा कण के युद्धयात्रा के लिए चलने पर, कूम चलन ( हिलने 
डुलने ) लगता है; कूम के चलने पर समस्त लोक को भयभीत करने 
वाढी प्रथ्वी आश्रयरहित ( अशरण ) हो चलने ( कॉपने ) लगती 
है । प्रथ्वी के चलने पर पवत ( सुमेरु ) चलने लगता है, ओर 'डउसके 
चलने पर देवता लोग काँप उठते हैं। चक्रवर्ती राजा कण के युद्ध 
के लिए रवाना होने पर समस्त त्रिभुवन चक्र की तरह चलने 
लगता हे | 
६५. बीग्र अक्खर-/, विअ अक्खर, 3. वीए पुण। दहइ--) .(/. देइ, 
* 3, जमअं दइअ | श्रद्वारहइ-3, अटठारहहि, (”, अारहइ | ६४--६६ ६८ 
६६. कण्ण-(), कंण | चल्नते-(), चन्ते | मद्दि-3., मही | तहद-2 . सुर, 
(*, चलइ | तह--, जेहूं, जठ | ६६--५., ६६। ४ 
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टिप्रणे--कण्ण चलनते <कर्ण चछति। यह संम्क्त की 'सति 
सप्रमी' का विकास है। इनमें एक साथ अधिकरण में शून्य तथा ए!? 
दी तरह के विभक्ति चिह्न पाये जाते #ै। 'चढलसन्ते”! ५/ चछू+ अंत 
( वत्तमानकालिक क्रदम्त प्रत्यय ) । 

महि--अप> अब? प्रतिपादिक में दीघ्र स्वर का हस्बीकरण । 

महि श्र चलन्तें--सं> टीकाकारों ने इसे मह्मयां चलत्त्यां' का रूप 
माना है तथा महिआ को अधिकरण कारक ए+ व का रूप माना 
है, द० पिशेल $ ३८७ ( ईअ सूप प्रत्यय )। मेने 'अ को 'च' का 
विकास तथा महि' का अधिकरण ए० व० में शुद्ध प्रतिपादिक रूप 
का प्रयोग माना हे। “चलते! पु का म्रीलिंग 'महि! के साथ 
प्रयोग अप>? की लिंगमतंत्र' वाली प्रवृत्ति का संकेत करता हैं | तह 
< तथा; तिहुआअणा > “तिहुअण' के पदान्त अ' को छन्द्र की तुक 
मिलाने के लिए दीघ्र बना दिया गया है । 


अह चउपइया, 
चउपइञा छंदा भणइ फर्णिदा, चउमत्ता गण सत्ता। 
पाएहि सगुरु करि तीस मत्त धरि, चठ सअ असि अ णिरुत्ता ॥ 
५ 
चउ छंद लविज़र एक ण क्िजइ, को जाणइ एहु भेऊ | 
फइ पिंगल भास३ छंद प्आासह प्रिश्मणग्रणि अमिअ एह ॥६७॥ 
[ चडउपइआ ] 
९७. चोपइया छंद्‌-- 
फर्णीद्र पिंगल कहते हैं; चोपइया छंद में सभी चरणों में चतुर्मात्रिक 
सात गण हों तथा इनके साथ एक गुरु हो, इस तरह ३० मात्रा धरे | 
इस प्रकार ( इसके सोलह चरणों में ) ४८० मात्रा कही गई हे | ये 
मात्रायं चार छन्हों में लेनी चाहिए ( अर्थात प्रत्येक छन्द में १२० 
मात्रा होंगी; ३० ४८ १२० )। चोपइया छन्द में एक छन्‍्द्‌ की रचना 
नहीं करनी चाहिए; इसकी रचना में सदा एक साथ सोलह चरणों के 
चार छन्दों की रचना की जानी चाहिए। इस भेद को कौन जानता 


>> जब. ० नननसरम्कम>ओ,...+...+- “* “*+>*वलिकमाा०-- - 7 7“" कक 5 भ+सकलकतत. जन्‍कषणक... ० 7+++ 


६७, गण-3 , गणा। पाएहि-(, पाएँ। सगुरु-02, (0, "गुरू | लवि- 
बजइ-+ ., ले किज्जर । एेहु-3., एड । भेऊ-ह. भेअ | एहू-3. 3. एउ | 
६७--५, १०० | 
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है ? कवि पिंगल कहते हैं. कि यह छन्‍्द्‌ अमृत के समान प्रकाशित 
होता है । 
टिप्पणी--पाएणहि <पादे, एहि अधिकरण कारक ए० व० चिह्न 
“वस्‍्तुतः यह 'ए+हि” का योग हे | 
करि, घरि--इ'< इञआ <य; ३? अव? पूत्रकालिक कदृस्त | 
असि < अशोीति ( दे० पिशेल $ ४०६; प्रा० जैनमहा? असीई, 
असीइं, टेसिटोरी अइसि $ ८०, गु? एशी, हि० अस्सी । ) 
लविज्ञइ, किज्नइ--कर्म वाच्य” प्र> पु० ए० व०, ज्ञ! ( इज्ज' ) 
(सं? य ) कमवाच्य का प्रत्यय हे । 
भेऊ-सं०? भेद: > भेओ > भेड। अब० में पदांत 'उ' को 
छंद के लिए दीघ बना दिया गया है । 
एह--यहाँ भी 'एहु! ( एप: > एह्ो > एहु ) का पदांत 'उ! दीघ 
बना दिया गया है । 
जहा 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधंगा गित्र पहिरिअ फणिहारा। 
कंठड्टिआ वीसा पिंपण दीसा संतारिअ संसारा ॥ 
किरणावलिकंदा वंदित चंदा णग्रणहि अणल फुरंता। 
सो संपञ्न दिज़उ बहु सुह किज़डउ तुम्ह भवाणीकंता ॥६८॥ 
[ चउपइआ ] 
९८, उदाहरण:-- 
जिनके सिर पर गंगा है, अर्धाग में गोरी है, ओर जो ग्रीवा (गले) 
में सर्प का हार पहनते हैं, जिनके कंठ में विप है, जिनके वस्त्र दिशायें हैं, 
तथा जिन्होंने संसार को तार दिया है, जो किरणावलि के कंद (समूह) 
है, जिन्होंने चन्द्रमा की वंदना को है (अथोत्‌ उसे सिर पर धारण 
किया है ), जिनके नेत्रों में अग्नि चमकती हे, वे भवानी के पति शिव, 
तुम्हें संपत्ति दें, तथा तुम्हारे बहुत सुख कर । 





६८, सीसद्ि-- 7. सीतइ, (3, सीस। गोरि--०., गोरी। अधँंगा-- 
अद्ंगा | गिव-- (0). गिम । पहिरिश्र--, पिंघिअ | कंठट्ठि अ--, कंद्र&अ | 
चंदिश्र-- 3, 'ए. णंदिआ, (४. णंदिउ। सो संपअ--, मंगल | ६८--०-१०१॥ 
(*, चउपैआ० | 
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टिप्पपो--गिव (ग्रीवा > गीआ > गीव-गिउ-गिब ) उ! का व! 
के रूप के संप्रसागण (गि+व्‌+अ ) | अकारांत ख्रीलिंग रूप, अधि- 
करण कारक ए० व (ग्रीवायां ) | 

पहिरिश्र-- <_ “परिहितः है” ( <थ) तथा 'र! का वर्णविपयेय 
करने से 'पहिरिअ! रूप बनेगा ( “परिहिआ > पहिरिअ ); इअ 
( कमवाच्य भूत० कृदंत प्रत्यय ) । 

पिधण--< पिधानं; “आए! का हस्वीकरण ; प्रथम अक्षर में अनु- 
सवार का आगम | 

संतारिश्र--< संतारित:; सं+९/ तर +आ (णिज्ञत ) +इअ । 
( कम ० भू? का ) | 

वंदिश्न-- < बंदितः। 

“हारा, वीसा, दीसा, संसारा, कंदा, चंदा, फुरंता, कंता-में 
छंद की सुविधा के लिए “३? ( वीसा, दीसा में ) तथा पदाांत अ ( दीसा 
के अतिरिक्त अन्य रब्दों में ) को दीघ बना दिया है । 

णञ्मणहि-- < नयने; (हि! अधिकरण ए० ब> ब० व० चिह्न। 

संपग्म-- < संपत्‌ ; संस्कृत हलंत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 

दिज्जउ, किज्जउ--ज्ञा (इज़् ) < सं? या! बिधि प्र० 
पु० ए० व्‌० | 

सुह-- < सुख, शन्य विभक्ति कमंकारक | ए० व० । 

तुम्ह-दे? $ ६८ । 


अह घत्ता, 
पिंगल कई दिद्वउ छंद उकिट्ठठ घत्त मत्त बासट्टि करि। 
चउमत्त सत्त गण बे विपाअ भण तिण्णि तिण्णि लहु अंत धारि ॥६८॥ 
[ घत्ता ] 
९०९ , घत्ता छंद:-- 
पिंगल कबि के द्वारा देखे गए उत्कृष्ट छंद घत्ता में बासठ मात्राएँ 


- ->>--+-+++ +आ> जन पान जन + अजब अिशििखिना-न ++ 3 
रे >कल। के 


६६९. दिद्वड, उकिद्वउ-(., दिह्ठठ, उकिट्ठठ। बासद्वि--(/, वासट्ठधि | चउ- 
मत्त--.3, 3, (!, चोमत्त। तिण्णि तिण्णि--(', तिण्णि विण्णि। (' प्रतो 
'संख्या न दत्ता । 
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करो; दोनों चरणों में चतुमोत्रिक सात गण तथा अंत में तोन तीन 
लघु धरो । 

टिप्पणी--करि, धरि--कुछ टीकाकारों ने इन्हें पूवंकालिक रूप 
माना हे, कुछ ने आज्ञा म० पु० ए० व० रूप, जिसमें 'इ” सुप चिह्न 
है। हमने इसे आज्ञा म० पु० ए२ व० ही माना है। 'इ? के लिए 
दे? $ ८६। 

घत्त, मत्त-- < घत्ना, मात्रा:; 'लिंगव्यत्यय” के उदाहरण । 

बासट्वि-- < द्वापष्ठि । ( पिशेढ $ ४४६; अधमा० जैनमहा० 
वासट्टिं, वाबद्िं ) । 

अंत-- < अंते--अधिकरण कारक ए० व० (शुन्य विभक्ति या शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग) | 


पढम॑ दह बीसामो बीए मत्ताईँ अद्ढाई। 
तीए तेरह बिरई घत्ता मत्ताई बासट्टि || १०० ॥ 
[ गाहा ] 

१०० घत्ता में पहले दस मात्रा पर विश्राम (यति ) होता है 
दूसरा विश्राम आठ मात्रा पर तथा तीसरा तेरह मात्रा पर होता है 
( इस तरह घत्ता के एक दल--अधोली-में १०+८+१३८-३१ मात्रा 
होती हैं ), पूरे घत्ता छंद में ६२ मात्रा होती हैं । 

टिप्पणी--बीसामो < विश्राम: “ओ? प्राकृत रूप, कतो ए० व० सुप्‌ 
विभक्ति | 
जहा, 
रणदक्ख दक्‍खहणु जिण्ण कुसुमधणु अंधभ्रगंधविणासकरु । 
सो रक्खउ संकरु असुरभअंकरु गोरि णारि अद्भंग धरु ॥१०१॥ 

[ घत्ता | 

१००, मत्ताइ अट्ठाइ---3. अद्याहि सुमत्ताहि, ९”. मत्ताइ अछाइ। 
१००-(), १०२। 

१०१, जनिए्ण--2 . ]3. (!. +$. जिण्णु। कुसुम --, कुशुम | अंध- 
अगंध-...0. अंधर्भंधवक्गंध, ('. अंधअमंघ | करु--(/. करू | रूकरू-- 
(), शंकर | भश्नेकर--, भअंकर । गोरिणारि-. , गिरिणारि | अद्धंग--- 
3. अधंग | घरु---!, धर | ९. घत्ता। १०१--. १०३ । 
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१०१ उदाहरण-- 
वे शंकर, जो रण में दक्ष है, दक्ष के हन्ता हैं, जिन्होंने कुसुम- 
धनु ( कामदेव ) को जीता है, जो अंबक, गंव, आदि असुरों का नाश 
करने वाले हैं असुरों के लिए भय उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा अद्धांग में 
गोरी को धारण करनबाले हैं, ( हमारी ) रक्षा करे । 
टिप्पणी--रणद्क्ख < रणदक्षः (कता ए० व० शुन्य विभक्ति) बणु, 
“विणासकरु, संकरु, कर, 'घरू । ( कर्ता ए० ब० 'उ' विभक्ति )। 
रखउ--९/ रक्ख + उ, आज्ञा प्र> पु० ए० ब०। 
गोरिणारि अद्धंग धघरू--कुछ टीकाकारों ने इसे समस्त पद माना 
हे। दूसरे टीकाकार इसे 'गोरीनारीं अद्स्‍धांगे धारयति' मानते हैं । यह 
अधिक ठीक जँचता हे । 
गोरि णारि--अबहड्ु में पदांत दीव 'ई! का हस्वीकरण । 
अद्ध ग-- < अद्भांगे अधिकरण कारक ए० व० शून्य विभक्ति । 
घरूु ९“ घर+उ (अवहठ में वतमान काल में शुद्ध धातु रूप 
( स्टेम ) का प्रयोग पाया जाता है, इसका संकेत हम कर चुके हें, 
इसी प्रें 'उ' जोड़कर 'धरु' रूप बन सकता हे । ) 
अह घत्तानंद, 
सो घत्तह कुलसार कित्ति अपारु णाअराअ पिंगल कहह । 
एआरह बीसाम णंदउ णाम पुणु वि सत्त तेरह बिरहइ ॥१०२॥ 


| घत्ता ] 
१०२ घत्तानंद छंदू-- 


नागराज पिंगल कहते हैं कि घत्ता-कुल में मुख्य वह घत्तानंद 
अत्यधिक प्रसिद्ध ( कीति में अपार ) हे, जहाँ ग्यारह मात्रा पर, फिर 
सात तथा तेरह मात्रा पर विश्राम ( विरति ) होता है, यह नंद नामक 
€ घत्ता ) है । 

( घत्तानंद के प्रत्येक दल की मात्राएं ११+७+ १३८३१ )। 

टिप्पणी--घत्तद कुलसार--< घत्तस्य ( घत्ताया: ) कुलसारः 
“घत्तह” संबंध कारक ए० व०। 


बनाए अनीजशल्‍म-+ बन किीतज+>ल+++-++-+++++> 


१०२, घत्तह--3, घत्ता | कुलसारु---('. कुलतारं | अपारु---+ . अपार, 
(!, अपार | कहइ--(/, कहई | वीघराम---5. वीस्सम, (2, विसाम॑ | णाम--- 
४>, णाम॑ | पुण बि---0., (/, पुण वि विरइ--(/, विरई। १०२--९, १०४ । 
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छकक्‍्कलु आइहि. संठवहु तिण्णि चउठक्कल देहु। 
पंचक्कल चउकल जुअल पत्ताणंद मुणेहु ॥ १०३ ॥ 
| दोहा ] 


१०३ पहले पटकल गण की स्थापना करो, तब तीन चतुष्कछ 
गणों की स्थायना करो, तत्र एक पंचकलछ तथा दो चतुष्कल दो, इस 
तरह घत्तानंद समझो । 

( घत्ता तथा घत्तानंद में केवल इतना ही भेद है कि धत्ता में 
विराम १०, ८, १३ पर होता है, धत्तानंद में ११, ७, १३ पर । दोनों 
में एक दल में ३१ मात्रा तथा कुछ छंद में ६२ मात्रा होती हैं तथा अंत 
में तीन लघु होते हैं । ) 

टिप्रणी--आइहि --- < आदो, हि. करण-अधिकरण ए० बृ० ब०ब० 
चिह्न । 

संठवह, देहु,मुणेहु--आज्ञा म० पु? ब० व० का चिह है! 

घत्ताणंद--कमंका रक ए० व० शुन्य विभक्ति । 


जहा, 
जो वंदिआ सिर गंग हणिश्र अणंग अद्धंगहि परिकर धरणु। 
सो जोई जणमित्त हरठ दुरित्त संकाहरु संकरचरणु ॥१०४॥ 
[ घत्ताणंद ] 

१८७. घत्तानन्द का उदाहरण-- 

जिन्होंने सिर से गंगा की वन्दना की है, कामदेव मारा है, अधाग 
में स्री धारण की है, वे योगियों के मित्र, शंका हरनेवाले, आदरणीय 
शंकर ( शंकर चरण ) हमारे दुःखों का नोश करे । 

टिप्पणी--वंदिश्र सिर गंग--इसकी टीकाकारों ने दो तरह से 
व्याख्या की है। (१) सिर पर स्थित गंगा ने जिनकी वंदना की 








१०३ छुक्‍कलु--3. छुक्‍कल | चठक्‍कल--3. २, चक्‍कल। एतच्छुंद: 
४० प्रतो न प्राप्यते । 

१०४ जो--(/, जे | गंग--(/. गंगं। अण्णंग--(/, अणंगं, अ्रद्ध गहि'** 
--०, अधंगं पव्वह धरणु। सो जोईजण मित्त--/, सो इंजणचित्त | दुरित्त-- 
(, दुरित्त | १०४---, घत्तानंद | 
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की है, (२ ) जिन्होंन सिर पर धारण कर गंगा की वंदना की है 
( बंदिता शिरसि गंगा )। 
हणिश-- < हतः ( कमंवान्य भतकालिक कृदत्त ) | 
अद्ध गहि-- < अद्भागें, हि! अधिकरण ए० ब० सुपर विभक्ति । 
हरउ--९/ हर+-उ श्राज्ञा प्र: पु ए० ब० । 
दुरित्त--छन्द के लिए 'त' का द्वित्व <सं० दुरित । 


अह छप्पउ, 
छप्पप छंद छल सुणहु अक्खरसंजुत्तउ । 
एआरह तसु वबिरदइ त पुणु तेरह णिव्भंतउ॥ 
बे मत्ता धरि पढम त पुणु चउ चउ कल किज्जह | 
मज्कट्टिअ गण पंच हंड्ट जिष्ण त्रि लहु दिजह ॥ 
उल्लाल बिरइ बे पण्णरह मत्ता अड्टाइस सोह | 
एम भणह मुणह छप्पञ पञ्र अणहा इत्यि ण किंपि होह ॥१०५॥ 


१०४, छप्पय छत्दू-- 

हे चतुर व्यक्ति ( छछा ), छप्पय छनन्‍्द सुनो | इसमें ११ मात्रा पर 
फिर १३ मात्रा पर प्रत्येक चरण में विराम का निर्वाह करो, आरम्भ 
में दो मात्रा देकर फिर चतुष्कल गणों की रचना की जानी चाहिए, ये 
मध्यस्थित चतुप्कल पाँच हों, तथा अन्त में फिर दो लघु दिये जाये। 
( इस क्रम से चार चरण करने पर ) फिर दो चरण उल्लाछा के हों 


०५, सुण ह-(., मुणह | संजुत्तड-(,, संज्जुत्तज | तसु-(/. तह | पुणु- 
[3.0', पुणि। णिब्मंतड-/, 3४7, णिम्मंतठ, ', णिव्मत्तज। किजइ-, 
किज्जई । मज्कटिटठ्श-॥., मम्भेहिश्र, 43. मज्कठिश्न, (6, मममटिठआ । 
हेटठ-(), ।९. हेदठ । बिण्ण-(*, वि वि। दिज्जहइ-., दिज्जई | श्रटठाइस- 
3. अ्रद्भावीस, (!, अठटाइस । सोड-. सोइ, +3, सो, (', सोई। भणद 
मुणह-!3), मुणहु, ('. मुणहु भमणह | छुष्पअ-. छुप्पग्नद | पदश्नच-, पत्रह । 
अणहा-+, (”, अ्रण्णहा | इत्थि. . होइ--.५., इत्थि ण किंवि होइ, 3, इत्थि ण 
किं वि होईइ, (*, इसिण किम्म होई, 7९. णछि कि पि ण॒ होइ, 7, इथि कि 
णु होइ। १०५४-९०. १०७ | 
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जिनमें १७ मात्रा पर यति हो तथा प्रत्येक चरण से २८ मात्रा हों। 
इस प्रकार छप्पय में छः चरणों को समझो; अन्यथा बहाँ कुछ भी 
नदीं होता । 
(छप्पय ११,१३ : ११, १३ :: ११, १३ : ११, १३ :: १५, १३ : ६५, 
१३- १७२ मात्रा । 
( छप्पय के गणों का नियम आरंभ में दो मात्रा, ५ चतुमांत्रि 
गग, २ लघु ) | 
टिप्र्णी--छुप्पन्मन छुंद--< पटपद छंद: कमकारक ए० व० । 
छुद्रबल-- < “छविल्ल (देशी शब्द), संबोधन, तु० हि? छला । 
सुणहु-९५/८ सुग+ हु (आज्ञा म० पु० ब> व० अथवा आदराथ 
बच: व० )। 
तसु--< तस्य | त--< ततः, 
किज्जद, दिज्जद--कर्म वाच्य रूप । 
मज्भदिआ-- ८ मध्यस्थिता:; हेढु--< अघ: । 
पण्णरह-- ८ पद्नथद॒श; दे० पिशे्ठ $ ४४३; जैन महा० अध- 
मा? पण्णरस । टेसिटोरी $ ८०, पनरह, पनर; तु हि० पन्द्रह, रा? 
पंदरा, गु: पन्‍्दर । 
भणह, मुणह--ह” आज्ञा म> पु० ब० व०। 
किपि--< किमपवि । 
जहा, 
पिवउ दिठ सण्णाह वाह उप्पर पकक्‍छर दह । 
बंधु समदि रण धसउ सापमि हम्मीर वअण लड़ ॥ 
उड्ठ णगहपह भमउ खग्ग रिउसीसहि ऋलउठ । 
५ कि 
पक्खर पक्धर .ठल्लि प।ढल पव्वअ अप्फालउ ॥ 
हम्मीरकज्जु जज़्ल भणह कोहाणलमह मह् जलउ | 
सुलताण सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिअ चलउ॥१०६। 
[ छप्पय ] 
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१०६, पिंघड----५ पिंचिअ। दिढ---(. दिद्ठ | पक्खर--2 पकक्‍ख, ९, 
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१०६. उदाह रण:--- 

वाहनों के ऊपर पकखर देकर ( डालकर ) में हृढ़ सन्नाह पहने , 
स्वामी हम्मीर के बचनों को लेकर बाँववों से मेंट कर युद्ध में घसू 
आकाश में उड़कर धुमम , शत्रु के सिर पर तलवार जड़ दूं, पक्खर 
पक्खर ठेल पेलकर पयतों को हिला डालू; जज्जल कहता हे, हम्मीर 
के लिए में क्रोधार्नि में जल रहा हूँ; सुछतान के सिर पर तलवार मार 
कर, अपने शरीर को छोड़कर में स्वग जाऊ । 

यह पद्म आचाय रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार शाइ्रधर के हम्मीर 
रासो का है, जो थ्रनुपलब्ध हैं । राहुल जी इसे किसी जज्जल कवि 
की कविता मानते हैं | दे० हिंदी साहित्य का इतिहास प्र० २०; हिंदी 
काव्यधारा प्र० ४४२ | 

टिप्पणी--पिथउ ( <पिदधामि ), धसउठ; भमउ, भब्लड, अफ्फा- 
लउ--( < आस्फालयामि ) जलूड ( < ज्वलामि ), चलड 
( < चढामि ) | ये सब वतमान उ० पु० ए० ब० के रूप हैं, जिनका 
अप० में 'उ- उ! (अउ ) विभक्ति चिह्ृ है; दे० पिशेल $ ४५३। 
( बट < वर्त्ते ) हेमचंद्र में 'उ' वाले सानुनासिक रूप मिलते हैं, तु० 
कड़ुउ ( ८. ४. ३८७५ ), किजड (८, ४. ३९१ ), सोइज्जउ ( देशी, सं० 
विलोक्ये), दक्ख् ( प्रक्ष्यामि ), झिज्जउ (हेम० ८. ७. ३५६, ८,० 
४५७, ८.०.४२५ ) । प्राकृतपंगलम्‌ में अननुनासिक रूप भी मिलते हैं 
इसका संकेत पिशेल ने भी किया है, दे” पिशेछ्ठ $ ४५४ प्रू० ३ 

प्रा० प० के अन्य रूप हें--पाव्े; जीव ( सानुनासिक रूप ); 
तजड, पियावउ ( अननुनासिक रूप )। साथ ही दे० तगारे $ १३६ पु० 
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पष्पर | दुइ---ै, देई, (). दई। समदि--23 संमदि। घप्तड-- धसिअ 
(), धसउ | सामि---. साहि। हम्मोर---3. हम्मीह। क्र-- लेइ, 
() लेइ। उड्डुड---0, उडल, (०. उड्डुम, 50. उड्ुल, ४. उड्ुठ, 7 
उड्डुठ । रिउ--. (रिपु | कल्‍्लउ--3, (*, कालठ | पकक्‍खर---3. पक्ल, 
(! पकखर पकक्‍्खर। ठहब्लि--(/, ठेल्लि । श्रप्फालउ---3, अप्फारठ, (/. 
अप्यारठ | जज्जल---/ उजल, (५ जज्जुल्ल | भगह-.-3 , 8,(५, भण | भह मइ- 
 मह मह, 3 मुह मह, (०, महु महु, 7९. मुह मह। दइ--०. देइ । 
दिह्य-- दित्रि। १०६---५००. १०७। 
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८७ | -उ-ं की व्युत्पत्ति का संबंध मि! (आमि ) या प्रा? आमु 
( मु ) से लगाने की चेष्टा की जाती है| इस तरह कुछ लोगों के मत 
से यह विकास प्रा०-अमु < #अबु >-अउ के क्रम से हुआ है। 
पर यह व्युत्पत्ति यों भी मानी जा सकती है कि 'उ! (उ) उ० पु० ए० 
ब? कता ( हुई ) के “-अछउ' का प्रभाव है | इसी अप> उ का अब» में 
उ रूप भी मिलता है | इसी क्रम से हि० रा० ““ऊ? ( हि? चल , रा२ 
चाल ), त्रज ऊ-ओ  ( मारूँ-मारों ) का विकास हुआ है । 

दि सण्णाह--कर्म कारक ए> व० शन्य विभक्ति | 

वाह उप्पर--( हि० बाहनों पर ); उप्पर का परसर्गिक प्रयोग है, 
इसका “उप्परि! रूप भी प्रा० पें> में देंखा जा चुका है । 

पक्खर--कर्म कारक ए० व० शुन्य विभक्ति । 

द्‌इ, लद, समदि--पूवकालिक क्रिया प्रत्यय ३? । 

रण--अधिकर ण ए० व शून्य रूप । 

हम्मीर वग्रण--प्रा० पं० की अवहद्द में संबंधकारक (या 
पष्ख्यथ ) में भी शून्य रूप चल पड़े हैं। यह इसका उदाहरण है। 
संभवत: कृछ विद्वान यहाँ 'हम्मीरवअण” को समस्त पद मानना चाहें । 

उड़उ--इसके दो रूप मिलते हैं--१., उड्डल, २. उड़ड । एक तीसरा 
पाठ 'उज्जल! भी है। छ' वाला पाठ लेने पर इसे कमवाच्य-भाव- 
वाच्य भूतकालिक कृदंत का रूप मानना होगा। ९/उद्ड+छ। ' 
पूर्वी अवहद्न में तथा पूवं की न० भा? आ० में निष्ठा प्रत्यय है। इसके 
लिए दे० वणरत्नाकर $ ४९ प्रृ० ४); तथा डॉ० सुभद्र झा : विद्यापति 
( भूमिका ) प्ू० १६७। 

उ! वाछा पाठ लेने पर कुछ टीकाकारों ने इसे क्रिया रूप माना 
है--९/ उड्ड + उ; वत॑ंमान उ० पु० ए० ब०, कुछ ने कतों कारक ०० 
वब० रूप ( उड़ीयमानः सन्‌ , उड़ितः सन्‌ ) | 

णहपह--अधिकरण कारक ए० ब० शून्य विभक्ति (< नभःपथे ) | 

खग्ग--कम कारक ए० ब० शून्य विभक्ति । 

सीसहि--अधिकरण कारक ए० व०। 

ठेल्लि पेल्लि- पूवकालिक क्रिया प्रत्यय “इ? | यद्यपि यहाँ यह संयुक्त 
क्रिया रूप नहीं है, क्योंकि दोनों क्रियाओं के साथ इ? प्रत्यय छगा 
है, पर इनका एक साथ प्रयोग .परवर्ती हि? संयुक्त क्रिया रूप 'ठेल- 
पेल कर! का आदिम रूप कहा जा सकता है । 

ऐ 
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“कज्जु--3! कम कारक ए० ब० विभक्ति। यहाँ सम्प्रदान के लिए 
कम का प्रयोग है । 

कोहाणलमह-- < क्रोधानले ( क्रीधानलमध्ये )--मह” परसगे 
अधिकरण में प्रयुक्त हुआ है; इसके लिए दें० | ८७। 

इ-- < सं० मया, इसका विकास कमवाच्य कता ( करण ) ए० 
व० रूप से हआ, है पर यहाँ यह कठृवाच्य कता का रूप है, तु? हि० 
में, गा० मं। 'मह! के लिए दे० पिशे ह ४१५ | पिशेल न इसे कम 
ए८ ब० तथा करण अधिकरण ०० व० का रूप माना है। अप*» में 
यह साननासिक मई है। साथ हो दे? तगारे $ ११५ ए०। हेम० 
ने भी इसी का संकेत किया हे--'टाड्यमा मई? ८-४-३७७। (मइ- 
मया, मय, माम ; टा-मइ जाणिड पिअ विरहि विरहि अह! )। 

तज्जि--पूवकालिक क्रिया प्रत्यय ३? ( संत्यकत्वा; *त्यज्य ) | 


पअ पअञु तलउ णिबद्ध मत्त चउबीसह किज्जड | 
अक्खर डंब्र सरिस छंद इस सुद्ध भणिज्जइ ॥ 
आइहि छक्‍क्लु होह चारि चउकलउठ णिरुत्तउ | 
दुकल अंत णिब्रद्ध सेस कह वत्थु णिचत्तउ ॥ 
बावण्ण सउ थि मत्तह मुणहु उल्लालठ सहिअउ गुणह । 
छप्पञश्र छंद एरिसि वि होइ काई गंथि गंथि वि मरह ॥१०७॥ 

[ छप्पय ] 
१०७, पटपद का लक्षण पुनः प्रकारान्तर से बता रहे हैं :-- 


पट॒पद्‌ के चरण चरण में चोबीस मात्रा निवद्ध करे, यह छंद 
अक्षगराडंचबर सरश होने पर शुद्ध कहछाता है । इसमें आरंभ में पटकल, 


१०७, तल्ड->, तल्ह, (*, तलहु | णिबद्ध-2, णित्रद्धा, (". णिठवहु । 
चउबीसह- ५, चोत्रोसटि, 3, चोवीसइ, (!. चोवीसह | डंबर-(', डम्बर | 
भणिज्जइ-(', भणिजई। आइहि-2., एहि। छुक्हलु->, छुकल | 
णिरुत्तउ-, गणिरुत्तरउ । णिवुत्तड-(, णिरुत्तज। बावण्ण--, यामण। 
मुणहु--('.मणहु | सहिश्रस-- 3. सहिआ, (४, सरिसठ | गुणह--(/. गुणहु । 
काई--, कांइ । गंथिगंधि--2. गंथगंथि। वि मरह-3, विमरसह 
,( - विमृशत ), ०, वि मरहु । १०७--०. १८८ । 
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फिर चार चतुष्कल कहे गये हैं, अन्त में दो कल ( द्विकल ) का 
निबन्धन करे । शेप कवि ने इसे ही वस्तु ( छंद ) कहा है । इसमें एक 
सी बावन सात्रा समझो तथा उल्लाला के साथ इसकी गणना करो। 
छप्पय छंद ऐसा भी होता हे, तुम लोग ग्रन्थ-ग्रन्थि में क्यों मरते हो । 

( कुछ टीकाकारों के मत से यह पद्म क्षेपक है| ) 

टिप्पणी--- बे उबी सह- <_ चतुविशति (पिशेल $ ४४४), प्रा? प० रा० 
चउबीस ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० चोबीस | 

बावण्ण-- < द्वापंचाशत्‌ ( 'वण्ण” ) के लिए दे० पिशेल $ २७३, 
0 ४०४४५ ) >बा + वण्ण, प्रा० प० रा० बावन, | 

काई--< किं, काईं के उच्चारण में संभवत: नासिक्य तत्व संपूर्ण 
संध्यक्षर या संयक्तरवर ( आइ ) पर पाया जाता होगा, तथा इसका 

उच्चारण होता होगा । राजस्थानी में आज भी यह उच्चारण 

(७ ।) पाया जाता है। 

गंथिगंधि--का कुछ टीकाकारों ने अंथम्रंथि” अनुवाद किया है । 
संभवत: इसका अनुवाद ्रंथे ग्रंथे”! होना चाहिए, हर ग्रन्थ में--प्रन्थ 
ग्रन्थ में! । इ? अधिकरण ए० व० चिह्न है 

थि मरह--निणेय सागर का पाठ “गंथ गंथिअ मरहु? ( ग्रंथं 
ग्रंथित्वा म्रियध्वं ) है; अन्य प्रतियों का पाठ 'विमरह! (विम्शत ) है । 
हमने 'गंथि गंथि वि मरह? पाठ माना है; विम्रशत” वाला अथ हमें 
जचता नहीं । “ग्रंथ ग्रंथ को ढढकर क्‍यों मरते हो” बाछा अर्थ अधिक 
संगत प्रतीत होता है। (वि! को हम “अपि? वाला रूप मानते हैं। 
*/ मर-+ह आज्ञा म० पु? ब० व०। 


जहा, 
जहा सरअ ससि त्रिंत्र जहा हरहार हँस ठिझआ। 
जहा फुलल सिर कमल जहा सिरिखंड खंड किअ्र ॥ 
जहा गंग कण्लोल जहा रोसाणिअ रुप्पह । 
| वर सुद्ध फेण. फैफाइई तलप्फह ॥ 


१०८, जहा--(2, जहां। इर--/., हइ । जद्दा--(,, जहां। सिरि--(! 
सिर | किअ--- (४, दिअ | जद्दा--, जहाँ। रुप्पइ--(०. रुप्पह । दुद्धवर-? 
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पिश्र पाअ पसाए दिद्ठटि पुणु णिहुअ हसह जह तरुणिजण । 
न है + ना 4.0 धर शो 
वरमांत चडसर कात्त तुअ तत्थ दवख हारबभ भण ॥।१ ०८॥ 
[ छप्पय | 
१८०८, उदाहरण-- 

जिस प्रकार शरतकालीन चन्द्रविंब, सुशोभित होता हे, जेसी हर- 
हास ( शिव के अद्भरह्मयास ) तथा हंस की स्थिति हे, जेसा प्रफुल्छित इवेत 
कमल होता है, तथा खण्ड खण्ड करने पर श्रीखंड ( चन्दन ) प्रतीत 
होता है, जेसी गंगा को कललोल होती हे, जेसी तपाई हुई चाँदी होती 
है, जिस तरह दूध का कोमल फेन फफाँता हुआ ( काँपता ) तड़फड़ाता 
( उफनता ) हे, प्रिय के चरणों पर गिरने पर जिस तरह तरुणियाँ 
चुपके से हँसकर प्रिय की ओर जिस दरष्टि से देखती हैं;-हरित्रह्मा कहता. 

है, हे मन्त्रिवर चंडेश्वर, तुम्हारी कीर्ति वसी ही दिखाई देती है। 


टिप्पणी---जह, जहा-- < सं? यथा, तत्थ--< स> तथा । 

तुअ--< तब; दे० पिशेल $ ४२० वे० रूप तउ, तुज्झु, तुज्ञह, तुभ, 
तुह । तुअ' को 'तुह! का प्राणध्वनिरहित ( १७/४४/९०४५ ) रूप माना 
जा सकता हे । 
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दक्‍ख--< हृद्यते; कमंबाच्य वतंमानकालिक प्र० पु० ए० ब० में 
धातु रूप | यहाँ कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा म० पु० ए० ब० रूप 
माना है ( <पद्य )। 

भण--< भणति; वतमानकालिक प्र० पु० ए० व० धातु रूप 
( भण+० )। 


| कलकत्ता संस्करण में तथा “ एवं ('. प्रतियों में निम्न पय 
अधिक मिलता है :-- 


दुद्धवरि, (.. दुद्धअर । सुछू--(,.४, मुद्ध । फंफाइ-3 , संकाइ | तलप्फ्--+ 
]3, लफप्पइ, (', 7९, तल्प्पइ। पाञश्अ--2, पाए। दिह्ि--०, दिट्ठि। पुणि--- 
ै परु, (/. मण | जह--(. जहा । चंडसर--(”. चढेसर | हरिबंभ-- 
हरिबम्ह | १०८--५. १०६ | 
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चारि पाअ भण कव्वके वे वि पाअ उल्लाल | 
कि ५. ।॒ 
इम पिह लक्खणएक कह पढ़ छप्पअ पत्थार ॥१०८क) | 


१०८ क. काव्य ( रोला ) के चार चरण, उललाल के दो चरण, इन 
दो लक्षणों को एक कर छप्पय छंद के प्रस्तार को पढ़ो । 

टिप्पणी--कव्वक्रे -- < काव्यस्य; के! संबंध कारक का परसग | 

उब्लाल- < उल्लालस्य; संबंध कारक में प्रतिपादिक रूप का प्रयोग । 

कइ--< कृत्वा; पूृथकालिक क्रिया प्रत्यय इ?। 

पढ--९/ पढे + ८; आज्ञा म? पु० ए० व०। 
अह कव्व लक्गबण, 

आई अंत दुहु छक्‍क़्लठ तिण्णि तुरंगम मज्क । 
तीए जगणु कि विप्पगणु कव्वह लक्खण बुज्क ॥१०६॥ 
[ दोहा ] 

१०६. छप्पय के प्रथम चार चरणों में प्रयुक्त काव्य छंद का 
2200 

काव्य छंद के प्रत्येक चरण में आदि तथा अंत में दो पटकल होते 
हैं, तथा मध्य में तीन चतुष्कल ( तुसंगम ) होते हैं । इनमें तीसरे स्थान 
पर ( अथात्‌ द्वितीय चतुष्कल में ) या तो जगण (।5। ) हो या विप्र- 
गण ( चार लघु, ॥ ) हो, इसे काव्य का लक्षण समझो । 

टिप्पणी--मज्कम-- < सध्ये; अधिकरण ए० ब०। 

कव्वह-- < काव्यस्य; 'ह । 

लक्खण-- <_ लछक्णं कम ए० व०। 

वुज्म--९/ बुज्ञ + ०; आज्ञा म० पु? ए० ब०, सं० बुध्यस्व । 


१०८ के, पाञ्न॒---(, पाए इम। भ्रण कब्वके--(», कव्वय भण | इस 
बिहु--. दुह्दु । एक्क कइ--(0, पढ एक्क कइ | पढ--0, इअ | १०८ क-- 
(११० | 

१०९, 3, अथ काव्य, 0, अथ काञ्यलक्षणो। दुहु--3 दुद। मज्क--- 
मज्ज, (0, मम्भ। तीए-- 23. तीय। जगणु--2. जगणु। विप्पपण--. 
विप्पगणु । १०६--८. १११। 
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चउ अग्गल चालीस गुरु एक्कक्क्रे गुरु लेइ । 
जो मुरुहीणई सक्‍क सो णाम ग्गहण कुणेह ॥११०॥ 
[ दोहा | 
११०, शक्र छंद :+- 
चार अधिक चालीस ( चवालीस ) गुरु में से एक एक गुरु लेते 
जाय॑ ( कम करते जाय तथा उसके स्थान पर दो दो लघु बढ़ाते जाय ), 
इस तरह जब गुरुहीन ( सब लघु ) भेद हो, उसे शक्र कहें ( शक्र: 
नाम का ग्रहण करो ) | 
<ि०-लेह, कुणेहु--आज्ञा म० पु० ब० व०। 


जहा, 
जसु कर फणिवइ वलअ तरुणिवर तणुमह विलसह । 
णुअण अणल गल गरल विमल ससहर सिर णिवसइ ॥ 
सुरसरि सिरमह रहह सअलजण दुरित दमण कर | 
हसि ससिहर हर दुरिआ्र विहर हर अतुल अभग्रवर ॥१११॥ 
[ सक्‍क | 
१११, उदाहरण :-- है 
जिनके हाथ में सप का कंकण है, शरीर में पत्नी ( श्र स्री ) 
सुशोभित है, नेत्र में अग्नि हे, गले में जहर हे, सिर पर निमल चंद्र 
निवास करता हे, सिर में गंगा रहती है, जो सब्र लोगों के दुःख का 
दमन करने वाले हैं, वे शशिघर ( शिव ) हँसकर दुःख को हर, तथा 
अतुल अभय का वर प्रदान करें | 


0७3०७. 


११०, चघउ भग्गल--- 3 चतुग्गल, (, चउ अक्कल। पक्के 
एक्कके । लेहु--3 देह । णाम ग्गहण--(/. नाम गहण। कुणेहु-- 
(), करेहु । द 

१११, कर--.-, करे) विजल्सइ--(, विलसदई, विमल--", विम । 
ससहर---, ससि जसु, 3. ससि | णिवसइ---(!, णिवसई । रहइ---(/ रह | 
दुरित दुमण--(/. दुरित दमन | ससिहर हर दुरित--०, ससिहर हर हृरडझ 
दुरित | वितर हर!" “““झम्रअवर--/ ., वितरइ सो, 3 वितरु हर; (', तुझ 
वित्रउ अभअवर | सक्‍क---, शक्रः । १११---, ११३ । 
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टि०--तणुमह, सिरमह--मह! ; अधिकरण कारक का परसग। 

हर, वितर--इन्‍्हें कुछ टीकाकारों में आज्ञा म० पु? ए० ब० रूप 
माना है, कुछ ने आज्ञा प्र० पु? ए० व० रूप। (९१/हर२+ ०, 
९/वितर+ ० )। 


जह जह वलआ वड्डिहह तह तह णाम कुणहु । 
संभ्ृहि सं भण भिंगगण चउआलीस मुणेहु ॥११२॥ 
[ दोहा |] 
जसे जसे काव्य के भेद में एक एक गुरु ( वलूय ) बढ़ता 


चर 


र्‌ 

जाता हे, वसे वसे अन्य नाम करो | 

शंभ से लेकर भ्रृंगगण तक कड्ठो ओर अन्य ४० भेदों की समझो । 
( इस प्रकार शक्र, तथा शंभु से लेकर भंग तक ४४ अन्य भद, पूरे ४ 
भद काव्य में हात हैं । ) 

टिप्पण:---ज्ह, तह < यथा, तथा । 

संभहि सर (हि? शंभ सं )। सउ! अपादान कारक का 
परसग हे, तु? हि० से-स, रा? सूं। इसका विकास सं० समं' से हआ 
है; दे” भूमिका-परसग । 


किन 


ता सकको संभो सरो गडो खंधो विजओ दष्पो 
तालंको समरो सीहो सीसो उत्तओ पडिवक्खो | 
परिधम्म मरालु मइंदो दंडो मक्‍्कलु मअण मरह्ढो 
वासंतो कंठो मोरो बंधो भमरो भिण्णमरहों ॥११३॥ 
वलहदो राओ वलिओ मोहो संथाणो बलि मभेहो: 
सहसक्खो बालो दरिओ सरहो दंभोष्हो उद्दभो। 


११२ जह'**''* वड्धिहइ---(”, वलआ वहुइ जह जह | कुणेहु--(>. मुणह । 
संभुहि सड--(), सक्‍कहि से। चउदश्मान्नीस्त---0, 3, चोआठीस, (' 
पचतालीस । मुणेहु--0. कुणहु | १११-९०. ११४ 

११३-११४ संभो--/, शंभो। विजश्रो--(/, विजयों। समरो--(: 
संम्मरो । सीसो---४, सेसो | बासंतो--2. 7, वासंतो, 3, वाह्तत, (:. 


$ रो ' 
८) प्राकृतपगलप [ १.११४- 


वचन 


फ् 


वलिअंकी तुरओ हरिणो अंधो प्रद्भी०ण तह भिगो 
वृत्यृशा णामो पिंगलणाओ जंपह छंदपबंधों ॥११४॥ 
[| चउपइआ |] 

४३-११४० काड्य के पतालीस भदों की नामावली-- 
शक्र, शंभ, सय, गंड, स्कंथ, विजय, दप, ताटंक, समर, सिंह, 
शीप, उत्तजा, प्रतिपक्ष, परिधम, मरगाछ, म्रगेंद्र, दंड, मकट, मदन, 

।राष्ट्र. वंत, कंठ, सयर, बंध, भ्रमर, मिन्‍्नमहाराष्ट्र, बलभद्र, राजा, 
वलित, माह, मधान, वलि, मंत्र, सहख्राक्ष, बाल, हृप्त, शरभ, दंभ, 
अह, उद्देभ, वॉलितांक, तुरग, हारिण, अंध, तथा भ्रंग--हे मुग्बे, पिंगल 
नाग ने छन्द:प्रबंव में वस्तु के भदों के ये नाम कहे है । 


पचतालीसह वत्थुआरा छंदे छंद विअंभ | 
अदड्भा कह पिंगल कह चलइ ण हरिहर बंभ ॥११५॥ 
[ दोहा ] 
११०५ वस्तु छंद में ४५ छंद ( भेद ) प्रसार पाते है। 
पिंगल कबि सच कहते हैं, इसे हरिहर बंभ भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकते | ( एक टीकाकार ने इसके चतुथ चरण की व्याख्या यह 
भी की है :--ग्ंथकर्ता हरिहर ब्रह्मा नामक बन्दी नहीं चलता अथात्‌ 
श्रांत नहीं होता । ( अथ च ग्रंथकता हरिहर बन्दी न चलढूति न श्रांतो 
भवतीत्यथ: । ) 
टिप्पणी--पचतालीसह < पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे? पिशेल $ ४२४; 
अन्य म० भा? आ० रूप अधमा० पणयालीस, पणयालीसं। प्रा? 
प० रा; पचितालीस ( टेसिटोरो $ ८० ); हि? पेंतालीस ) । 


पअह असुद्धउः पंगरृहीण खोडउठ . पर्भाणज्जइ 
मत्तरगल वाउलउ सुण्णक्ल कण्ण सुणिज्जइ । 


; 
इ्‌ 


वासंठो, !९, बासंठो । मोहद्दो--.. (.. ।६. मोहो, 3. ४, रामो । सेहो-->. 
[४ मोहो | सहसप्तक्खो-- ४, सट्सरको | 

११५ छुंदे छुद्द विश्नें्---(. छुद बिअंभ, 43. 
ंगलु ११५५-८७, ११७। 

११६ पश्रह अपडउ--(/. पञअ पञअ सुद्धउ। वाउल्लउ--.., 5., (० 


७0 


विभंत । पिंगल-- 3. 
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भलवज्जिअ तह बहिर अंध लंकारह रहिअड 
व॒लउ छंद उद्डवण अत्य विणु दुब्बल कहिअउठ॥ 
टेरउ हद्क्खरहिं होइ काणा गुण सब्त्रहि. रहिश्र । 


सव्वंगसद्ध समरूअगुण छप्पश्र दोस पिंगलु कहिअ ।११६। 
[ छप्पअ | 
११६ छप्पय के दोपों का वणन-- 
किसी एक चरण में अशुद्ध (व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ) 
छप्पय पंगु कहलाता है; मात्रा से हीन छप्पय खोडा कहलाता हे । 
अधिक मात्रा वाला बावला ( पागन्न ) है, तथा शूत्यफल काणा सुना 
जाता है ( कहलाता है )। झल प्रत्याहार ( अथात्‌ झ, भ, घ, ढ, घ 
आदि वर्णा ) से रहित छप्पय बहरा है, तथा अलंकार से रहित अंधा 
है। उद्रर्वाणका से रहित ( अर्थात्‌ जहाँ मनमाने गणों का प्रयोग कर 
पटकल गण के स्थान पर पंचकल का प्रयोग कर दिया गया हो, या 
चतुष्कल के स्थान पर पंचकलछ या त्रिकल का प्रयोग कर दिया गया 
ही ) छप्पय बूला (गूंगा) कहलाता है, तथा अथरहित दुबंल 
है। हटाक्षरों ( जबदस्ती जोड़े गये ) अक्षरों के द्वारा डेरा 
( टेंढी आँखवाला ) होता है, तथा सबंगण रहित छप्पय काणा होता 
हे | समस्त रूप एवं गुण से संपन्न छप्पय सवोग शुद्ध .होता है । इस 
प्रकार पिंगल ने छप्पय के दोप कहे है 
वाउड | कण्ग---2, कह । सुणशिज्जईइ--3., मुणिज्जसु॥। रूल--« फल। 
तह वहिर-->, गणरहिअ | लंकार--3. 3. (., लंकारं, 5. अडुकार , 
'ै, लकारह | बुलड--(/, वोलठ। छुंद्द उद्धण--., छुंदुद्ठगण | छुप्पश्न--- 
४, कब्वह | ११६-०, ११८॥। [ ९. प्रतो एतलद्र मप्ि प्रापयते :-- 
कइ पीडइ पंगु लछिआ पहरिअठ खोडउ, 
कूलद्ाणिअ वाउलउ कलल्‍ल होइ पठरू सकक्‍कोलठ | 
सुध्चि हरइ विमलंगु दुमण होइ अद्बध पआसइ 
दुष्बल उब्बग बहुइ देठउ लडठ कित्ति विणासइ ॥ 
काण कुब्ब बहुदुख्खकर पिंगल जंपइ कवि अगहु । 
तलड जाणि छुप्पअ करहु सेस रहिज्जठ गुणिजणह || ११६ | 
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टिप्पणा--पअभह--( अधिकरण कारक ए० व < पदे ) है अधि- 
करण ए० व० विभक्ति | 

खोडडउ-- < सं० खुटित:> खुडिओ > *खोडओ >> खोडड ( रा० 
खोड्यों ), हि? खोडा । 

पम्मणिज्जइ ( < प्रभण्यते ), सुणिज्जइ (< श्रुयते) कमवाच्य रूप । 
वज्जिअ, रहिअठछ, कहिअठ, रहिआ, कहिअ-ये सत्र कमवाच्य 
भूतकालिक कृदन्त रूप हैं, 'उ' वाले रूप सविभक्तिक हैं, अन्य निविभ- 
क्तिक | ये सब कर्ता ( कमवाच्य कम ) ए० व० के रूप है । 

हट्ुक्खरहि - < हठाक्षर: (हि? अप० करण ब० व० विभक्ति चिह्न । 

सब्वहिं --(हि ” करण ब० व० विभक्ति चिह्न । 

गुण--< गुण: करण ब० व० के अथ में शुद्ध प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लंकारह <अलंकारेण; पदादि का 'अ! का छोप, हु! मृलतः अप० 
संबंधकारक की विभक्ति है, किन्तु इसका विस्तार करण-अधविकरण 
में भी देखा जाता हे । 


विष्प होइ बत्तीस खत्ति बेआल कहिज्जसु | 
अठतालिस लहु वेस सेस सुद्ड सलहिज्जसु ॥ 
चउअगल पअ बीस मत्त छाणवई उठबिज्जसु । 
पचतालीसर णाम कव्वलक्खणह करिज्जसु ॥ 
छहषिस उल्लालहि एक कई बिण्णि पाअ छप्पअ मुणहु । 


हक कि & 
समृवण्ण सरिस समदोसमुण णाम एहत्तरि पारि मुणहु ॥११७॥ 
[ छप्पअ | 


११७. बत्तीस लघु वाला छप्पय ब्राह्मण हे, बयालीस लघुवाला 
क्षत्रिय है, अडतालीस लघुवाला बश्य होता है, शेष अक्षरों वाला शुद्र 


११७, होइ--/. 7४. होइ, (', लोआ, ९, होश्र ( तु» ठोअ, कलकत्ता- 
त॑स्करणस्थ /. 3, (*, प्रतिपु )। कहिज्जसु--', भणिज्जइ; ॥९, करिज्जसु 
( तु० भणिज्जसु, कलकत्तासंस्करणस्य /, प्रतो )। मत--9, मत्ता | छाणबइ-- 
५, लुण्णवद | छुडबिस--3, (', छुदवीसु । 
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कहलाता है । इप्त प्रकार प्रत्येक चरण में चार अधिक बीस ( २४ ) 
मात्रा, तथा कुल काव्य के चार चरणों में छानवे मात्रा रखी जाय । 
काव्य के इस तरह ४० नाम ( भेद ) किये जाय॑। उल्छाछा की २६ 
गरु मात्राओं को एक कर दो चरणों में बाँटो तथा इसे काव्य के साथ 
जोड़कर छप्पय समझो । इस छप्पय में काव्य के समान ही वर्ण तथा 
दोप गुण होते हैं तथा इसके ७१ नाम ( भेद ) गिनो । 

टिप्पणी--बत्तास-- < द्वात्रिशत्‌ ( दे” पिशेठ $ ४४५० प्रा? बत्तीसं 
बत्तीसा; प्रा० प० राज० वतन्रीस ( टेसिटोरी $ ८० ), हि? रा० बत्तीस ।) 

बेशाल---< द्वाचत्वारिंशत्‌ ( दे? पिशेल $ ४४५ जेनमहा० 'बेयाल 
संभवत: प्रा प० का कथ्य रूप सश्रतिक वियाल! ही होगा। प्रा? पं० में 
बाआ लोस' रूप भी मिलता है। 

अटठतालिस-- < अप्र्चत्वारिंशत ; 'चत्वारिशत! का आलीस-- 
आलिस' 'तालीस-तालिस” दोनों तरह का विकास म० भा० आ'« में 
पाया जाता हे । अप्रचत्वारिंशत्‌ > अट्ठजत्तालीसं > अद्डत्तालीसं > 
अठतालिस | दे० पिशे८ल $ ४३४ अधमा० जेनमहा> अढतालछीसं 
( व रू> अद्ड चत्ताठीसं ), अप० अढआहछिस,; प्रा? प० राज० अठ- 
तालीस ( टेसिटोरी $ ८० ) । 

छाणवइ- < पण्णवति > छण्णडइईं >> छाणवइ। ( दे० पिशेल ६ ४४% 
अधमा०? छण्णउइं-छण्णउई, प्रा० प० रा० छयाणू, टेसिटोरी $ ८० 

छियानवे; राज० छनमे । ) 

पचतालीसह-- <_ पंचचत्वारिंशत्‌ ( दें० पिशे८ $ 9७४५, अधमा० 
पगयाह्ू', प्रा० प० रा? 'पँचतालिस! देसिटारी $ ८०, हि? रा० 
पंतालीस ) | 

छहविस-- < पट्विशति; पिशेल $ ४४५; अधमा० छव्वीसं, 
अप० छब्ब्रीसा, छहवीसा; हि? रा० छब्बीस । | 

7हत्तरि--- < एकसप्रति; पिशे८ल $ ४४६; सप्तति > सत्तरिं- 
सत्तरि ( अधमा०, जैनमहा? ) एक्कसत्तरिं ( अध मा०, जैनम० ) >> 
#एक्कहत्तरिं > एहत्तरि । प्रा० प० रा? एकोतरह, टेसिटोरी $ 
८०, हि० इकहत्तर, रा? इगत्तर-अगत्तर । 

कहिजसु, सलहिज्जसु, ठविज्जसु, करिज्जसु--कुछ टीकाकारों ने 
“ज्ज” कमवाच्य रूप माना हे, कुछ ने विधि रूप; क्‍योंकि वे इसे 
आज्ञावाचक कथय, इलाघय, स्थापय, कुरु) से अनूदित करते 
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हैं। म० भा० आ० में आकर कमवाच्य प्रत्यय 'यः ( पख्यते, क्रियते, 
लिख्यते ) तथा विधिवाचक “या (जो मूलतः आशीलिंह का या! 
हे, क्‍योंकि संस्कृत के विधि लिझः रूपों में यह विकरण नहीं होता ) 
दोनों 'इज्ज' के रूप में विकसित हुए है। अतः कभी कभी दोनों में भद 
करना कठिन हो जाता है। यहाँ ये कमवान्य रूप ही जान 
पड़ते हैं । 

कच्यलक्खणह < काव्यछक्षणे; अथवा < काव्यलक्षणस्थ । इसे 
संबंध कारक या अधिकरण कारक का ए० ब०? रूप माना जा 
सकता हे। 


अह उललाल लकखग, 
तिण्णि तुरंगम तिअछठ तह छह चउतिअ तह अंत । 


हा 
एम उल्लाला उद्दवहु बिहु दल छप्पण मंत ॥११८॥ 
[ दोहा ] 
१९८, उललाला का लक्षग :-- 
तोन चतुप्कल ( तुस्ंगम ), तब त्रिकल, तथा फिर क्रम से पटुकल, 
चतुप्कल तथा अंत में त्रिकल हों | इस प्रकार उल्डाला छंद की रचना 
करे । दोनों दलों में छप्पन मात्रा होती हैं। ( 2, 9, 2, ३, ६, 9७, ३८ 
२८ मात्रा +२८ मात्रा --५६ मात्रा ) | 
टि०--उद्यबहु-- < *उद्बवयत (उद्धतेयत); आज्ञा म० पु? ब० वब०। 
छुप्पण--< पटपंचाशत्‌ > छप्पण्ण > कछृष्पण। ( हि० रा० 
छप्पन )। 
मंत--< मात्रा: ( > मत्त )। तुक के लिए इसे 'मंत' बना 
दिया है। 
जहा, 
जाआ जा अद्भंग सौस गंगा लोलंती 
सव्वाहा पूरंति सव्व दुकखा तोलंती । 


११८, (!, अथोल्लालालछु्णं | तिश्र॒--3 तीअ | तह--2 हलहु | छृह-- 
3. छुठ | उद्दतहु--. संठवहु । 
११६, (. सब्व गुरु जहा | सीध---3 अंग | णच्च--2. णट्ठ । दुद्दा-- 
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णाआ राआ हार दीस वासा भासंता 
वेआला जा संग णच्च ठुट्टा णासंता ॥ 
णाचंता कंता उच्छुव्वे ताले भूमी कंपले । 


जा दिट्टू माक्खा पाविज्जे सो तुम्हाणं सुकख दे ॥११६॥ 
[ छप्पअ ] 
११६, उदाहरण :-- 
जिनके अधांग में पत्नी है, सिर पर गंगा छोटती है, जो सब्र 
आशाओं को पूरा करते हैं, तथा सब दखों को तोड़ते हैं, जिनके हार 
सप हैं तथा दिशाय वस्ध के रूप में सशोभित होती हैं, जिनके साथ 
वेतालछ नाचते है, तथा जो दुष्टों का नाश करते हैं, जो उत्सब में सुंदर 
नाचते है, तथा उनकी ताल पर भूमि काँपती है, जिसके देखने पर ही 
मोक्ष को प्राप्ति होती है, वे शिव तुम्हें सुख 
निणयसागर प्रति में इस पद्म का दूसरा ही रूप मिलता हे :--- 
जाआधंगे सीसे गद्भा लछोलन्‍्ती 
सव्वासा पूरंती दुःखा तोटंती 
णाआराआ हारा दींसा वासंता 
वेआला जासंगे दुव्वाणासंता 
णाचंता उच्छाहे ताले भूमी कंपाले 
जा दिद्ठ मोकक्‍्खाआ सो तुम्हाणं सुक्खादो । 


टिप्पणी--लोलंती, पूरती, तोलंती, भासंता, णासंता, णाचंता; ये 
सब वतमानकालिक कृदंत के रूप हैं, जिनका प्रयोग वतेमानकालिक 
क्रिया के रूप में पाया जाता हे । 


णच्च--वर्तमानकालिक क्रिया में केवल धातु का प्रयोग । 

पाविज्जे--< प्राप्यते > पाविज्जइ > पाविज्जे; कर्मवाच्य रूप । 

तुम्हाणं---< युष्माकं; ( दे० पिशेछ् $ ४२२ ) | 

दे--< ददातु; आज्ञा प्र पु० ए० व० में धातु रूप (स्टेम) था शन्य 
तिहः विभक्ति वाले रूप का प्रयोग | 


3, दुद्धा | णाचंता--!2, णब्चन्ता। पाविज्जे--2, पाइए, ( पाविज्जे, ९, 
पाविज्ज | दे--4&. 3 दो | ११६०-१३, १२२ | 
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चउआलिस गुरु कब्वके छहबीसउ उल्लाल | 
अं गुरु टुइ३ लहु वढ॒इ एहत्तरि पत्थार ॥ १२०॥ 
| दोहा ] 
१२० काव्य के चवालीस गुरू तथा उल्लाल के छब्बीस गुरु ( होते 
हैं ), जसे जसे गुरु दूटता है, छघु बढ़ता जाता है, ( त्यों त्यों छप्पय 
का दूसरा भेद बनता जाता है ), इस तरह छप्पय के ७१ प्रस्तार 
( भेद ) होते हैं । 
टिप्पणी-चडवालिस- < चतुश्चत्वारिंशत्‌ > चडचत्तालीसं--चउ- 
अत्तालीसं >चउआलीसं > चउआलिस । ( दे० पिशेल $ ४४०; चउ- 
यालीसं, चोयालीसं; चोयालीसा (अधमागधी), प्रा० प० में 'चउआलछीस, 
चडआलीसह' रूप भी मिलते हैं; त॒० हि० चवालीस, रा० चौवालीस । 
टइ-- < ब्रुटति; बढ़इ < वधते < बड़ुइ > वढइ । 


| अथ शाल्मलो प्रस्तार | 
अजअ बेआसी अक्खरउठ गुरु सत्तरि रखिरेह। 


एक्कक्खर वढ गुरु घटह दुददृइ लहुआ देह ॥ १२१॥ 


[ दोहा ] 

१२१ द्ाल्मली प्रस्तार :+- 

( छप्पय का ) अजय (नामक भेद ) ८२ अक्षरों से होता है, 
इसमें ७० गुरु तथा ११ ( रवि ) लघु होते हैं । एक एक अक्षर बढ़ता 
जाय, गुरु घटे, तथा दो दो लघु दो (तो क्रमश: अन्य भेद 
होते हैं )। 

टिप्पणी--बवेश्रासी-- < द्ृथयशीति > बाईसं, पिशेल $ ४४६ बासीई 
( अधमा० ), तु? हिं० बयासी, रा? बियाँसी | 

सत्तरि-- < सप्तति: ( दे० एंहत्तरि $ ११७ )। 

१२० चउआलिस--!3, चउवाल्सि | छहवीसड--, 'वीसह, 2. “बीस, 
(), छुह कडठअठ | बढइ--/, चलइ | १२०--६, १२३ | 

१२१ (, अथ शाब्मली प्रस्तारः | बेश्रासो--.0, वयासी, ), वेअसी | 
भकक्‍्खरउ---५. अक्खरहि, 3. अक्खरठ, (९. अक्खरह, !९, अक्खर। 
चल--(/, चलइ; 0. चट, 3. चदइ 

घटइ--(', घलइ । दुदुदुइ--(, हुई | देह--). 3, लेह, (0, देहु। 
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अजञ विजठ वलि कण्ण वीर बेग्राठ विहण्णरु, 
मककलु हरि हर बंभ इईंदु चंदण सुसुहंकरु। 
ण सीह सदृदूल कुम्म कोइल खर कुजरु 
मअण मच्छ तालंक सेस सारग पश्नोहरु॥ 

तः कुंद कमलु वारण भसल सरहु जंगम सर पि लहई । 
सुसरु समरु सारसु सरअ छप्पअ णाम पिंगलु कई ।१२२। 


मेरु मश्ररु मअ सिद्धि बुद्धि करअलु कमलाअरु, 
धवल मणउ धुअ कणठ किसणु रंजणु मेहाअरु । 
गिम्ह गरुड ससि सर सरल णशवरंग मणोहरु 
गअणु रअणु णगरु हीरु भमरू सेहरु कुसुमाअरु, 
ता दिप्पु संच वसु सद मुणि णाअराभञ्र पिंगलु कहह । 
लुप्पआ णाम एहचरिहि छंद आर पत्थरि लहह ॥१२३॥ 


१२२-१२३. छप्पय छंद के इकहत्तर भेदों की नामावछी-- 
जय, विजय, वलि, कण, वीर, बेताल, बृहन्नछ, मकट, हरि, हर, 

अ्या, इन्द, चन्दन, शुभंकर, रवा, सिंह, शादुछ, कूमं, कोकिल, खर 
कंजर, मदन, मत्स्य, ताटंक, शेष, सारंग, पयोधर, कुन्द, कमल, 
शरण, शरभ, जंगम, सुसर, समर, सारस, सर,--पिंगल ने ये छृप्पय 
के नाम कहे है 

मेरु, मकर, भद, सिद्धि, बुद्धि, करतछ, कमछाकर, धवल, मन, ध्रव, 
कनक, कृष्ण, रंजक, मेवाकर, ग्रीष्म, गरुड, शशि, सूर, शल्य, नव- 
रंग, मनोहर, गगन, रत्न, नर, हीर, भ्रमर, शेखर, कुसुमाकर, द्विप, शंख 

१२२-१२३---विहण्णर--(/, विहृण्णल, ४, विहृण्णड। कुम्म--यर 
कुंभ। खर--7४, खरे । सरह--(”, सुरहु। जंगम'''“'लद॒इ--(/. अअ 
गह लुठ लह॒इ | किसण--(7 किसउणु। गरुड--(, गरठल। मणोहरु--८. 
पओहरु | गभण--(/, गअण अ। रभण--(/, रआएउठ। ह्वीरू--. हार । 
एद्त्तरिहि--)५., एहत्तरिहिं। छंद आर--१, छुंद णाअराअ। लहइ--3. 
कट्दद, ९, लह॒इ, +#, लेहइ । १२२-११३-(०, १२५-१२६ | 
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वस्तु, शब्द । मुनि नागराज पिंगल कहते हैं. कि छप्पय नामक 
छंद के ये ७१ भेद प्रस्तार छन्दःकार लेते हैं । 
टिप्पणी--कहद ( <कथयति ), लहइ ( <लाति ) 


जत्त सब्वबहि होह लहु अद्ध विसज्जहु ताम। 


तह वि विसज्जहु एक्क्सरु एहि पमाणे णाम ॥ १२४ ॥ 
दोहा | इति पटपदप्रकरणम्‌ । 


१२४, छप्पय के भेदों की संख्या गिनने का दुसरा ढंग बताते हैं:-- 
छप्पय में सवलध अक्षरों से जितनी संख्या हो, उसे आधा करो 
( उसमें से आधा छोड़ दो ), तब उन आधे में से एक शर ( अथांत्‌ 
पाँच; शर का अथ पाँच है ) फिर छोड़ दो ( बाकी निकाल दो ); इस 
प्रमाण से छप्पय भेद की संख्या जानों ( बचे अंक छृप्पय भेद संख्या 
के द्योतक हैं ) | ( सबलघु १४२ होंगे, इनका आधा ७६ होगा, £ बाकी 
निकालने पर ७१ भेद बचेंगे । ) 

टिप्पणी--लव्वहि-- ८ सवब:, लहु-- ८ लघुभि: करण ब० व०। 

विसज्जहु-- ८ विसजयत आज्ञा म० पु? ब० व०। 


अह पज्ञडिआ, 
चउमत्त करह गण चारि उठाई, 
ठवि अंत पओहर पाई पाह । 
चउसट्टि मत्त पज्मरइ इंदु, 
सम चारि पाअ पज्मडिअ छंद ॥१२५॥ 


५१२४: पज्झटिका छद्‌-- 


प्रत्येक चरण के अन्त में जगण की रचना कर, चार स्थान 
पर चतुमोत्रिक गण की रचना करो, इस पज्ञटिका छंद में चारों चरणः 


११४ सरु---!3, (५, सर। २ २४-८५, २२७ (* इति पटपदप्रकरणम्‌ । 

१२५, चड--3 चो | करह--3. करहि | चउपट्ठि--3 .!3. चौसह्ठि | 
(', चउसट्ठि | पज्करइ--) . ४, पज्करइ, (*, 7१, पज्कलइ | इंदु-- इंदु । 
सम--॥ ., ('. एम | पज्कडिशञ्र--( .. पतज्भकटिआ, ६, पज्मयथ्थि । १२५४-- 
५ ११65 | 
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समान होते हैं तथा ६४ मात्रा होती हैं। (इसे सुनकर ) चन्द्रमा 
प्रस्वित होता है । 
टिप्पणी-- ऋरह-- < कुरुत; आज्ञा म० पु० ब॒० व०। 
ठाइईं-- < स्थाने, 'इ! अधिकरण ए० ब०। 
पाई--- ८ पादें; 'ईं! अधिकरण ए० ब०, इन दोनों में नासिका का 
९ हि श ५)? ५१ 
उच्चारण सम्पूण संध्यक्षर पर पाया जाता है, ठाँई (॥७॥ ). 
भई ५0 ५० 
पॉइ (983)। 
ठबि-- ८ *स्थाप्य (स्थापयित्वा), “इ? पूवकालिक कृदन्त प्रत्यय । 
पज्करइ-- ८ प्रज्ञरति, ५” झर॒वस्तुतः अनुकरणात्मक धातु है, 
इसका प्रयोग संस्कृत में भी पाया जाता हे । 
जहा, 
जे गंजिअ गोडाहिवइ राउ, 
पे 
उद्दंड आड़ जस भञ्न पलाउ | 
गुरुविक्कम विक्कम जिणिअ जुज्क, 
ता कण्ण परक्कम कोई बुज्क ॥१२६॥ 
[ पज्ञाडिआ | 
१२६, उदाहरण-- 
जिसने गौड देश के रवामी राजा को मारा, जिसके भय से उहंड 
उत्कखराज भाग खड़ा हुआ, और जिसने गुरुविक्रम ( अत्यधिक 


पराक्रमवाले ) विक्रम को भी युद्ध में जीत लिया, उस कण के पराक्रम 
को कोन जानता है ? 


टिप्पर्ण--जे--< येन; करण० ए० ब० | 

गंजिअआ, पलाउ, जिणिअ | ये तीनों कमवबाच्य भूतकालिक कृत के 
रूप हे। पलाउ' में अप० उ' सूप विभक्ति है। जिणिआ! का बे० 
रूप 'जिण्णिअ! भी प्रा? प० की भाषा में मिलता है । 


2 


१२६, गोडाहिवइ--)3, गोडवइ (*., गख्स्यहिवद, ९, गोल्यहिबइ | 
हि 
आडु--6, ओड, ॥3, मोड़ू, ( | भश्न--(, जमु | पलाउ-- 2, पर 
(. पसाउ | जि.णआ--(*, जिण्शु | परककसम--(. परंक्कम । 
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पक 


ता कण्ण परकक्रम--< तस्थ कणम्य पराक्रम॑ | यहाँ “कण्णः में 
संबंध कारक में शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग हुआ हे, 'परक्कम' में कर्म 
कारक में शुद्ध प्रातिपदिक रूप पाया जाता है । 
काइ-- <काउपि । वबुज्झ-बतमान में शुद्ध थातु का प्रयोग 
( अथ > कान बृझता हे; अथात्‌ कोई नहीं बूझता ) । 
अह अडिक्टा, 
समालह मत्ता पाउ अ्रलिल्वह, 
«25 3 ज कि अ कि >> 
बेब जमकका मठ आडटलह । 
ही ण पओहर किंपि अडिस्लह, 
अन्त सापअ भण छेद आडल्लह ॥१२७)॥। 
१२७ अडिल्ला छेद :-- 
प्रत्येक चरण में सालह मात्रा हों, दोनों स्थानों पर चरणों में यमक 
हो। इसमें कहीं भी जगण (प्रयोवर ) का प्रयोग न किया 
जाय | चरण के अंत में स॒प्रिय (दो छघ द्विमात्रिक ) हो। इसे 
अडिल्ला छंद कहा | | 
टिप्णी--भंउ-- “ भवतः । 
किपि-- ८ क्रिमपि ( कि+अपि ), ८क्वि+पि। 
जहा, 
जिणि आसावरे देसा दिण्हउ, 
सत्य? डाहररज्जा लिण्हउ। 
कालंजर  जिणि कित्ती थप्पिअ 
धणु आवज्जिअ धम्मक अ्रष्पिअ ॥?१२८॥ 
[ अ्रडिल्ला ] 
१२७, सोलह-- ५, सोलाह | पाउ-(', पाअ | हो-'४., होइ | पभोहर- . 
पयहर, . 3. पयोहर । अंत सुपिश्र-]3, सुपिअ अंते, (', २. स॒विअ अंत। 
१२७---( '. १३० । 
१२८, जिणि-. जिन्हि, (*, जहि , ९, जहि। देसा-(', देहा | दिण्हड-- 
3, विह्मउ। कालंजर-(', कालिजर | घणु-(', धण। धम्मक--. (2. 
, धम्मके । १९८--०, १३१ | (*. अल्लिख | 
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क्र 


जिस राजा न आसावरी देश दे दिया, सस्थिर डाहर राज्य ले 
लिया, जिसने कालिजर में अपनी कोति स्थापित की तथा धन को 
इकट्रा करके घम्म के लिए अपण कर दिया | 


विप्पणी--जिणि--< येन, 'इ! करण ए० व०। “जिणि' कः प्रयोग 
पुरानों राजस्थानी में भी पाया जाता है :--जिणि यमुनाजल गाहीडउं, 
जिगि नाथीड भयंग' ( का्हचब्द प्रबंध. १३ ); राजस्थानी में इसका 
अधिकरण ए८ ब* में भी प्रयोग मिलता हे :--( १) जिणि देसे सज्जण 
बसइ, तिणि दिसि वज्जड बाउ ( ढोढा मारूरा दोहा ७४), ( २) जिणि 
ग्लि नाग न नीसरइ दाझइ वनखंड दाह ( वही, २८४ ) । 


दिण्हड, लिण्हड ( < दत्त, <यूहोत ) '्हउ! की व्युत्पत्ति 
सं० कमबान्य भत” कृदतत न! (शीण, विपसन”ः आदि रूपों में 
प्रयुक्त ) से है । इस भूतकालिक कृदनत का विकास ना >-- 
एण>+ण्ह के क्रम से हुआ है। यह कृदंत रूप अवधी में भी पाया 
जाता हे--एहि तड राम छाइ डर लीन्हा (तुलसी ), एंहि कारण मई 
टीन्दउ ( नृग्मुहम्मद )। राजस्थानी में भी इसका प्रयोग पाया जाता 
हे :--सगणी-तणा सदसड़ा कही जु दोन्हा आपणि! (ढोलामारू, ३४४) । 
इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी में भी होता हे, पर यहाँ इसकी प्राणता 
टाप्र पाई जाती है :-- दीनू ? लीनू ;; स्री० दीनी, लीनी! । 


थप्पिग्न, अप्पिग्र--कमंबाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप ( स्थापिता, 
अपितं )। 
आवज्जिश्र-- < आवज्य, पूवकालिक कृदंत प्रत्यय इअ! । 


» घम्मक--< धर्माय; यहाँ 'क! सम्प्रदान का परसग है। इसका 
सम्बन्ध संबंधकारक के परसग के! से जोड़ा जा सकता है, जिसकी 
व्युस्पत्ति डॉ2 चाटुज्या संस्कृत स्वार्थ 'कः प्रत्यय से मानते हैं. ( दे० 
बर्णर्त्नाकर $ ३११ )। संभवतः कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति कृत? से 
मानना चाहं, पर उससे 'कृत > कअ > का” रूप बनेगा 'क? नहीं। 
इस क' का प्रयोग संबंध अथ में गाइक घित्ता' ( प्रा० पे० २००३ ) में 
पाया जाता हे । इसका प्रयोग मथिलो में होता हे तथा यह वहाँ पर 
संबंध का परसगे है| ( दे० भूमिका-परसग ) । 


११६ प्राकृतपेंगलमू [ १.१२९- 
| पादाकुछूक छंद ] 
कि # ही 
लहु गुरु एक्क णिश्रम णहि जेहा, 
पश्र॒ पञअ लक्खउ उत्तमरेहा | 
सकह फर्णिदेद कंठह बलअं 
सोलहमत्त पाआकुलअं ॥१२६॥ 
१२९, पादाकुलक छंद्‌-- 
जिस छंद में लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, प्रत्येक चरण 
में उत्तम रेखा ( मात्रा ) लिखों; वह सुकविफर्णीद्र ( पिंगल ) के कंठ 
का हार सोलहमात्रा का पादाकुलक छंद हे । 
टिप्पणी--जेहा < यस्मिन्‌ , यत्र । 
लेक्खड < लिख, आज्ञा म० पु० ए० व० वस्तुतः धातु रूप 
'लेक्ख' के साथ कतोकारक ए० व० का सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर 
यह रूप बना हे | ( लेक्ख+उ ) | 
फर्णिदह, कंठहं; दोनों संबंधकारक एकवबचन के रूप हे; 'ह' 
अप ० संबंध कारक ए० व॒० विभक्ति । 
वलअं, 'मत्तं, 'कुलअं में 'अं' छंदोनिवाह के लिए पाया जाता है । 
यह या तो अकारण अनुस्वार हे जिसका अस्तित्व प्रथ्वीराजरासो की 
भाषा में भी पाया जाता है :--रजंत भूषनं तनं। अलक्क छुट्रय॑ 
मन॑ ।” अथवा इसे संस्कृत नपुंसक लिंग का प्रभाव भी माना जा सकता 
'चलयं, "मात्र, पादाकुलकं! | कुछ भी हो यह प्रवृत्ति प्रा० पे० में पर- 
वर्ती डिंगल प्रवृत्ति के बीज का संकेत कर सकती है । 
जहा,. 


| 


ज उ शक 
सेर एक जहइ पावउ घित्ता, 
मंडा वीस पकावउ णित्ता। 
१२६, णिश्रम---. गेम्म, ।), णियम, (". णिम्म। लेक्खठउ--(., 
लेक्खद | कंडह--. कठश | पाञझ्माकुलअं---, पाआकुल्यं, 3, पासाउल्शओं, 
(, पादाकुल्शं, (५, पाग्नाउल्श | १२६९--(*, १३२ । 
१३० पावड- -]), पावइ, (', पावठ | पकावडें--(', पकाउं | णित्ता-- 
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३ ९३ 

टंकु एक्क जठ से धव पाआ 

जो हउ रंक सोह हउठ राआ ॥१३०॥ 

[ पादाकुछक ] 
९ 4 रण 
दि में एक सेर थी पाऊं, तो नित्य बीस मंडा ( रोटियाँ ) 
पकाऊ | यदि एक टंक भर संधा नमक मिले, तो जो में रंक हैं, वही 
गज़ा हो जाऊँ | 
टिप्पणी--ज्ञइ < यदि । 

- पायडँ--< प्राप्नोमि (५/ पाव + उँ; वतमान उ० पु० ए० ब० )। 
डॉ० चादटुम्या ने इसका विकास इस क्रम से माना है :-प्रा० भा० 
आ“>-आमि ( पठामि, ददामि ), > म० भा० आ०-आमि- 
अमि > *- अबि >“*-अउइ >-अऊ ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण $ ७१ )। 
'पावड' का विकास हम यों मान सकते हैं :--प्रा० भा? आ&० प्राप्नोमि, 
#प्रापमि >म० भा० आ० “पावामि -परावमि > * पाववि >*पावडेंड 
>पावर्ड । इसमें अप> रूप “पाववि के अंतिम 'इ? का लोप तथा 
“व! का संप्रसारण मानकर यह रूप होगा, या “इ? का, पूवेवर्ती सानु- 
नासिक अंतःसथ व” में समाहार ( एसिमिलेशन ) होने से यह रूप 
निष्पन्न होगा । 

मंडा < मंडक > मंडअ>मंडा। ( रा? ज० मसडक्‍्यो 'रोटी? )। 
पकाबउ < पाचयिष्यासि; णिजंत रूप में प्रा० प॑० में धातु के 
हस्व स्वर को दीधघे बना दिया जाता है: ९/ पक+( णिजंत )-< 
५/ पका-। अड के विकास के लिए द० पावडउ । 


घित्ता, णित्ता-ये दोनों अधतत्सम रूप हैं। तद्धव रूप क्रमश 
घृत॑ं > घिअं > घिअ >> घी, तथा नित्यं > णिच्च > णिच्च > * 
णीच (“नीच) होंगे । न० भा० आ० में 'घी”ः रूप तो पाया जाता है, 
पर 'नीच' रूप नहीं मिलता। 'नितः ( राज० नत ) अधंतत्सम 
रूप है। घित्ता तथा णित्ता की पदांत आ? ध्वनि छंदोनिर्वाह के 
लिए पाई जाती है । 
(', नीत्ता। टंकु--, टंक। सेचव--3., (!, सेघठ। सोइ हृठ- , 
सोहठ। १३०-०, १३३। (९. पादाकुछकं | 
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टंक--संभवतः आधा छटाँक, हिंदी रा? टका भर! | 
जउ--< यदि । 
पाशझा--< प्राप्त ( *प्राप्र: ); आ' कार्रांत प्रवृत्ति को खड़ी बोलो 
की आकार्ंत प्रवृत्ति का बीज रूप साना जा सकता हे। तु? ढिंदी 
पाया! ( पायू आ )। जिसे पा+आ ( >पाउ> “पराओं > प्राप्र: 2 
का ही सश्नतिक ( या! स्टाइड बाला ) रूप माना जा सकता है । 
हउ--< अहंँ (दल पिशेलल 2१७, अप० ह्-हड)। इसी से त्रजञ० 
हों, रा० हूँ, गु० हैं का विकास हुआ है । 
( चउबोला छंद ) 
को 3९ कर 
सोलह मक्तह बे वि पमाणहु, 
बीअ चउत्थहि चारिदहा। 
मत्तह सद्टि समगाल जाणह, 
[4 चर 
चार पआ चउबाल कहा ॥१३१॥ 
१३१. चोतोला छंद:--- 
दो चरणों ( प्रथम तथा तृतीय ) में सोलह मात्रा प्रमाणित करों, 
हर ए «७.५ बे कक ० ७० ७० 
द्वितीय तथा चतुथ में चोदह मात्रा (हों )। चारों चरणों में सब कुल 
६० मात्रा जानो, इसे चउबोल छंद कहो | 
टिप्पणी--सोलह-- < पोडश; ( पिशेल ह ४४३; अधमा० जेन 
महा? सोलस, सोछसय; प्रा> प० रा? साल ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० 
सोलह, रा० सोला ) 
परमाणहु, जाणहु--आज्ञा म० पु० ब० व | 
चडत्थहि -- < चतुथ । 
कहा--( कह ) < कथय; आज्ञा म०? पु० ए० व० के कह” का 
4 65 ०० ८ रे री शा 
अंतिम स्वर छंदोनिवाह के दीघ कर दिया गया है। ठीक यही वात 


१३१, सोलह मत्तह--४, सोरदँ मत्तहँ | बेहि--!3 ते पअआ। पमाणह--- 
एर पर्माणह। चउत्थहि --3 चउठठाइ, (, चठदृह, 7९. चउत्थह, र, 
चउद्दहि। जाणहु--(/ जानहु, ९. जाणह। चारिपग्रा---., चारिपअं। 
चउबयोल--- 2. 3. (', चोब्रोल। १३१---(१, १३४ | 
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धचारिदहा? के 'दह' के साथ पाई जाती है, जिसमें भी पदांत अ' को 
दीघ कर दिया गया है । 


जहा, 
रे धणि मत्तमअंगअगामिणि, 
खंजणलोग्रणि चंदप्रुही । 
चंचल जुब्बण जात ण जाणहि 
छठ समप्पद काई णही ॥१३२॥ 
ह [| चडउबोीला ] 
2२२, उदाहरण *-- द 


है, मत्तमतंगजगामिनि, खंजनलोचन, चंद्रमुखि, हे धन्‍न्ये, 
चंचल योवन को जाते हुए नहीं जानती, उसे रासिक व्यक्तियों को क्‍यों 
नहीं समर्पित करती ? 

टिप्पणीः--धरणि-- < “धन्य; इसका प्रयोग अपभ्रंश में स्त्री के 
लिए पाया जाता हे, दे5 पिशेल: 'मातेरियाल्येन त्सर केन्त्ननिस देस अप- 
अंश! ३३२० (१), 'ढोल्ला सामठछा धण चम्पावण्णी!। पिशेल ने 
बताया है कि इसे नायिका! शब्द से अनूदित किया गया हे! इसी 
संबंध में पिशेल ने 'प्रियाया धण आदेश: सूत्र भी उद्धृत किया हे । 

जुब्बण-- ८ योवन 7 जोव्वण 7 जुब्बण; कम कारक ए० व०, 
( रा० जोबन ) | 

जात-- / ९/या+ शत 7 जान्तो 7 जात; कमंकारक ए० च० 
( रा० जातो ) | 

जाणहि---- जाण+ हि ), समप्पहि ( ९/ समप्प+ हि ); दोनों 
वतभान म० पु० ए० व० के रूप हैं 

लुइहल-- ८ “छव्िल्लेभ्य: ( विदग्वेभ्य: ) यह देशी शब्द हे, 
जिसका अथ विदग्ध या रसिक' होता हे । तु० हि० छेला, जिसका अथ 


कमल 2. + . *- 
बन 


१३२, धणि--(/, वणि | सअंगम--(/, /. मश्रंगज। 423. मश्रंगअ | 
खंजणलो अणि-- 2. खंजअ, (४ खंजनलोअन । जुब्बण--/., जोव्वण, (:, 
जवण्ण | जात ण आणहि--(!, जात न ही | छुइल--(2, छेल । काईं णही-- 


3, काइ णाही, 0), काध नहीं । १३२--०, १३२। 23, (४, चोवोला । 
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कुछ विक्षत हो गया है । यहाँ यह सम्प्रदान ब०? व० के अथ में शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग है । 
काइई-दे ८ $ १०६; ( अथ क्यों? )। 
[ अथ रड्डा छंद | 
परम वरसह मत्त दह पच, 
पअ वीज बारह. ठवह, 
तीअ टाई दहपंच जाणह 
चारिम एग्गारहहि 
| आप कर ९ 
पंचमे हि दह पंच आणहु 
अट्टा सट्ठी पूरवहु, अग्गे दोहा देह । 
2 5 | 
राअसेण स॒पासद्ध इभ रह भाणज्जद एह ॥१३३॥ 
[ राजसेना ] 
१३३, रड़ा छंद :-- 
प्रथम चरण पमद्रह मात्रा पर समाप्र होता हे, द्वितीय चरण में 
रह मात्रा स्थापित करा, तीसरे स्थान (चरण) पर पन्द्रह मात्रा जानो, 
चांथे चरण में ग्यारह मात्रा तथा पाँचव में पन्द्रह मात्रा लाओ। इस 
तरह ६८ मात्रा पूरी करो तथा उनके आगे दोहा दो । यह प्रसिद्ध छंद 
राजसेन रड़ा कहा जाता है । 
व्प्पणो--जाणहु (६९६/ जाग+ हु ). आणहु («९६/ आण+ हु ); 
देह ( ५/ दे +हु ), आज्ञा म० पु० ब० व० रूप | 
| भणिज्जइ-- < भण्यते (९/मण+इज्ज ( कमवानक््य )+ इ ); 
कमवाच्य रूप । 
अट्टा सद्गी--< अष्टप्रि ( दे? पिशेल $ ४४६, अधमा० जेनमहा० 
अढसटह्ठिं, अट्ठसट्टिं । तु हिंदी अड्सठ, रा० अड़सठ ( उ> 'सट )। 
१३३ विस्मह-- ४. विरइ | मत्तदह--2. मत्त हद, (७. दह। पंच- 
मे ह---(!. पंचमे उ। श्रद्ठा सहदी--3, एम अद्ठ सद्धि, ('. अछा सह्ठि, 
पूरचहु--!3, पुरह | देहु--3. देठ । राजसेण--!3, राजसेण; (०, राअसेन । 
सूपसिद्ध--.५. सपसिद्ध । रडइ--!). रंड | भ्रणिज्जइ--0, भणिज्जै । 
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विसम तिकल संठवहु तिण्णि पाइकक करहु लड़, 
अंत णरिंद कि विष्प पठम बे मत्त अबर पह़। 
समपअ तिअ पाहक्क सब्यलहु अंत विसज्जहु 
चउठा चरण विचारि एक्क्र लह कट्टिअ लिज्जहु ॥ 
इम पच पाअ उड्बवण कई व्यू णाम पिंगल कुणई | 
ठवि दोसहीण दोहा चरण राअसेण रह॒ह भणइ ॥१३४॥ 


१३४०, विपम (प्रथम, तृतीय तथा पंचम ) चरणों के आरंभ में 
त्रिकल, फिर तीन चतुप्कल ( पदाति-पाइक्क ) करो, प्रथम चरण में 
अंत में जगग ( नग्द्र, मध्यगुरु चतुप्कल ) या चार लघु ( विप्र, सब- 
लघु चतुप्कल ) करो | अन्य चरणों में अर्थात्‌ तृतीय ओर पंचम चरण 
में दो मात्रा ( दो छघु ) अंत में करो। सम चरणों में प्रथम तीन 
चतुप्कल तथा अंत में सबलघु की रचना करो, तथा चोथे चरण में 
विचार कर एक लघु काट लो | इस प्रकार रड्डा छंद के पाँच चरणों 

। उद्बत्तनी कर के, दोपहीन दोहा को अंत में स्थापित करो । 
पिंगल इसका नाम वस्तु करते हैं, तथा इसे राजसेन रड्ढा कहते हैं । 
टिप्पणी--विसज्जहु ( विसजयत ), आज्ञा म० पु० ब० व०। 
लिज्जहु-विधि म> पु० व० व० | 

कट्ठिआ, विचारि, कइ, ठवि, ये सभी पृवकालिक क्रिया रूप है, 
इनमें प्रथम में 'इअ' प्रत्यय हे, शेप में 'इ), जो 'इअ! का ही समाह्दत 
रूप हे | 


जहा, 
भमह महुअर फुल्ल अरविंद, णव केसुकाणण जुलिअ | 
सब्बदेस पिकराव वुल्लिअ, सिअल पवण लहु वहह ॥ 


3) 0.7 


१३४ अंत णरिंद--/, 3, 'णरेंद्र, (५, पद्म नरेंद। पढम--(, अंत । 
पह--, पअ। तिभ--!, विअ। चउठा--2. चोत्या, 2. चठ, ९, 
चोत्था | इम--, एम। कुणइ--2, कहई | राभसेण--, रायसेण। 
रहुउ--४, रह्उ, 3. रडुहु, (५, रंडड | १३४-(०. १३७ | 


१३५ महुअर-- 3, महुकर, ४, भमर भमइ। फुब्लु--. $ुल्लु । 
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मलअकुहर णब्रवल्लि पेल्लिअ | 

चित्त मणोभवसर  हणह, दूर दिगंतर कंत | 

किम परि अप्पउ वारिहठ, इस परिपलिअ दुरंत ॥१३५॥ 
[ राज़सेना | 


१३०७, उदाहरण ;-- 

भोरे घ्रम रहे हैं, कमल फूल रहे हैं, नवीन किंगुकों का बन फूल 
गया है; सब्र आर कोकिल का स्वर वाल रहा है, मल्य पवत की 
नई वेलों को कंपा कर शोतलछ पवन मंद गति से वह रहा हे; कामदेव 
का वाण चित्त को मार रहा है, प्रिय दग दिशा के अंत में है; में किस 
रीति से आत्मा को रोक (अपने आपका बारण करू ), यह ऐसा 
दुरंत ( समय ) आ पहुंचा हे । 

यह किसी विग्हिणी की सखी के प्रति बक्ति ह। अथवा कोई 
नायिका किसी सखी को उपपति के आनयन का संक्रत करती कह रही 
है, यह ध्वनि भी इस काव्य से निकल सकती है | 

टिप्पणी--फुब्ल--कुछ टीकाकारों ने इसे कमबाच्य भूतकालिक 
कृदतत रूप माना हे ( पुष्पितानि ); हमारे मत से यह वतमानकालिक 
क्रिया का शुद्ध धातु रूप का प्रयोग है | हमने इसका अथ किया हे-- 
फूल रहे है! ( फूछते है. ) | 

फुल्लित्र, वुल्लिआ्,, पटिलश्--ये तोनों कमवाच्य भूतकालिक ऋृदंत 
रूप है, जिनका प्रयोग भतकालिक क्रिया के लिए हुआ है । ९/ वुल्ल 
धातु देशी है । ५/ पेल्छ का विकास संस्क्रत प्र+ईर ( प्ररयति ) से 
माना जा सकता है। ( तु? राज० पेलबो, हि० पेछना ) | 

परिपलिग्र--भूतकालिक क़दन्त रूप ( <परिपतित: ) | 

'* अप्पड-- ८ आत्मानं, आत्मसूचक (रिफ्लेक्सिव ) सबंनाम 

कमं० ए० व०। 

वारिहड-- ८ वारयामि | वरतेमानक्राल उ० पु० ए० ब० ( बे० 
रू० वारिहउ )। 
शिकराब--!32, पिकराग । णववब्खि-->५, णउवल्लि | मणोभव--(', मनों- 
भत्र | किम परि--, केम परि, 2», के परि। इम--'. 3. एम 
१३५- (०. १३८। 
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करही णंदा मोहिणी चारुसेण तह भद्द । 


राअसेण तालंक पिअ सत्त वत्थु णिप्फंद ॥१३६॥ 
१३६, रहा छंद के भेदों का वर्णन-- 
करभी, नंदा, मोहिनी, चारुसेना, भट्ठा, राजसेना, ताटंकिनी,-- 
हैं प्रिय, ये सात ( इस छंद के ) वस्तु भेद हैं 
[ करहीलक्षण ] 


पटम तीअ पंचम पअद्द तेरह मत्ता जास। 


वीश चउत्थ एगारहहि करहि भणिज्जद तास ॥१३७॥ 
४८2७, करमसा का लक्षण-- 


(8 


जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में तेग्ह मात्रा हों, द्वितीय 
था चतथ में ग्याग्ह मात्रा हों, उस करही कहा जाता है। 
टिप्पणी--भणिज्जइ--कम वाच्य रूप, सं० भण्यत । 
[ नंदा लक्षण | 
अ ८ कप शा 
पटम तीअ पंचम पश्नह मत्त होह दह चारि। 
वीअ चउत्थ एगारहाहि णंद भणिज्ञ बिशञारि ॥१३०८॥ 
४३८, नंदा का लक्षण-- 
प्रधम, तृतीय तथा पंचम चरण में १४ मात्रा हों, द्वितीय तथा 
चतुथ में ग्यारह मात्रा हों, यह्‌ भेद विचार कर नंदा कहा जाता हे । 


टिप्पणी--भणिज्ज--कमं बाच्य रूप का 
५“ भण+ इज्ज ( कमवाच्य )+ ० । 


[ मोहिनी लक्षण ] 
पठम तीझ पंचम पअह णव दह मत्ता जासु। 
बीअ चउत्थ एगारहहिः त॑ मोहिणि म्रुणिश्रासु ॥१३६॥ 
१३६. मोहिणी- [3 मोहणी । चारुसेणि-).,. (!, चामस्सेण ! तालंक- 
ताडंकि | विश्वय--(७, णिअ | णिप्फंद--(/, णिफंद | १३६--(”, १३६ | 
१३७, "'' प्रतो न प्राप्यते । 
१३८, तीश्र--(), तिअ | एगारहहि --(/, एगारहेहि । 
३६, णव--(, नव। एग.रहह--.ै .(' 
(!, मुणिअसु । 


शुद्ध प्रत्यय हीन रूप 


; एआरह॒हिं । मुणिश्रासु-- 
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१३०, मोहिनी लक्षण-- 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में १९ मात्रा हों, द्वितीय 
तथा चतुथ में ११ मात्रा हों, उसे मोहनी नामक भेद समझो । 
टिप्पणी--तं--<_ ता । 
मुणिआसु--( जानीत ) आज्ञा म० पु० ब० व० । 
[ चारुसेना लक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पश्नह मच पण्णरह जासु। 
बीअ चउत्थ एआरहहि चारुसेणि म्रुणिआसु ॥१४०॥ 
१५०. जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पन्द्रह मात्रा हों, 


(का, 


द्वितीय तथा चतुथ में ग्यारह मात्रा हों, उसे चारुसेना समझो । 
( भद्वालक्षण | 

पठम तीअ पंचम पञ्नह मत्ता दहपंचाह । 

बीअ चउत्थे वारहहि भद्द णाम कहिआइ ॥१४१॥ 


१४१. भद्रालक्षण :-- 

प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में दस ओर पाँच ( पन्द्रह ) मात्रा 
हों, द्वितीय तथा चतुथ चरण में वारह मात्रा हों, उसका भद्रा नाम 
कहा गया हे । 

टि०--कहिआइ-- ८ कथितं; वस्तुतः यह “कहिआ! का विरृत 
रूप है। 'दहपंचाइ” की तुक मिलाने के लिए इसे 'कहिआइ” बना 
दिया है । 


[ राजसेना लक्षण ] 
पटम तीअ पंचम पञ्रह मत्त पण्णरह पजत्थ । 


सम बारह अरु ऐक्कद्ह राअसेणु भणु तत्थ ॥१४२॥ 
१४०, पण्णपह--/., पणरह । मुणगिश्रासु-(/. भण तासु | (', प्रतो एत- 
च्छुंदो भद्रा लक्षणानन्तरं प्राप्यते । 
१७४१, बारहहि ---”, वारदहहि | णाम--(*, नाम | ('. प्रतो एतच्छुंदः 
चारुसेनालक्षणपूर्व प्राप्यते । 
१४२, जत्य-तत्य---, जत्थ, तत्थ; ५. जासु, तासु । 
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१४२. राजसेनालक्षण:-- 

जहाँ प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पन्द्रह मात्रा हों, सम 
( द्वितीय तथा चतुथ ) चरणों में क्रशः बारह तथा ग्यारह मात्रा हों, 
वहाँ राजसेना भेद कहो । 

टि०--जत्थ, तत्थ-- ८ यत्र, तत्र । 

भणु--श्राज्ञा म० पु० ए० व० इसका खास रूप ९/ भण+ ८ 
भण हे । इसी के साथ “3? प्रत्यय छगाकर भिणु! रूप बना दिया 
गया हे | 
| तालंकिनी लक्षण ] 

पढठम तीअ पंचम पअह मत्ता सोलह जासु | 


सम बारह अरु ऐक्कद्ह तालंकिणि भणु तासु ॥१४३॥ 
[ इति रड्डा प्रकररणम ] 
१४७३. ताटंकिनीलक्षण:-- 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में सोलह मात्रा हों, सम 
(द्वितीय तथा चतुथ ) चरणों में क्रमश: बारह तथा ग्यारह मात्रा हों, 
उसे ताटंकिनी नामक रड़ाभेद कहो । 
[ पद्मावती छंद: ] 
भणु पउमावत्ती ठार्ण ठाणं चउमत्ता गण अट्टाओ | 
धुअ कण्णो करअलु विप्पो चरणो पाए पाअ उकिद्ठाओ ॥ 
जइ पलइ पओहर किमइ मणोहर पीडइ तह णाअकक्गुणो । 
पिअरह संतासइ कई उब्बासइ इअ चंडालचरित्त गणो ॥१४४॥ 
१४४. पद्मावती छेद :-- ह 
जहाँ स्थान स्थान पर चतुमात्रिक आठ गण हों, ये चतुमात्रिक गण 


१४३. अरु--(, वा। १४३--('. १४४ । 

2१४४, पठमावत्ता---, पोमावत्ती, 3. पोमावरी, (', पोमावती । 

चउ"-- 3, ।2, चो”, गण--3. गणा। भरद्वाआ्रा--3, अठाआ, (. 
अद्यआ | पाए--(!, पाअ | णाअक्क-- ), णाइकक | पिश्नरहि--ै , पिअरही । 
कइ--3, कति | १४४--2,(४, १४४. 
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कण ( 55, गुरुढयात्मक गण ), करतल (॥5, अंतगुरु सगण ) करतल 
(॥$, अंतगुरु सगण ), विप्र (॥॥, सवलध ), चरण ( ॥5, आदिगुरु 
भगण ) चरण चरण में उत्कृष्ट होते हैं। यदि पयोधर ( जगण, ।5। ) 
चतुमाणिक गण आ जाय, तो क्या यह मनोहर होता हे ( अथात्‌ 
यह मनोहर नहों होता ), यह नायक के गणों को पीड़ा तक पहचाता 
हे, कबि के पिता को दुःख देता है, तथा कवि को उद्घधासित करता हे; 
यह चंडालचरित्र गण है | 

द्विग्--श्रद्राआ-- ८ अष्ट; वास्तविक रूप अटठ्ठ!' होना चाहिए। 
छंदोनिर्बाह के लिए “अट्टराआ' रूप बन गया है | 

उकिद्वाआ-- < उत्कृष्टा: इसका वास्तविक रूप ब० व० में 
'उक्किद्ठा? बनंगा, 'अट्टाआ' की तुक के लिए यह रूप बना है । 


जहा, 

भअ भज़िअ वंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुक्ति चले । 
मरहद्वा घिट्टा लग्गिअ कट्टा सोरइा भअ पाअ पले ॥ 
चंपारण कपा पव्वअ कंपा आत्था आत्थी जीव हरे | 
कासीसर राणा किअ्रउ पञआणा विज्जाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ 

१४४५, उदाहरण:-- 

वंगदेश के राजा भय से भाग गये, कलिंग के राजा भग गये, 
तेलंगरेश के राजा युद्ध को छोड़कर चले गये, धरृष्ट मराठे दिशाओं में 
लग गये ( पलायित हो गये ), सोराष्ट्र के राजा भय से पेरों पर गिर 
पड़े, चंपारण्य का राजा काँपकर पबत में छिप गया और उठ उठकर 
अपने जीवन को किसी तरह त्याग रहा है। मंत्रिश्र ए विद्याधर कहते 
हैं कि काशीश्वर राजा ने युद्ध के लिए प्रयाण किया है | 

टिप्पणी--भअ < भयेन, करण कारक में निर्विभक्तिक रूप 
का प्रयोग । 

१४५, भज्जिभअ---, ४. भजिआ, (५. 5, भंजिआ। भंगु--4. (. 
भग्गु । मरहटठा--3., मरहठ8,, (', मरहद्ठा | घिटटा--( टिट्धा | कट्ठा 
सोरटठा--]3, कंठा , (/ कट्ठा सोरद्दा । भश्न--. गअ | जीव--(४ जीआ। 
कीश्रउ---(/. कीण | १४४१--५०.- १४६ । 
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भज्जिअ, लग्गिआ, किअड, ये तीनों कमंबाच्य भूतकालिक ऋृदंत 
है, जिनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के लिए किया गया हे । 

भगु-टाकाकारा ने इस भा कमंवाज्य भूत” ऋदत रूप माना है । 
संगिज > *भंगिड > “भंग 7 भंगु-- इस क्रम से इसका विफ्ास माना 
जा सकता है | 

मुक्कि-- ८ मुक्त्वा, 'इ? पूतेकालिक ऋदंत रूप *मुच्य ( “मुक्य ) 
7 मुक्किअ 7 मुक्कि । 

पाअ-- ८ पादे, अधिकरण ए० ब5 । 

कंपा, झंपा--ये भी कमवान्य भूतकालिक क्ृदंत हे। इनकी 
आकारात प्रवृत्ति प्रा? प॑ं> में खडी वोली के बीजों का संकेत कर सकती 
हैं। इनकी व्युत्पकत्ति यां मानी जायगी; कपितः>कंपिओ-*क्ंपओ 
>कंपअ >कंपा | 

झंपित: >झंपिओं-“झंपओ > झंपअ >झंपा । 

चले, पले--य दोनों कमवाच्य भ्रतकालिक क्ूदंत के “आआ? वाले 
रूप के तियक रूप हैं :--चछा +तियक ८ चले, पलछा +तियक- पले । 
( तु० खड़ी बोली हि? 'चला--चले', 'पड़ा-पड़े! ) । 

चलितः > चलिओ-*चलओ 7> चछअ > चछा ( तियक चले )। 

पतित: > पलिओ-पलछओ > परम > पछा (तियक पले )। 
आत्था आंत्था < उत्थाय उत्थाय, आत्थी' का ३? बस्तत: पृरकािक 
कृदंत 'इ? का दीघीकरण हे । इसी तरह 'आत्था” का आ? भी 'आः 
का दीर्घीकरण है । पोनःपुन्य वाचक क्रिया रूप के पूवकालिक कृदंत 
में 'इ! प्रत्यय केवल परवर्ती घातु रूप के साथ ही लगाया गया है । 
यह प्रवृत्ति हिंदी मं भी पाई जाती हे। ("डठ कर उठ कर! के 
स्थान पर हम 'उठ उठ कर! कहते हें ) इसका वास्तविक रूप "ओत्थ 
आत्थि' होगा, जिसे छन्दोनिर्वाह के लिए उक्त रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है| 

राणा < राजा ( अथवा राज्ञा )। संस्कृत राजन! शब्द का पालि 
में कतो ए० ब० में 'रब्यो” मिलता है, किंतु अन्यत्र सभी प्राक्तों में 


राआ-राया रूप मिलते हैं । इसके करण ए० वब० में अवश्य समान रूप 
रण्णा? मिलता है। दे? पिशेल 8 ३९९, पिशेल ने भी 'राणा? को 
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इसी “रण्णा” (< राज्षा ) से विकसित माना है । इस प्रकार यहाँ यह 
“किअड? का कर्ता माना गया है ( काशोइ्वरराजा ने प्रयाण किया? ) । 
( तु? हि? राज़० राणा )। 
पञ्मणा--वस्तुतः यह 'पआण? है, जिसे 'राणा? की तुक पर 
'पआणा' बना दिया हे । 
मंतिवरे-- टीकाकारों ने इसे तृतोयांत रूप माना है ( मंत्रिवरेण ) ! 
मैंने इसे 'मंतिबर! ही-जिसे हरे! की तुक पर (रे! बना 
दिया गया हे--कता० ए० व० ( मंत्रिवरः ) माना है । वे इसकी 
व्याख्या विद्याघरेण भणितं मंत्रिवरेण! करते हैं; में इसे “विद्याधरों 
भणति मंत्रिवर:' समझता हूँ । 
[ अथ कुंडलिया छंद ] 
दोहा लक्खण पढम पढ़ि कव्वह अद्ध णिरुच | 
कुंडलिआ बुहअण ग्रुणहु उललाले संजुत्त ॥ 
उल्लाले संजत जमक सुद्ध७ सलहिजइ । 
चउआलह सउ मत्त सुकह दिद्वंधु कहिजइ ॥ 
चउआलह सउ मत्त जासु तणु भूषण सोहा। 
एम कुडलिआ जाणहू पढम जह पढ़िअइ दोहा ॥१४६॥ 


१४६, कुंडलिया छंद-- 
हे बधजन, पहले दोहा के लक्षण को पढ़कर, फिर काव्य ( रोला » 
छंद दो, उसे उल्लाला से संयुक्त कर अथात्‌ दोहा के चरण की 
पुनरुक्ति कर कुंडलिया समझो। उल्लछाला से उक्त तथा यमक से 
शुद्ध कुंडलिया श्रष्ठ समझा जाता है। इसमें १४४ मात्रा होती हैं, सुकवि 
इसे हृढबंध कहते हे। जिसमें १४७ मात्रा शरीर की शोभा हैं, इस 
प्रकार वह कुंडलिया छंद जानो, जहाँ पहले दोहा पढ़ा जाता है । 


शनि ४ 


१४६, पढि-2, पढ़ । कव्वह-]3, कम्बहि। मुणहु- ,(*.),.५. मुणदह 
(२, मुणह । संज्त्त-(', सेजुत्त । जमक-)), जमञ्र | सलहिज्जइ-'ए, स लि 
जइ। चउ“-.॥]), चो। सठ-, 3. सो | एम-/, एमद, ('. ऐ, त॑ । 
जाणहु-0. जाण | जह प.ढेअइ-.. पटि अइ जहेँ, (', पदिश्र, !, पडि जह | 
१४५---(, १४७ | 
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टिप्पणी--करत्वह- ./ काउ्यस्य; हू: संबंध ए+ ब० को विभक्ति | 
उठ अग-- ८ बुधजना:; संबोधन ब० ब० प्रातिपदिक रूप । 
उल्लाले-- ८ उल्लालेन, ' 5 करण ए० ब० विभक्ति | 
सलहिज्ज़३इ-- < इलाध्यते, कमवाच्य रूप | 
पढिश्रइ-- .“ पत्ते, कमवाच्य रूप | 
जहा, 
ठल्डा मारिअ हिहिड महँ म्रच्छिअ मेच्छसरीर | 
4. जजलला मंतिवर चलिश्र बीर हम्मीर ॥ 
चलिश्र वीर हम्मीर पाअभर मेशणि कंपड़ | 
दिग मग णह अंधार पूल तरह रह भंपह ॥ 
हा हि हे 
दिग मग णह अंधार आण पुरसाणक आस्ला | 

श्र ८ आर श< 8 कि 
दरमार दमसे विपक्ख मारु, हरली महँ दात्ना ॥ १४७॥ 


| कुंडलिया ] 
१2७, उदाहरण-- 

दिल्ली में ( जाकर ) बीर हमीर ने रणदुंदुमि ( युद्ध का ढोछ ) 
वाया, जिसे सुनकर स्लेच्छों के शरीर भूच्छित हो गये। जज्जछ 
मन्त्रिवर को आगे ( कर ) वीर हमीर विजय के लिये चटा । उसके 
चलने पर ( सेना के ) पर के बोझ से अथ्वी कॉपने लगी ( कॉयती है ), 
दिशाओं के मार्ग में, आकाश में अधेरा हो गया, धर ने सूय के 
रथ का ढक दिया । दिशाओं में, काश में अंधेरा हो गया तथा 
जुरासान देश के ओल्छा लोग ( पकड़ कर ) ले आये गये । रे 
हम्मीर, तुम विपक्ष का दलमल कर दमन करते हो; तुम्हारा होल 
दिल्‍ली में बज्ञाया गया | 





१४७, महँ-3, महि, 0. 5, मह, पं, महूँ | मेच्-[3, मछ | पुर 
जज्जल्ला-8, किआ जज्जल । चलिअ-(?, चल्लिअ | हम्मीर-८, हमीर | 
मेइणि-]3 मेअणि । भाण-6 ,(! आण, .3, अग॒, ॥( ग्राशु | मारु-९, 
मारअ। दरमरि'' विपक्ख-(), दर पलमलिअ विपक्ख | 
दोल। १४७--९ श्ष्ष | 

€ 


५ 
ढादक्ला--3, 
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टिप्पणी--ढे|दला--इसका न० भा० आ० रूप ढोल! है, जो अन्य 
प्राचीन हिन्दी तथा राज० कृतियां में भी मिलता है, दें? बज्या 
दमामा ढेल' ( ढोला मारू रा गोहा २०३ )। यहाँ एक ओर छः का 
द्विव तथा अ! का दीर्घकरण अवहदठ की छंदानिवाह प्रद्नृत्ति 
के कारण है, किन्तु ल्‍ल! केवछ ओज गुण लाने के लिये प्रयुक्त हुआ 
जान पढ़ता है । 

मारिश--कर्मवाच्य भूतकालिक ऋदन्त का भूतकालिक क्रिया 
के लिए प्रयोग ५/ मार + इअ | 

हिह्लि महँ--महेँ/ अधिकरण का परसग (+ दिल्ली में ) | 

मुच्छित्र मेच्छेसरीर--*- मृच्छितानि म्लेच्छशरीराणि, कताकारक 
ब० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

चलिश्र--कर्म वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कदत्त का कृत 
कालिक क्रिया के लिये प्रयोग । 

पाग्रमर-- < पादभरेण; करण ए० व? में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

दिग मग णह-- <£ दिहमार्ग नभसि, अधिकरण ए० ब० रूप 
( शुन्य विर्भाक्ति ) । 

अंधार-- < अन्धकार: > अंधआरो > अंधारड > अंधार-अँधार; 
तु० हि? अंधेरा, रा? अधेरो ( उ० अंदेरो ) | 

आण--- < आनीता;-झुद्ध घातु रूप का कमवाच्य भूतकालिक 
कृदत के लिए प्रयोग । अथवा इसे ख़ुरसाणस्य ओल्लान आनयति!' 
का रूप मानकर वरतेमानकालिक क्रिया भी माना जा सकता हे । 

खुरसाणब:-- के! संवंधवाचक परसर्ग; दे? भूमिका: परसग । 

ओदढला--इस शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं । टीकाकारों ने 
इस झा अर्थ 'दंडप्रतिनिधिभूता: किया है। एक टीकाकार ने इसे 
देशी शब्द माना है, जिसका अर्थ होता है पति); ओल्लाशब्दः पति- 
वाचकः । पर ये मत ठीक नहीं जँचते। क्या यह किसी अरबी' 
शब्द से संबद्ध है) संभवत: इसका संबंध अरबी 'उलामा'” से हो, 
जिसका अर्थ 'मुल्ला-मौलवी' होता है । 

दमसि-- < दूमयसि--वरतेमानकालिक म० पु? ए० व? | 
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पठमहि दोहा चारि पअ चठ पअ कव्वह देहु। 
एम कुंडालआ अट्ड पश्र पअ पञअ जमअ कुणेहु ॥१४८॥ 
[ दोहा ] 


१४८, पहले चार चरण दोहा के, फिर चार चरण रोला ( काव्य ) 
के दो | इत प्रकार कुंडलिया में आठ चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 
में यमक ( तुक ) को रचना करो | 

टिप्पणी--पदमहि-- < प्रथमे; अधिकरण ए० ब०। 

दोहा-- < दोहाया:, संबंध कारक ए० ब० टुद्ध प्रातिपदिक रूप 
या शुन्य विभक्ति | 
| अथ गगनांगच्छंद:ः ] 

पअ पअ ठवहु जाणि गअणंगउ मत्त विहृश्तिणा, 
भाअउठउ बीस कलअ सरअग्गल लहु गुरुसेसिणा ॥ 
पठमहि मत्त चारि गण किज्जहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअल पअह पिअ गुरु अंत पआसिओ ॥१४६॥ 


१४९, गगनांग छेद :-- 

गगनांग छंद के प्रत्येक चरण में शर (पाँच) से अधिक बीस 
मात्रा ( अर्थात्‌ पचीस मात्रा ) जानो तथा अंत में तीन मात्रा 
लघु गुरु (5 ) दो | पहले चतुम्मात्रिक गण करो, जो अन्य गणों से 
प्रकाशित हो, समस्त चरण में बीस अक्षर हों तथा हे प्रिय, अंत में 
गुरु प्रकाशित हो । 

टिप्पणी--ठबहु--आज्ञा म० पु० व० व० (<स्थापय ) । 

जाणि--पूब कालेक क्रिया रूप । 

किज्जहु--विधि म० पु० ब० व०। 

१४८ चउ--0. 23. चो | कब्वह--2. काव्वह, ;3, कब्बइ। देहु-- 
0, देहि, ;3, देह । एम--(0, प,इम। अरद्द--(, छुछ। जमअ--0, 
+४, जमक, , जम । कुणेहु--8. कुणेह । 73. कुणेहि, १४८--(”, १४६ ॥ 

१४९ विहृसिणा---/ ., विहुसिणा, (४, विहसेणा | भाजउ-- (४, ताअउ ) 
विज्जहु---४, किज्ज३ । गणहइ--(४, गणअ। सभज्ञ--ऐें , समंअ 
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पठमहि चक्‍्क्लु होह गण अंतहि दिज्जहु हारु । 
बीसक्खर गअणंग भणु मत्त पचीस विआरु ॥?५४०॥ 


१४०. प्रत्येक चरण में पहले चतुप्कल गण हो, तथा अंत में हार 
(गुरु) दो | गगणांग में बीस अक्षर कहो, तथा पचीस मात्रा विचारों । 

टिप्पएणो--दिज्जहु--विधि म०? पु० ब० व० | 

भणु, विआरु ( विचारय ) आज्ञा? म? पु? ए० व० 'उ! विभक्ति । 


जहा, 
भंजिअ मलअ चोलवइ णिपलिश्र गंजिअ गुजरा, 
मालवराअ मलअगिरि लुक्क्रिआ परिहरि कुंजरा। 
खुरासाण खुहिआ रण महँ लंधिअ म्रहिआर साभरा, 
हम्मीर चलिअ हारव पलिअ रिउगणह काअरा ॥१५१॥ 


४५९, उदाहरण--- 

मलय का राजा भग गया, चोलपति ( युद्धस्थल से ) छोट गया, 
गुजरों का मानमदन हो गया, मालवराज़ हाथियों का छोड़कर मलय- 
गिरि में जा छिपा | खुरासाण ( यवन राजा ) छुव्ध होकर युद्ध में 
मृछित हो गया तथा समुद्र को ढॉघ गया ( समुद्र के पार भाग गया ) | 
हम्मीर के ( युद्धयात्रा के लिए ) चलने पर कातर शत्रुओं में हाहाकार 
होने लगा। 

टिप्पणी--भंजिय्र--९/ भंज + इअ; कमवाच्य भूतकालिक ऋृदस्त 
का भूतकालिह क्रिया के लिए प्रयोग । 

णिवलिश्र--( < निवृत्त: ), गंजिअ, ठक्किअ ( 'छुक' देशी धात, 
अथ 'छिपना' तु० हि० 'छुकना? ), खुहिआ ( < छुब्घ:ः ) । 

मुहिआ--( <मूढः >* मुहित >* मुहिओ > मुहिअ )। 

जज < लंधित: )--ये सब कमंवाच्य भूतकालिक कृदन्त 
रूप है | 


१५० चक्‍करलु--(/, चककल | दिज्जहु--2४., दिज्जइ | १५०-(०, १५१ 

१५१, भंजिभ-(/. भज्जिअ। गुज्जरा-3. गुज्जरा। राभझ-3, राउ। 
खुरासाण---.3 . खुरसाण, ४, खुरसाणा | महँ--र5, मह । सुद्िभ लंघिश्र---.) 
मुहि अहिअ, 'प, लंघिअ अहिअ | हारव--(, हारअ | काभरा---3, कादरा | 
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रिउगणह--रिपुगणेषु; 'ह' अधिकरण ब० वब० विभक्ति । 

काअर--< कातरेषु | वस्तुतः यह शुद्ध प्रातिपदिक 'कातर? है 
जिसके पदान्‍न्त 'अ! को छन्दोनिवाह तथा तुक के लिये “आ'? बना 
दिया गया हे | 


| अथ द्विपदीछन्दः ] 
आश्ग इंदु जत्थ हो पढमहि दिज्जद तिणि धणुहरं, 
तह पाइक्‍्क्रजुअल परिसंठवहु विविहचित्तसुंदरं ॥१५२॥ 
सरसइ लइटअ पसाउ तह पुहवी करहि कइत्त कश्अणा, 
महुअरचरण अंत लइ दिज्जहु दोअइ मुणहु बृहअरणा ॥१५३॥ 


१५२-१०३, द्विपदी छंद :-- 

हे वद्वज्जनो, प्रथम चरण में आरम्भ में जहाँ इंदु ( पटकछ गण ) 
हा, उसके बाद दो धनुधघर ( चतुष्फल ) हो, तथा फिर दो पदाति 
( चतुष्कल ) स्थापित करो, अन्त में मधुकर चरण ( पटकल ) दो । 
इसे द्विपदी कहो | हे कविजनो, सररवती से प्रसाद लेकर प्रथ्वी में 
नाना प्रकार के चित्रों को सुन्दर छगनेवाले कवित्त की रचना करो । 

टिप्पणी --हो--( भवति ) वतंमानकालिक प्र० पु० ए० व० शुद्ध 
थातु रूप । 

पढमहि--( प्रथमे ) (हि! अधिकरण ए० ब० विभक्ति। 

दिज्जइ-- < दीयते; कमवाच्य वतमानकालिक प्र० पु० ए० व० । 

धणुहरं--यहाँ पदान्त का अनुस्वार छन्दोनिर्वाह के लिए पाया 
जाता है, यह प्रवृत्ति प्रथ्वीराजरासो में भी बहुत पाई जाती है । इसी 
तरह सुंदर” जो इसी की तुक पर पाया जाता है, छन्दोनिर्बाह के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । मूलतः ये 'धणुहर” तथा सुंदर ही हैं । 

परिसंठवहु-- < परिसंस्थापयत, आज्ञा म० पु? ब० व०। 

करहि-- < कुरु, आज्ञा म० पु० ए० ब०। 


१५२-१५३, आइग-(', आइहि। दिज्जइ-(/, दिज्जिय। लइश्र--५. 
लइ, (), तइ | तहँ---९. तहि | पुहव्री--2 . पुहवी, 7९, पुहबिहि, १. पुहमी, 
(2, प्रतो लुप्तं वतते । कद्दत्त--कवित्त | दिज्जहु--2 . दिज्जइ, 32. दिज्जड, 
६. ९, दिउजजहु, 'र, दिजसु | दोभइ--2 . दोइवइ, ४. दोपद । 
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कइत्त--< कवित्वं ( हि? कबित्त ), कम० ए० व०। 

कइञ्मणा, बुहअरणा--( कविजना:, बुधजनाः ), संबोधन ब० व० । 

दिज्जहु--विधि, म० पु? ब? ब० “इज्ज' ( ज्ज ) विधि ( आप्टे- 
टिव ) का चिह्न हे । ( हि? आदराथ अनुज्ञा प्रयोग दीजिये” )। 


छक्‍्कलु मुह संठावि कइ चकक्‍कलु पंच टठवेह। 
३ कर * 
अंतहि एक्कड हार दइ दोअइ छंद कहेहु ॥१५४४॥ 


१५४, मुख में ( सवप्रथम ) पटकल की स्थापना कर पाँच चतु- 
प्कलों की स्थापना करों | अंत में एक गुरू देकर उसे द्विपदी छंद कहो | 
टि०--संठावि कइ--< संस्थाप्य कृत्वा; हिंदी में पूवेकालिक 
क्रिया रूपों में घातु (स्टेम ) के साथ 'कर! “के! का प्रयोग होता 
हे। इसका बीज इस प्रयोग में देखा जा सकता हे। 'संठाबि 
कइ' की तुलना हि. ठहर के” से की जा सकती हे। इस प्रकार 
का प्रयोग जहाँ एक साथ दो पूव्रकालिक क्रिया रूप पाय जाते हैं, 
अपभ्रश में नहीं मिलता, केबछ एक स्थान पर संदेशरासक में भी ऐसा 
प्रयोग देखा गया हे; जिसे भायाणी जी ने संयक्त पूबकालछिक रूप कहा 
हे-- (दहेवि करि! ( १८८ व ), दें? संदेश> भूमिका $ ६८ । 
जहा, 
दाणव देव बे वि ढुककंतठ गिरिवर सिहर कंपिश्रो 
हअगअपाअधाअ उद्डंतठ धूलिहि गअण कंपिओ ॥१५४५॥ 
| दोअइ > द्विपदी | 
१०४, द्विपदी का उदाहरण:-- 
दानव तथा देवता दोनों एक:दूसरे से भिड़े, ( सुमेख ) पवत का 
शिखर कापने लगा, घोड़े तथा हाथियों के पेरों के आधात से उठी धूल 
से आकाश ढेंक गया। 
दटि०--दानव देव--कता कारक ब० व० | 


क७ब-२3०+००+--+-+-- | जलन विन- बना ना ओन 3०8ल--+ज+-++-+ककन + ब8+-++-- ऑजभा“छ शााण 


१५४, ठवेहु--'४. करेहु। एक्कट्ट हारा दइ--(*. एक्क णरिंद देंइ। 
दोझइ--१, दोवइच्छुद | कहेहु--(/. करेहु । 

१५५, हुकक्‍कंतड--(*., ठुक्कन्तठ | उद्ध तड--५. उद्धन्त3। मंपिओ--- 
2. ओपिओ | 
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टुककंतउ--९/ ढुकक + अंत; वर्तेमानकालिक कृदंत + उ, 
कताो कारक । ५ 
, कंपिओ--< कंपितः, कमंवाच्य भूतकालिक क्ृदंत का क्रिया के 
रूप में प्रयोग । रे 
ध्राग्म-- < घातेन; करण ए० व में प्रातिपदिक का निविभक्तिक 
प्रयोग । 

० के €ः हो न रू 
उठलड-३/ उद्ध + अंत + उ; वतेमानकालिक कृदत रूप । 
धृलिहि-- < घृलिमि:; करण व? व । 
भंपिशो--९/ भंप + इअ ( कमवाच्प्र भूतकालिक कदत )+ओ । 

[ अथ झुल्लण-झुलना-छंद : 
पटम दह दिज्जिआ पुण वि तह किज्जिश्रा, 
पुण व्र दह सत्त तह |बरह जाओ्रा। 
एम परे बिबिहु दल, मत्त सततीस पल, 
एहू कह झुब्लणा णाअराशा ॥१५३६॥ 


१५६, झूलना छंद:-- 

पहले दस मात्रा दो, फिर भी बसा ही करो, ( अर्थात्‌ फिर दस 
मात्रा दो, ) फिर दस ओर सात ( सत्रह ) पर विराम (यति) दो। 
(अथाोन्‌ जहाँ प्रत्येक दल में--अधाली में--१०, १०, १७ पर यति हो) । 
इस परिपाटो से दोनों दलों में सेंतीस मात्राएँ पड़। इसे नागराज 
भुल्लणा छंद कहते हैं । 

टि०--दह-- < दश; ( शा! के स्थान पर प्राकृत में ह' के परि- 
वतन के लिए दे० पिशेल 0 २६२, साथ ही $ ४४२ )। 
हा दिज्लिआ, किज्जिआ--कुछ टीकाकारों ने इन्हें कमंवाच्य क्रिया रूप 
दीयते' 'क्रियते! माना है । अन्य टीकाकार इन्हें भूतकालिक छंद 
ददत्ता', करता: ” से अनृदित करते हैं। तीसरा टीकाकार 'दिज्िआ' को 
दत्वा! तथा 'किज्जिआ! को 'कृता? से अनूदित करता है। मेरी समझ 
में दोनों ही विधि रूप हैं । प्राकृत में विधि में मध्यम पु ब० व०, प्रथम 


१५६, (९), प्रती भ्ुुल्लंगच्छुंदसः लक्षणोदाहरण न प्राप्येते । (., प्रवो 
केनापि अन्येन परवर्तिकाले एतलद्रद्रयं लिश्ितं दृश्यते | मत्त--'४. सत्त | कदद- 
, कह | 





(अैककक+-+--> 
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( अन्य ) पुरुष ए० ब८ तथा ब० ब० में--एज्जा' रूप पाय जाते 
हैं। इसी स--'इज़्िआ' का विकास मजे से माना जाता है | प्राकृत 
विधि के--एज्जा? वाले रूपों के लिए, देखिए पिशेल $ ४६०, $ ४६१ । इस 
संबंध में इतता संक्रेत कर दिया जाय कि अर्ध मागधी में इसी के इज्जा, 
वाले रूप भी मिलते हें:--उदाहरिज्ञा ( उदाहरेः ) ( सृयगडंगमत्त ), 
ह हे €- ० ५ हो 
जा कुछ नहाँ-- इज्जा < एज्जा? के विक्रास क्रम का संकेत करते हैं । 
जाआ--< जाता; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप, सख्रीलिंग । 
सततीस-- < सप्रत्रिंशत्‌ > सत्ततींस> सत्ततीस> सततीस | 
पल-पतंति; धातु रूप का वतमान काल प्र० पु? ब० व० 
में प्रयोग । 
कहु-- < कथयति; धातु रूप के साथ कर्ता कारक ए० व० का 
'उ प्रत्यय । 
जब, 
ग्र [4 
सहस मअमत्त गऔ्म लाख लख पक्खरिश्र, 
साह दुइ साजि खेलंत गिदू । 
ल- €- ज्‌ 4 थ 65 ज्‌ [क #+ 
काप्प पिश्न जाहे तह थप्पि जसु विमल महि, 
जि आप कः हि 
णइ णांहे कोइ तुह तुलुक ढिंदू ॥१५४७॥ 
१४५४७, उदाहरण:-- 
हजारों मदमत्त हाथियों ओर छाख लाख (घोड़ों ) को पाखर 
के साथ सजाकर दोनों शाह गेंद खेलते हैं ( अथवा कन्दुकक्रीड़ा की 
तरह युद्धक्रीडा में रत हैं )। हे प्रिय, तुम क्रद्ध होकर वहाँ जाओ, 
७.७ (ः ७ शत ७2 ९5 आप ए्‌ ९ 
प्रथ्वी में निमल यश को स्थापित करो । तुम्हें कोइ भी तुक या हिंदू 
नहीं जीत सकेगा । 
टि>--सहस-- < सहस्न; लाख < लक्ख < लक्ष । न० भा० 
आ? में म भा? आ० के समीक्षत संयुक्त व्यंजनों की पृ्व॑वर्ती व्यंजन 
रे हे शी है 
१४७, लाख लख---५. लक्ख लख | गिंवू--९, गिंहू। कोषप्यि--2. 
कोप्यी | तहइ--९., तहि | थप्पि---, थप्पु | जिणइ--!3, टिणइ | को इ-- 
2. कोवि | 
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ध्वनि का लोपकर उससे पूब के स्वर को दीघ बना देना खास विशेषता 
है | यह विशेषता पंजाबी तथा सिंधी को छोड़कर प्रायः सभी न० 
भा० आ० भाषाओं में पाई जाती है। तु० अद्य--< अज्ज > हि० 
आज ( पंजाबी अज्ज )। कर्म < कम्म > हि? काम (पंजाबी 
कम्म )। 

लख--यह'छाख” का छन्दोनिवाह के लिये विरक्ृत रूप हे 
जिसमें दीघ स्वर को हसरव कर दिया गया है । 

पक्खरि--'पक्खर” ( हि? पाखर"घोडों व हाथियों को झूल ) 
से नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पूवकालिक क्रिया रूप है। 
संस्कृत टोकाकार--वारवाणेनावगुंर्य' ८ *प्रक्षरीक्ृत्य । 

साहि--कुछ संस्कृत टीकाकारों ने इसे 'स्वामिद्दयं (साहि दुइ ) अनू 
दित किया है, कुछ ने 'सावभोमद्वयं! से । यह वस्तुतः फारसी का 
शाह टठाब्द हे । 

सज्ि-णिजंत क्रिया से पूबकालिक क्रिया रूप (सजाकर )। 
( ५/ सज+णिच 5 ९/ साज+इ ८ साजि ) | 

खेलंत--वतमानकालिक क्ृदंत रूप; कतो ब० व० । 

गिदू < कंदुक >गंदुअं > गेंदू > गिंदू , कम कारक ए० व० 
६ दि? गेंद ) । 

कोप्पि <#कुप्य - पूवकालिक क्रिया रूप (फोपिअ के अ? का 
लोप तथा “प' का द्वित्व कर यह रूप बना हे ) | 

जाहि < याहि, अनुज्ञा म? पु? ए० व० रूप। ( ९/जा ( सं० 
या )+हि )। 

थप्पि < स्थापय, अनुज्ञा स० पु? ए० ब० रूप । कुछ टीकाकारों ने 
इसे पुृवकालिक रूप भी माना है, जो भी ठीक जान पड़ता है--थप्पि 
< *स्थाप्य ( स्थापयित्वा )। जिणइ < जयति; टीकाकारों ने इसे 
भविष्यत्कालीन 'जेष्यति! से अनूदित किया है, जो 'बतमानसामीप्ये 
चतमानवद्वा? का प्रभाव है। वस्तुतः यह बतमानकालिक प्र> पु? ए० 
च? का ही रूप है, भविष्यत्‌ का नहीं | प्रा/ भा? आ० «/जिका 
प्राकृत में ,/ जिण रूप देखा जाता है। इसका संकेत वररुचि के 
भाकृतप्रकाश में ही मिलता है :--श्रहुजिलधुवां णोउन्त्ये हरबः” 
(८-५६) इस पर भामह्‌ की मनोरमा यों है :--श्र श्रवणे, हु दानादाने 
जि जये, लू छेदने, धूज्‌ कंपने, इत्येतेषामन्ते णः प्रयोक्तत्य: दीघेस्य 
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हस्वो भवति। सुणइ, हुणइ, जिणइ, लुणइ, घुणइ | बसस्‍्तुतः: य 
संस्कृत के क्रयादिगगी ( नवमंगण ) धातु का विकास है, जिसके 
रूप 'जिनाति, जिनीतः, जिनन्ति! होंगे, और जो सं० में बहुत कम 
पाया जाता है । 
काइ< कोाप। ( क:ः+अपि ) ( हि० शा कोई ) | 
तुठदक-- तक! विदेशी श 
हिंदू -यह फारसी शब्द है, जिसका सबंध 'सिंध' से जोड़ा जाता 
हैं । फारसा से सह! तेथा सघोपष महाप्राण (थ) घ्वनि सघाप 
अल्पप्राग ( द ) हो जाती हे । 
| खंजा छंदः ] 
पधुअ धरिआ दिअवर णव॒ गण कमलणअणि, 
बुहअण मण सुहह जु जिम ससि रअणि सोहए | 
पुण विश बिर बिहु प्र गअवरगमणि, 
रगण पर फणिवइ भण सुमरु हृदआअण मोहए ॥१५८॥ 
१०८. खंजा छंद :-- 
है कमलनयने, हे गजवरगमने, जहाँ दोनों चरणों में नो द्विजबर 
( सब लघु ) गणों अथात्‌ ३६ लघु को धरकर विराम हो, तथा फिर 
रगण ( मध्यरूघु गण ) दो; फाणिपति पिंगल कहते हैं कि यह 
द्‌ ( खज्चा ) बुधजनों को बसे ही सुशोभित होता है; जैसे 
रात्र में चंद्र बुधजना को मोहित करता है। हैं प्रिये, तुम इसका 
स्मरण कश | ( यहाँ लक्षण में खञ्ञा छंद का नाम नहीं दिया गया है। 
टोकाकारों ने खजावबृत्तमिति शेप:” लिखा है । ) 
खंजाबृत्त- ३६ लघु; रगण (55 )-३६--५८-४१ मात्रा 
ग्रति चरण । 


यह छंद भी द्विपदी है, अन्य छंदों की तरह चतुष्पाद नहीं | अतः 
कुल छंद में ४१ २८ २--८२ मात्रा होंगी । 


१५८ दिश्ववर णब्गण ---3. दिअबरि', ('. चरण ठगण | बुहञ्रणमण--. 
/. बत्ित्रुहगग, 3. बिश्रुर । जिमि--3, 7१. ज्ञिमि। रगण--. !3, ९ 
रअण | फणिवह--ै . कणिवइ। मोहए--.४. सोहरा । 


१.१४६- ] सात्रावृत्तम १३९. 


टिप्पणी--धरिश्र-- <_ *धाय ( धृत्वा ) पृवेकालिक क्रिया रूप । 

सुहइ-- < शोभते, वस्तुतः यह 'सोहइ” का हस्वीकरण हे । 

भण-- < भणति, वतमानकालिक प्र० पु? ए० व० | 

सुमरू--< समर, अनुज्ञा म० पु ए० ब८5; प्राकृत में ५/ स्म॒ को 
९/सुमर आदेश होता है। दे० 'स्मरतेभरसुमरों' (प्रा? प्र० 
८.१८ ) सुमरइ! । 

सोहए, मोहए-संभवतः इन्हें कुछ विद्वान आत्मनेपदी रूप 
मानना चाहें, सोहए ( <शोभते ), मोहए ( <* मोहयते )। ययपि 
प्राकृत में किसी तरह आत्मनेपदी रूप कुछ बचे खुच मिल जाते है 
पर प्रा० प+० की अवहद्द में इन रूपों को आत्मनेपदी मानना ठीक 
नहीं जचता | में इन्हं परस्मेपदी रूप ही मानना चाह गा तथा इसका 
मृल रूप 'सोहइ”, 'मोहइ' ही है। खंजा छंद की प्रत्येक अधाली में 
अन्त में रगण ( 55 ) आवश्यक है, अतः 'सोहइ” 'मोहइ' पाठ लेने 
पर अन्त में लघु पड़ेगा, गुरु नहीं । इसीलिए 'इ? का दीघीकरण ए! 
के रूप में कर दिया गया है। कुछ लोग यह आपत्ति करें कि 
'इ? का दीर्घीकरण 'ई” लेना चाहिए, किन्तु हम देखते है. कि 'इ! तथा 
'उ' के 'इ-ए', “ऊ-ओ! दोनों तरह के दीर्घीकृत रूप देखे जाते हैं । इसी 
तरह 'ए! तथा आओ? के हस्वरूप 'ए-ओः के अतिरिक्त इ-उ? वाले भी 
पाये जाते हैँ, दे० ऊपर 'सह३इ? ( सोहइ )। अथवा इन्हें आत्मनपदी 
ही मानकर प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूप मानने पर भी किसी तरह 
समस्या सुलझ सकती है । यह सब हन्दोनिर्वाह्ाथ हुआ है । 


बिहु दल णव पल विष्पंण जोहल अंत टवेहु । 
मत्त इआलिस खंज पञअ दहगण तत्थ मुणेहु ॥१५६॥ 


१०९, दोनो दलों में नो विप्रगण ( सबलूघु चतुप्कल ) तथा 
अन्त में जोहल ( रगण ) स्थापित करो, इस प्रकार खंजा छंद में 
एक चरण में इकतालीस मात्रा तथा दस गण समझो । 

टिव्पणी--इआलिस-- < एकचत्वारिंशत्‌ । पिशेल ने प्राकृत ग्रामर 
में ४१ का केवल यही रूप दिया है, वह भी प्रा० पं के इसी पद्म से 
दे० पिशे८ल $ ४४४५ प्र० ३१६ । महाराष्ट्री, अधमागधी या अन्य प्राक्ृतों 


७--++नत् “बल >>+-+7-7*+५७»»०---““-त+तन++क जज प5त+ ५ ४ चचभत पक» क->>-++ + 


१५६, बिह-2, विउ | जोइल-.3, जोइलु | इश्नान्निस-, एआलिस १ 
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में इसके क्या रूप थे इसका कोई संक्रेत वहाँ नहीं हैं। संभवतः इसका 
विकास क्रम यह रहा हागा। 
#एक्कचत्तालोसं*-एक्कत्तालीसं॑ > *इकता- 
श् लीसं >इकतालीस ( राज? ) | 
एकच वारशत्‌ ९ हे ग 8 
| +एअजञत्तालीसं-*एअआलीसं > #इआलीसं >> 
६ इआछिस ( प्रा? प० वाला रूप ) | 


जहा, 
अहि ललइ महि. चलइ गिरि खसइ हर खलह, 
ससि घुमह अ्रमित्र वमह मुअल जिवि उद्गृण । 
पृणु चसइ पुणु खस॒इ पुणु लल॒इ पुणु घुमह, 
पुणु वमह जिविभ्र विवरिह परि समर दिद्ुुएं॥१६०॥ 
[ खंजा ] 

१६०. खंजा छंद फा उदाहरण:-- 

कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है ; 

( युद्ध भूमि में योद्धाओं के पदाघात के कारण ) शेपनाग डोलने 
लगता है, ( जिससे ) प्रथ्बी काँपने लगती है, ( कैलास ) खिसकने 
लगता है, ( केलास पव॑त पर स्थित ) महादेव गिर पड़ते हैं. ( स्खलित 
होते हैं ), ( उनके स्खलित होने से सिर पर स्थित ) चन्द्रमा घूमने 
लगता है, ( फलतः चमद्रमा का ) अमृत दुलकता है ( वमन करता 
है ); ( इस अम्रत को पाकर युद्धस्‍्थल में ) मरे योद्धा पुनर्जी वित होकर 
उठ जाते हैं । ( उनके जीवित होकर पुनः युद्ध करने से ) फिर (प्रथ्वी) 
धंसने लगती है, फिर पवत खिसकने लगता है, फिर (शिव ) हिल 
पड़ते हैं, फिर ( चन्द्रमा ) घूमता है, और फिर (अमृत ) वमन 
करता है । इस प्रकार बार बार जीवित होते नाना प्रकार के (योद्धा ) 
समर में देखे जाते हैं । 

१६०, भहि---(०, महिं । महि--०. अहि। खसइ--3 रपल, (2. 
चलइ, 'प. पलइ | जिवि--> , जिविअ | डद्वनए---.४. वुदवए। धधइ--४. 
तलइ । खसइ--प, खलइ | जिविश्र--3. जीविअ, 3 विजिअ। समर 
९), रण। १६०--(, १५८. 
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2ि०--ललइ, चलइ, खसइ, खलइ, घुमदइ, वमर, वमद, धसइ--- 
ये सब वतमान काल प्र० पु? ए० ब० के रूप हैं 
मुअल-- < मृता:; भाववाच्य ( कमंवाच्य ) भूतकालिक कृदत 
में 'छ' प्रत्यय पूर्वी हिंदी-मथिली की विशेषता है। वस्तुतः यहाँ संस्कृत 
पतत--अलः? प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, मृत+ अछ > मुअल । 
अल' वाले रूप खास तौर पर मेथिली में पाये जाते हैं तथा वहाँ 
भूतकालिक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं |--दे” वर्णरत्नाकर 
8 ४६, $ ५२। इसके कमवाच्य भूतकालिक रूप तु० 'भमर पुष्पोदहशे 
चलल ( बणंरत्नाकर २९ ब ), 'पिउल” (दे० डॉ० झा: विद्यापति 
(भूमिका ) ए० १६७ )। 'छ! वाले कमवाच्य भूतकालिक कृदंत भोजपुरी 
भी मिलते हें--जहाँ इसके 'इल” रूप मिलते हैं तु“ खाइल , 
सुनाइल , पिटाइल , मराइल ( दे० डॉ? तिवारी: भोजपुरी भाषा और 
साहित्य $ ६२४ )। 
जिविश्र, जिवि-- < *जीव्य> जीविभअ> जीवि; इसी जीविअ 
जीवि! का छन्दोनिवाह के कारण “ज्िविअ! 'जिवि! बना दिया 
गया है । 
उद्मुए--< उत्थिता:, * टष्टा, '(ए” कतोकारक ब० व०। 
[ अथ सिखा-शिखा-छंद ] 
सम्तिवअणि गगञ्मगमणि प्न पअ 
दिआर छगण पअहर सह सिक्‍ख | 
पढ़ पढम श्र बिह लहु पअलि दि्श्रगण 
सहिअ्र जुग्बल दल भणइ स सिक्‍्ख ॥१६१॥ 
१६१, शिवा छदृ-- 
हे शशिवदने,गजगमने, जहाँ प्रत्येक चरण में पयोधर ( जगण ) के 


साथ छः द्विज ( चतुलघ्वात्मक मात्रिक ) गण हों, ( अर्थात्‌ इस प्रकार 
प्रत्येक चरण में २० + ३-२७ वर्ण तथा २०+ ४-२८ मात्रा हों ); इस 

१६१, छुगण-/ . गण छ, ९. श्रद्ठ गण । सह-3, ?४, स। सिक्‍्ख-7४ 
सिख | बि बिह लहु-)४, लहु विविह | सहिञ्र-2 . सहिश्र, (3. लहिज, 0 7, 
सहिउ, ४. अहिश्म | जुभव्व-, जश्नल | सिवख-] पर, सिख | 


१७२ प्राकृपपंगलम [ १.६६१- 


प्रकार प्रथम दल को पढ़ो फिर द्वितीय दल में आरम्भ में लघुद्॒यास्मक 
दो गणों को स्थापित कर प्रथम दल की भाँति ही दिज्ञगण ( छः चतु- 
लषध्बात्मक गण ) प्रकट हों, तथा जगण अधिक हो ( अथात द्वितीय दल 
में २०३ बण के पूब्र दो द्विलघुगण हों; इस तरह 9+२४+ ४४८ ३२ 
मात्रा हां ), वह शिखा छंद कहलाता है । 


इस सम्बन्ध में इतना संक्रेत कर दिया जाय कि सीधे साधे शब्दों 
में न कह कर लक्षणकार ने लक्षण का निबन्धन टेढ़ें ढंग से किया 
है। हम यह कह सकते हैं कि शिखा छंद की प्रथम अर्धाली 
में आरम्भ में ६ चतुलध्वात्मक्गण तथा बाद में एक जगण ( २७ 
वबण, २८ मात्रा ) होता है, जब क्रि द्वितीय अधाली में ७ चतु- 
लेध्वात्मक गण तथा बाद में एक जगण (३१ बण, ३२ मात्रा ) 
होता हे । 


टिप्पणी--छह सिक्ख--यहाँ सह” परसग है, जिसका प्रयोग 
करण कारक के अथ में पाया जाता है। छन्दःसुविधा के लिए यहाँ 
वाक्ययोजना में विपयय पाया जाता है, वस्तुतः 'सिक्ख॒ सह! 
होना चाहिए । 


पग्रहर-- < पयोधर संस्कृत के हलंत शब्द म० भा? आ० में 
आकर अजंत हो गये हैं । इसके अनुसार संस्कृत 'पयस! का श्र! 
होगा, इसका समस्त रूप भी इसीलिए 'पअहर' हो सकता है। वंसे 
म० भा? आ० में 'पयोधर” का 'पओहर” तथा अप» काल में सश्रतिक 
( य-श्रतियुक्त ) रूप 'पयोहर! पाया जाता है, दे० 'पीणपओहरटू्गं 
दिसाण पवसंत जलअभसमअविद्ण्णम” ( सेत॒बंध १.२४ ), 'मयगाहि. 
मयवद्र मणोहर चब्चिय चककावट्र पयोहर' ( संदेशरासक २१७७ ) 
( उसका मनोहर मदनपट्र ( कामदेंव के बेठने का सिंहासन, हृदय ) 
तथा चक्राकार पयोधर ( स्तन ) म्रगनामि ( करतूरी ) से चर्चित थे । ) 
यद्यपि इस प्रकार हमें म० भा० आ० में 'पअहर' रूप नहीं मिलता 
तथापि इसे म० भा० आ० की व्याकरणिक प्रवृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध 
नहीं कहा जा सकता । वेसे यह भी हो सकता है कि लक्षणकार ने 
“परयोहर' ( श्रतिरहित रूप 'पओहर?” ) को ही छन्दःसुविधा के लिए 
पअहर” बना दिया हो। प्रा० प० में पओहर” 'पअहरः दोनों रूपों 
का प्रयोग पाया जाता हे । 


१,१६२- | मात्रावृत्तम्‌ १४३ 


मत्त अठाइस पढमे बीए बत्तीस मत्ताई। 
पञअ पञ्र अंते लहुआ सुद्धा प्रिक्खा विआणहु ॥१६२॥ 


[ गाहू ] 
१६२. प्रथम दल में अद्वाइस मात्रा हों, द्वितीय दल में बत्तीस 
मात्रा; प्रत्येक चरण (दल ) के अंत में लघु हों, उसे शुद्ध शिक्षा 
छंद समझी । 
£पर्णग---अठाइस < अटष्टाविंशति > अट्टाइसं > अठाइस । ( पिशेल 
न इसके अन्य म० भा? आ० रूप ये दिये हैं :-- 
अट्टावीसं--अटठाबीसा ( प्राकृत ), अटठाइस-अढाइस । 
( अप० )-+दें” पिशेलठ | ४४५ । प्रा० प० रा० अटठाबीस- 
अटवीस । टेसिटारी $ ५० । 
जहा, 
फुलिअआ महु भमर बहु रअणिपह, 
शिरण लहु अवअरु वसंत । 
मलअगिरि कुहर घरि पवण वह 
सहव कह स॒ुण सहि णिअल णहि कंत ॥१६३॥ 
[ शिखा ] 
१६३, उदाहरण :-- 
मधूक ( मह॒वे ) के वृक्ष फूल गये हैं, अनेकों भोरे ( गूँज ) रहे हैं 
जनीपति चन्द्रमा को कोमल ( लघु ) किरणें (हैं), (सचमुच ) 
वसंत ऋतु ( प्रथ्वो पर ) अवती्ण हो गया है। मछयपवत की गुफा 
का स्पश कर ( धारण कर ) ( दक्षिण ) पवन बह रहा है। हे सखि 
सुन, प्रिय पास में नहीं हे, ( इसे ) केसे सहा जा सकता है ( अथवा 
सहा जायगा ) | 
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१६२, पढमे--4 , पटमहि, 3, पढम, (/,प. पढमे, है, पठमों। मत्ताईं- 
(९, मताई, 0.2... मत्ताइ । 

१६२. फुलिश्र-.५. फल्लिआ। भमर बहु-2. ममर, , भमरहु | लहु- 
४, बहु । अवश्रह-(/, वश्रर। सुण-हैं, सुणु, /3, भण । णिश्रल णहि---र, 
(िञ्रनल म णहि । 


१४४ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.१२०- 


टिप्पणी--फुल्लिअ--कमं वाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदन्त 
का भूतकालिक क्रिया के लिये प्रयोग । 

शअ्वश्ररुू-- कम वाच्य ( भाववाच्य ) भतकालिक कृूदग्त का भूत ० 
क्रिया के रूप में प्रयोग | अवतीण:> *“अवतरित:> अवअरिअ ( म० 
भा5० आ> )7>> अवअरिउ ( अव? )> अवभअरु ( यह रूप इ! का 
वोप करन से बनेगा ) | 

घरि-- < ध्रृत्वा, प्रवेकालिक कृदन्त | 

वह-- < बहति, शुद्ध धातु का वतंमानकाछिक प्र० पु. ए० व 
में प्रयोग । | 

सहब-- < सोढव्य:, भविष्यत्कालिक कमवाच्य कृदन्त | संस्कृत 
तव्य! का प्राकृतकालीन विकास “अव्ब? पाया जाता है ( दे० पिशेल $ 
५४७० तु० हसिअव्ब, होदव्ब (शो० माग ), होयव्व ( अधमा? 
जैनम० ) पुन्छिदव्व ( शौर० ), पुच्छिव्व ( अधे० ) इसी से पूर्वी, 
हिंदी के 'ब' वाले भविष्यत क्रिया रूपों का विकास हुआ है । तु० 

( १) अवधी:--घर कैसइ पेठब मई छूँछे! ( जायसी ) हरि 
आनब मइ करि निज माया ( तुलसी ); दे० डॉ? सक्सेना $ ३८५। 

(२ ) भोजपुरी:-- हम मिठाई खाइबि! । 

दे० डॉ2 तिबारी : भोजपुरी भाषा ओर साहित्य $ ५३६-३७ | यह 
बंगाली, उड़िया तथा असमिया में 'इत्र! तथा कोसली और विहारो 
में 'अब' हे। राजस्थानी में इसका विकास दूसरे रूप में हुआ है, क्रिया 
के इन्फिनिटिव' रूप को द्योतित करने के लिए इसका प्रयोग टीक बंसे 
ही होता हे, जेसे हिंदी में 'ना” ( बेठना, खाना, पीना ) का | पदिचमी 
राजस्थानी में इसका “वो” पाया जाता हेः--पढवों, जावो, खाव्य, 
पीवी आदि, जब कि पूर्वी राजस्थानी ( जैपुरी-हाडीती ) में इसका 
“'बो' रूप हेः-पढवबो, जाबी, खाबो, पीबो आदि । इस संबंध में इतना 
संकेत कश दिया जाय कि पूर्वी राजस्थानी में खड़ी बोली हिंदी, ब्रज- 
आदि की भाँति संस्कृत व” सदा 'ब!? हो जाता है, जब कि पश्चिमी 
राजस्थानी में वह सुरक्षित है। गुजराती 'वु? ( पढवु, खाबु ) भी 
इसीसे संबद्ध हे । 

कह-- <_ कथ्थ। 

सुण-- < श्णु; ( ५८ सुग+० ) आज्ञा म? पु० ए० व२ । 

निश्रल--<_ निकटे । 


१.१६४- |] मात्रावृत्तम्‌ १४५ 


[ माला छंद ] 
पटम चरण ससिवअणि मिअरणअआणि णव दिश्रगण 
पअल पुण वि तह रञ्रण ठत्रह अंतए कण्णों। 
पिंगल णाञ्र भणंता माला सेस पि गाहस्स ॥१६४॥ 


१६०, माला छंदः-- 

हे शशिवदने, हे मगनयने, जहाँ प्रथम चरण ( दल ) में नो द्विज- 
गण ( चतुलध्वात्मक मात्रिक गण ) पड़, फिर वहाँ रगण ( मध्यलूघु 
वर्णिक गण ) हो, तथा अंत में कण ( दो गुरु ) हो ( अथात प्रथम 
दल में २६+३+२८४१ वर्ण तथा ३६+४+४८-४४ मात्रा हों ५ 
शेष ( अथात्‌ उत्तराघ द्वितीय दल ) गाथा छंद का उत्तराधे हो, उसे 
पिंगल नाग माला छंद कहते 
( माला छंद : प्रथम दल; ४१ बण, ४५ मात्रा : द्वितीय दल; २७ मात्रा ) 

टि०-- ठवहु--< स्थापयत; णिजत रूप, आज्ञा म० पु० ब० व०६ 
पिशेल ने बताया है कि णिजंत रूपों में संस्कृत (प्रा० भा० आ० ) 
“अय- का प्राकृत में --'ए” रूप पाया जाता है। दे० पिशेल ६ ५७१. 
इस प्रकार टठवेहु' रूप भी मिलता है ( दे” १-१६०५ ) तथा यही वास्व- 
विक रूप है 

भणंता--बतमानकालिक कृदंत रूप । ( भणंत < भणन्‌ ) “आ! 
या तो छंदोनिवोहाथ हे, अथवा इसे आदरा्थ बहुबचन माना जा 
सकता हे | 

गाहरुस-- < गाथाया:, लिंगव्यत्यय का निदशन !' 


पटम होश णव विप्पगण जोहल कण्ण ठवेह । 
गाहा अंडा अंत दह माला छंद कहेह ॥?६५॥ 


१६५, पहले नो विप्र गण ( चतुलध्वात्मक गण ) हों, फिर क्रम से 
रगण ( जोहल ) तथा कर्ण ( दो गुरु ) की स्थापना करो। गाथा छंद 
का आधा ( उत्तराध ) अंत में देकर उसे माला छंद कहो | 


१६४, दिश्रगण ---3 दिआअवण | ठवहु---2 ठव, 3 ठवहिं। खेपपि-- 
3 सेब, ९, ए, सेसम्मि | 
१६५, दुइ---, देइ, 3 देआ | कहेहु --(/, करेह, ५. कदेहु । 
१७ 


३१४६ प्राकृतपपगलम्‌ [ १.2८ ६६- 


टि:--ठवेंह--णिजंत का अनुज्ञा म० पु० व० व० रूप; दें० ठवह 
( १-:६४ ) | 


कहेंहु-अनुज्ञा म> पु: ब० व । 


>> 


दइ-- < दत्वा; पूचवकालिक क्रिया रूप । 


जहा; 
बरिस जल भमइ घण गअण सिग्नल परण मणहरण 
कणअपिशआरि णच॒ह बिजुरि फुल्लिआ णीवा। 
पत्थरवित्थरहिइला पिअछा णिअलं ण आवेइ ॥१६६॥ 
[ माला ] 
१५६६, उदाहरण--- 
कोई विरहिणी सम्बी से कह रही है-- 
जल बरस रहा हे, बादल आकाश में मंडरा रहे हैं, शीतछ पवन 
मन की हरनेवाला ( बह ) रहा है, सोने के समान पीछो ब्रिजली 
नाच रही है, कदंब के फ़ूल फ़ूछ गये हैं । पत्थर के समान विस्तृत 
( एवं कठोर ) हृदय वाला प्रिय निकट ( ही ) नहों आता | 
टिप्पणी--बरस-- < वपति; भमइ < भ्रमति | 
गश्नजण-- < गगने; अधिकरण कारक ए० व में शुद्ध प्रातिपदिक 
'का प्रयोग । 
पिश्ररि-- < पोत+ र (स्वार्थ )+ई स्रोलिंग -- “पीतरी > अप० 
पिअरि । 
भमइ--( भ्रमति ), णचइ ( नृत्यति )। 
विजुरि-- < विद्यत्‌ >विज्जु +रि ( र रवाथ+स्रीलिंग इ ); 
हि? बिजली, पू० राज० बीजछी, ब्रज? बिजुरी प० राज० वीजछी- 
बीजुदी । 
फुट्लिआ-- < फुल्लिताः, कमंबाच्य भूतकालिक कृदनन्‍्त पु० ब० 
बु० रूप । 


अज्कब->+ ० 


०- न- >>. ०->ज्कक 


१६६, वरिस--3 , 2, (', 7९. वरिस, ९", वरस। शधिश्रल-(/, मलआ। 
विजुरि-3., विजुरी, ०. विजुरिआ। हि सप्नला-, हिआणा। विश्वल्ञा-. 
प्रिअला | णि ग्रलं-.3, णिअला | आझावेइ-.53 , अवेइ। १६६--(”, १६३ | 
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"हिअला-- < हृदयः> हिआअओ> हिअअ+ल ( ”हिअल ) के 
पदानत “अ! का दीघीकरण ( राज० में इसका “ड” स्वार्थ प्रत्ययवाला 
व-श्रुतिक रूप पाया जाता हे--'हिवड़ो? )। 

पिश्वला-- <_ *प्रियल;; यहाँ भी छन्दोनिर्वाह्ाथ 'पिश्वल' के पदान्त 
“अ! को दीघ बना दिया गया है | 

आवेइ-- < आयाति; ( अथवा आ+ एति ) आएइ < आवेइ ( ब - 
श्रतिवाढ्ा रूप ) । 


[ चुलिआला छंदः ] 
चुलिआला जह देह किम्रु दोहा उप्पर मत्तह पंचह | 
पञअ पञअ उप्पर संठवह सुद्ध कुसमगण अंतह दिज्जद ॥१६७॥ 


१६७, चुलियाला छन्दू-- 

यदि दोहे के ऊपर ( प्रत्येक अधांली में ) पाँच मात्रा दो, प्रत्येक 
पद ( यहाँ पद का अर्थ दल” या अर्धाठी है) पर पाँच मात्रा 
फ्थापित करो, दल के अन्त में शुद्ध कुसमगण (।5॥ ) को दो; तो यह 
चुलिआला छन्द हे | 

टिप्पणी--देह < दत्त । 

संठवहु-- < संस्थापयत, णिज्जत अनुज्ञा म० पु० ब० व०। 

दिज्जइ-- < दीयते, कमंवाच्य । 


दोहा संखा संठहु उप्परि पंच मत्त । 
अटृद॒हुप्परि बीस दुई चुलिआला उक्खित्त ॥ १६८॥ 


१६८. दोहे की संख्या स्थापित करो, ऊपर से पाँच मात्रा ( प्रत्येक 
इल में ) दो । इस प्रकार चुलिआला सें सब कुछ अठारह पर दो बीस 
( १८+२२८२०८४८ ) मात्रा होती है । 

दोहे की प्रत्येक अर्धाडी में १३+११८-२४ मात्रा होती हैं, समग्र- 
१६७, जह-प, पद । किमु-/, किम । उप्पर--(“, ऐ, उप्परि | मत्तह- 
0. 3, मत्तहि | पत्र पअ->, पअ। अंत दिज्जइ-3. अंतहिं, ९. अ्रंतत 
हिआइ । 

१६८, संखा--3., लक्षण | अद्दद हृप्परि-(), "दहपरि, 'प, अद्वदहुप्पइ । 
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घन्द में 2८ मात्रा, चुलिआछा की प्रत्येक अधोलो में २९+'५८-२५९ 
मात्रा होती हे, समग्र छंद में २६०८२--४८ मात्रा | 


जहा, 
राआ लुद्ध समाज खल बहु कलहारिणि सेवक धुत्तउ । 


जीवण चाहसि मुक्ख जह परिहरु घर जह बहुमुणजुत्त 3 ॥१६६॥ 
[ चुलिआला | 
१६९०, उदाहरण :--- 
राजा छोभी, समाज मूख, पत्नी कलहकारिणी तथा सेबक धूत हों, 
तो यदि तुम सुखमय जीवन चाहते हो, तो बहुत गुणयुक्त घर होने पर 
भी उसे छोड़ दो । 
टिप्पणी--चाहसि < इच्छसि, ९/ चाह+सि बतेसान म० पु० 
ए० व०। 
परिहरु < परिहर--अनुज्ञा म० पु? ए० व०। 


[ अथ सोरद्वा छंदः | 
सो सोरइउ जाण, ज॑ दोहा विपरीअ ठिअ। 
पअ पअ जमक वखाण, णाअराअ पिंगल कहिअ ॥१७०॥ 


१७०, सोरठा छंद :-- 

जहाँ दोहा विपरीत ( उल्टा ) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरण में 
यमक ( तुक ) हो, उसे सोरठा छंद समझो, ऐसा नागराज़ पिंगल 
कहते हें । 

( दोहा :--१३ : ११, १३ : ११। सोरठा :--११ ४» १३, ११: 
१३ मात्रा ) | 

टिप्पणी--सो सोरइड < तत्‌ सोराष्ट्र। ये दोनों कम कारक ए० 
ब० में हे, तथा 'जाण' के कम है। 

जाण < जानीहि | बिपरीअ < विपरीत । ठिअ <_ स्थितं | 


१६६ लुझू--2. लुध्ध । कलहारिणि--(/४, करिआरिणि। जीवण--४, 
जीअणग | जइ--->- जउ । परिहर--/6. 3. 'प, परिहरु | जइ--, जह । 

१७० सोरह्उड--९., सोरद्ठ। जं--., जह। विपरीअ--., विररी, 
'ए, बिबरीअ। ठिअ--४, टिअ। कहिअ---3, 2४, कहइ | 
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जमक < यमकं--यह अधतत्सम रूप है, तद्भव रूप 'जमअ' होगा । 

बरखाण < व्याख्याहि--अनुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

णाअराअ पिगल< नागराजेन पिंगलेन; करण ( कमवाच्य कर्ता ) 
ए० ब्‌०। 

कहिझ < कथितं; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत । 


जहा, 
सो माणिअ्र पुणबंत, जास भत्त पंडिअआ तणअ। 
जासु घरिणि गुणवंति, सो वि पुहवि सग्गह णिलअ ॥१७१॥ 
[ सोरठा ] 


१७१, उदाहरण :- वही पुण्यवान्‌ समझा जाता है, जिसका पुत्र 
€ पितृ- ) भक्त तथा विद्वान हो, जिसकी पत्नी गुणवती हो, वह प्रथ्वी 
में भी स्वग में निवास करने वाह्ला है 

टिप्पणी--माणिग्र--इसको कुछ टीकाकारों ने मन्यते! अन्य ने 
मान्य: का रूप माना है; मेरी समझ में यह कमवाच्य भूतकालिक 
ऋदत का रूप है ( मतः )। ९/ माण+ इअ ( कमवाच्य भूत० कृदंत ) - 
माणिअ । पुहवि< प्रथिव्यां; प्रथिबी >पुहबी >पुहचि ( अप० ); 
अधिकरण कारक ए० ब० में प्रातिपादिक का प्रयोग । 


[ अथ हाकलि छंदः ] 
सगणा भगणा दिअगणई, मत्त चउदृह पञ्र पलई । 
संठइ वंकी विर्‌इ तहा हाकलि रूअउ एहु कहा ॥१७२॥ 


१७२, हाकलि छंद :-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण (॥5 ), भगण ( 5॥ ) तथा 
द्विजगण (।।।। ), ये गण हों, तथा प्रत्येक चरण में १४ मात्रा पड़े, 
तथा अंत में एक गुरु स्थापित कर तब विराम हो, यह हाकलि 
( छंद ) का स्वरूप कद्दा गया हे । 


१७१ पुणबंत--/. पुणमंत, (०. पुणअन्त ॥।॥ तणअ--२ै. तनआ। 
घरिणि---3, 3, घरणि | गुणवति--3, गुणमंत | खो--/. 43. से । 
१७२ रुअउ--/. 2, 7. रुअह । एहु--0०. #. एम । 
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टिप्पणी--पलई < पतति--(>पलइ के 'ई' को छंद के लिये दीघ 
कर दिया है )। 

संठइ < संस्थाप्य, पुवकालिक क्रिया । 

कहा-टीकाकारों न इसे 'कह' ( <कथय ) का छन्दोनिवाहारथ 
दीधघ रूप समझा जान पड़ता हे। क्‍या यह कमवाच्य भूतकालिक 
कर्दंत का रूप नहीं माना जा सकता ? ( तु+-हि० कहा! डसने. 
यह कहा' ) | 


मत्त चउदृह पढम दल एआरह वण्णेहि। 
दृह अक्खर उत्तर दलहि हाकलि छंद कहेहि ॥१७३॥ 
[ दोहा ) 
१७३, जहाँ प्रथम दल में ग्यारह वर्णां के साथ चांदह मात्रा हों 
उत्तर दल में दस अक्षर हों, उस हाकलि छंद कहो । 
2टि०--वण्णेहि-- < वर्ण, करण काइक ब० व० रूप । 
दुलहि-- < दले; अधिकरण कारक ए० व० । 
कहेहि--< कथय; अनुज्ञा म० पु? ए० वब०। 
चउद्दह-- < चतुदंश । 
जहा, 
उच्चउ छात्रण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा | 
वित्तक पूरल म्रुहहरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥१७४७॥ 
[ हाकलि |] 
१७४, उदाहरण:-- 
ऊँचे छाजन वाला विमल घर, विनयशील युवती पत्नी, घन से 
भरा हुआ मुद्रागृह ( भाण्डार, कोशागार ) तथा वर्षो समय सुखकर 


होते हें । 

७३, (?, प्रतो न प्राप्पते। दल--3. पञअहि | एश्रारह--४, एग्गारह 
वणष्णे हि--- १, वण्णोहि | छंद--“ . छंठु | 

१७४. छाम्रण--2. . छावणि, . छावण। घरिणी--72 घरुणी ! 
विणश्रपरा--४ , विणिअ । सुदददरा-- मुदहरा, (४, मुंदहरा, .3. मूल्यरा ॥ 
वरिसा--, वरिखा। 
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थटि०--वित्तक--कः! संबंध कारक का परसगग है जिसकी व्याख्यर 
भाषाशात्रीय शलोी में 'वित्तस्य पूण मुद्राग्ृह' होगी। 'क' परसग के 
लिए दे० भूमिका $ | 
प्ूरल--कमं वाच्य भूतकालिक कृदंत 'ल', जो केवल भोजपरी तथा 
मथिली में पाया जाता है। इसके लिए दे० 'मुअछ' की टिप्पणी 
( १-१६१० )। 
वरिसा-- <_ वर्षों; इ? का आगम, । 
मुद्ददररा--< मुद्रागहू > “मुद्दाघर > “मुदाहर > मदहहरः 
न्‍् जाप ८. र₹ र्‌ः रे 
इसी मुद्ृदरर के पदांत अ! को छन्दोनिबोह्याथ दीव बना दिया 
गया है | 
| अथ मधुभारचछंद ] 
कि ५ ९ 
सु पल सकख प्रअहरह एक्क । 
चउमत्त बे वि महुभार एवि ॥१७५॥ 
१७५, मधुभार छंदः-- 
जिस छंद में ( प्रत्येक चरण में ) दो चतुमात्रिक पड़ं तथा अंग 
( शेप ) में अथात्‌ अंतिम चतुमौत्रिक गण जगण ( पयोधर ) हो, यह 
मधुभार छंद हे। 
कुछ टीकाकारों बे वि! के स्थान पर तिअ! पाठ मानकर यह अर्थ 
किया हे--जहाँ प्रत्येक दल ( अबोली ) के अंत में पयोधर ( जगण ) 
पड़े तथा इसके पहले तीन चतुमात्रिक गण हों, वह मधुभार छंद हे ।! 
इस मत के अनुसार केवल दलद्वयांत में ही ज़गण का अस्तित्व विहित 
हे, चारों चरणों के अंत में नहीं। लक्षण तथा उदाहरण दोनों को देखने 
पर पता चलता हे कि यहाँ लक्षण का निबंधन चार चरणों को ध्यान में 
रखकर किया गया हे, दलद्वय को ध्यान में रखकर नहीं । इस वात की 
शा ए्‌ छ ९ ल्‍ 
पुष्टि दशावधान भट्राचाय तथा विश्वनाथ पंचानन की टीका से होती 
होती है, यद्यपि वंशीधर तया लक्ष्मीनाथ भट्ट दूसरे मत से सहमत 
हैं । वागीभूषण नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी इसका लक्षण चार चरण 
१७५. पलइ--2, पलई। सेक्‍्ख--2. (”, सेख। पश्चद्दह--» 
र, 3. पअहरआ, 3, पओहर । बे बि--2 तौअ, '. तेअ | 
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मानकर ही नित्रद्ध किया गया है । बसे वाणीभूषण के ग्रन्थकार ने 
मधुभार छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम चतुर्मात्रिक के भी गण का नियम 
बना दिया है कि वह 'सगण' हो, इस प्रकार उप्तके मत से वहाँ पहले 
सगगण फिर जगण होना च हिए। 
सगर्ण निधाय, जगणं विधाय | 
श्रुति सोख्यधाम, मधुभार नाम ॥ 
( लक्ष्मीनाथ भट्ट को टीका में उदबुत; काव्यमाला संस्करण प्रू० ८२ )। 
संक्सख्< शाप | यह तद्ूव रूप न होकर अधतत्सम रूप है। 
संस्कृत 'प' का उच्चारण स्व! पाया जाता है। इस तरह “होप! का 
उनन्‍्चारण सेख' होगा। यही 'सेख' छन्दोनिर्वाहाथ द्वित्व करने पर 
'सक्ख' बनना, जिसके अधिकरण ए० व» में प्रातिषदिक रूप का 
प्रयोग पाया जाता है। इसका तद्भव रूप सेस' होगा । 
पग्रहदरह < पयोधर: | एवि < एतत्‌ । 
जहा, 
जमसु चंद सीस पिंपणह दीस | 
सो संभ्रु एउ तुह सुब्भ देउ ॥१७६॥ 
[ मधुभार ] 
१७६, उदाहरण *-- 
जिनके सिर पर चंद्रमा है, तथा जिनके वस्त्र दिशायें हैं, वह शंभु 
तुम्हें कल्याण प्रदान करे | 
श्प्पणी--सी स < शीप । 
पिचणह < पिधानं । पिंधघण” शब्द अधतत्सम है, क्‍योंकि तद्भव 
रूप होने पर मध्यग 'ध! का है! होना आवश्यक था, इस तरह तद्भव 
रूप ““पिहाण” होता | यहाँ (पि! के ऊपर जो अनुस्वार पाया जाता 
है, वह संभवतः न! का प्रभाव है । साथ ही इसमें 'घा' के 'आ! का 
हस्वीकरण भी पाया जाता है। संभवतः इसीके कारण मात्रिक भार 
को कायम रखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो | 


१७६ पिंचणह--]32, पिंषण। एउड--२४. एस । सुब्भ--८. सुबखु, 
ह, सुभ्भ । 
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दीस < दिशा >दिसा > अप० दिस । दि! के 'इ! का दीर्घीकरण 


छन्दोनिर्वाहाथ पाया जाता है । अप० में इसका “दिस” रूप मिलता 
है। दं० पिशेल : मातेरियाल्येन ३२ । 
तुह < तुभ्यं--मध्यम पुरुष सबनाम शब्द का सम्प्रदान-संबंध 
कारक ए० व० का रूप । 
[ अथ आभीरच्छंद: 
गारह मत्त करीज अंत पओहर दीज | 
एहु सुछेद अहीर जंपह पिंगल वीर ॥१७७॥ 
१७७, आभीर छंद :-- 
प्रत्येक चरण में ग्यारह मात्रा की जायें, अंत में पयोधर ( जगण ) 
दिया जाय, यह आभीर छंद है, ऐसा घेयशाली पिंगल कहते हैं । 
टिप्पणी--गारह < एकादश > एक्कारस-*एक्कारह > ऐग्गारह 
( पंगर्ल १-७७,७८ )>इगारह, ( प्रा० पें० 'इग्गारह”ः छन्दोनिर्वाहा्थ ) 
>गारह । 
करीज, दीज-मूल रूप करीजे, दीजे, ( क्रियते, दीयते ) हैं । 
ये कमंवाच्य के रूप हैं। करिज्जरय >करीजइ >करीजे--करीज, 
दिज्जइ > दीजइ >दीजे-दोज | 
जंपइ< जल्पति। सं? जलल्‍्प! में छल? के स्थान यर 'भम! का परि- 
चतन प्राकृत में ही पाया जाता है। दे०--जस्पेलॉम: | प्राकृतप्रकाश 
८-२७ । जलल्‍प व्यक्तायां वाचि अस्य घातोलकारस्य मकारों भवति। 
“ज़म्पइ! | किंतु यइ मत भापावेज्ञानिक सरणि का संकेत नहीं करता । 
संभवतः 'जल्पइ' का पहले *जप्पइ रूप बना होगा, बाद में इसमें 
अनुस्वार आया होगा । अतः हम इस क्रम की कल्पना कर सकते 
हैं :--जल्पइ”! > “जप्पइ > जम्पइ । 
जहा, 
सुंदरि गुज्जरि णारि लोअण दीह विसारि। 
पीण पओहरभार लोलइ मोत्तिअहार ॥१७८॥ 
( अहोर ) 
१७७, एह--3, एहु। सुदंद--4 . सुछंदु | अहीर--) . अहिर | 
१७८, गुज्जरि-5, गुज्जर | क्ञोलइ-.3, लोलिआ, (0, लूलइ | 
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१७५८ उदाह र ण--- 
यह ) सुन्दरी गुजरी नारी ( है) (इसके ) नेत्र दीघ एवं 
विस्तृत ( ठंबे लंबे ) ( हैं ), ( इसके ) पुष्ट पयोधर भार पर मोती का 
हार हिल रहा है । 
टिप्रणी-- भार-- < 'भारे, अधिकरण ए० व । 
लालइ-- < छोलते, वतमान प्र० पुर ए० व० ; 
मोत्तिश्रह र-- < मोक्तिकहार: | 
[ अथ दण्डकन्छंद ] 
कुतअरु धणुद्धरु हअवरु छक्‍कलु प्रि भरिपाइक्‍कक दले, 
बत्तीसह मत्तद पअ सुपसिद्धउ जाणह बृहअण हिअअतले | 
सउबीस अठग्गल कल संपृण्णउ रूअउ फणि भासिअ भ्रुअणे, 
दंडअल णिरुत्तउ गुरु संजुत्तउ पिंगल अ॑ जंपंत मणे ॥ १७६॥ 
१७९, दण्डकल छंद-- 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में पहले कुंतधर, धनुधर, हयवर तथः 
गजबर ( चारों चतुमोत्रिक गग के नाम हैं ) अथात्‌ चार चतुर्मात्रिक 
गण हों, फिर एक पटकल गण हो तथा दो पदाति ( चतुममात्रिक गण ) 
हों, जिनके अन्त में एक गुरु हो, तथा चरण में बत्तीस मात्रा हो 
( वह प्रसिद्ध छन्‍्द दंडकल है ), हे बुधजनों, तुम इसे हृदयतल में 
जानों; इसके सम्पूर्ण रूप में आठ अधिक एक सो बीस ( अर्थात्‌ एक 
सौ अट्टाइस ) मात्रा होती हैं, ऐसा फणिराज पिंगल ने संसार में कहा 
है | यह छंद दंडकल कहलाता है, ऐसा पिंगलशाश्र के वेत्ता ( अथवा 
पिंगल आचाये ) मन में कहते हैं । 
( दण्डकल में प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा होती है, कुछ छन्द में 
३२०८४- ६२८ मात्रा, प्रत्येक चरण के अन्त में गुरु होता है । ) 
टिप्पणी--जाणह-- < जानीत, अनुज्ञा म० पु० ब० व० । 
सड--< शत, ( सअ ( म०? ), सय ( अधमा० ), सद ( शो ), 
शद ( माग० ) दे० पिशेल $ ४४८ ) | 'सउ' अपश्रंश रूप हैं--शत्तं >> 


१७६, पाइक्क-.५., पाएक । पश्न सुपसिद्धअउ-.४., पअसु पसिद्धह । अ्रद- 
ग्गल-- 3, अद्ठग्गल, ५, सउवीहट्गग्गल | संपुष्णड रूश्रड--)५, संपुणउ रूप ॥ 
अं. प, णाअ। जंपंत--2५., जपतं। 
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सअ>सउ | (हि० सो, राज० सो)--पिंगल बोछावा दिया सोहड़ सो 
असवार' ( ढोला मारू दोहा ५६७ )। 

भासिश्र-- < भापितं ( रूपं का विशेषण ) कमंवाच्य भूतकालिक 

इनन्‍त रूप । 

जंपंत-- < जल्पन्‌ ( अरिति ) बतमानकालिक क्रिया के लिए बत- 
मानकालिक ऋदन्त का प्रयोग । 

मणे-- < मनसि, संस्कृत 'मनस” का म० भा? आ० में अजंत रूप 
हो जाता है। यह अधिकरण ए० ब० का रूप है | 
जहा, 
राअह भग्गंता दिआ लग्गंता परिहरिं हअ गअ घर घरिणी, 
लोराहि भरु सरवरु पअ परु परिकरु लोइइ पिट्ठ_ तणु धरणी । 
पुणु उद्दरः संभलि कर दंतंगुलि बाल तणअ कर जमल करे, 
कासीसर राआ णेहलु काआ करु माआ पुणु थप्पि धर ॥१८०॥ 

[ दंडकल | 

१८०, उदाहरण-- 

अपने हाथी, घोड़े, घर ओर पत्नी को छोड़कर राज्मा लोग भग- 
कर दिशाओं में छग गये हैं। उनके आँसुओं से सरोवर भर गये हैं । 
उनकी खस्वियाँ पेरों पर गिर गिर कर प्रथ्वी पर छोट रही हैं तथा अपना 
शरीर पीट रही हैं। फिर सँमलू कर हाथ की अंगुलि को दाँत में 
लेकर, अपने छोटे पुत्र से (प्रणामाथ ) हाथ की अंजलि बंधा रही 
है। स्नेहशील काशीरवर राजा ने दया ( माया ) करके ( उन राज्ञाओं 
को ) फिर से ( राज्य में ) स्थापित कर दिया। 

टिप्पणी-- राग्नह-- < राजानः; 'ह” अप» में कर्ताकारक ब० व० 
में भी पाया जाता है, वेसे मूलतः यह सम्बन्ध कारक ए० व० का सुप्‌ 
प्रत्यय हे । 


फुड>>गममकानम- ५ - --" लाकक०क--.+.--+- “०-० -न्यायधाक्राा- नजणक०-- हि का 4-3 तन व >-म-कनन+ मकान. >+०-अनफ जाप पे “खेर 


१८०, भग्गंता--0., भग्गंजा। दिल्य--0, ९, दिग। लोरदि --. 
लोरभि, 00, रोलह, ९, लोरहि, ४, टोरहिं | पश्र परु परिकरु---:४, रुअइ अझे 
अवरु | पुणु--2. पुणि, 3. पुण। “ंतंगुल्ि--2४. 'दत्तंगुलि' | तणअ--- 
'ए तनथय। जमश्र-(), जवल। कापसीतर-). कासीसर) करू--४, कर 
णगेहलु--(2. णेह । 
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भग्गंता, लग्गंता--वतमानकालिक कृदंत के ब० व० रूप । 
दिआ्र---< दिक्‌ > दिअ ( 5”दिशास; दिक्षु ) यह अधिकरण के 
अथ में है, जहाँ शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग पाया जाता है। 
परिहरि--< परिदृत्य > परिहरिअ > परिहरि; पूचकालिक रूप । 
लारह --(हि ” करण कारक ब० व० का प्रत्यय | छोर ( अश्र ) 
दशी शब्द है । 
भरू--< भ्वता: ( भ्रूतः ), पर < पतितः ये दोनों कमवाच्य भूत- 
कालिक कृदन्त के रूप हैं : दे० भूमिका | 
लोइइ--< लुटति ( हि? छोटना, राज० लोटबो )। 
--( ताडयति ) ७४ पिट्ट देशी धातु है। ( हि पीटना, रा० 
पीटबो ) | 
उद्दुइ-- < उत्तिष्ठति । 
संभलि कर--अधिकांश टीकाकारों ने! 'करः का सम्बन्ध दित्तंगुलि' 
के साथ जोड़ कर 'क्ृतदत्तांगुलि' अथ किया है। दो टीकाकारों ने 
“कर! को '्ृत्वा! का रूप माना हे। क्‍या 'संभलि कर! संस्कृत 
संभाल्य कृत्त्ता' का रूप तो नहीं है ? यदि ऐसा हो तो इसे हि० 
सभल कर' या 'समल के! का पूवरूप माना जा सब्नता है, जहाँ 
पूवकालिक क्रिया रूपों में किसी भी क्रिया के साथ 'कर! या 'के' का 
भ्योग भी पाया जाता है, जो रबयं भी पूषकालिक क्रिया रूप है। 
णेहलुकाया-- < स्नेहलूकायः । 
करु-- < कृत्वा । 
माझ-- < मायां ( दयां ) दया” के अथ में 'माआ!? का प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण हे । इसका 'सया” रूप परवर्ती हिन्दी में द्र॒ष्टव्य हे । 
थप्पि-- < स्थापयित्वा, पूबेकालिक रूप । 
धरे--< घृता:; खड़ी बोली हि? में ब०? व० में आकारांत दरबच्दों 
का 'ए! होता हे--'धरा'-धरे; इसका बीज यहाँ देखा जा सकता है। 


सिर देह चउ मत्त, लह  एक्क कर अंत। 
कुतक्क तसु मज्क, दीपक्क सो वुज्क ॥१८१॥ 


१८१ देह--४. देहू | कर--., कर | कुंतक्क--(», कुंतकक्‍क | सब्झभ-- 
(/, अंत) स्लो--4. सोह 3. सउ | बुज्ध--(/, वज्क | १७१-(७, १७७ । 
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१८१, दीपक छंद :-- 

सिर पर ( आरभ में ) चारा मात्रा दो, चरण के अंत में एक 
लघु करो । उनके बीच में एक कुंत ( पंचमात्रिक गण ) की रचना 
करो । इसे दीपक समझो । 

टिप्पणी--देह, कर, बुज्म, आज्ञा म० पु० ए० व० | 

५५ ; 

कुंतक्क--कुंत + एक्क । 


जहा, 
जसु हत्थ करवाल विप्पक्खकुलकाल । 
सिर सोह वर छत्त संपृण्णससिमत्त ॥१८२॥ 
[ दीपक |] 
१८२, उदाहरण :-- 
जिस ( राजा ) के हाथ में खड॒ग ( सुशोभित ) हे, जो विपक्ष के 
कुल का काल है; ओर जिसके सिर पर पूृण चंद्रमा के समान श्रष्ठ छत्र 
शोभित हो रहा है । 
टिप्पणी--विप्पक्ख < विपक्ष, छंदोनिवोह के लिए 'प! का द्वित्व । 
सोह < शोभते, वरतमानक्रालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब० | 
“ससिमत्त <"शशिमत्‌ । 'मत्त” अधतत्सम रूप है, जिस पर 
७४० का प्रभाव है, इसी 'मत्‌” के 'त' को द्वित्व बनाकर 'मत्त? 
बना है । 


[ अथ सिंहावलोकच्छंद:ः ] 
गण विप्प सगण धरि पअह पअं, 
भण सिंहअलोअण छंद बरं। 
गुणि गण मण बुज्महु णाअ भणा, 
णहि जगणु ण भगणु ण कण्ण गणा ॥१८३॥ 


१८३ करवाल--.3. करवालु | विष्पक्खकुल -.. विप्पक्स, 3 
विपकव, (', विप्पसंकुली, १, बीपक्ख | सोह--(/. सेअ | सत्तिमत्त-- 
3५, वत्त १८२-९४, १७८ | 

१८३ विप्प सगण--.2, विप्प गण। पद्मह पतं---.४, मत्तकरअ् । भण--- 
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१८३, सिंहावलोक छंद :-- 

चरण चरण में विप्रगग ( चतुष्कल सबल्घु ) तथा सगग धर कर 
( सोलह मात्रा की स्थापना कर ) इसे श्रप्ठ सिंहावलोक छंद कहो । 
गणा को समझ कर ( गिनकर ) ( अथवा है गणी जनो, तुम ) मन में 
समझ लो । नाग (पिंगछ ) कहते हैं कि इस छंद के चरण में 
जगण, भगग या कण ( द्विगुर चतुप्कल ) कभी न हों । 

टिप्पणी--पञ्रह पञ्न॑ < पद पद | हू” मूलतः संबंध का चिह्न हे, 
जी अवहद्न में अन्यत्र भो मिलता है। 'पअ्अ! को प्रातिपदिक 'पञअ! का 
रूप मानना होगा, जिसे छंदोनिवाहाथ सानुस्वार बना दिया है । 

वुज्भहु ८ बुध्यध्वम्‌ , अनुज्ञा म० पु व० ब०। 


विप्प सगण पअ बे वि गण अंत विसज्जहि हार । 
पच्छा हेरि कशत्त करु सोलह कल पत्थार ॥१८४॥ 
[ अथ दीपकच्छंद:ः ] 

१८४. प्रत्येक चरण में सर्वेलघु चतुष्कल ( विप्रगण ) तथा अंतगुरु 
चतुष्कल ( सगण )--ये दो ही तरह के गण हों--तथा अंत में गुरु 
( हार ) की रचना करो । फिर सोलह मात्रा के प्रस्तार को ढूँढह कर 
कविता करो | 

टिप्पणी--विसज्जहि ८ विसजय, आज्ञा म? पु? ए> व० । 

हेरि ( निरीक्ष्य )-- ढूंढ कर! पूवकालिक क्रिया रूप। यह देशी 
धातु हे । इस धातु का प्रयोग राजस्थानी में आज भी पाया जाता 
है; पू० राज? 'हेरत्रो ( ढूँढ़ना ) । 


जहा, 
हणु उज्जर गुज्ञर राअबलं 
दल दलिअ चलिअ मरहद्वबलं। 


]3, भणु | धिंह भ्रल्लोश्रण--20. (०. 7. सिंह्॒ल्लेअण, 7४. सिंघवलोअण । 
]3, सिंहअलोवह्‌ | छुंद्र वरं--ऐ. छुंदु घुअं। णहि--+., जसुण, 0. ण। 
कण्ण--४. कण | 

१८४७ (), प्रतो न प्राप्यते | कर--3, करि | कछह--3., करु | 

१८५, उज्जर--2. उज्जल। गुज्जर--2, गुज्जल। दुखं--5,. कुल | 
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बल मोलिअ मालवराअकुला 
कुल 3ज्जल कलचुलि कण्ण फुला ॥१८५॥ 
[ सिंहाबलोक ] 
४८५, उदाह रण-- 
जिसने उज्ज्वल ( यशस्वी ) गुजरराज की सेना को मार दिया, 
मरहठों की सेना को अपनी सेना से दछ दिया ओर भगा दिया, तथा 
मालवराज के कुछ को बल से उखाड़ फेंका, वह उज्ज्वछ कुलबाला 
कलचुरि प्रकाशित हो रहा है । 
विप्पणी--ह खु-- < हत॑ं, कमंव।च्य भूतकालिक क्ृदन्त रूप । 
दल दलिश्र--< दलेन दलित॑ । 
ल मोलित्र-- < बलेन मोटितं ( मर्दितं )। 
कुल उज्जल--इसकी व्याख्या या तो (१ ) कुलेन उज्ज्वलः हो 
सकती है, या (२ ) उज्ज्वलकुुछः | टीकाकारों ने प्रायः द्वितीय व्याख्या 
की है तथा इसे बहुबत्रीहि समास माना है । प्राकृत अप० में समास 
में पूषनिणात के नियम की पाबंदी नहीं की जावी। इसो को प्राकृत 
चयाकरणों ने 'समासे पूवनिपातानियमः” के द्वारा संकेतित किया हे । 
फुला-- < स्फुरति; वस्तुतः: यह शुद्ध धातु रूप ९/ फुल शब्द है, 
जिप्तका प्रयोग यहाँ बतमानकालिक प्र? पु> ए? व० के लिए किया 
गया है | इसी को छन्दोनिवोहाथ 'फुला' बनादिया गया हे । 


[ अथ प्लवंगमच्छन्दः ] 
जत्थ पठम छञ्र मत्त पअप्पअ दिज्जए, 
पंचमत्त चउमत्त गणा णहि किज्जए । 
; ; ५ 
संभलि अंत लहू गुरु एक्‍्कक चाहए 
मुद्धि पञ्रगम छंद विअक्खण सोहए ॥१८६॥ 
दल-->. दर । चलिझ-->. वल्थि | मरहद्व >मरहठ । बल--(. बला | 
मोलिश्र--3., मोडिअ। उज्जक्ल--3, तज्जल | कल्नचुल्ि--(/. कणचुरि | 
फुला--.) . फुरा । 
१८६. पअप्पश्र--०. पप्नंपश्न | दिज्मए--73, 'ए. दीसए। णहि--. 
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१८६. उदाहरण-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में पहले छः मात्रा ( पटकल ) दी जाय। 
पंचमात्र या चतुमात्र गण नहीं किया जाय, तथा पद के अस्त में 
समलकर (स्मरण करके ) एक लघु तथा गुरु चाहें; हे मुग्धे, यह्‌ 
प्लवंगम छनन्‍्द चतुर सहृदयों को मोहित करता हे | 

टिप्पणो--दिज्जए--( दीयते ) किज्जए ८ क्रियते ), कमवाच्य 
क्रिया के रूप | बसे ये आत्मनेपदी रूप हैं, किन्तु प्रा० पं० की अवहटठ 
में आत्मनेपदी रूपों की उपलब्धि एक समस्या है। आत्मनेपदी रूप 
केवल दो तीन स्थानों पर ही मिलते हैं, तथा इनका प्रयोग छन्दो- 
निवोहाथ हुओ है । इनका प्रयोग वहीं पाया जाता है, जहाँ पद के 
अन्त में ।5 की आवश्यकता हे । अन्तिम ध्वनि को गुरु बनाने के लिए 
तथा संस्कृत की नकल करने लिए इन आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग हुआ 
जान पड़ता है । ठीक यही बात इसी के चाहए! 'सोहए! के विपय 
में भी कही जा सकती है । 

प्र ने रः 

एक्कक-- ८ एकेक: ; विअक्खण < बविचक्षणान्‌ , कम 
कारक ब० व०। 


पअ पञ्र आइहि गुरुआ पिंगल पणेदह सअल णिव्मंती । 
छंद पबंगम दिद्लो मत्ताणं एकब्रीसंती ॥१८७॥ 
| गाहा | 
१८७, समस्त ( शाझ्नों में ) निश्चांत पिंगल कहते हैं कि जहाँ प्रत्येक 
चरण में आरम्भ में गुरु हो तथा इक्कीस मात्रा हो, वह प्लवंगम छन्द 


देखा गया है ( होता है ) । 


टि०--मत्ताण -मत्ताणं ८ मात्राणां; संबंधकारक ब० ब०। 

एकब्रीसंतो-- ८ एकविशति । 
अधहि । किज्जए---0. दिजिए। संभलि-“., सब्व। पहू--3. ९), लह, 
06.. लह | गुरु-- 3, गुरु | एक्कक---3. ऐ, एक्क, ९. छुदद रेहए । विद्न- 
ब्वण--/, विश्वर्खण | सोहए--४, मोहए | 

१८७, पभणेइ---3, भगइ। णिब्भति --- 2, णिम्मति, 3, जिमंता, 
(., ९, णिम्मंतो, (४. णिब्मंता । 
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तिक्कलु चउकल पंचकल तिञ्र गण दूर करेहु 
ठक्कलु तिण्णि पलंत जेहि लह गुरु अंत मुणेहु | १८७ क।। 
| दोहा ] 
(८७ क. त्रिकलछ, चतुष्कख तथा पंचकलछ इन तीन गणों को दर 
करो, जहाँ तीन षपटकल पड़े तथा अन्त में लघु एवं गुरु समझा। 
( पुवंगम ८ ३ उंदकलछ + लछघु + गुरु: १८ +१+२८२१ मात्रा ) 
जहा, 
णच्च३ चंचल विज्जुलिआ सहि .जाणए, 
मम्मह खर्ग क्रिणीसर जलहरसाणए | 
फुल्ल कलंग्रश्न॒ अंतर डंबर॒ दीसए 
पाउस पाउ घणाधण सुम्रहि वरीसए ॥१८८॥ 
| प्रबंगम ] 


कि 


८८, उदाहरण--- 


है सखि, चचल बिजली चमक रही है, ऐसा जान पड़ता है मानों 


कामदेव बादल के शाण पर खड्ग को तीद्ष्ण बना रहा है। कर्ठंब फूल 


श्र 


गये हैं, ( आकाश में ) वादल घुमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हे सुमुखि, 
वर्षाकाछ आ गया है, वादल बरस रहा है | 

टिप्पणी -जाणए--( ज्ञायते ), दी सए (हृश्यते), बरसए (+बर्षते - 
वपति)। ये तीनों आत्मनेपदो रूप है । इनका प्रयोग छत्दें निर्वाह थ 
हुआ हे । 

फुल्ल--करमवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक क्ृदन्त रूप | 


१८७ क. केवल /,(/, प्रतिद्यये रि, संस्करण च॒ प्राप्यते | तिकलु-(., 
तिकल | चडइल-(!., चउकल। छुकलु-(. छुकल | पलंत-(*, पल अंत | 
जेहि-(/. प्रतो लुप्तं वर्तते | गुरु-(0, गरुआ | मुणेहु-4, मुणह | 

शैथूण, विज्जुलिश्रा-/, विज्जुलिश। मम्मह-. ,(!, वम्मह, 'पै, मम्मह | 
किणीसइ-3, कणीसइ, (”, किनीसइ, 'ै, "खगाकिणी सइ | फुल्ल-. ,(?, 
उल्लु | कलंबब्म-2), कदम्बअ, -3, कलंबआ, (?, कदंव कि ( ॥, प्रती वृतीय- 
चतुथ्क्योविंपर्यासः दृश्यते | ) पाड-(0, समग्र | (८८--(!, १८७ | 

२११ 
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कअंबश्य-- < कदंबका:, कतोकारक ब० ब० | 
पाउ-- < श्राप्र: ( प्राबूट प्राप्ता ), कमंवाच्य भाववाच्य भूतकालिक 
कृत रूप । 
[ अथ लीलावतीच्छंद: ] 
गुरु लहु णह्दि णिम्म णिम्म णहि अक्खर पलह पओहर विसम्न सम, 
जहि कहूँ णहि णिम्मह तरल तु रश्न जिमि परस विदिस दिस अगमगमं | 
गण पंच चउकल पलइ णिरंतर अंत सगण धुञ्र कंत गं, 
परिचलइ सुपरि परि लील लिलावहइ कल वत्तीस विसामकरं ॥१८६॥ 
१८९, लीलावती छंद:-- 
जिस छनन्‍्द में गुरु लघु का कोई नियम न हो, न अभ्वरों का दी 
नियम हो, जहाँ विषम तथा सम चरणों में पयोधर ( जगण ) पड़े, 
जहाँ कोई भी नियम ( बंधन ) न हो, तथा ( यह छन्द वसे ही है ) 
जैसे चंचल तुरंग दिशाओं ओर विदिशाओं में अगम्य और गम्य 
स्थल पर धृमता हे; जहाँ पाँच चतुष्कक गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पड़ तथा अन्त में सुन्दर गग सगण हो; जो छंद अपनी लीला से सबत्र 
चलता है, तथा बत्तीस मात्रा पर विश्राम करता है ( अथात्‌ जहाँ 
प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा होती हैं ), वह लोलछावती छंद हे । 
टिप्पणी--णिमस्म-- < नियम: > णिअम > णिम्म--'अ'! वाड़े अक्षर 
ध ० आर रु ए 
का छोप तथा म्म? में छन्‍्दोनिवाहाथ द्वित्व हे । 
सम॑, गम, गणं, करं--में छन्दोनिर्वाहाथ अनुस्वार का प्रयोग किया 
गया है । 
कहुँ-- < क्वापि | पसर < प्रसरति, बतमानकालिक प्र० पु० ए० 
व० ( पसरइ >पसर )। 
१८६, कहु-४., कहू। णिम्मह-(/, ', णिम्म। तुरञ्र-3, तुरग, (0, 
तुरआ । जिमि-.५ जिम | दिप्त-3. दिसि | गमं--४. त्रयं। कंत--« '. 
कण्ण | गणं-3, गुर्ण | सुपरि परि लोल-'१. सुपरिलील | लिल्लाबह- 3, लीला- 
वइ, (0, णिलावइ। बत्तीस--'., वतीसु | विसाम करं-. विसामकरे 3, 
वीसामकरं | १८६--(०. १८५ | 
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जहा, 
घर लग्गह अग्गि जलइ धह धह कह दिग सगे णहपह अणल भरे, 
सव दीस पसरि पाइक्‍क लुलह धणि थणहर जहण दिआब करे। 
भश्र लुक्किआ थक्क्रिअ वइरि तरुणि जण भइदरत्र भेरिअ सदद पले, 
नजर 3 
माहि लाइइ पइइ रिउसिर टुइ३ जक्खण वीर हमीर चले ॥|१६०॥ 
[ लीलावती | 
००, उदाह रण--- 
जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के लिए रवाना हुआ है ( चला 
है), उस समय ( शत्रु राजाओं के ) घरों में आग छग गई है, वह धू-धू 
करके जलती है तथा दिशाओं का माग और आकाशपथ आग से भर 
गया हे; उसकी पदाति सेना सब ओर फल गई है तथा उप्तके डर से 
भगती ( लछोटती ) धनियों ( रिपुरमणियों-धन्याओं ) का स्तनभार 
जघन को टुकड़े टुकड़े ( द्विधा ) कर रहा है; वरियों की तहगियाँ भय 
से ( बन में घप्रमती ) थककर छिप गई हैं; भेरी का भरव शब्द (सुनाई) 
पड़ रहा है; ( शत्रु राजा भी ) प्रथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पोटते हैं 
तथा उनके सिर टूट रहे हैं 
टि०--दिआव करे--<_ द्विधा करोति । 
भरे--< ग्लत:; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप, ( ब० व० रूप 


हि? भरे )। 


१६०, घर-+., तव, 73, सत्र | लगइ-, आरंघर, 3, रिउवर । अग्गि- 
0, लगि | जल्नइ- 3, लगइ, ऐ, जल | घह धह-(/, दह दिह । दिग ...पह- 
पि. एह पह दिंगभग। दोस-!3, 7४. देत, (५. दस | पघरि-(/., पत्तरिअ । 
पाइक्‍्क- १. पाइकक्‍्क। लुलइ-2. ४, लुरइ। धरणि-(, धण | ज्षण ...करे- 
0. , थण' दुह्यय करे,, (/, पुण थण जुबण झआरव करे। लुक़िय्म थक्तिश्न-- 
(', चक्रिआ लुकिआ। वइरि-3. 3. प, वेरि। तरुगिजण- 3, "गण, 7 
तरणिंगण | भइरव--, 7, भेरव, ।3. भेरव, 7९, भइरत्र | भेरिश्र-(/, भेरी । 
लाहइ-, (( लुद्द३। रिउ-, रठ। छिर-). दिह | इद्ृइ--४. तुझद । 
जक्खण---3, जख, (/, ज॑ खग | १६०--०, १८६ । 
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करे-- < करोति; वतंमानकालिक प्र> पु० ए० वब० ( करोति < 
“करति < करइ < करे )। 

वहरि--< वरि (प्रा० भा० आ० ऐ > म० भा? आ 'अइ? ) 
“दृत्यादिपु अइ? (प्रा० प्र० १०३६ ) | 

भइरव-- ८ भरव (प्रा? भा० आ० ऐ > म० भा० आ “अइ” )। 

पल्ने--< पतिता: ( ९/ पत््॒+इ; पलिअ > पछा ( हि पड़ा ) 
का ब० व० ( हि पड़े )। 
चले--< चलिता:; (५/चल+इ; चला! का ब० व० तियक्‌ 
रूप चले ) | 


[ अथ हरिगीता छंदः ] 
गण चारि पंचकल ठविज्जसु बीअ ठामहि छक्‍कलो, 
पञअ पअह अंतहि गुरु करिज्जसु वण्णणेण सुसव्बलो । 
दह चारि दुक्‍कइ दह दु माणहु मत्त ठाइस पाञअओ, 
हरिगीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेण पआसिओ ॥१६१॥ 


१९१, हरिगीता छंदः-- 

प्र्येक चरण में पहले चार पंचकलों (पंचमात्रिक गणों ) की 
स्थापना करों, दूसरे स्थान पर पटुकल ( दो ), चरण के अंत में गुर करो, 
( यह छंद ) वणन से सुसबल ( अत्यधिक समीचीन ) ( है )--दस, 
चार, दो, दस, दो इस तरह कुल मात्रा अट्ठाइस होती है । इस प्रसिद्ध 
छंद को हरिगीता जानो, इसे पिंगल ने प्रकाशित किया हे | 

टि०--ठविज्जसु--( < स्थापयेत ), करिज्जसु ( < कुयांत ); 
विधि प्रकार के म० पु० ब० व० रूप | 

ठाइस-- ८ अष्टाविशति ( दे० अठाइस ( १.१६२ ) ); 'अठाइस? 
के पदादि “अ! का लोप कर 'ठाइस' रूप बना है। 

पआखसिओो--<_ प्रकाशित: । 

. १६१, पंचक्कत्--., (!, पंचकक्‍्कलठ, 73, पंचकलु | बीआर--4, विअ | 
टामहि--९ , ठाअहि । श्रंतहि---(”. अन्तह | करिज्जसु--(', करज्जसु | सुस- 
व्वलो--(, सुसद्धले । दुककइ--(./. तक्‍कइई | दहदु-- ४, दहहु | मत्त ठाइस- 
औ, (!, मत्त अधाईस ओं, ऐै, मत्त अठइस । पाश्रओ--ोे, पाअ भो। 
जञाणह--(', माणहु, (५. जागहुं। पश्रासिश्ो--), पआसि; ९. बखाणिओ | 
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बीए छक्कलु ठावि कहु चारि पंचकल देहु। 
बारह उत्तर मत्त सठ माणपु अंग ठवेहु ॥१६२॥ 


१९२, दूसरे स्थान पर षटकल कहो; चार पंचकल् दो; ( संपूण 
छंद में ) बारह उत्तर सो ( एक सो बारह ) मात्रा तथा अंत में गुरु 
( मानस ) की स्थापना करो, ( यह हरिगीता छंद है ) । 

टि०--ठावि--<_ स्थाने; यही एक स्थान ऐसा कहा जा सकता हे. 
जहाँ सानुनासिक 'व! की स्थिति मानी जा सकती है। इसे 'ठाबि”? 
( ठाव+इ, अधिकरण ए० व० का चिन्ह ) मानना होगा । राजरधानी 
तथा ब्रज भाषा में यह शब्द ठाव के रूप में विद्यमान हे । 


जहा, 
गअ गअहि ढुक्किअ तरणि लुक्क्रिअ तुरअ तुरअहि जुज्किआ, 
रह रहहि मीलिग्र धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुज्किआ | 
बल मिलिअ आइअ पत्ति धाइउठ कंप गिरिवरसीहरा, 
उच्छलइ साअर दीण काअर वहर वड़िअ दीहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता ] 
१९३, उदाहरण:--- 
कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है। हाथी हाथियों से भिड़ 
गये; ( सेना के पेरों से उड़ी धूछ से ) सूय छिप गया; घोड़े घोड़ों से 


१६२, बीए--)3, +िअ ठाइ | छक्‍कलु--(/. छुक्कल | ठावि---0 , एक्क, 
॥), ऐ, एक | पंचक्कल--3. पंचकलु । माणसु--/. माणस । अंत ठवेहु-- 
(*, अंतद वेहु । 

१६३. हुझ्किग्र --(/, लुक्किग्र | लुक्किश्न--. लुक्खिश्र । जुज्किश्रा-- 
]) जुजि, ', जुड़िशब्रा, (/, जुम्किआ | पीडिश्र--(/. /९. पीलिश | विलिश्र--- 
है, भिल्श्रि। आइश्व---/. 3. झआएउ | चाइड--रै, घाइउठ, 0. धाएउ, 
3. घावठ । 0, ए, जाइड | कंप--ऐें, कंपि | उच्छुक्दइ--(/, उछुलइ, ै. 
उच्चलिश्र, 'प, उच्छुरइ | दीण--3. दिण, 'र. दीण्ण। बइर--. वैर, ॥3, 
वेरि। वद्डिब्रच--3., वडित्र, (', पद्धिअ, ९, बछ्धिअ। दीहरा--» .दीहरो । 
१६३--(/, १८६, 
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जुझ गये; ग्थ रथों से मिले, ( सेना के भार से ) प्रथ्वी पीड़ित हुई 
ओर अपने पराये का भान जाता रहा; दोनों सेनाए आकर मिलीं, 
पेदल दोड़ने लगे; पवतों के शिखर कॉपते हैं, समुद्र उछलता है, कायर 
लोग दीन हो गये हैं ओर वर अत्यधिक ( दीघ ) बढ़ गया है | 

टिप्पर्ण--गशञ्नहि, तुरअश्नहि, रहहि--ये तीनों करण कारक ब० व० 
के रूप हैं | 

दुकिआ--( ढोकिता: ), छक्किअ ( आच्छननः, ९/ लुकक देशी 
धात॒ ), जुज्मिआा--( ९/ जुस्झ + इअ ८ जुज्झिअ; दीर्घीकरण की प्रवृत्ति 
अथवा ब० व० का रूप ) | 

मीलिश्र--यह बसस्‍्तुतः: मिलिआ' का ही छन्‍्दोनिवाहाथ विकृत 
रूप है, दें० मिलिअ--इसी पद्म की तीसरी पंक्ति । 

पीडिञ्म, चुज्भिआ--(बुज्झिअ 5 ९/ बुज्झ + इअ), मिडिआ, धाइड 
( घाइओ 7 धाइड अप+ रूप ), वष्डिअ ( ५४ बडु+इअ ) ये सभी 
कमवाच्य भूतकालिक क्ृदंत के रूप है । 

कंप-- / कम्पन्ते ( गिरिवरशिखरा: कर्ता है), वतमानकालिक 
प्र पु? ब० व? । 

उच्छुलइ-- / उच्छलति, वतमान प्र० पु० ए+ ब० (हि० उछलना) । 

दीहरा- ८ दीघः, रेफ तथा हू का वणविपयय, 'अ! का आगम; 


छन्दोनिवाहाथ पदांत अ! का दौर्घीकरण । 
[ अथ त्रिभंगी छंद ] 
पठम॑ दह रहणं अड्टू वि रहणं पृणु वसु रहणं रसरहणण, 
अंते गुरु सोहह महिअल मोहई सिद्ध सराहद वरतरुणं । 
जद पलइ पओहर किमइ मणोहर हरइ कलेवर तासु कई, 
तिब्भंगी छंद सुक्खाणंद भणईइ फर्णिदों विमलमई ॥१६४॥ 
१६४. त्रिभंगी छन्द्‌:--- 
पहले दस मात्रा पर विश्राम ( रहना--टिकना ) हो, फिर आठ पर, 
१६४. भअ्रद्वव--3 , (.. 3. श्रद्धट | महिश्न॒ल--3. तिहुवण, ऐऐएं, 
तिहअप्ण | सिद्ध-- 2. 3, (०. सिद्ध, ९. सिद्धि । हणइ-- 3, करइ, ९, 
हर्‌इ । तिब्भंगी--9, तिभंगी, ०. 7९, तिम्मंगी । सुबखाणंदं--2 
छणशग्ाणंद । 
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फिर आठ पर, फिर छः पर विश्राम हो; अंत में गुरु शोभित होता 
हे, यह छन्द प्रथ्वीतल को मोहित करता है, ( तथा ) सिद्ध तरुण 
बर ( सहृदय ) इसकी सराहना करते हैं। यदि इस हन्द में ( कहीं ) 
पयोधर ( जगण ) पड़े, तो कया यह मनोहर होगा ? ( अर्थात्‌ यह 
सुन्दर नहीं होगा )। यह अपने कवि के शरीर को हर लेता हे । 
विमलवुद्धि वाले फर्णीद्र ने त्रिभंगी छंद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कहा है । 
टिप्पणी--रहणं--( ९/ रह +ण ) ( हि? रहना ) । 
तरुणं--छन्दोनिवाहाथ अनुस्वार । 
कई, 'मई--डीघीकरण छन्दोनिर्बाहाथ पाया जाता है । 
छुंएं, सुकखाणंदं--छन्दोनिर्वाहार्थ अनुस्वार । 'सुक्ख' में द्वित्व या 
गरी छम्दोनिरवाहाथ माना जा सकता है, या 'दुक्ख' के मिथ्यासाहइय 
के आधार पर । 
जहा, 
| को शी 9 के छा कु श्र ७ ता 
सिर किज्जिश्र गंगे गोरि अधंगं हणिअशअ्रणंगं पुरदहण्ण, 
श् शा # कार । 8 न्‍ & 
किअफणिवहहारं तिहुअणसार वंदिअछारं रिउमहणं। 
सुरपतेविश्रचरणं॑ मुणिगणसरण्ण भवभअ्रहरणं छूलघरं, 
साणंदिअवश्र्ण सुदरणअ्ण गिरिवरसअण्ण णमह हर ॥१६५॥ 
[ त्रिभंगी ] 
१९७, उदाहरण-- 
[4 ७ ्‌ कक न] ९. छ 
सिर पर गंगा को धारण करनेवाले, अधोग में पावती वाले, कामदेव 
बा ९ ए्‌ः न 
को मारनेवाले, त्रिपुर के दाहक, फणिपति (सप ) के हार वाले, त्रिभुवन 
के सार, भस्म धारण करने वाले, शत्रुओं का मधन करने वाले शिव 
को--देवताओं के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की गई है, तथा जो 
मुनियों के शरण, त्रिशूलधारी प्रसन्‍नमुख वाले, सुन्दरनयन तथा 
गिरिवरशयन हे--नमस्क्रार करो | 
ः घ ९ [का ४ 
2ट०--किज्जिश्न--- < कृता; कमंवबाच्य भूतकालिक कृदत रूप । 


१६५. अ्रधंगं-५., अड्धंगं। वंदििश्र-४, वीदिअ | भव-., ऐ, भठ। 
णिगण-', मणिआग । साणंदिश्र- 3, अणगंदिअ । 
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इस पत्म में प्रयुक्त समस्त अनुस्वारांत पद बसे कम कारक ०० ब० 
के रूप हैं, पर यह सत्र संस्कृत की गमक लाने का प्रयास है | 
[ अथ दर्मिला छंदः ] 
तीस दुइ मत्तह एरि सजुत्तट बुृहअण राअ भणंति णरा, 
विसम त्तिश्न ठामहि एरिस भाअहि पञअ पैञ दीसइ कण्ण घरा। 
ता दह पढम॑ द्वराबे अद् अं तीअ चउद्ह किअ णिलओ, 
जो एरिसि छद्दे तिहुअणवंदे सो जण वुज्कउ दुम्मिलओ ॥१६६॥ 

१९६, दुर्मिला छंद्‌:-- 

हे मनुष्य , बुधजनों के राजा ( पिंगल ) कहते हैं. कि जहाँ प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस ओर दो ) मात्रा से युक्त हो, तीन स्थानों पर 
विश्राम हो, तथा प्रत्येक चरण के अंत में कर्ण ( द्विगुर्र गण ) दिखाई 
दे, जहाँ पहले दस, फिर आठ, फिर तीसरे चोदह मात्रा पर विश्राम 
( निलय ) हो, ऐसे त्रिभुवनवंदित छंद को दर्मिछा समझो । 

टि०--भाश्रहि--- < भागं:; करण कारक व व० । 

दीसइ-- < दृवयते; कमंवाच्य का रूप । 

किशझ्र-- < कृतः; कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत । 

छंदे, वंदेट--ये दोनों कताकारक ए० व० के रूप हैं | इस अंश की 
संस्कृत होगी--यत्‌ एताहक छंद: त्रिभुवनवंदितं (अस्ति) तत्‌ ! 
'ए! विभक्ति चिह्न के लिए दे? भूमिका । 


दह वसु चउद॒ह विरइ करु विसम कण्ण गण देहु। 
अंतर विप्प पहक्‍क गण दुम्मिल छंद कहेहु ॥१६७॥ 
[ दोहा ] 


१६६, दइ-.५. हे, '. दुही । मत्तत--3. मत्तहि, ।९, मत्ते | एरि 
सेजत्ते--.0., ३, परिसंजुत्तद, 3, 'जुत्तदि, (*, एरि सिजुत्ते । राग्र---/ राउ, 
 एअ | ढामह्िि-->१, ठाअहि। भाभदि--.४., भागहि । घरा-->४. गणा । 
जग ब॒ुज्फकक--- >, जणड उह्‌ | 

१६७, दह--3., तह | चउदह--!3, चोदह। कह--ऐ४, कर | देह-- 
3. देह। पहकक--(०. थरकक। गण -». भण, (७, मल। कहेहु --2. 

हेह, (/, मुणेह । 


१२. १६८- ] मात्रावृत्तम्‌ १६९ 


१९७, दूस, आठ चोौदह पर यति ( विरति ) करो, पद में विषम 
स्थान पर कण ( गुरुद्यय ) तथा बीच में विप्र ( स्वघु चतुर्मात्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्कल ) दो, ( इसे ) दुर्मिला छंद कहो । 


जड़ा, 

हा 8 2 

जइ किजिशञ्र धाला जिण्णु शिवाला भाईंता पिट्डंत चले, 
भंजाविअ चीणा दप्पहि हीणा लोहावल हाकंद पले | 
ओड्ा उड्डाविअ कित्ती पाविअ मोडिअ मालवराअबले, 


तेलंगा भग्गिअ बहुरिण लग्गिअ कासीराआ ज खण चले ॥१६८॥ 
[ दुर्मिला ] 


१६८. उदाह रण:-- 

जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह ( धागा ) बनाया; नेपाल (के राजा) 
का जीता; जिससे हार कर भोट देश के राजा ( अपने शरीर को ) 
पीटते चले गये, जिसने चीन देश के दपहीन राजा को भगाया तथा 
लोदावल में हाह्यकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा 
की उड़ा दिया ( हरा दिया या भगा दिया ), कीर्ति प्राप्त की, और 
माल्वराज के कुछ को उखाड़ फंका; वह काशीशवर राजा जिस समय 
रण के लिए चला उस समय अत्यधिक ऋणग्रस्त तेलंग के राज! 
भग गये । 

टि०--क्रिज्जिआ, जिण्णु, भंजाविश्य, उड़ाविश्व, पाविश्र, मोडिश्र, 
भग्गिग्न, लग्गिआ, चले, पले- ये सब कमवाच्य भूतकालिक कृदंत के 
रूप हे । 

दृष्पहि--*< दपंण; करण कारक ए० वब०। 





१६८, जेइ--3 जइ, (०, 7९, जो। जिण्ण णिवाला--ऐर, जिसु निब्बाद्य 
(', 'गेपाला। भोद्वता--ै. भोडंता, &, 3. भोटंता। भंज्ाविश्रव--), 
के का अर है कक ्ु ओ [4 |] #ीो 5 है ।2२ 
ज॑भारिअ । आइड्ा--र, ओडु । उद्भाविश्व--(/ उद्धाविअ | मोडिशब्र--(, 7. 
मोलिअ । तेल्ंगा भग्गिश्र--)४. तेलंग ब्भग्गिअ | बहुरिणलग्गिअ--- . बहु- 
लिण लग्गिअ 3, बहुतिगलगिअ, ४, बहुरिणलग्गिअ, ९, पुणविं ण छग्गिअ | 
कासीराश्रा---/ कासीसरराआ, ।3, कासीसररज, ४, कासीसरर'ज | ज खण-- 
५, ज॑ क्खण्ण | 


१७० प्राकृतपंगलम [ १.१६६- 


[ अथ हीरच्छन्द: ] 
णाअ प्भण तिण्णि छगण अंत करहि ज़ोहलं, 
हार टविअ पुणु भर सुपिश्न विष्गरणहि सब्बल। 
९ - श ५ ५ 
तिण्णि धरहि वे वि करहि अंत रगण लक्खए, 


बच रु 
कोइ जणह दप्प भणह हीर सकई पकखए ॥१६६॥ 
१०९६, हीर छद:-- 
नागराज विंगल कहते हैं कि जहाँ तीन पटकछ गण हो, अन्त में 
जोहल ( रगण ) को करो, हार ( गुरू ) स्थापित करके, फिर प्रिय 
विप्रगणों ( सवल्घु चतुर्मात्रिक गणों ) से युक्त ( करों ): तीन घरो, फिर 
दो धरो ( इस क्रम से ३२ हुए; 'अंकानां वामतो गति: इस सिद्धान्त 
के अनुसार २३ ) अथात्‌ जहाँ २३ मात्रा हो तथा अन्त में रगण दिखाई 
दे | यह हीर छंद हे, इसे कोन जान+ है, ऐसा ( नागराज पिंगल ) 
दप से कहते हैं । 
टिप्पणी--लेक्खए, पेक्खए--आत्मनेपदी रूप, जो प्रा? प० की 
अवहट्ु में अपवाद रूप हैं । 
जणइ-- ८ जानाति > जाणइ । यहाँ छंदोनिर्वाहाथ “आ' ध्वनि का 
हस्वीकरण पाया जाता है । 
दृष्प-- ८ दपंण, करण कारक ए० व० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
हार सुपिश् भण विपष्पगण तीए भिण्ण सरीर | 
जोहल अंते संठवहु तेइस मत्तह हीर ॥२००॥ 
[ दोहा | 
२००. हे प्रिय ( शिष्य ), पहले हार ( गुरु ) फिर विप्रगण ( सबवे- 
लघु चतुम त्रिक ) को कहो; इस तरह तीन बार प्रयोग करने से जो 
छंद अन्य छन्दों से भिन्न ( भिन्न शरीरवाला ) हो;--जिसके अन्त में 
१६६, णाभ्र-3, ऐप, णाआ, (', 7९. णाउ | तिण्णि-रैे, तिणि। करद्वि- 
'र कराहि। पुखुवि-. जंपु, 73, 7९, पुणवि | सब्बल्न-'५. सवलं | लेक्खए- 
ै, लक्खए | कोइ-/. ५. कमण | सुकइ-]3, सुकवि । 
२००. तीए-“. टिश्र विध, ।3, तीहे | मत्तह-(/, ९, मत्तञ्र । 


१.२०१- | मात्रावृत्तम्‌ १७१ 


रगण ( जोहल ) को स्थापना करो तथा तेइस मात्रा हों--उसे हीर छन्द 
समझो ( या वह हीर छंद है ) ! 


जहा, 

घिक्कदलण थॉगदलण तकक तरुण रिंगए, 

ण॑ ण णु कट दिंग दकट रंग चल तुरंग ए। 

धूलि धवल हक सबल पक्खिपबल पत्तिए | 

कण्ण चलइ कुम्म ललइ भ्रुम्मि भरद कित्तिए ॥२०१॥ 
ह [ हर | 


२०१. युद्धभूमि में ये घोड़े धिक्‌ घिक्‌ , तक्‌ तक्‌ , शब्द करते, ण, 
ण, कट कट ध्वनि करते चल रहे हैं । पक्षियों के समान प्रवल्ल बलवान्‌ 
पदाति भी-जों घूल में सने हैं--हक्क (वीर ध्वनि ) कर रहे है. । 
राजा कण ( कलचुरिनरेश कण ) युद्धयात्रा के लिए चलता हे, तो 
कूम हिलने डोलने लगता हे, ओर प्रथ्वी कीर्ति से भर जाती है । 

टिप्पणी--थिक्कदलण, थॉंगदलण, ठंक्कतरुण, णंणणु कट, दिग 
दुकट--ये सब अद्वगति को नादानुकृति है । 

कित्तिए-- ८ कीत्यो, करण कारक ए० व5; ए? म० भा? आ० में 
स्रीलिंग शब्दों के करणकारक ए० व० का विभक्ति चिह्न हे। ( दे० 
पिशेल $ ३८५; साथ ही दे० तगारे $ ६८ ए० प्र० १८३ )। 


[ अथ जलहरणच्छन्दः | 
पञ्र पहम पलद जहि सुणहि कमलसुहि 
दह वसु पुणु बसु विरइ करे, 
सब पअ मणि दिअगण दिअ विरम 
सगण सिरिफणरिवह भण सुकहवरे | 
२०१, थॉंगदलण-]3, रे. दरण। तरुण-3, तरण, ०. ४. तरुण, ९. 
दलण | ण॑...दुकऋट--४. न॑ न इगट दिंग इगट, (/. णंण सकद द्रिगद्रकंट | 
हकक्‍्क. ..ए-(., दर उपर णत्तिए | चलइ-(/. वलइ | भुगम्मि-(.. भुवण । 
२०२, पअ--4 , किअ। पढम पलइ जहि --3 पै्अठद कलह, 'ऐऐं, 


०- 3 
(जर प्राकृतपंगलप्‌ [ १,२०२- 


दह तिशुण करहि कल पुण वि धरि 
जुअल एम परि परिठठ चडउ रचरणा, 
जद पलइ कवहु गुरु कवहु ण परिहरु 
चृहञश्मण मणहरुू जलहरणा ॥२०२॥ 


२०२. जलदरण छेंदः-- 

हे कमलमुखि, सुनो, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले दस, फिर आठ, 
फिर छः: ( ओर अंत में फिर आठ ) पर विराम किया जाय, सब चएणों 
में सात ( मुनि ) विप्रगण ( चतुलध्बात्मक चतुष्कल गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरण का अंत ) हो,-ऐसा सुकविश्रप्ठ श्रीफणशि- 
पति पिंगल कहते हें--दस के तिगुन करो, इनमें फिर दो घर कर इस 
प्रकार चारों चरणों में मात्रा स्थापित करो ( जहाँ प्रत्येक चरण में 
१००८ ३+२८ ३२ मात्रा हों ) यदि कहीं कोई गुरू ( सगग वाले र॒रु 
के अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई गुरू) पड़े, तो उसे कभी न छोड़ो; 
( अथात्‌ मुनि विप्रगण ( सात सबलघु चतुष्कलों ) का विधान कर देने 
पर उनमें भी यदि कहीं एक गुरु आ जाय तोबुग नहीं है, इससे 
छंद दुप्ट नहीं होगा ); वह विद्वानों के मन को हरनेवाला जलहरण 
( छद होगा ) | 


टि०--जहि --यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

सुणहि, करहि-- आज्ञा म? पु० ए० ब० हि! चिह्न । 

परिठउ, परिहरु--आाज्ञा> म० पु० ए० व० 'उ चिह्ृ॒!। 

दिश्र--< दत्वा; घरि < थरृत्वा > घरिभ > धरि; पृवष- 
कालिक क्रिया । 

कवहु-- < कदा। 
पत्र 5३ कल सहि | सुणहि --- मुणहि, 3 विकचक्रमलमुहि, 'ऐ. विश्रवच- 
कमलमुहि | सब" * “* “सगण--(”, सत्र किञ्र दिग्ववर गण पश्चछ किल्र सगण | 
चउचरणा--, चतुचरणा। पल्नइ--'४, परइ। मणहरु--४., मणुहरु । 
जलहरणा--3, जणहरण, ४, जणहरणा । 


१.२०२- | मात्रावृत्तम १७३ 


बत्तीस होह मत्ता अंते सगणाई ठावेहि | 
सव्व लह् जद गुरुआ, एक्को वा बे वि पाएहि ॥२०३॥ 
[ गाहू ] 
२०३, ( जलहरण छंद के प्रत्येक चरण में ) बत्तीस मात्रा होती 
है, चरणों के अंत में सगणों को स्थापित करो | अन्य सभी अक्षर रूघु 
हां अथवा यदि एक या दो गुरु भी चरणों में हों (तो भी कोई 
दोप नहीं ) | 
टिउड-- सगणाइईँ--< सगणान ; कम कारक ब० व०; अपश्रंश में 
पुल्लिंग. शब्द के कम कारक ब० व० के रूप कहीं कहीं नपुंसक लिंग 
के कर्ता कम ब० व० चिह्न आईं ( अइं ) का प्रयोग करते देखे जाते 
हें। पुल्लिंग शब्द ही नहीं, वे ख्लीलिंग शब्द भी जो अप» में अकारांत 
हो गये है इस प्रवृत्ति का संकेत करते हैं। प्रा० पं० में ही हम 'मत्ताईं 
'रेहा३ईं? जैसे स्लीलिंग शब्दों के कमकारक ब० व० के रूप देखते हैं। 
इस बात का संकेत हेमचंद्र ने भी किया है| दे”? पिशेल $ ३०८ (पिशेल 
न इसे लिंगव्यत्यय के उदाहरणों में दिया है ) प० से इसके 
दाहरण कुंभाईं ( >कुंभान्‌ )। ( हंम० ८.०.३४५ ); डालइ (म्रीलिंग) 
(हंम० ८.४.४४०) दिए जा सकते है । 
पाएहि-- < पादे, अधिकरण कारक ए० ब० ( एक टीकाकार ने 
इसे पादेपु' मानकर ब० व० का रूप माना हे।) अप में हि! 
अधिकरण ए० व० ब० व० दोनों में समान रूप से व्यवद्गत 
होता हे | 


जहा, 
खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रव 
कल णणगिदि कारे तुरञ्न चले, 
टटटगिदि पलइ टपु धसह धराणि 
धर चकमक कर बहु दिसि चमले | 


की जज ताज जल कल 


०२, सगणाइ--९. सगणाइ, ४, सगणाईं | ठावेहिि---ठावैह्ठु | लहू---- 

3, लहु | ज३--# . जहु | पाएहि--(/ पाएहि । 
२०४. खुर खुर-3. खुखुदि । खुदि खुदि-(५». खुँदि खुलुक, #. खुलुकि, 
 खुरि खुलके | कब्नइ-(/७ कई, ऐप, कलहि। णणणगिद्--. ४, 'णदि | टटड- 





१७४ प्राकृपपंगलम्‌ [ १.२०४- 


चलु दमकि दमकि दलु चल पहकघलु 
घुलकि घुलकि करिवर ललिआ, 
वद मणुसअल करइद विपख हिश्रश्र 


सल हमिर वीर जब रण चलिआ ॥२०४॥ 
[ जलहरण ] 

२०४ उदाहरण-- 

जब वीर हमोर रण की ओर चला, तो खुरों से प्रथ्बी को खोद 
खादकर ण ण ण इस प्रकार शब्द करते, घधररव करके घोड़े चल पड़े 

इस प्रकार शब्द करती घोड़ों की टापें प्रथ्वों पर गिरती है, उसके 
आघात से प्रश्वी धंसती है, तथा घोड़ों के चंवर बहुत सी दिशाओं में 
चकमक करते हैं ( जाज्वल्यमान हो रहे हे ) सेना दमक देमक कर 
चल रही है; पेदछ चल रहे हैं, घुलक घुलछक करते ( झूमते ) हाथी 
दिल रहे हैं ( चल रह हैं); बीर हमोर जो श्रए मनुष्यों में है, विपक्षों 

हृदय में शल्य चुभो रहा है ( पीड़ा उत्पन्त कर रहा है ) | 

टिप्पणी--खुर-- ८ खुरेण अथवा खुर:ः, कएण कारक रूप | 

खुदि-- ८ क्षीदयित्वा, पूवषकालिक क्रिया रूप । 

णणणगिदि, टटटगिद्ि--( णणणगिति, टटटगिति )-त! का द'; 
अप० में कई स्थानों पर स्वस्मध्यग अधोष 'क, त, प! का 'ग, दे, ब? 
पाया जाता है। टीक यही बात ख, थ, फ' के साथ भी पाई जाती 
है, जिसके 'घ, घ, भ! रूप पाये जाते हैं। दे? हेमचन्द्र ८-४-३९६ 
( अनादों स्वससंयुक्तानां क-ख-त-थ-फां ग-घ,द-ध-बर-भा: ) 

दमकि दमकि, घुलकि-घुलकि-अनुकरणात्मक क्रिया ९/दमक, 
तथा ९/घुलक के पूवकालिक रूप | 

विपख-- ८ विपक्ष 7 विपक्ख ( सरलो करण की प्रवृत्ति ) । 

हिझ्रअ-- ८ हृदयेपु, अधिकरण ब० व० के छिए प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 


विदि-+ै, णदि । पलइ--४, परइ। टपु--, टबत्रु, ७ टठ, पि, टप। 
चमल्े-'प, चमरे, (/. चमरे,। चलु- ५. दपु। दलु-०. दल, (९, बलु । 
लल्िहझा-4., ललिए, ९. कलिव ललिशग्, ६, चलिञ्रा | 'ततल्च-'", तिल | जब 
रण चल्चिझा-70 ., जद रण चलिए | 
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सल-< शल्य > सल्‍ल > साल, यह साल” का हन्दोनिषांहाथ 
हेस्‍्बीकृत रूप है । 
ललिग्रा--> ललिता: ; कमंवाच्य भूतकालिक कृदन्‍त व? व? | 
चलिआ-- ८ चलित:; कमंवाच्य भूतकालिक ऋद्नत ए० व० 'पदांत 
अ!? का छनन्‍्दोनियोहाथ ( तुक के लिए ) दीघीकरण । 
[ अथ मअणहूरा छन्द्रः ] 
पिश्न भणमि मणोहरु पलिलि पश्रोहरु 
सुहव सुहाव सु्तिद्ध खगी थिर करहि मणी, 
जह राअ जिवत्तिउ अणुसर खत्तिअ 
कट्टिकए बहि छंद भणों जिम खलह रिणो। 
बिबिसत्ल पहिल्लिअ तुरअ वहिल्‍्लिश्र 
हअ गञ्ज पञ्र पसरंत धरा गुरु सज़िकरा, 
जह जग्गि णिरुत्तउ दहगणजुत्तउ 
चउ संधिहि चालीस धरा भणु मअणहरा ॥२०१५॥ 
२०५. मअणहूरा ( मदनगृह ) छंद्‌-- 
हे प्रिये, मैं सुन्दर बात कह रहा हूँ; पयोधर ( जगण ) को हटा कर 
( अर्थात्‌ यहाँ जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववाले स्निग्ध 
मन को क्षण भर के लिए स्थिर कर लो। यदि इस छन्द के विपय में 
सुनने की तुम्हारी इच्छा ( राग ) है, तो क्षत्रिय प्रश्तार का अनुकरण 
कर अन्य छंदःप्रस्तारों से बाहर निकालकर इस छंद को कहो। 
पहले आरम्भ में दो शल्य ( लघु ) स्थापित कर बाद में हय, गज, 
पदाति ( अथात्‌ चतुमत्रिकों ) को रख कर अन्त में गुरु को सजाकर 
यदि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गण से युक्त चाछीस मात्रा चारों 
चरणों में कही गई हैं, तो इसे मदनग्रद छंद कहो । 
मदनगृह छंद में आरम्भ में दो लघु तथा अंत में एक गुरु का ही 
बंधन है, शेष मध्य के गण किसी भी तरह के चतुमात्रिक गण होंगे। 
इस प्रकार मदनग्रह की उद्बतनी यों मानी जायगी । 


त-+-->+>>>कल्लवचनिनता की िज-भ-पह॥त।हभफेै ५पपभपभपभपभ:भा “/ण:। पद पा पथ चने जाओ “जा 75 


०६, भगमि-.3.(., भगइ । पल्लि-(/. मिलिअ्र | सुहब्-- .'९. सुहश्र । 
खत्बद रिगो-), खल पिमणो। हग्म गश्न प्न-४, रह हअआ गश्न | 
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मदनग्रह ८ २ लब्र +६ चतुर्मात्रिक+ १ गुरू 
ल्‍- २+३६+२ :८ ४० मात्रा प्रति चरण । 

कुल मात्रा ४० २८ ०८ ९६५ । 

टि०--भणप्रि-- < भणासि > प्रा० भणामि । 

पिशेल ने बताया है कि प्राकृत का “-आमि' अपश्रंश तथा वेभा- 
पिक प्राकृतों में -अमि' पाया जाता है। (दे० ग्रामातोक देर प्राक्ृत 
स्प्राखन, $ ४०४. प्र० ३११ )। तु: जाणामि ( ८ जानामि ), लि 
( - लिखामि ), सहमि ( >सहे ), हसमि ( ८ हसामि ), अप” के 
लिए, दें कड्डम (८ कपोमि) (हेम? ४,३८७); पावसि (प्राप्नोमि) 


ने वि मत्त सिर ठावि कहु बलआ अंत टवेहु। 
णत्र चउकल गण मज्क धरि मअणहराइ करेहु ॥२०६॥ 
२०६. सिर पर ( आरम्भ में ) दो मात्रा (लघु) स्थापित कर अंत में 
वलय ( गुरू ) स्थापित करो । मध्य में नो चतुष्ककगगों को धर कर 
मदनगृह छंद को करो । 
टि०--ठावि, धरिं--पृवरकालिक क्रिया रूप । 
मअगहराई--- < मदनग्द्णि ( मदनग्ृहं )। 


पे /_ ८5 ८ हर कक की 
जिणि कंस विणासिअ क्िति पश्मासिश्र 
म॒द्टि अरिट्टि विणाप्त करे गिरि हत्य धरे, 


८५) 


जमलज्जुण भंजिअ पअभर गंजिअ 
कालिअ कुल संहार करे जस भ्ुअण भरे । 


२०६, ठावि--४, ठाउ। कह--., कई | चउकल्ल-- 2. चोकल 
करेहु-- 2. कहेहु | 
एतदनन्तरं केवल निणत्रसागरसंस्करण कलकत्तासंस्करणत्य ]) प्रतो च एतलद्य 
प्राप्यते । 
चउसंघधिदि चालीस कछ दह गण तत्थ मुणहु । 
पअहर वजिश्र दे सुप्रिश्न मअगहराइई कुणहु ॥२०७॥| 
२०७, जिणि--2, जिण। मुटिठ श्ररिष्टि 5. अद्विश्र॒ मुद्दि करु, (2. 
रिटिठ अर मुद्धि विणास करू, ', मुद्चि अरिट्ठ विणास करे । हत्थ--ऐ. दत्त ! 
घरे--., (/. '. घह | जण भुञ्रण--23, जसु सुञ्रण, ४, जस भुत्न। 
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चाणूर विहंडिआ णिअकुल मंडिअ 
राहामुृह महुपाण करे जिमि भमरबरे, 
सो तुम्ह णराग्रण विष्पपराअण 
चित्त” चितिअ देउ बरा भअभीअदरा ॥२०७॥ 
२८७. उदाहरण :-- 
जिन्होंन कस को मारा, कीतिं प्रकाशित की, मुष्टिक तथा अरिप्ट का 
नाश क्रिया ओर पवत को हाथ में धारण किया, जिन्होंने यमलाजुन 
को तोड़ा, परों के बोझ से कालिय नाग का दप चूण किया तथा उसके 
कुछ का संहार किया, तथा यश से भुवन भर दिया, जिन्होंने चाणूर 
का खंडन किया, अपने कुछ का मंडन किया, तथा श्रमर की भाँति 
राधा के मुख का मसधुपान किया, वे भयभीति का अपहरण करने 
वाले विप्रपरायण नारायण तुम्हें चित्त का चिंतित बर प्रदान करे । 
थप्पणी-भमरवरें-- < प्रमरवरेण; करण क/रक ए० व । 
खित्तह चितिग्र-- < चित्तस्थ चितितं; 'ह? सम्बन्ध कारक ए० व० 
का चिह्न । 
[ अथ मरहद्रा छंद: ] 
एट छंद सुलक्खण भणई विअक्खण जंपद पिंगल णाउ, 
विसमइ दह अक्खर पुूणु अटक्खर पुणु एगारह ठाउ। 
गण आइहि छकक्‍कलु पंच चठक्‍कलु अंत गुरू लहु देह, 
सउ सोलह अग्गल मत्त समग्गल भण मरहट॒ठा एहू ॥२०८॥ 


भरे--. भरे | काल्िश्र'** *** भरे--. राह्मत्ह महुपाग करे जिमि भमरवरे | 
राहामुह'*''*' भमरवरे-- 2, काल्श्रि कुल संहार करे जस भुश्रण करे | णरायण- 
/, नरायण | चित्तह चिंतिथ-- 3 चित्र मह चितिआ, ', चित्तहि। अश्न- 
भीभहरा--3., भश्र भीउ हरो, 'ष. भउभीतिहरा । 

२०४८, सुलक्खण-7९ , सुछलखण | भरणद-/. भणहि, 3, मणहु। णाउ- 
॥09.(!, णाओ, 7, णाअ । पुणु-, पुण, (०, पुणि। श्रद्वक्वर-2 ,(/, अ्रठ्ठ क्खर, 
ए, ग्रठ अक्खर | एगारह- .. एग्गारह | लटहु-5, लहु। भग-४, भण। 
मरहद्वा-0 , 2, मरहठठा, रे. मरहद्य । 

१२ 
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पं 


ब्ध्प, सरहट्ा छ 


यह छनन्‍्द ( मरहद्दा ) हैं, ऐसा चतुर पिंगल नाग कहते 
यहाँ दस मात्रा ( यहाँ अक्षर शब्द का अथ मात्रा लना हागा, 


याफि यह मात्रिक छेद है ), फिर आठट मात्रा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर विश्लाम होता हैं; आदि में पटकछ, फरार पंचकरल तथा चतुष्कल 
गण तथा अंत में क्रमशः गम लघ दो, समग्र छंद में सोडह अधिक 
सां (ए्कसां सोलद् ) मात्रा होती 6 | इस मरहद्वा छर कहा । 
( मरहट्आगा--(० +८+ ६१८२६०८४-- ११६ मात्रा ) | 
टिप्पगी--विससइ-- < विश्वाम्यति; वतमानकालिक क्रिया प्र० 
पु: ए० च०। 
ठाउ-- < स्थाने, अधिकरण कारक ए० व, 'उ' सम्भवतः व! का 
रूप है, जो णाउ' को तुक पर 'ठाउ' हो गया । 
जहा, 
जस मित्त धणसा सपुर गिरीसा तह बिहुं पिंवण दीस, 
जह अमिश्रद कंदा णिअलहि चंदा तह विह भोग्रण वीस । 
जह कणअ सुरंगा गोरि अधथंगा तह विह डाकिणि संग 
जो जस्त हि दिआ्रवा देव सहावा कबहु ण हो तसु भंग ॥२०६॥ 
२१०. उदाहरण :-- 
गज हि है » है 
यद्यवि ( शिव के ) मित्र कुबेर हैं, बवपुर पवतों के राजा दिमालय 
हैं, तथापि उनके वम्त्र दिशाये हैं; यद्यपि अमृत का कंद चन्द्रमा (उनके) 
समीप है, तथापि उनका भोजन विप है; यद्यपि कनक के समान 
सन्दर रंग की पावती अधाग में हे, तथात्रि उनके साथ में डाकिनियाँ 
ती हैं, दव ने जिसे जेसा स्वभाव दे दिया है, उप्त स्वभाव का कभी 
भी भंग नहां होता । 


२०९, जसु-), '. जसु, (०.६, जइ। समुर-रैे, सुसर। पिधग-र 
पीघण | दीघ-!3. दीसा | शिश्रलहि-3, 0. शिअर्राह | तह विहु-/., तदविह । 
ड।किणि- नि, (5. आरुण। जप्न-५, जस, ॥3, जसहि , (? जञासु। 
दिग्वावा-(, दिआवे | सद्ावा-<. सुदावे | कबरहु-., कह । 
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टिप्पणी--जसु-- < यस्य >जस्स >जासु >जसु | 

ससुर--< इवस॒र:, कर्ताकारक ए? व० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

घणंसा, गिरीसा, कंदा, चंदा, अधथंगा, सहावा--इन सभी शब्दों 
में पदांव अ! को छंदोनिवाह्ायथ दीध कर दिया गया है । 

तह बि--< तथापि; हु < खलु । 

पिंघण-- < पिधानं, दे? १«९८। 

दीस--< दिशा >दिसा >अप० दिस। छन्दोनिर्वाहाथ इ? का 
दीबीकरण। 

अमिश्रह-- < अमृतस्य; सम्बन्धकारक ए० व० 'ह? विभक्ति चिह्न । 

णिश्रलहि-- < निकटे; हि! अधिकरण ए० व> का चिह्न । 

वीस-- < विपं; छम्दोनिर्बाहाथ इ' का दीर्घीकरण । 

कवहु-- < कदापि ! 

हों--भवति; तसु < तस्य । 

संग्कृत टीकाकारों ने इस पद्म की अंतिम पंक्ति का भिन्न अथ 
किया है । उनका अथ है:--(१) “शिव भक्तों को यश देनेवाले हैं, जो 
दवस्वभाव हे, उसका भंग नहीं होता ।” ( २) दवस्वभाव जिसे जैसा 
दिलाता है, उत्तका भंग नहीं होता । 

( १ )यों यशो ददाति। भक्तम्य इति शेप: । यश्चव देवस्वभाव: 
ब.दापि न भवति तस्य भंग: । ( रक्ष्मीधर ) 

(२) यः यशः दापयति यश्व दवस्वभावस्तस्य भंगः कदापि न 
भवति । ( वंशीधर ) 

( ३ ) यद्यस्य दापयति दवस्वभाव: कदापि न भवति तस्य भंग: । 

( विश्वनाथ पंचानन ) 
इनमें अंतिम व्याख्या विशेष टीक जान पड़ती है। 


[ उक्त मात्रिक छन्‍्दों की अनुक्रमणिकरा | 

गाहू, गाहा, विगाहा, उग्गाहा, गाहिणी, सीहिणी, 
खंधा, दोहा, उककच्छा, रोला, गंधाण, चउपइआ, घत्ता, 
घत्ताणंद, छप्पाआ, पज्फकडिश्रा, अडिल्ला, पाआउलओअं, 
चउबोला, णउपअ, पउमात्रत्ती, कुंडलिआ, गअणंगउ, दो म्नई, 
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भुर्लणा, खंजपअ, सिक्‍खा, माला, चुलिआला, सोरद्टा, 
हाकलि, महुआर, महारु, दंडअरु, दीपक्क, सिंहालोश्र, पव॑गा, 
लीलावह, हरिगीआ, तिश्रभंगी, दुभ्मिला, हीरो, जनहरणी, 
मअणहरा, मरहटठा पचतालीस धरा | 


हति मत्तावित्त परिच्छेओ। 


( इति मात्रावृत्तरिच्छेद: ) 


द्वितीयः परिच्छेदः 
पणवृत्तम्‌ 
अह वण्णवित्ताणि 


सी(श्री)सो। 
ज॑ गो॥१॥ 
१. द्वितीय परिच्छेद में वर्णिक छन्दःप्रस्तार का विवेचन पाया 
जाता है। सर्वप्रथम एकाक्षर छंद का लक्षण निबद्ध करते हैं । 
जहाँ प्रत्येक चरण में एक गुरु हो, वह श्री” छंद है। (5) 
ः क. ली.) न] 6. 
>प्पणी--'सो” प्रा० प० में स्रोलिंग के लिए भी विकल्प से प्रयुक्त 
होता है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में यह विशेषता देखी जाती 
है कि 'सो! पुल्लिंग, ख्लीलिंग तथा नपुंसक लिंग तीनों के लिए पाया 
जाता हे। (दे? उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका 8 ६६ (२) )। 
ज॑ <यत्‌ | 
जहा 
गोरी । 
रक्‍्खो ॥२॥ 
( श्री ) 
२, उदाहरण +--भगवतो पावंती, तुम्हारी रक्षा करे । 
टिप्पणी-- रक्खी, आज्ञा० प्र० पु० ए> व० में ( रक्षतु > 
रक्खउ > रक्खो ) 


१, सो--3, (/. ५, सा। 
३, गोरी--3., गोरी । 
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द्यक्षर छंद; काम छंद 
दीहा बीहा। 
कामो रामो ॥ ३ ॥ 
३. ( जहाँ ) दा दोम (हों ), ( वह ) संदर छंद काम है । ( 55 ) 
टिप्पणी--वीहा, इसकी रचना 'दीहा' को तुक पर हुई है। इसका 
मृठ रूप वि! ( द्वा ) है। कामी, रामो-प्राकृतोकृत ( प्राकृताइज्ड 
रूप है । 
जहा, 
जुज्शे तुज्मे। 
स॒ब्म देख ॥ ७ ॥ 
( काम ) 
9. उदाहरण :--( भगवान ) तुम्हें युद्ध में कल्याग (शुभ ) 
प्रदान कर । 
*<्प्पणी--जु ज्भे <्‌्‌ः युद्ध ४ अविकरण 7० ब०5०। 
तुज्फे < तुभ्यं। इसका मृल रूप तुज्ञ' है जिसे जुज्झे! की तुक 
पर तुज्झे” वना दिया दें० पिशे८ल $ ४२१। 'तुज्शे इम रेइम 
मित जुज्झे -युधि (पिंगल २, ५ ), ग्रामतीक देर प्राकृत र्प्राखन 
प्रू० २०७ )। 
सुब्भ < शुभ, दिव्व की प्रवृत्ति । 
देऊ < ददातु, आज्ञा प्र> पुः ए० व० (९/दे+ड ) यहाँ पदांत 
उ' को छन्दोनिवाह के लिए दीघ कर दिया गया हे। मूल रूप 
“'देउ! होगा । 
मधु छंद:-- 
लहु जुश्न । 
महू हुआ ॥ ५१॥ 
४. ( जहाँ ) दो लघु ( हों ), ( वह ) मधु छंद होता है। (॥ ) 
३. दतः पूव प, संस्करण 'खे भे। द्रव स्तः इति पद्म प्राप्यते । 
४. जुज्के--]3, ६, जुम्फे, (', तुज्के। तुज्के--९, तुज्के, ०. मुम्मे। 
सुब्भ--6, शुम्मं, (!, ९. सुम्मं । 
७, जुअ-- पर, जुआ । मह--32. मधु । हआअ--(, घुअ। 
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जहा, 
हर हर | 
मम मल ॥| ६ ॥ 


( मधु ) 


६, उदाहरण :--हे शिव, मेरे पापों ( मल्न ) को हरो । 

री शा कै ० ७ 

टिप्पणी--सम । उत्तम पुरुषवाचक सबनाम संवंधकारक ए० ब८। 
यह प्रा० भा? आ० रूप है, जिसका अपरिविर्तित रूप प्राकृत ( दे० 


पिशेल $ ४९५ ) तथा अपभ्रंद में (दे? तगारे 8 १६९ अ ) भी पाया 


जाता है । 
हर--झाज्ञा, स? पु? ए० ब० | 


मल < मलं, कम ए+ व रूप । 
मही छंद:-- 
लगो जही। 
मही कही ॥ ७॥ 
७.जहाँ क्रम से लघु तथा गुरू ( अक्षर हों ), वह मही छंद 


गया है। (5) 
टिप्पणी--जही ८ यत्र । 
कही < कथिता > कहिझा > कहिआ > कही, कमवाच्य भूव२ 


कृदत, ख्रीलिंग' । 
जहा 
सई उमा। 


रखो तुमा ॥ ८॥ 
[ मही ] 


८. उदाहरण :--सती उम्ता ( पाबती ); तुम्हारी रक्षा करे । 
) संयुक्ताक्षर या द्वित्व व्यंजन का 


घन ७ 


टिप्पणी--रखो, दे? रक््खो ( २-२ 


4, मल--/. 3. ४. मलु। 
७, ल्गो--/ .. 3, लगो, (0, अगी | जद्दी--, जही, ('..धजी 


८. रखो--2 , रक्खो । तुमा--+४, तुमां । 
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सरडीकरण अवहदु (आद्य आ> भा? आ० भाषा) की खास प्रवृत्ति हे । 
इसके लिए प्रायः पूववता स्वर का दीवीकरण पाया जाता हे, पर कभी 
इसे दीब नहीं भी बनाया जाता । अपभ्रंश ९/ रक्त के स्वर का दीघी- 
कृत रूप रा? में ५/ राख के रूप में मिछता है। वहाँ आज्ञा सम? प२ 
ए८ ब० गाखो' हं।गा। तमा<त्वा। तुम! को मा! की तुक पर 
'तुमा' बना दिया गया है । तुम! मध्यम 'पुरेषवाचों स्वनाम' 
का कता कम कारक ए० ब० का रूप है तु? प्राकृत तुम॑, तुं 
छाप० तुम॑ (द० तगारे $ १२० अ ) इसी तुम! का अवहद्द रूप 
वुम' ( >तुमा ) है । 
सारु छंद:-- 
सारु एह | 
गो विरेद ॥ ६ ॥ 


९, ( जहाँ ) गुरु भर लघु ( रेखा ) हों, यह सारु छंद हे | (5। ) 

थ्प्पणी--एह- प्रत्यक्ष उलल्‍्लेखसूचक सबवनाम । हेमचंद्र में एह! 
रूप मिलता है । साथ द्वी अप> में 'एहु' रूप भी मिलता है, जिसकी 
उत्पत्ति पिशे८छ्ठल ने *एपं' से मानी हे ( दे० पिशे८ल $ ४२६ )। संदेश- 
दासक में एहु-एह्‌ के अतिरिक्त 'इह! रूप भी मिलता है; इन सबका 
प्रयोग पुल्लिंग, ख्रोलिंग, नपुं> तीनों में समान रूप से पाया जाता है 
(्‌ बं० संदेशरासक भूमिका ९ श्य (व ) ) । उक्तिव्यक्ति में इसका पदात 
प्राणध्वनि का लोप करने से 'ए! रूप मिलता है (दे० उक्ति- 
व्यक्ति | ६६-४७ ) । इसी से हि० यह का संबंध हे । 


जहा, 
संभु एउ। 
सुब्भ देउ ॥१०॥ 
[ सारु ] 
१०. उदाहरण :--यह शंभु ( तुम्हँ ) कल्याण ( शुभ ) प्रदान कर । 
टिप्पणी--एउ--यह 'एह-एहु' का ही वकल्पिक रूप है। तु० 'तिद 


१०, एड-->, ९४, एउ, ९, एहु, £, देठ। सुब्भ--3. सुम्म, 
(, सक्ख | 


२.११- ] मात्रावृत्तम्‌ ँ १८४५ 


पुरठ पढिव्वड ण हु वि एउ ( यह काठ्य उनके आगे नहीं पढा जाना 
चाहिये ) संरेशरासक पद्म २०। देउ--दे० देझ ( २-४ ) ! 


ज्यक्षर छंद, ताली छंद :--- 
ताली ए जाणीए | 
गो कण्णो तिव्वण्णो ॥११॥ 


११. यह ताली समझी जानी चाहिए, ( जहाँ ) गुरु तथा कण ( दो 
गुरु ) अर्थात्‌ त'न गुरु ( सबंगुरु ) वण्ण हों । ( 555 )। 
टिप्पणी--ए--प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक सब॒नाम । 
जाणीए <_ ज्ञायते; कम वाच्य रूप । 
तिव्वणो--छंदो-निर्बाहाथ द्वित्व को प्रवृत्ति व्यः में देखी जा 
सकती है । 
जहा, 
तुम्हाणं अम्हाण । 
चंडेसो रक्खे सो ॥१२॥ 
[ ताली ] 
१२, उदाहरण--वह चण्डेश (शिव ) तुम्हें और हमें रक्‍्ख 
( तुम्हारी ओर हमारी रक्षा करें ) | 
टि०-तुम्हाणं, अम्हा्ण--म० पु० बाचक तथा उ० पु० वाचक 
सबंनामों के कमंकारक ब० व? रूप (युष्मान्‌ , अस्मान्‌ , ); यद्यपि 
यहाँ इनका प्रयोग कमंकारक में पाया जाता है, तथापि ये मूलतः 
सम्प्रदान-संबंधकारक ब० व० के रूप है.। तुम्हाणं ( *स्वस्मानाम्‌-- 
युषप्माक ), अम्हा्ण ( *“अस्मानाम 5 अस्माक )। म० भा? आ० में 
ये रूप सम्प्रदान-संबंध ब० व० में ही पाये जाते हैं ( दे० पिशेल $ 
४२८-४२२, $ $ ४१०५-४१७ ) | अपश्रंश में यह रूप सम्प्र०संबंध ब० 
ब० के अतिरिक्त अपादान ब० व० में भी पाया जाता है, दे० तगारे $ 
११९ अआ, $ १२० ब | तगारे के मतानुसार ये रूप १००० ई० के लगभग 
की अपभ्रंश में पाये जाते हैं ( दे” वही प्र २१७ ); इसके बाद ततुम्ह, 


११. कण्णा--/., 3, 'प, कण्णो। वण्णा--2., 3, (, ', बण्णो । 
१२, तुम्द्वाणं अ्रम्हाणं--(>, तुहझाणं श्रह्मणं, ४, तुह्ाण अ्रह्म।ण । 
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तुम्हह, तुम्हह” रूप विशेष प्रचलित पाये जाते हें। वम्तुतः 'तुम्हाणं, 
अम्हाणं! प्राक्नत प्रवृत्ति का संकेत करते है, तथा इह प्राक्ृतीकृत (प्राकृता- 
उड) रूप कहना विशेप टीक होगा। ये रूप प्रा प० की अवहदठ 
की अपनी निजी विद्योपताओं म॑ से नहीं हैं । 
चंडेसा, सो-:प्राकृतीकृत; 'ओ' रूप ( कर्ता:कारक ए० व० ) 
रकखव-- < रक्षतु; थाज्ञा प्र पुर ए० व० रूप, तिडझः विभक्ति ए'!। 
प्रिया छतद:-- 
है पिए लेक्खिए | 
अक्खरे तिण्णि रे ॥१३॥ 
१३.;ह प्रिये, ( जहाँ ) रगण रूप तीन अक्षर लक्षित हों, बह प्रिया 
छंद हैं । 
ः ९ 
टि०--लेक्खिए-- > लक्ष्यते; कम वाच्य रूप । 
अकबरगे-- < अक्षराणि; 'ए! स॒प्‌ विभक्ति का को व? ब० में यह 
प्रयोग निःसन्देद विचित्र हे । बसे इसका संबंध मा० अधमा० ब० व० 
>> ७ ७. 
४ ( पुत्त, देवे < पत्रा:, देवाः ) से है । 
तिण्णि-- <_ त्रोणि | 
जहा, 
संकरो संकरो। 
पाउ णो पाउ णो ॥१४॥ 


[ प्रिया ] 

१७. उदाहरण:--- 

कल्याण के करनेवाले शंकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। 

टिणू--संकरो--कतता ए० ब० ध्राकृतीकृत' रूप । 

पाउ-- < पातु; आज्ञा प्र० पुर ए० व०। 

णो--<_ नः, उत्तम पुरुष वाचक सवनाम का कमकारक ब० व० 
प्राकृत रूप ( दे० पिशेल $ ४९९ )। यह रूप महा? शोर० का है, 'णो? 
( शाकुंतल २६, १२ ) | मा? अधमा० में इसका 'णे! रूप पाया जाता है 
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१३, लेक्खिए---0, लक्खिए। 
(!, प्रतो 'तिरिण रे! पदद्वयं न प्राप्यते । 
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( आयारंगसत्त १, 5, १, ०; सूयगडंगसुत्त १७०७, १७१, २९९ )। 
अन्य वेकश्पिक रूप प्राकृत में 'अम्हे', 'अम्ह! [ अम्दो ] हैं तथा अप० 
अम्हे, अम्ह३ रूप पाये जाते हैं। अप> में णो'-णे' रूप नहीं 
मिलते ( 4० तगारे $ ११६ अ, प्र० २०१ )। 


शशी छंद: -- 
ससी यो जणीयो । 
णिंदों भणीओं ॥१५॥ 

१७, जहाँ य अथात्‌ यगण उत्पादित ( जनित ) हो, उसे फणीन्द्र ने 
शशी छंद कहा हे। (।55 ) 

टि०--ज्णीयो-- ८ जनित: > जणिओ; “णि? का दीघीकरण 
छंदोनिवाह के लिए पाया जाता है। यहाँ “य? श्रति ( ग्छाइड ) पाई 
जाती हे | इस संबंध में यह जान लेता होगा कि प्राय: प्र? पं के हस्त 
लेख य-श्रति का कोई संकेत लिपि में नहीं करते | कछकत्ता तथा कावठ्य- 
माला संस्करण के संपादकों ने भी इसी पद्धति का आश्रय लिया है। 
किन्तु यहाँ काव्यमाला ने 'य! श्रति स्पष्टत: लिपीकृत की गई है । एऋ 
संस्कृत टीकाकार ने जणीओ' प्रतीक ही दिया है। (दें० कलकत्ता 
संस्करण प्र० ३२४९ )। मजे की वात तो यह हे कि काव्यमाला में 
जणीयो'” में तो 'यः श्रति दी गई है, पर 'भणीओ'” में नदीं (दे० 
काव्यमाला संस्करण प्र० १०६ )। मेने य-श्रति के एकाक्की निदशन 
( सोलिटरी इन्स्टान्स ) होने के कारण काव्यमाला का श्रभुकरण करना 
इसलिए ठीक समझा है कि अप० अब काल की य-श्रति वाली प्रवृत्ति 
का संकेत किया जा सक्रे, जो एक महत्वपुण भापावज्ञानिक तथ्य हे। 
लिपि में 'यः श्रति का प्रयोग न करना प्राक्ृृ॒त का प्रभाव हे, 
साथ ही संभवतः इनके 'य! श्रति युक्त तथा 'य? श्रतिहीन दोनों तरह 
तरह के वकल्पिक रूप रहे होंगे | अपश्रंश् तथा अबहद्ठ की कृतियों में 
इसीलिए य-व श्रति के लिपीकरण के बारे में एकता नहीं पायों जाती । 
बसे जैन हस्तलेखों में 'य! श्रति का बहुधा संकेत पाया जाता है, किन्तु 
कभी कभी ये लेख भी य-श्रति का संकेत नहीं करते । इस तथ्य की ओर 
अल्सदोफ तथा याकोत्री ने भी ध्यान दिलाया है। प्रो” भायाणी ने भी 


रब 
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१५, यो--2 .3. प, यो, (0, सो, (९, ओ | भगी श्रो--+ , भणिओ । 
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संदेशरासक की हस्तलिखित प्रतियों में इस भिन्‍नता का संकेत किया 
है । ( दे० संदेशरासक: भूमिका $ १) । 

फरणिदा भणीओं-- / फर्णीद्रण भणितं: 'फण्िदो! का प्रयोग 
निःसंदेह समस्‍या हैँ | करण ( कमवाच्य कर्ता ) कारक में 'फरणणिदे! रूप 
ही सकता है। क्‍या फरणिंदों! 'भणीओ!? के ओ! कारांत की तुक का 
प्रभाव है ? क्योंकि इसे कतो ए+ व० फिणीर्द्र/ मानने पर वाक्य 
रचनात्मक ( सिरटेश्टिकलछ ) अव्यवस्था साननी होगी--शशी फर्गोद्रः 
भणितः? जहाँ ( कमवान्य ) कर्ता तथा ( कमवाच्य ) कम दोनों का 
एक ही विभ्रक्ति में होना वाक््यरचनात्मक समस्प्रा पेदा कर 
सकता हे । 


भवाणी हसंती । 
दुरित्त हरती ॥१६॥ 
[ शशी | 
१६, उदाहरण:-- 
हसती हुई, पापों का अपहरण करती, भवानी ( मेरी रक्षा करे )। 
2ि२-- हसंती, हरंती--वतमानकालिक कृदंत रूप, स्रीलिंग । ( तु० 
हि० रा? हसती )। 
रमण छंद।-- 
सगणो रमणो | 
सहिओ कहिशओ्रो ॥१७॥ 
४७. हैं सखियो, सगण वाला त्यक्षर छंद रमण कहा जाता 
है। (॥5। 
टिप्पणी--कुछ टीकाकार 'सहिओ' की व्याख्या 'सख्यः करते हैं, 
दूसरे 'सहितः' (सगण से युक्त छंद रमण कहा गया हे । ) 
जहा, 
ससिणा रतश्नणी | 
पदणा तरुणी ॥१८॥ 
[| रमण ] 
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१८. उदाहण:-- 


चन्द्र से जैसे रात्रि ( सुशोभित होती है ) बसे ही पति से तरुणी 
( सशोमित होती है ) | 

टिप्पणी--ससिणा, पइणा--ये दोनों प्राकृतीकृत रूप हैं। प्राकृत 
में पु इकारांत, उकारांत दाब्दों में करण ए० व० में णा! विभक्ति 
पाई जातो हे, जिसका विकास संस्कृत ना! ( इन्नंत पुलिंग शब्दों 
की करण ए० व० विभक्ति; हस्तिन-हस्तिना, दण्डिन-दण्डिना ) 
से हुआ है। संस्कृत में ही हम देखते हैं कि यद्यपि इ-उ शब्दों में 
करण ए० व० की वास्तविक विभक्ति आ? ( पाणिनि की संज्ञा टा? ) 
है, तथापि वहाँ इन्नंत' शब्दों के मिथ्यासार॒इय पर यह ना? ( (३) 
न्‌+आ ) इकारांत-उकारांत ( अजंत ) रूपों में ही प्रयुक्त होने छगा 
है, ओर इस तरह वहाँ हरिणा, कविना, गुरुणा, वायुना जेसे रूप 
बनने टगे हैं, यद्यपि वास्तविक रूप “हयो, “कव्या, “*गुर्वा, *व.य्वा 
होने चाहिए थे। यही "ना? प्राकृत में भी इ-उकारांत शब्द के करण 
ए० ब० चिह्न 'णा? के रूप में विकसित हो गया हे । 'णा? के लिए दे० 
पिशेल $ २७५९ । संस्कृत में 'शशी' ( शशिन ) का तो शशिना! रूप 
बनता हे, किंन्तु 'पती” से पत्या” रूप बनता हे, “पतिना नहीं। 
प्राकृत में 'पह? (< पति ) शब्द के रूप भी अन्य इकारान्त शब्दों की 
तरह चल पड़ते है । पिशेल ने इसके मागधी रूप पहणा? (> पत्या ) 
का संकेत किया है। समास में इसके 'बइ” 'पदि” रूप मिलते हैं:-- 
गहवइणा ( महा० ), गाहाबइणा ( अधमा०) ८ ग्रहपतिना, बहिणीप- 
दिणा ( मागधी ) ( मच्छकटिक ११३-९६ ) ८ भगिनीपतिना । 


पंचाल छंद:-- 
तक्कार जं दिद्ठ । 
पंचाल उकिटठ ॥१६॥ 
१६ .जहाँ तकार ( तगण, अंत्यलूघु ) दिखाई दे, व उत्कृष्ट 
छंद पचाल है । (55।) 
<िप्पणी--दिट्ट <हदृष्टः ; उक्किट्ठ < उत्कृष्ट: । 


न्‍सिककरनकरा+७त-मसप>नरन से 





१६, तक्‍कार-(, तकाल | उक्किदु-3. जद्दिदठ, 7९, उकिठठ । 


बे 
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[ २,२०- 
जहा, 


सो देउ सक्खा३ । 
संघारि दक्घाईँं ॥२०॥ 


[ पांचाल ] 


२०, उदाहरण: 
वह ( भगवान ) दःखों का नाश कर सुख दे । 


टिप्पणी >खुक्लाई <सुब्ानि, दित्व की प्रवृत्ति दःख> दुश्ख 
के मिथ्याताटट्य पर है । 


दुकखाईं <दुश्खानि; ये दोनों नपुं? कमंक्रारक ब? व० रूप है| 
संघारि < संहृत्य >संद्यारिआ > संहारि > संघारि; पू वकालिक रूप । 


मगेत्द्र छंद: _ 
ण्रद ठव्ेहु । 
प्रिएद कहेहु ॥२१॥ 


२१. नरेन्द्र ( जगण, मध्यगुरु ) की स्थापना करो, इसे मगेन्द्र 
नामक छंद कहो । ( ।5। ) 


<ि०-उचहु, कहेहु--( स्थापयत, कथयत ) आज्ञा म? पु० 
ब० व०। 


जहा, 
दुरंत वसंत। 
स कंत दिगंत ॥२२॥ 
[ मृगेन्द्र 
बुर, उद्ाहर ]+- 


कोई प्रोष्ति।तिका सखी से कह रही हेः--यह्‌ कठोर वसंत ( आ 
गया है ), वह प्रिय दूर देश ( में है ) । 


किक जम +-"-"+ बन बगरन पिजणक चली कण 
_«« अनकट 7*' 





२०, संत्रारि->. संदारि । 


२१. करेहु-- 3. /3, कहेहु | मइंद--४४. मिएंद | 
२२. सु बंत-0, ४. सकत। 
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भो जहि सो सहि । 
मंदर सुंदर ॥२३॥ 
२३, हे सखि, जहाँ भगण ( आदिगुरु ) हो, वह सुंदर मंदर 
छ्द्हे । 
2० -जहि-- <_ यत्र । 
जद, 
सो हर तोदर | 
संकट संहर ॥२४॥ 
[ मंदर | 
२०. उदाहरण:-- 
बह शंकर तुम्दारा संकट हटावें ( तुम्हारे संकट का संहार करें )। 
2० --तोहर-- “ तव; इससे संवद्ध रूप पूर्वी हिंदी में पाये जाते 
हैं | तु० दे” अबधो 
तह तोहा र- मह की-ह बखानू”? ( जायसी ) 
तार कहा जेदि दिन फुर होई ( तुलसी ) 
आवन भयेउ तोहार ( नूग्मुहम्मद )। 
दे० डॉ० सक्सेना $ २३७ ( सी ) 7१२ १६७ | साथ ही कथ्य रूप-- 
टखीपपुरी अवधी 'ठो( कूकर मरि गा? ( वही $ २१८ ) | 
मथिली के लिए, तु? 'तोहर वचन' ( विद्यापति ), दे” डॉ० झा: 
विद्यातति ( भूमिका ) प्र? १५६-१७ | 
भोजपुरी के कथ्यरूप के लिए, तु० तोर्‌ , तुद्दार (गोरखपुरी भोज- 
पुरी ), तार , तुदार ( बना एस, मिजापुर, आजमगढ़ ), तोर , तोहर 
( न्‍ग_व्या या सदावी ) | इनके विकारी रूप तोर-तोहरा (साथ ही 


हीं कहीं तुहरा? ) पाये जाते है । दे? डॉ2 तिवारी : भोजपुरी भाषा 
ओर साहित्य $ $ ३८६-२६१। 


भो--(/. जो | संदर-- . सूंद्र 


१९२ प्राकृतपगलम्‌ [ २.२४- 
कमल छंद्‌:-- 
कमल पश्रण | 
सम्राह णंगस ॥२४॥ 
२५, हे सुमुखि, ( जहाँ ) नगण ( सबल्घु हो ), उसे कमल छंद 
कहो । (।।।) 
जहा, 
रमण गमण। 
कम्ण कप्रण ॥२६॥ ह 
[ कमल | 
२६. उदाहरण:-- 
ह प्रिय ( रमण ), कहाँ जा रहे हो, कहाँ ? 
77०--गमण-- < गमन | 
कमण--<_ कुत्र; क्या इसका संबंध कः पन: >> कठण > क्वेण से 
है, जिसके मध्यग “व! को यहाँ 'सः के रूप में लिप'क्ृत किया गया है | 
कुछ टीकाकारों ने इसको व्याख्या कीटक कमनीय॑' को है तथा अथ 
यों किया हेः--इस सुंदरी को गति कितनी सुंदर है 
चतुरक्षर छन्द, तीणो छत्दृ:-- 
चारी हारा अदठा काला। 
बीए कण्णा जाण तिष्णा ॥२७॥ 


२७. (जहाँ) चार हार ( गुरु ) हों, आठ कलायें ( मात्राय ) हों, दो 
कण ( गुरुद्दयात्मक गण ) हों, उसे तीणी जाने । (5555) 

टिप्पगी--चारी < चत्वारि > चत्तारि >“चआरि > चारि। 
पदांत हस्व इ! को छनन्‍्दोनिर्वाहाथ दीघे किया गया है। 
धचारि! के लिए दे० पिशेल $ ४३२९। पिशेछ ने इसकी व्युत्पत्ति का 
क्रम यों माना हैः--चत्वारि, *चात्वारि, “चातारि, *चाआरि, चारि, 
( दे० ग्रामातीक ए२ ३१४ )। इसका *च्यारि! रूप प्रा० प० राज० में 
मिलता है ( दे० टेसिटोरी $ ८० )। हि? राज० गुजञ०--चार! । 


२७, झट्टा काल्ा--, इद्चा कारा, 3, “कला। बीए--(/, बिण्णे | 
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काला < कला:, यहाँ भी छन्दोनिर्बाहाथ प्रथमाक्षर के “अ' को 
दोध बना दिया गया है । 
जाणे--कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा म? पु० ए० व० (जानीहि) 
का, कुछ ने व० व० ( जानीत ) का रूप माना हे । सम्भवतः यह 
प्र० पु० ए० व> का रूप है, जिसका ठीक यही रूप हिंदी में भी पाया 
जाता है (हि? जाने )। इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के अनुज्ञात्रोधक 
लोट लकार के तिह प्रत्यय से न होकर वतमानकालिक रूप से हुई है। 
जाणे! की व्युत्पत्ति यों होगीः--जाणे <जाणइ ( शौर० जाणादि ) 
<जानाति। हिन्दी के अनुज्ञा या आज्ञाथक प्रकार ( इम्पेरेटिव मूड ) 
के रूपों में केवल मध्यम पुरुष ए० व० के रूप ही संस्कृत ( प्रा० भा० 
आ० ) छोट म० पु ए० व० से विकसित हुए हैं, बाकी अन्य रूप प्रा? 
॥०9 आ० के वतमान-निदश-प्रकार ( प्रजुंट इंडिकेटिव ) से बिक- 
सित हुए हैं। दे? डॉ? तिवारी : हिन्दी भाषा का उद्धब और 
विकास $ १८२ । 
जाआ माआ 'त्तो धुत्तो। 
इणो जाणी किज्जे जुत्तो ॥२८॥ 
[ तीणां ] 
२८. उदाहरण:- जाया माया ( मायाविनी ) है, पुत्र धूते हे--ऐसा 
समझ कर उचित ( काय ) करना चाहिये । 
टिप्पणो--श्ण्णे “एतत्‌। 
जाणी < जाणिअ < “भज्ञाप्य ( ज्ञात्वा ), पूत्रकालिक कृदंत रूप । 
किज्जे--कमवाच्य रूप ( क्रियताम्‌ )। इसका विकास “किज्जइ? 
से हुआ है, जो भी प्रा० पं० में मिलता हे । दे० १-९७, १००, १०७। 
धारो छंद :-- 
वण्ण चारि समृद्धि थारि। 


बिण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 
२६. हे मुग्घे, ( जहाँ ) चार वण् हों, दो हार ( गुरु ) हों, तथा 
वो शर ( लरूघु ) हों, (क्रम से एक गुरु के बाद एक रूघु हो) 
रह घारी छंद है । ( 55 ) 


>.. -क७ .>-पहााककीियकाक पका अकनन+ + जनम “"कननकाननननन- मनन 





२८, एस घुत्तो--(/, 7९. पुत्ता धुत्ता । छत्तो--*. जुत्ता। 
श्३े 


>प्ल 


०५२० 
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टिप्पणी-घारि--छ-दोनिवांह के लिए ३? का हस्वीकरण । 
सारि < शर। सर! ( <शर ) को छन्दोनिरवाह के लिए "सार! 
(अ का दीर्बीकरण ) वना दिया हे तथा घारि! को तुक के लिए 


[लि 


उसे 'सारि' रूप दे दिया गया हे । 
जहा, 
देउ देउ सुब्भ देउ । 


जासु सीस चंद दीस ॥३०॥ 
[ धारी |] 


३०, उदाहरण .-- 
देवदेंव ( महादेंव ), जिनके सिर पर चंद्र दिखाई देता है, ( तम्हें ) 
शुभ प्रदान करे | 
टिप्पणी--देंउ < देव: < देओ < देउ; कतो कारक ए० व०। 
सीस < शीर्ष, अधिकरण ए० व० | 
के प्‌ ( ड़ क्रि द्धू घा त्व 
बोस < हृश्यते > दीसइ, यहाँ कमवाच्य क्रिया के शुद्ध धात्वश 
का प्रयोग हे । 
नगाणिका छंदः-- 
पओहरो गुरुत्तरो । 
श 
णगाणिआ स जाणिश्ा ॥३१॥ 
३१. जहाँ गुरूत्तर ( जिसके अंत में गुरु हो ) पयोधर ( मध्यगुरु 
जगण) हो उसे नगाणिका छंद समझा जाता है। ( 55 ) 
<८०--ज्ञाणिआ--टीकाकारों ने इसे 'ज्ञायते” ज्ञातव्या' आदि रूपों 
से अनूदित किया है। संभवतः यह कमवाच्य भूतकालिक कृत रूप 
है तथा इसका संबंध सं० ज्ञाता' से जोड़ा जा सकता हेै। 


३०. सुब्न--, समभ्म, *, सुभ्म, ». संभु । 
३१. गुरुत्तरो--2, गुरुतरो | णगाणिश्ना--0, णगाणिओँ। जाणिश्रा-- 
(2, जाणिशा। 
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जहा, 
सरस्सई पस्तण्ण हो । 
कवित्तआ फुरंतञ्रा ॥३२॥ 
[ नगाणिका ] 
३२, उदाहरण:-- 
( यदि ) सरस्वती प्रसन्‍न हो, ( तो ) कवित्व रफुरित होते हैं । 
टि०--कवित्तआ-- <_ * कवचित्वानि; कतो कारक ब० व०। 
फुरंतआ--टीकाकारों ने इसे या तो वर्तमानक्रालिक रूप (स्फुरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( स्फुरंतु ) | मेरी समझ में यह वरतेमान- 
कालिक कृदंत का ब? ब० रूप है। संस्कृत में मेरे मत से इसकी 
व्याख्या होगी--कवित्वानि स्कुरन्ति ( सन्ति )” जहाँ “कुरन्ति! क्रिया 
न होकर नपुंसक लिंग कर्ता कारक ब० व० रूप है ( स्फुरत्‌ स्फुरती 
स्कुरन्ति ) । ध्यान देने की बात तो यह हे कि खड़ी बोली हिंदी में 
वरतमानकाछ के रूप प्रायः इसी वतमानकालिक कृदंत की देन है, 
जिनके साथ सहायक क्रिया के 'हूँ', है, हैं” रूप लगाये जाते हैं:--तु० 
फड़कता हूँ, फड़कता हे, फड़कते हैं । 
पंचाक्षर प्रस्तार, सबगुरु संमोहा छंदः-- 
संमोहारूअं दिल्ठो सो भूअं । 
बे कण्णा हारा भूअंतासारा ॥३३॥ 


३३. जहाँ दो कण ( गुरुद्यय ) अर्थात्‌ चार गुरु और एक हार 
( गुरु) (इस प्रकार कुल पाँच गुरु ) हों, वह प्रथ्वीतल में सारभूत 
संमोहा नामक छंद दिखाई देता है | ( 55555 ) 

टि०--भूझ-- < भूत; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत नपुंसकलिंग 
रूप ( प्राकृतीकृत रूप )। 

भूअंतासारा-- < भुवनांत:सार:; यहाँ भी छंदोनिवाह तथा तुक 
के लिए दार्घीकऋरण की प्रवृत्ति पाई जाती हे । 


७ ++->-त ७---.->०-+०००० 





३२. पसण्ण-->, पसण्णि। फुरंतश्रा--(. फुरंतु ते, 5 फुरं तश्रा, 
३. फुरत्तओ । 

३३. संमोहाा--(0. सम्मोहा | दिद्वों--(. दिछो | भुश्नंता--* . भूअता | 
चे**सारा--0, भूवष्णा साथे वे वण्णा हारो । 








न्‍पमीनमननन जपनाननान-- *  "नननम»«»म»3ननकन कनकनन»मकनकाकके, 
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जहा, 
दंडा चण्डी दुरित्ताखण्डी। 


तेल्लाकका साक्‍्खें देझ मे माक्खम्‌ ॥३४॥ 
[ संमोहा | 
३४७. उदाहरण :-- 
उद्धट चण्डी, जो पापों ( या दःखों ) का खण्डन करती है, मुझे 
भ्रलोक्य का सुख मोक्ष दे । 
टिप्पणी--दूरित्ता खंडी < दुरितखंडिनी, दृरित्ता? में 'ऊ तथा “आ? 
में दीर्घॉकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । साथ ही यह अधतत्सम- रूप हे । 
सोक्खं < सौख्यं | मोक्‍्खं < मोक्ष । 
तेलाक्का < अलोक्य > तेलाक्क | आ' कारांत छंदोनिवाह के 
लिए दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है । 
हारो छंद्‌:-- 
आईहि अंते हारे सजत्त । 
मज्मेक्कगंधो हारी अ छंदो ॥३५॥ 
३४. जो आदि तथा अंत में हार ( गुरु ) से युक्त हो, मध्य में एक 
गंध ( लघु ) हो, वह हारी छंद हे । ( 5555 )। 
टिप्पणी--आईहि--आइ”? ( आदि ) से अधिकरण कारक ए० ब० 
रूप 'आइदि' होगा | 
“ई? का दीर्घीभाव छंदोनिवाह के लिए हे । 
हारे < हारेणग; करण ए० व०। 
जहा, दि कर 
जा भाीत्तमत्ता पधम्मक्‍ककाचवत्ता। 
सा होह णारी धण्णा पिश्वारी ॥३६॥ 
[ हारी ] 





सहीर-----..न-..समहस५०++-ब न 3 >नमक ना “3०७ ५>++>ककक&--. “कह पनक - का 


३४, उद्दडा--(/, उदंडा। दूरेत्ता--3, (.. दुरितति । 
५. आई--(, आइ। हारे--+., 23. कण्ण। मज्के--, मम्के। 
बंधो---.). 3. छुंदो | 
३६, भत्ता--', जुत्ता । 
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३६. उदाहरण :-- 
जो पति की भक्त तथा धमपरायण हो, वह नारी धन्य तथा 
( पति को ) प्यारी होती हे । 
टिप्पणी--पिश्लारी < प्रिया. पिभआ+री । आ० भा० आ० 
स्वार्थ प्रत्यय 'रा-री' से इसकी निष्पत्ति जान पड़ती है। तु राज० 
प्यारो-प्यारी ( पियारी ), हि०-प्यारा-प्यारी । 
हँस छंद :-- 
पिंगल दिट्दो भ दृह प्रिट्टो । 
कण्णदु दिज्जो हंस म्ुणिज्जो ॥३७॥ 
३७, पिंगल के द्वारा हृष्ट भगण को दे कर शेष स्थान में कण (गुरुद्दय) 
को दो, इसे हंस छंद समझो । ( 5॥55 ) 
टिप्णणी--हृ्‌इ < दइ < “दृइअ ( दत्वा ), यहाँ छंदोनिवोह के 
लिए (द? का द्वित्व कर दिया गया हे। 
दिज्जो--इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'दत्त्वा' की हे, जो गछत 
है। वस्तुतः: यह विधि प्रकार ( ओप्टेटिबव मूड ) का रूप है। 
दिज्जो नदि (९/दे )+ज्ज+ओ (अनुज्ञा म० पु० ब० व० का 
प्रयय )। यद्यपि खड़ीबोली हि० में (दिज्जो' का कोई समानांतर रूप 
नहीं हे, पर ठीक इसीका विकास राजस्थानों में पाया जाता है :-- 
ददीज्यो' ( या पोथी ऊनदीज्यों ( तुम यह पुस्तक उसे देना )। 
मुणिज्जो--यह भी विधि म० पु० ब० व० रूप है। दे० दिज्जो। 
जहा, 
सो मह कंता दूर दिगंता। 
पाउस आवे चेउ चलावे ॥३८॥ 


[ हंस | 
रे८घ, उदाहरण :--- 
वह मेरा प्रिय दूर देश में हे। वषों ऋतु आती है, चित्त को 
चला रही है । 


३७, पिट्टो--(/. सिछझो | भ दृ६ह--ह. भ दइ | कण्गदु--०, कण्ण हु | 
र८--मह--(/. अहु। चलावे--(/, डुलावे । 


अत» ० मनाने क कक»---मनम«»»-न+बनन++ कक 
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टिप्पणी--मह--मम । ( दे? पिशेल $ ४५०, $ ४१८ )। 
कंता, दिगंता-दीर्घीकरण--छंदोनिवाह के लिए। ( मूल रूप : 
कत, दिगंत ) पाउस < प्राव्ृप्‌ > पाउस--( हि? राज० पावस ) | 
आवबे ५८ आ+ए ; वतमानकालिक प्र० पु: ए० वब० | 
चेउ <चत:ः >चेओ >चेड; कमकारक ए० ब्‌० । 
चलावे; णिजंत क्रिया रूप वतमान काल प्र० पु० ए० ब०। 
यमक छेंदः-- 
सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमअ भण ॥३६॥ 


३९, हे सुगुण, जहाँ इलाध्यगुण, प्रिय गण छघु ( शर ) हों अथांत्‌ 
जहाँ पाँचों अक्षर लघु हों, उसे यमक छंद कहो । (।।।।। ) 


जहा, 
पवण वह सरिर दह । 
मअ्रण हण तब मण ॥७४०॥ 
[ यमक ] 
४०. उदाहरण:--- 
कोई प्रोपितभतृका अपनी विरह दशा का वणन कर रही है :-- 
पवन चल रहा है, शरीर को जछाता है, कामदेव ( मुझे ) मार रहा 
है, मन तप रहा हे । 
टिप्पणी--सरिर- < शरीर; कमंकारक ए० व० । कुछ टीकाकारों ने 
“शरीर दह्यते! रूप माना है तथा इसतरह 'दह!” को कमवाच्य क्रिया 
रूप माना है, जो ठीक नहीं जंचता। 'सरिर! ( सरीर ) में छन्दो- 
निर्वाह्थ 'इ? ध्वनि को हस्व बना दिया गया है। 
वह, दह, हण--ये तीनों बतमानकालिक क्रिया प्र० पु? ए० ब० 
के शुद्ध धातु रूप हैं । 
तवबद--< तपति; वतमानकालिक प्र? पु० ए० ब०। 
३६. गण-(/, भण | सरसगुण-]3 ४. सरसु गुण, (/*, “गण | 
४०. दृह-.3. डह, 3. दहु, (»..४. सह । 
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पडक्षर छंद:प्रस्तार; शेष छेंद:-- 
बाराहा मत्ता जे कण्णा तिण्णा होते । 


ह।रा छक्का बंधो सेसा राआ छदो ॥४१॥ 
०१. जहाँ तीन कण ( गुरुदय ) अर्थात्‌ छः गुरु तथा बारह मात्रा 
हों, यह छ गुरु (हार ) का बंध 'शेष! (नामक ) श्रप्ठ ( राजा ) छन्द्‌ 
5 5 66556) 
टिप्पणी--वाराहा-- < द्वादश; प्रा? प० में इसका वारह! रूप भी 
मिलता है। इसीका हन्दोनिर्वाह के लिए बाराहा' कर दिया गया है 
( स्वर का दीघीकरण ) 
होत्त+इसका विकास वतमानकालिक कृदंत 'होत॑-होत' से हुआ 
है । इसी होत को छंदोनिवाह के लिए सानस्वार रूप दे दिया गया 
हे साथ हो 'तः का द्विव्व भी कर दिया गया है। इस सम्त्रन्ध में 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निणयसागर संस्करण तथा “ प्रति 
में होत॑ं! पाठ है । ( तु? राज० होतो, हि० होता )। 
सेसा--छंदोनिर्बाह के लिए स्वर का दीर्घोकरण । 
जहा, 
जुज्मंती उदामे कालिक्का सेंगामे | 


णच्च॑ंती हम्प्रारो दूरित्ता संहारों ॥४२॥ 


[ सेस | 

४२, उदाहर ण:-- 

उद्दाम संग्राम में युद्ध करती तथा नाचतो कालिका हमारे दुःख 
का नाश करो | 

टिप्पणी-जुज्ममती--- < युद्धयंती, वतमानकालिक क्रद॒न्त प्रत्यय 
अंत' का स्रीलिंग रूप । 

कालिक्का--अध तत्समरूप छमन्दोनिवाह के लिए 'कका' में द्वित्व । 

णच्चंती-- < नृत्यन्ती, वतमानक्राल्कि ऋदन्त खस्रीढिंग रूप 
(हि० नाचतो ) | 

४१, तिण्णा-(/, तीआ। द्वोत्त-8, होज्ज | बंधो-(/, वण्णो। राआा- 
(,, रूआ | 

४२, जुज्मंती->.7, जुम्कंती। दूरित्ता-3, दुरित्ता | संहारो-(/, हम्मारो । 
सेसा-(/, सेस | 
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हम्मारो-- < अस्माक॑ >अप> अम्दार >हम्मागो (यह 'ओ! 
कारांत प्रवृत्ति जो संबद्ध संज्ञा दुरित्त! (ए० ब० ) के साथ संबंधी 
में पाई जाती है, राजस्थानी की प्रवृत्ति का आ्रादिम रूप है ) (तु० 
राज० मिहारो छोरो', म्दारा छोरा )। 

दूरित्ता-दो स्थानों पर दीर्घीकरण तथा “त! का द्वित्व छंदोनिवाह 
क लिए हुआ है | कमकारक ए० व० । 

संहार--अनुज्ञा प्र पु? ए० ब० ( संहरतु > संहरउ > संहरो 
-संहारो ) । 

तिल्‍ल ( तिलका ) छंद्‌:--- 

पिअ तित्ल धुअं सगणेण जुअं। 
छह वण्ण प्रो कल अट्ठ धात्रो ॥४३॥ 

४३, हे प्रिये, जहाँ दो सगण हो, प्रत्येक चरण में छः: वण तथा 
आठ मात्रा धरी हों, वह तिल्‍ल छंद हे । ( ।5॥5) ) 

टि०--कल--< कला: यहाँ “कला! का छन्दोनिवोह के लिए “कल? 
कर दिया गया हे । 
जहा, 

पिअ भत्ति पिआ गुणवंत्त सआ। 
धणजुत्त घरा बहु सुक्खकरा ॥४४॥ 


( तिल (का) ) 
४७. उदाहरण:-- 


प्रियभक्त प्रिया ( पत्नी ), गुणवान्‌ पुत्र, धतशालढी घर, (ये सब ) 
बड़े सुखकारी होते हैं । 
विज्जोहा छेंदः-- 
अक्खरा जे छआ पाअ पाअ ट्विआ। 
मत्त पंचादुणा विण्णि जोहा गणा ॥४५॥ 


(5. 


४३. पिश्र-- 3. तिभ | तित्ल--५/, डिल्‍ल।| घुआं--3. धुबं | कन् 
श्रट्ट घश्लो--3. 'कओ, (/. कलछ कट्ठ ठझ्नों | 

४४. गुणवंत--* गुणमंत । सुआ---3, सूआ। चघणणजुत्त --ै , ।3, धण- 
मंत। सुक्ख---) . यूक्ख, 3. दुख, (०, सुक्खु । 

४५. जे--(). जं। पाशञ द्विश्रा--]९, पाअंठडिआ । 


लि 
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४७५. जहाँ प्रत्येक चरण में छ: अक्षर स्थित हों, तथा पाँच की 
दुगुनी ( दस ) मात्रायें हों तथा दो योद्धागण (रगण ) हों ( उसे 
विज्जोहा छंद समझो ) | 

टि०--दुणा--< द्विगुण ( हि? दुगना, रा? दृणा ) | 
जहा, 

कंससंहारणा पक्खिसचारणा | 
देवरेडिंभआा देउ मे णिब्मआ ॥४६॥ 
( विज्जोहा ) 
ह ( विमोहा १) 

४६, उदाहरण:--- 

कं को मारने वाले, पक्षी गरुड़ पर संचरण करनेवाले, देवकी 
के पुत्र मुझ ( अभय ) प्रदान कर । 

टि०--णिव्म थ्रा--छन्दो निवाह के लिए दीर्घीकरण; कम ए० व०। 

चतुरंसा छंद:-- 

ठउठ चउरसा फणिवह भासा | 
दिअवर कण्णो फुलरसवण्णो ॥४७॥ 


४७. ( जहाँ ) द्िजवर ( चार लघु ) तथा कण ( दो गुरु ) छः वर्ण 
हों, उस चतुरंसा छंद की स्थापना करो-ऐसा फरणिपति पिंगल कहते हैं । 
कुछ टीकाकार इसका अथ यों भी करते हैं:--““***** फणिपति भाषित 
चतुरंसा को स्थापना करा।! 

टि०->ठ3उ-- < स्थापय; आज्ञा म० पु ए० ब० | 

जहा, 
गउरिअकंता अभिणउ संता । 
जहइ परसण्णा दिअ महि धण्णा ॥४८)॥ 
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४६. संहारणा--), संघारणा | डिंभग्रा-«(>, डिंवआ, 7, डिंबश्रा, 'िं, 
डिम्मआ | णिव्भश्रा--(), लछिआ, (/, ह, णिम्मआ, 7, णिम्मओ । 

४७, चउरंसा--(», चउवबंसा | 

४८, गउरिश्र!--2, प्रतो एतत्पदं न प्राप्पते, हि. गवरिअकंता। अ्भिणड-- 
'. अमभिनउ । 
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४८, उद्ाहरण:-- 
( ताण्डबव ) अभिनय में रत ( अथवा ताण्डव अभिनय से श्रांत ) 
गोरीपति (महादेव) प्रसन्न हों, तो आकाश और प्रथ्वी दोनों धन्य हैं। 
2०-गउठरिश्रकंता-- < गोरीकांतः, गौरी' < गठरि, समास 
में बीच में (अ' का आगम संभवतः छंदोनिवाह के लिए हुआ है अथवा 
यह “गोरिका” का रूप है। ांत' के प्रथमाक्षर के सानुस्वार होने 
क॑ कारण उसके 'आ' को 'अ! बना दिया गया है, क्‍योंकि ऐप्ता करने 
से शब्द के अक्षरभार ( सिलेबिक वेट ) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
( तु? राज० कंत ) “आ' छंदोनिवाह के लिए है । 
आअधभिणउ संता--( (१ ) अभिनये सन्‌ , (२) अभिनय प्रांत: । 
म० भा० आ० में अभिनय: > अहिणओ > अहिणउ रूप होंगे। 
यह रूप अधंतत्सम है। 'संता! < सन्‌ वतेमानकालिक कृदंत रूप 
संत' का दीघीकृत रूप । 
परसण्णा <_ प्रसन्‍न:--'प्र” में 'अ!' वर्ण का मध्य में आगम होने से 
पर” रूप, 'आ' हन्दोनिर्वाहाथ दीर्घोकरण की प्रवृत्ति है । 
धण्णा < धन्यो ( *धन्या: ) कर्ताकारक ब० व० रूप । 
जहा वा, 
भ्रुअणअणंदो तिहुअणकंदो | 
भमरसवण्णो स जअह् कण्हो ॥४९॥ 
[ चतुरंसा | 
४९. अथवा दूसरा उदाहरण यह है :-- 
समस्त भुवन के आनंद स्वरूप, त्रिभुवन के मूछ, भ्रमर के समान 
नील कृष्ण की जय ही । 
“िप्पणी--कणप्हो-- <_ कृष्ण:, वर्णविपयय ( प्ण > ण्ह ) 
(दि० कान्ह)। 
मंथान छन्द:-- यु 
कामावआरेण श्रद्धण पाएण । 
मत्ता दहा सुद्ध मंथाण सो बुद्ध ॥१०॥ 


४६. भुअ्रणश्रणंदो-(०, गश्नणसुणंदी | तिहुञ्रण-.3 .3, तिहुआण | कण्हो- 
(९, कण्णी | 
५०, कामावश्चारेण-6 ..3, कामावआरस्स। बुद्ध-2. ब॒ुभ्भ । 
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४०. जहाँ कामावतार नामक छंद ( चार तगणों का द्वादशाक्षर 
छंद ) का आधा एक चरण में हो ( अर्थात्‌ दो तगण तथा छः अक्षर 
हों ), शुद्ध दस मात्रा हों, उसे मंथान ( छन्द ) समझो । 

टिप्पणी+-वुद्धू-- < बुध्यस्व, अनुज्ञा म० पु० ए० व०। 

जहा, 
राआ जहा लुद्ध पंडोअ सो मृद्ध 


जप 
कित्ती करे रकख सो वाद उप्पक्ख ॥३१॥ 
[ मंधाण ८ मंथान | 
५१, उदाहरण:-- 
जहाँ राजा लोभी तथा पण्डित मूख हो, वहाँ अपनी कोर्ति को 
रक्षा करो ( कीर्ति को हाथ में रखो ) तथा वहाँ के वाद ( शास्राथादि ) 
की उपेक्षा करो । 
टिप्पणी--जहा-- < यत्र, पंडीअ < पंडित: > पंडिओ > पंडिड 
>पंडिश्र । ( यहाँ “इ? का दोर्घीकरण पाया जाता है । ) 
लुद्ध-- < लुब्घः, मुद्ध < मुग्धः । 
कित्ती-- < की ।िः । 
रक्‍ख, उपेक्ख- < रक्ष, उपेक्षस्व, अनुज्ञा म० पु ए० ब० । 


शंखनारो छंद:--- 
खडावण्णबद्धों श्रुअंगापअद्ो। 
पआ पाअ चारी कही सखणारी ॥५२॥ 


४२, जहाँ भजंगप्रयात छंद के चरण के आधे छ: वण प्रत्येक चरण 
में प्राप्त हों ( भुजंगप्रयात में प्रत्येक पाद में चार यगण होते हे, 
जहाँ दो यगण हों ), तथा सम्पूण छन्द में चार चरण हो, वह शंखनारी 
(छंद ) कहो गई हे । (।55।55) 

टिप्पणी--ख ड[--अध तत्सम रूप । तद्धव रूप 'छ”--छह? आदि होते 
हैं चस्तुतः यह संस्कृत 'पट” के अधतत्सम रूप 'खड? का दीर्घीकृत रूप 


ह कल 
५१, राझा-!3, राजा | पंडोश्र-(0, पंडित्त । रक्ख-, थप्प। डउप्पक्ख- 
3, उपेक्ख । 
५२, बद्धों-(0, सुद्धा। 'भुअंगा-, भुजंगा, (, पश्चद्धा । 
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है। इस सम्बन्ध में इस बात का संक्रेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता में तत्सम 'प! का ख' के रूप सें जो उच्चारण पाया 
जाता है, उसका बीज प्रा? प० के इस उदाहरण में देखा जा सकता हे । 

पञअद्दों <"पदाध:, परवर्ती संयुक्ताक्ष र के पूष के दीघरबर का 
हस्वीकरण । 

पश्रा--< प्राप्त; : कुछ टीकाकार इसकी व्याख्या भी 'पादे' करते 
हैं, किन्तु मेरी समझ में यह 'प्राप्ता' ही होनी चाहिए । प्राप्ता:>पाआ 
( तु० हि० पाया? जो वस्तुतः 'पाआ? का य-श्रतियुक्त रूप है )। इसी 
का छन्दोनिवाह!थ 'पआ? रूप बन गया हे | 

कही--< कथिता >कहिआ >कहिअ >कही । (तु? हि० 
“कही! ) क्मवाच्य भूतकालिक क्ृद॒न्त का सख्रीलिंग रूप । 

जहा, 
गुणा जस्स सुद्धा वह रूअप्ुद्धा । 
घरे वित्त जग्गा मही तासु सग्गा ॥५३॥ 
[ संखणारी 5 शंखनारी ] 

४३, उदाहरण:--- 

जिस व्यक्ति के गुण शुद्ध हों, पत्नी रूप से सुन्दर हो, घर में 
धन जगता हो ( विद्यमान हो ), उसके लिए प्र॒थ्वी भो स्वग है । 

व्प्पणी--घरे < गृहे | डॉ? चाटुज्यों के मत से यह 'ए! विभक्ति 
चिह्न संस्कृत (ए! का अपरिवर्तित रूप न होकर प्रा? भा० आ० 
*घधि का क्रमिक विकास हे। इस तरह इसे हम म० भा० आ० 
“अहि!--'अहि” का हो सरलीकृत रूप कह सकते हैं। उनके मत से 
यह विकास यों हुआ है:-- 

भारोपीय *घृधो-धि > प्रा० भा? आये #ग्रहूधि 7 म० भा० 
आ० *“गरह-घि, “घरधि > घरहि 7 *घरइ > घरे ( हाशछं ) 

घरे। ( तु? बंगाली घरे )। ( दे० उक्तित्यक्तिप्रकरण ( भूमिका ) 
$ ४० )। 


तासु--< तस्य 7 तस्स > तास 7 तासु; समानीकृत संयुक्ता- 


५३, जग्गा-', जग्गे। तासु-+., तासू । सगा-(/, सग्गो । 
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क्षुर के पूब से स्वर को दीध बनाकर उसका सरलीकरण, जो आ० भा० 
आ० भाषा की खास विशेषताओं में एक हे । 

सग्गा--< स्वगः; पदादि संयुक्ताक्षर व्यंजन के 'स! का छोप, 
रेफ का गए! के रूप में सावण्य, म० भा? आ० रूप होगा 'सग्गो! 
उस क्रम से आ० भा? आ० या प्रा० पं० का अवहट् रूप होना 
चाहिए 'सग!। सग्गा? रूप इसी का छन्दोनिवोहाथ दीर्धीक्ृत 
रूप है । ( इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज० 
का 'सरग' शब्द तद्धव न होकर अधतत्सम है, तद्भधव शब्द 'सग्ग 
का हिंदी रा० में कोई प्रचार नहीं है । ) 

मालती छंद:-- 

धर सर बीअ मणीगुण तीअ | 
दई लहु अंत स मालइ कंत ॥१४॥ 

४४०. ( पहले ) ध्वज अथात्‌ आदि लघुत्रिकक गण ( ।५ ), ( फिर ) 
दो शर अर्थात्‌ दो लघु, फिर एक मणिगुण (अथांत्‌ गुरु) तथा फिर अंत 
में एक लघु देना चाहिए, हे प्रिये, बह मालती छंद हे । ( ।५॥5। ) 

टिप्पणी--घरअ॑-- < ध्वज, अं? छंदोनिवोहाथ प्रयुक्त अनुनातिक 
है | ( ध्यान दीजिये यह नपुंसक रूप नहीं है । ) 

दुई--इसकी व्याख्या तीन प्रकार से की गई है (१) देयः 
(२) दीयते, (३) दत्त्वा ; 
जहा, 

करा पसरंत बहू गुणवंत। 
पफुल्लिश्र कुंद उगो सहि चंद ॥५५॥ 
[ मालइ 5 मालछती ] 

४४५, उदाहरण:-- 

हे सखि, चन्द्रमा उदित हो गया हे, नाना प्रकार के गुणों से युक्त 


( उसकी ) किरण फेल रही हैं, ( और ) कुंद पुष्प फूल उठे हैं । 
टिप्पणी--पसरंत-- < प्रसरन्त;, वतंसानकालिक छृदन्त प्रत्यय का 


५४, मणीगुण तीभ्र--५., मणी गुण बंत । दई-(*, रइ । 
५७५. उगो--.. उगू । 


अधिक 
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चतमानकालिक क्रिया में प्रयोग ( प्रसरन्‍्त: 'सन्ति! इति शेष: ); टीका- 
कारों ने इसे 'प्रस्नताः' माना हे, जो गछत है। 

गुणवन्त-- < गुण +- वंत (संस्कृत तद्धित प्रत्यय 'बतुप! का 
विकास ) | पकुल्छिअ-कमवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदृन्त का 
भूतकालिक क्रिया के अथे में प्रयोग । 


उगो--उद्तत: >उगगओ >“डग्गों >उगो कमवाच्य ( भाव- 
वाच्य ) भतकालिक कृदन्त रूप । ( हि० टगा, राज्० उग्यो, प्रयोग-- 
चंदरमा उग्यो क न ( चन्द्रमा उगा या नहीं ) ? ) 
दमनक छंद:-- 
दिअवर किश्र भणहि सुपिअ। 
दमणअ गुणि फणशिवह भणि ॥५६॥ 
४६ द्विजवर (चतुल घुक गण, ।।। | ) करके फिर प्रिय ( लघुद्गया- 


त्मक गण ) कहो, इसे दमनक ( छंद ) समझो, ऐसा फणिपति पिंगल 
कहते हैं 


( ॥| ॥|--दमनक छंद में इस प्रकार दो नगण होते हैं। ) 
टि०--किआ-- < कृत्वा; पूवकालिक कृदंत प्रत्यय । 
भणहि--< भण; अनुज्ञा म? पु० ए० व० “हि! तिडः विभक्ति । 
गुणि---< गणय; अनुज्ञा म? पु ए० व२ 'इ? तिढः विभक्ति । 
जहा, 
कम्लणअणशि अमिअवअणि | 
तरुणि धरणि मिलइ सु पृणि ॥५७॥ 
[ दमणकऋ-- दमनक ] 


४७, उदाहरण:--कमलछ के समान नेत्रोंबाली (सुंदर ), अम्रत के 
समान मधुर वचन वाली तरुणी पत्नो सुपुण्य से ही-मिलती है । 


५६. दिश्ववर---3, दिजवर | खुपिश्चन--. . सूपिअ । 
५७, कमल -रि, कमलणयणि। अ्रमिश्र)-(', अभिअव भणि | सुषुणि*- 
2. सूपुणि, (.. जु पुणि, ज॑ पुणि। 
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2०--तरुणि, घरणि--अप+» में प्रायः प्रा० भा० आ० के सत्रीलिंग 
दीघ ईकारांत का ह्ृस्वी करण कर दिया जाता है। ( दे० भायाणीः 
सम्देशरासक $ ४8 । ) 

मिलइ--- ८ --मिलति; वतमानकालिक प्र० पु? ए० व० । 

स॒ुपुणि--< सुपुण्येन; इ? करण कारक ए० ब? का चिह्न । 


सप्ताक्षर प्रस्तरा, समानिका छंद :-- 
चारि हार किज्जही तिण्णि गंध दिज्जही। 
सत्त अकदरा (5आ सा समाणिआ पिश्मा ॥५४८॥ 


५८, (आरंभ में एक गुरु फिर एक लघु के क्रम से) चार गुरु (हार) 
तथा तीन लघु ( गंध ) दिये जाय॑। ( जहाँ ) सात अक्षर स्थित हों, 
वह समानिका नाम प्रिय छंद हे । (5।5।5।5 ) 

टिप्पणी--किज्ज ही, दिज्जही ( क्रियंते, दीयंते )। पिशेछ् ने इसी 
पद्म के 'दिज्जही' का वास्तविक रूप 'दिज्जहि? माना है, तथा इसे 
क्मवाच्य प्र० पु? व० व० का रूप माना है। ( दे० पिशेल $ ५४५ 
प्रृ० ३७५ )। इस प्रकार इनका वास्तविक रूप “किज्जहिं-किज्जहि!, 
“दिज्जहि-दिज्जहि' होगा । इसीको छंदोनिर्बाह के लिए 'इ? को दीघ 
वनाकर “किज्जही-दिज्जही” रूप बने हैं । इस संबंध में इतना संकेत 
कर दिया जाय कि अवहद्ठ में पदांत अनुनासिक प्रायः लुप्त होता देखा 
जाता है । 

ठिआ <स्थिता: ( अक्षराणि स्थितानि ), कमंबाच्य भूतकालछिक 
ऋकदत ब० व० रूप । 

जहा, 

कुंजरा चलंतआ पणव्वयशा पलंतओआा। 
कुम्मपिटिठ कंपए धूलि सर भंपए ॥५६॥ 
[ समाणिआ >” समा निकरा ] 

४९, उदाहरण:--किप्ती राजा का एक टीकाकार के अनुसार कण 
( संभवत: कलचुरिनरेश कण ) के सेना प्रयाण का वर्णन हे :-- 


पट, किज्जही- , किज्जहि, 3, किज्जिही । दिज्जही-ै, दिज्जहि | 
५६, पब्चआ-'. पत्वला | पिटि5-(, पिठटठी | 


२०८ प्राकृतपंगलम्‌ [ २,६०- 


किक 


हाथी चलते हैं, ( तो ) पर्वत गिरने ढगते हैं, कूम की पीठ काँगने 
लगी है, धूल ने सूय को ढक लिया है। 
टि०--चलंतञ्रा, पलंतआ--वतमानकालिक कृदंत अंत” के ब० 
च? रूप । ( चलन्त:, १तन्तः ) । 
कंपए, भंपए--( कम्पितं, “झंवितः ( आच्छादित: )। क्मवाच्य 
( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदंत। 'ए', स॒ुप्‌ विभक्ति के लिए दे० 
भूमिका । 
सुवाध छंद:-- 
भणउ स॒ुवासठ लहु सुविसेसउ। 
रचि चउ मत्त"”! भ लहद अंतह'॥६०॥ 


६०, आरम्भ में लघु अक्षरों क द्वारा विशेषतः चार मात्रा:की रचना 
कर अंत में भगण प्राप्त हो, उसे सुवास छंद कहो । (।॥|5॥ ) 

टि०ण--भणउ--आज्षा म० पु० ए० व० 'उ! तिढः विभक्ति 
यह वस्तुतः शुद्ध छातु रूप के साथ कर्ता ए० व? के 'ड? चिह्न का 
प्रयोग है । 

रखचि-- ८ रचयित्वा-पूवकालिक क्रिया रूप । 

लहइ--कुछ टीकाकारों ने इसे 'लभति! तथा ल्भ्यते” माना है, 
कुछ ने पूवंकालिक रूप । संभवतः यह वतमानक्रालिक प्र० पु० ए० व० 
का रूप है, लह॒इ < लभते । 


जहा, 
गुरुजणभत्तउ बहु गुणजुत्तउ | 
जसु जिश पृत्तउ स ह पुणवंतठ ॥६१॥ 
| सुवास | 


६०, सुवासउ--., सूबचासठ, (”, सरसठ। लह. . -विसेसड-., लहस 
विसेसठ, (:. लहुगुम्सेसठ, ४, सुविसेसनु | रचि-(', सरइ | चड-ऐ, चतु । 
भ लहइ-.४, भगणर । अंतह-'. अणनन्‍्तइ | 

६१, जणभत्तउ-(*, जगतत्रठ। जसुजिश्व- , जसू जिओ, ('. >तिआ, ३. 
?तिय | पुणग्दंतउ--( ४. पुगपन्‍्तठ | 
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६१. उदाहरण:-- 

जिस व्यक्ति क गुरुजनों की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ( वधू ) हो, तथा 
जीवित रहनेवाला पुत्र ( वाले पुत्र ) हो, वही पुण्यशाली हे । 

टि०--जसु-- ८ यरप्र > जस्स > “जास-जस > जासु-जसु। 


करहंच छंद :--- 
चरण गण विप्प पठम लई थपष्प। 
जगण तसु अंत म्ुणह करहंच ॥६२॥ 


६२, ( प्रत्येक ) चरण में पहले विप्र गग ( चार लघु वाडे मात्रिक 
गण ) स्थापित करो तथा जिसके अन्त में जगण ( मध्य गुरु वर्णिक 
गण ) हो, उसे करहंच छंद समझो । ( ॥॥॥३/) 

2टि०--लइ--पूव कालिक क्रिया रूप । 

थप्प-- 2 स्थापय, णिजंत के अनुज्ञा म० पु? ए० ब० का रूप । 

जहा, 
जिवठउ जह एह तजठ गह देह। 
रमण जह सो ह बिरह जणु होहइ॥ ६३॥ 
[ करहंँच ] 

६३. उदाहरण:--- 

कोई पतित्रता कह रही हे :-- 

यह में जाकर अपने देह का त्याग करती हूँ। यदि फिर कहीं 
जीडे ( मेरा फिर से कहीं जन्म हो ), तो मेरा पति वही हो, उससे 
मेरा विरह न हो । 

टिप्पणी--जीवउ < जीवामि > म० भा० आ० जीवामि-जीवमि- 
जिवामि-जिवमि >* जिवबि >”*ज्ञिवउइ > जिबडें। 

तजउ < त्यजामि > म० भा० आ तजाबि-तजमि > 

*तजबिं > *तजउेंइ > तजउ। 

ये दोनों बतेमानकालिक उ० पु० ए० ब० के रूप हैं । 


६२, मुणहु-९. मुणइ । 
६३२, जिवडउ--(. जिअडं। तजउ--0, तजहँँ। जइ--., जो 
जण--3, जिए, (४, जणि। 
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गइ < गत्वा (“गम्य >“गय्य ) 7 गइअ > गइई। पूवंकालिक 
क्रिया रूप । 
शीपरूपक छंद :-- 
सत्ता दीहा जाणेही कण्णा ती गो माणही। 
चाउद्दाहा मत्ताणा सीसारुओ छेदाणा ॥ ६४ ॥ 
४६, सात दो अक्षरों को जानो, तीन कण (द्विंगुरु चतुष्कलगण ) 
तथा अंत में एक गुरु समझो, चौदह मात्रा दवा, यह शीपरूपक 
छंद है। ( 5555555 ) | 
टिप्पणी--जाणें ही, माणेही < जानीहि; मन्यस्व, म० पु? ए० व० | 
यह रूप हि? को दीघे कर बनाया गया हे । 
चाउद्दाहा < चतुर्देश > “चडद्दह” को छन्दोनिवाहू के छिए 
“चाउद्दाहा' कर दिया है। इसके अन्य रूप--चादह ( हेमचंद्र, 
८-१७१ ), चादस, चडदस ( छंदोनिर्वाहार्थ रूप 'चउदस' )। ये सब 
जैनमहा०, अधमा० रूप हैं। प्रा० पें० में इसके चउदह ( ६-६३३- 
१३७) चारिदह, दहचारि! रूप भी मिलते हैं । “चडदस' 
( जैनमद्दा०, अधमा० ) की भाँति पिशेल ने चाउद्दाद्मा! ( प्रा पें० ) 
को छंदोनिवोहाथ (मेट्री कॉज़ा १७६४ (७058 ) स्पष्ट रूप से 
नहीं लिखा है, पर यह रूप मेट्री कोज़ा' हो है, इसमें कोई संदेह 
नहीं । दे० पिशेल $ ४४३ । 
जहा, 
चंदा कुंदा ए कासा हारा हीरा ए हंता | 
जे जे सेत्ता वण्णीआ तुम्दा कित्तो जिण्णीआ ॥६५॥ 
[ सीसरूपक - शीपरूपक ] 


६०, उदाहरण :-- 
कोई कवि किसी राजा की प्रशसा कर रहा है;-- 
चंद्रमा, कुंद, काश, हार, हीरा और हंस; संसार में जितने भी 


६४ सीसारूओ--2९. सीसारूअं । 
६५. स्ेत्ता--0 , सेता | वष्णीआर--(-. विश्णिश्ना । तुम्दा --(/, तुम्हारी । 
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इवेत पदार्थ वर्णित है, तुम्हारी कीर्ति ने ( उन सबको ) जोत 
लिया है । 

टि०--तुम्हा-- ८ तब; (ुम्ह' ( पिशेल $ ४२१ ) का छंदोनिवो- 
हाथ दीर्घोक्रृत रूप । 

वण्णीआ, जिण्णीआ--( वर्णिता:, जिता: ) प्राकृत में जि” धातु 
को 'जिण'? आदेश हो जाता है। कमंबाच्य भूतकालिक ऋदंत पु० ब० 
य० के रूप वण्णिआ, जिण्णिआ होंगे। छन्दोनिवोहाथ द्वितीयाक्षर 
को 'इ? ध्वनि को दीघ वना दिया हे । 


अष्टराक्षरप्रस्तार विद्यन्माला 
बिज्जूमाला मत्ता सोला, पाए कण्णा चारी लोला । 
एअं रुअं चारी पाआ, भत्ती खच्ची णाआाराआ ॥६६॥ 


६६. विद्यन्माला छंद में सोलह मात्रा तथा चार कण ( गुरुद्दय ) 
अर्थात्‌ आठ गुरु होते हैं। इस प्रकार इसमें चार चरण होते हैं। नाग- 
राज़ ने इसे क्षत्रिय जाति का माना है। ( 5555 5555 ) 

( इस पद्म के 'भत्ती खत्ती” का कुछ टीकाकार '“भक्त्या क्षत्रियः 
क्षत्रियजातिनागराज: जस्पतीति शेष: अथ करते हैं; अन्य टीकाकार 
भत्तीः का “( नागराजेन ) भण्यते' अथ करते हैं तथा “खत्ती 
को शक्षत्रिया'! से अनूदित कर विद्यन्माला का विशेषण मानते हैं। 
( क्षत्रिया जातिरिति कश्वितृ-दे० प्रा० प॑ं० की विश्वनाथक्ृत टीका, 
जि० इं० सं० प्र० १७१ । हमने इसी अथ को मान्यता दी है । ) 

सोला--<_ षोडश; ( दे० पिशे८ $ ४४३ । अघमागधी, जैनम० में 
इसके सोलस, सोऊसय रूप मिलते हैं। प्रा० पें० में सोलह रूप भी 
मिलता हे । पिशेल ने 'सोला' रूप का संकत करते समय प्रा० पं० के 
इसी पद्य का हवाला देया है। ) तु० हि० सोलह, रा० सोव्ा । ( प्रा० 
प० रा० सोल, दे० टेसिटोरी $ ८० ) | 

एञ् रूअ--प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूप | प्रा० प० की भाषा 
में नपुंसक का तक्त्वतः अभाव है, अतः इन छुटपुट नपु'सक के डदा- 
हरणों को अपवाद ही मानना होगा । या तो यह्‌ प्रवृत्ति छन्दोनिर्वाहार्थ 


६६. मत्ता सोला--.-3, 3. सोला मत्ता। खत्ती-+, पत्ती | णाआ्ाराशझा««- 
(., विज्जूमाला आ, 'ै, विज्जुराओा | 
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अनुनासिक के प्रयोग का संकेत करती है, या यह देश्य भाषा में 
संस्कृत की गमक लाने की चेष्टा कही जा सकतो हे । 
जहा, 
उम्पत्ता जोहा हुक्कंता विप्पक्खा मज्के लुक्कता। 
णिक्कंता जंता धावंता णिव्मती कित्ती पावंता॥ ६७॥ 
[ विद्यन्माला | 
६७, उदाहरण :--- 
कोई कवि युद्ध का वणन कर रहा है :--उन्मत्त योद्धा, परस्पर 
एक दूसरे पक्ष के योद्धाओं से मिलते हुए, विपक्ष के बीच में छिप कर 
(घुस कर ) (उनको मारकर ) निकलते हुए शत्रुसेना के प्रति 
जाते हैं व दौड़ते हैं, तथा (संसार में ) निश्रांत कीर्ति को प्राप्त 
करते हैं 
टिप्पणी--जोहा < योधा: । 
दुक्‍्कंता, लुक्कंता, णिक्कंता, जंता, धावंता, पाव॑त्ता-ये सभी 
वतमानकालिक कृदंत के ब० व० रूप हैं । 
प्रमाणिका छंद :--- 
लहू गुरू निरंततगा पमाणिआ अठकक्‍्खरा । 
पमाणि दूण किज्जिए णराअ सो भणिज्जए ॥ ६८ ॥ 
६८. एक रूघु के बाद क्रमशः एक एक गुरु हो, वह आठ अक्षर का 
छंद प्रमाणिका है | प्रमाणिका को द्विगुण कर दोजिये, उसे नाराच 
छंद कहिये। ( नाराच में एक एक रूघु के बाद एक-एक गुरु होता 
तथा प्रत्येक चरण में १६ अक्षर होते हैं । ) 
( प्रमाणिका :--] 5। 5 5 | 5 ) । 
टिप्पणी--दूण < द्विगुणिता: ( हि० दुगने, रा० दुणा )। 
किज्ज ए, भणिज्जए ( क्रियते, भण्यते ) कमवाच्य रूप । 


६७. उम्मत्ता--3, ऑफ, उन्मत्ता। मज्झे--23, मम्मे, ए. मभ्मे। 
णिब्भंती--(/. 5. णिम्मंती । 

६८, पमाणिथा अठक्खरा--3., “अठखरा, (, पमाणि अध्ठअक्खरा । 
९, पमाणि अद्कक्‍्खरा। किज्जिए---8, 3, ., किज्जिए, (*, ४5. किज्जए, | 
भणिज्जए---.0, भणिज्जिए । 
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जहा, 
णिसुभसु भखंडिणी गिरीसगेहमंडिणी । 


पअंडपम्मुंडखंडिआ पप्तण्ण होडउ चंडिआ ॥ ६६॥ 
| प्रमाणिका ] 


६६. उदाहरण :-- 
निशुंभ तथा शुंभ का खंडन करने वाली, महादेव के घर को 
सुसज्जित करनेवाली ( महादेव की ग्ृहिणी ), प्रचंड मुंड नामक दृत्य 
का खंडन करनेवाली चंडिका प्रसन्न हो । 
टिप्पणी--होउ < भवतु। अनुज्ञा प्रः पु ए० व०। 
मल्लिका छंद :-- 
हारगंधबंधुरेण दि्ट अठ्. अक्खरेण | 
बारहाइ मत्त जाण मल्लिआ सुद्धव॑ं माण॥ ७० ॥ 
७०. जहाँ क्रमश: एक एक गुरु के बाद एक एक लघु के बंध, तथा 
आठ अक्षर के साथ बारह मात्रा समझो, वहाँ मल्लिका छंद मानो । 
( मल्लिका--5 । 5।5॥ 5। ) 
व्पपणी--जाण--माण । अनुज्ञा म० पु? ए० ब०। 
जहा, 
जेण जिण्णु खत्ति वंस रिद्रि मृट्टि केसि कंस | 
बाणपाणि कट्टिएउ सोउ तुम्ह सुबख देठ ॥ ७१ ॥ 
[ मल्लिका ] 
७९१. उदाहरण :--- 
जिन ( परशुराम ) ने क्षत्रिय वंश को जीता तथा सहख्राजुन के 
हाथ काटे, तथा जिन ( कृष्ण ) ने अरिष्ट, मुप्टक, केशी तथा कंस को 


६६, पअंड''' चंडिआ--(/. पचंड्चंड खंडिए पसण्णि होहु चंडिए, । 

७०. हारगंधबंधुरेण--(/, दरतंधगंधएण | बारहाइ--(/, वारहाईं, ४. 
बारहाहि | मह्लिआ---0. 3, मल्लका। 

७१, जिण्ण---0, जिणू। रिह्ठि मुद्दि--(., रिध्ठि मुझ, 7, रिद्धि मुद्दि 
सोउ---.0. ।3. , सोउ, (. ४९, सोइ | सुक्ख---0., सूक्ख, 3. पे 
सुख, ७, 5, सुम्म । 


ल्जिीििलजन-----क्‍तन5 नया जनशीओ-->ज-+-++++त+न असल म>->-“--००“++«- लत 
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जीता तथा बाणासु॒र के हाथ काटे, वे ( परशुराम ओर कृष्ण ) तुम्हें 
सुख प्रदान कर । 
टिप्पणी--जिण्णु < जितः, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत प्रत्यय 
ण! ( < प्रा० भा? आ? न! ), 'उ' कताकारक ( कमवाच्य कमे- 
कारक ) ए० व० का चिह्न । 
कट्टिपड-- ८ कत्तिता: > कट्रिआ-कट्)रिए 7 कद्रनिएड । 
इसमें एक साथ कर्ता ब० व० ए? प्रत्यय तथा 'उ! ( करता कम 
ए० व० का अपभ्रंश का सुप चिह्न ) पाया जाता है। संभवतः 'ड' का 
प्रयोग छन्दोनिवाहाथ हुआ है । 
तुंग छंद:-- 
तरलणअणि तुंंगो पढमरस सुरंगो। 
णगण जुअल बड़ो गुरु जुअल पसिद्धो ॥७२॥ 
७२, हे चंचल नेत्रों वाली सुंदरि, पहले दो नगणों से युक्त छः सुंदर 
लघु हों, तथा बाद में दो गुरु हों, वह तुंग नामक छंद हे । 
( तुंग--॥॥॥55 )। 
टि०--तुंगो” , सुरंगो, बद्धो, पसिद्धो; ये सब प्राकृतीकृत रूप हैं। 


जहा, 
कमलभमरजीवो. सअलभ्ु अणदीवो । 
दलिअतिमिरडिंबो उभ्रह तरणिबिंयो ॥७३॥ 
[ तुंग ] 
७३, उदाहरण:--- 


कमल तथा भ्रमर ( अथवा कमल में छिपे भ्रमरों ) का जीवन, 
समस्त भुवन का दीपक, सूय बिंब, जिसने अंधकार के समूह का नाश 
कर दिया है, उदित हो रहा है । 

टि०--उश्रइ--उदयति, वतंमानकालिक प्र? पु० ए० ब० रूप । 

"ज्ञीवो, 'दोवो, 'डिबो, 'बिबो--ये सब कतों कारक ए० व० के 





७२, रस--(0,प, गण । सुरंगो--ह, सूरंगो। जुशञ्नल-- ८ « 2. 
युगल | का 
७३, दीवो-- 3, दीओ । डिबो--४ ,, डिभो | उभइ---73, जश्रइ। 
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रूप हैं, जिनमें प्राकृत विभक्ति चिह्न ओ' का प्रयोग हुआ हे। ये सब 
प्राकृतीकृत रूप हैं । 

कमल छंद्‌:-- 

पठम गण विप्पओ बिहु तह णरिंदओ | 
गुरु सहिअ अंतिणा कमल इम भंतिणा ॥७४॥ 

७०, जहाँ पहला गण विप्र ( चतुल॑घ्वात्मक गण ) हो, इसके बाद 
दूसरा गण नरेन्द्र ( मव्यगुर जगण ) हो, तथा अंत में गुरू साथ में 
ह,, इसे कमल छंद कहते हैं । 

( कमल ॥॥5।5 ) 

£०--विप्पग्मनो, णरेदओ--( विप्रकः, नरेद्रकः ); इसमें 'अ्रओ! 
( सं> स्वार्थ 'कः से युक्त कर्ता ए० व० ) विभक्ति चिह् है। ये भी 
प्राकृत रूप हें । 

अंतिणा, भंतिणा; अंतिणा की व्याख्या “अंते! की गई है। 

'भंतिणा की उत्पत्ति का पता नहीं हे, कुछ इसे 'भवति' मानते 
हैं, कुछ 'भजत्या! ( भत्तिणा )। वस्तुतः 'अंतिणा? की तुक पर “भंतिणाः 
रस दिया गया हे । इतने पर भो 'णा! की समस्या बनी रहती है। यह 
छंदोनिवाहाथ प्रयुक्त पादपूरक है, या प्राकृत के करण कारक ए० व० 
चिह्न 'णा? से इसका संबंध है ? 
जहा, 

स जअह जणद॒णा असुरकुलमदृणा । 
गरुडवरवाहणा बलिश्ुश्रणचाहणा ॥७४५॥ 
[ कमल |] 

७७, उदाहरण:-- 

अखुर कुल का मदन करनेवाले, गरुड के श्रेष्ठ वाहन ( पर बैठने ) 


७४. तह--2. जद । णरिंदओ--2 .!3, णरिंद्रों, ५, 7. णरदओ । 
सहिद्य--]५., सहित। अंतिणा--23, अंतिण, (०. एंतिणा। इम--2. (०. 
0, एम। 

७५, स जश्र॒इ-(2, विजअइ | जणदणा-(/, जणदणा। "मदणा-(/, मद- 
नणा। भ्ुभण-3,ए, भुवण | 
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बाले, बलि नामक दृत्य के भुवन ( राज्य ) की इच्छा करनेवाले, जना- 
दून की जय हो । 

टिप्पणो---ज़ अश्रदू--- < जयति | 

जणहणा, "मद्णा, 'वाहणा, “चाहणा--ये कर्ताकारक ए० ब॒० 
रूप है, जिनके पदांत “अ! को दीघ बना दिया गया है। ( जनादेनः, 
मदंनः, वाहनः, “चाहनः ( इच्छु:) 'चाहण, ९/ चाह <सं० 
इन्छति, ( हि? चाहना, रा? चाहवो ( 3 छा' बो )। 

नवाक्षरप्रस्तार, महालब््मी छेद -- 

दिट्ट जोहा गणा तिण्णिआ, णाञ्रराएण जा विण्णिआा | 
मास अद्भण पाअ द्विअ॑ जाण मुद्धे महालच्छिओं ॥७६॥ 

७६, हे मुग्घे, जिस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन योधा ( मध्यलघु 
पंचकल या रगण ) का वर्णन किया गया है, तथा जिनके प्रत्येक चरण में 
एक मद्दीन की आधी अथांत्‌ पन्द्रह मात्रा स्थित हों, उसे महालुब्मी 
छन्द समझो । ( महालब्ष्मी:--5)55555 ) | 

टिप्पणो--गाग्ररएण-- < नागराजेन । 

ट्िआं-- < स्थितां । 

जाण--< जानीहि, अनुज्ञा म० पु० ए० व०। 

महालन्छिआं-- < महालक्ष्मीकां >महाललजिछिओं, अ्रपश्रंश में प्राय: 
दीघ स्वरान्त शब्दों की हस्वांत प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार 
अप० में 'अकारांत' स्रीलिंग रूप भी पाये जाते हैं, दे? भूमिका । 
जहा, 

मुंडमाला गला कंडिआ णाअ्रराआ भ्रुआ संठिआ | 
बग्घछाला किआ वासणा चडिआ पाउ सिंहासणा ॥७७॥ 
[ महालक्ष्मी ] 


७६, णाअश्रराएुण-]3, णागराएण। विण्णिआ्-(, विण्णिश्रों, 32, वण्णिआ्रा । 
जाण-- 3, जाण। 

७७, संठिश्ा--रें, सह्िश्रा। वग्घछाला--, वध्चछाओ, . वध्ध- 
छाला (प, वग्घछुल्ला | 
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७७, उदाहरण:-- 

जिसके गले में मुण्डमाला की कंठी ( गले का हार ) हे, हाथ में 
सप स्थित है, जिसने व्याप्रचर्म को वस्र बना रखा है, वह सिंह 
पर स्थित चण्डिका ( मेरी ) रक्षा करे | 

टिप्पपी--गला-- < गले, यह अधिकरण ए० ब० के अथ में 
प्रयुक्त शुद्ध प्रातिपदिक रूप 'गल? का दीर्घक्रत रूप है। अथवा इसे 
पालक! ( गल+क ) > गलअ-गलड > गछा के क्रम से आका- 
रांत! पुल्डिंग शुद्ध प्रातिपदिक रूप भी माना जा सकता हे । ( तु? हि० 
गला ).। 

कठिआ--< कंठिका, ( तु० हि० राज० कंठी ) । 

वग्घहाला-- < व्याप्रचम, 'छल्ल' शब्द देशी है, इसीसे 'छाल' 
का विकास हुआ है ( हि? छाल )। 'छाल' के पदांत 'अ! को छन्दो- 
निर्वाहाथ दोध बना दिया गया है । 

किआ < कृतः ( कृत ) > किअ, अ' छंदोनिरवाहाथ दीध बन 
गया हे । 

वासणा < बसनं, कुछ टीकाकारों ने किआवासणा? को समस्त 
पद (कृतवसना ) माना है, जो गलत है। अन्य टीकाकारों ने 
ध्याप्रचम कृतं वसनं' व्याख्या की है। यह व्याख्या ठीक जान पड़ती 
है। वासणा' में छनन्‍्द के लिए एक साथ दो दो स्थानों पर 
“अ'! का आ!' के रूप में दीर्घीकरण पाया जाता हे । 

पाउ ८ पातु, अनुज्ञा म० पु० ए० व्‌०। 

सारंगिका छंद :-- 

दिअवर कण्णोी सअर्ण, पर पञ्र मत्तागणणं | 
सुर मणि मत्ता लहिअं सहि सरगिक्का कहिअ ॥ ७८ ॥ 


७८. हे सखि, जहाँ प्रत्येक चरण में एक द्विजवर ( चतुलेघ्वात्मक गण ), 
फिर एक कण (द्विगुर्वात्मक गण ), फिर अंत में .सगण ( अंतगुरु 
वर्णिक गण ) हो, इस ढंग से जहाँ प्र्येक चरण में मात्रा की गणना 
हो, तथा शर ( पाँच ) ओर मुनि ( सात ) अथोत्‌ १२ (५+७ ) मात्रा 
हों, उसे सारंगिका छंद कहा जाता हे | ( सारंगिका--॥॥|, 55, ॥5) 


७८, पक्ष पत्र. पअ पण । सरगिक्का---, सरंगिक्का, (, सारंगी। 
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टिप्पगी--सशञ्रणं, “गणणं, लहिआं, कहिअं वरतुतः नपुंसक के 
रूप नहीं हे । यह अनुस्वार केवल छन्दोनिर्वाह्ाथं तथा संस्कृत की 
गमक छान के लिए प्रयुक्त किया गया हे | 
सरगिक्का--एकः! प्रति में इसका 'सरंगिक्का? पाठ मिलता है! 
किंतु यह पाठ छनन्‍्दोनिवाह की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
एक सात्रा बढ जाती है। संभवतः यहो कारण है, 'सरंगिक्का' का 
विकास 'सरंगिक्क!/ हुआ है। प्रा? पें० के हस्तलेखों में प्रायः श्रनुना- 
सिक का संकेत लुप्त कर दिया जाता है । अतः इसका 'सरगिक्का! रूप 
प्िलता है। बसे एक प्रति (० प्रति ) ने 'सारंगी' पाठ रख कर 
इस अडचन को मिटाने को चेष्टा की हे। हमने बहुसम्मत पाठ 
'सरगिक्का? दी लिया हे, जिसे सरंगिक्का' का रूप समझते हैं । 
जहा, 
हरिणसरिस्सा णअणा कमलसरिस्पा वअणा। 
जुअजणचित्ताहरिणी पिअस॒हि दिट्ठा तरुणी ॥ ७६ ॥ 
[ सारंगिका ] 
७६, उदाहरण :-- 
हे प्रियसखि, ( मेंने ) हरिण के समान नेत्रवाली, कमछ के समान 
मुखवबाली, युवकों के चित्त का अपहरण करनेवाली उस तरुणी 
को देखा । 
टिप्पणी--सरिस्सा < सट्॒श > सरिस >> सरिस्सा ( द्वित्व तथा 
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ) ( राज” सरीसो-सहृशः )। 
"चिक्ताहरिणी < "चित्तहरिणी-इसमें आ! (चिक्ता) छंदो- 
निर्वाहाथ प्रयुक्त हुआ है । 
पाइत्ता छंद :-- 
कुंती पत्ता जुअ लहिअं तीए विप्पो धुअ कहिआं। 
अंते हारो जह जणिअं त॑ पाइत्ता फणिभणिअं ॥ ८० ॥ 


७६, सरिस्सा---0., सहस्त ॥  कमलसरिस्सा--(/, कमलविलासा । 
हरिणी---0 . (/. हरणी । दिट्वा--0. ९. दिला । 

८०, तीए--3, (!, तीओ | चुअ---5 ., ;73, घुव। जदह-- 3, जहि। 
तं पाइत्ता'**सणिझं--(/. पाइतता रूअउ कहिआझ्मं, '४. पाइत्तारू फणिभणिअम । 
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८०, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कुन्तीपुत्र अर्थात्‌ कण (गुरु- 
इुयात्मक गण ) हों, इसके बाद विप्र ( चतुलघ्वात्मक गण ) तथा 
अंत में हार (गुरु) हो, उसे पिंगल के द्वारा भणित पाइत्ता 
छंद ( समझो )। 

( पाइत्ता :--5555, ॥॥, 5 ) | 

टिप्पणी--जणिओं < जनितः: > जणिओ < जणिउ > जणिअ। 

इसी 'जणिअ'! को छंदोनिर्वाहाथ' 'जणिआं? बना दिया गया है । 

जहा, 
फुल्ला णीवा भम भमरा दिद्ठा मेहा जलसमला। 
णच्चे विज्जू पिअसहिआ आवदे कंता कहु कहिआ ॥८१॥ 


[ पाइत्ता | 
८१९, उदाहरण --- 


हे प्रियसखि, कदम्ब फूल गये हैं, भोंरे घम रहे हें, जल से 
इयामल मेघ दिखाई दे गये हैं, बिजली नाच रही है, कहो प्रिय 
कब आय गे ? 

टिप्पणी--समला < दइयामला:>सामला > सावेला ( अप० )। 
वस्तुत: इस मध्यग मम! का विकास व! होता है। 'समला! 
( सावेला ) को छन्दोनिवाह के लिए 'समला' बना दिया है। (तु० 
राज० साँवछो, त्रज० साँवरो ) इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
कि “व! के नासिक्य तत्त्व ( नेज़ल एलिमेंट ) का प्रभाव पूववर्ता तथा 
परवर्ती रवरों पर भी पाया जाता हे । प्रा० प० के सावला ( बतनी, 


सामला ) का उच्चारण साँवंछठा (8 & ए )] ७) रहा होगा, यह 
उच्चारण आज भी राज ० में सुरक्षित हे । 

णच्चे <_ नृत्यति. वतमानकालिक प्र० पु० ए? व । 

आवबे ८ आयाति; भविष्यत्‌ के अथ में वतमान कालिक प्रयोग-- 
आगमिष्यति--( आयास्यति ) प्र० पु० ए० ब० | 

कंता < कांतः, छदोनिवाहाथ पदांत 'अ? का दीघीकरण । 

कहु < कथय, अनुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

कहिश्रा < कदा | 


८१, फुलल्ला--(», फुल्लो | णीवा---0 , णीपा | जल्बसमला--(/. समरा, 
', जलसभरा | कहु--2५, सहि । कट्ठि श्रा---2, सहिआ | 
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कमल छंद्‌ :-- 
सरसगणरमणिआ दिअवर जुअ पलिआ। 
गुरु धरिआ पहपओ दहकलअ कमलओ ॥ ८२॥ 

८२. जहाँ प्रत्येक चरण में सरसगण से रमणोय ( सुंदर गणवाले ) 
दो द्विजवर ( चतुलध्वात्मक गण ) पड़, अंत में गुरु घरा गया हो, तथा 
दस मात्रा हो, ( वह ) कमल छंद है । 

( कमल :--॥॥, ॥॥, 5 ) । 

टिप्पणी--पलिआ < पतितः > पडिओ > पडिअ > 'पडिल । 
छन्दोनिर्वाह्यथ पदांत 'अ! को दीघे बना दिया गया है। कमवाच्य 
भूत०कृदत । 

धरिश-- ८ रत: > धरिओं > घरिउ-धरिअ ? कमंवाच्य 
भूत०-कदत । 
जहा, 

चल कमलणअणिश्रा खलिअ्रथणवसणिआ | 
हसई परणिअसिश्रा असइ धुआ वहुलिआ ॥८३॥ 
[ कमल | 

८३, उदाहरण :--- 

चंचल कमल के समान नेत्रों वाली बहू जिसक स्तन का वख्र खिसक 
रहा है, दूसरों के समक्ष हँसती है, तो वह निश्चय ही असती ( दुश्व- 
रित्र ) है । 

टिप्पणी --परणिश्नलिआ--< परनिकटे, यहाँ छन्दोनिर्बाहाथ 
“अ!? को जोड़ा गया है । बस्तुत: 'पर्रणअलि! ( 'इ!” अविकरण ए० ब० 
की विभक्ति ) ही मूल शब्द हे । णिअछ, तु० 'नियर ( अवधी ), 
जेहि पंछी के नियर होइ कहे बिरह के बात ( जायसी ) | 


८२, सरस--(*, सुपिअ। दिभरवर--", ऐ, दिअगण। पलिभा--५, 
अ पलिआ | गुरु” *** पश्नमो---(/. सअलगण पइ पओ, +४, ? पइ पउ। 

८३, कमल" -(', चवलगअणआ | खबिश्न-(/, खलइ। बसणिश्रा-(”, 
चसणश्रा | अपह-]।3, ल्सई | घुश्रअ---. धुव । 
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वहुलिआ--वधू + टी+का ( वधूटिका )>अप० वहु+डी (ली ) 
+आ ( वहुडिआ ), बहुलिआ-वहुलिया; इसमें एक साथ दो दो 
स्वार्थ प्रत्यय प!ये जाते हैं । ( तु० बहुरिया ( कबीर )) । 
बिंब छंदः-- 
रअह फणि बिंब एसो गुरुजुअल सब्वसेसों । 
सिरहि दिश्र मज्फम राओ गुणह गुणिए सहाओो ॥८४॥ 
८४. जहाँ सिर पर (पदादि में) द्विज (चतुलघष्वात्मक गण), मध्य में 
राजा ( मध्यगुरु चतुष्कल; जगण ) तथा शेष में दो गुरु दिये जायें, 
गृणियों के सहायक फणी (पिंगल ) इसे बिंब कहते हैं ( फणी ने इस 
बिंब छन्‍द की रचना की है |; इसे गुणों ( समझो )। ( बिंब।-- 
॥॥।,|5।,55 ) | 
टिप्पणी--सिरहि--- < शिरसि, सिर + हि; अधिकरण कारक 
ए० ब०। 
गुणहि--अनुज्ञा म० पु० वब० ब०। 


जहा, 
चलइ चल वित्त एप्नो णसह तरुणत्तवेसो | 
सुपुरुसगु णेण बद्धा थिर रहह कित्ति सुद्भा ॥८५॥ 
[ घिंब ] 
८४, उदाहरण:-- 
यह चत्वल धन चला जाता है, तरुणत्व का वेष (यौवन ) ( भी ) 
नष्ट हो जाता है, अच्छे पौरुष गुणों से ( गुण रूपी रस्सी से ) बाँधी 
हुई शुद्ध कीर्ति स्थिर रहती हे । 
टिप्पणी--तरुणच-- < तरुणत्वं ( दे” पिशेल $ ५६७; त्व>क्त, 
तु? पुमत्त < पुंस्व ), रुक्खत्त ( रूक्षत्व ) मणुयत्त ( मनुजत्व ), 
भद्टित्त ( भतृत्व ) | 


८४, रअ्इ-. रइअ | जुश्रल-/. जुबल | सिरहि->, सिरसि | मज्म-- 
(१, मभ्क | 

८५, चल्रवित्त--3, चलि चित्त। तरुणत्तवेघो-2., तरुणंत? | घुपुरुसन- 
४.2, सुपुरिस | बढ्ा--५. णद्धा । 
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तोमर छंद।-- 
जसु आइ हत्थ विश्राण तह बे पओहर जाण । 
पभणेह णाअणरिंद इम माणु तोमर छंद ॥८६॥ 


८६. जिसके आदि में हस्त ( गुवत सगण ) समझो, तब दो पयोधर 
( जगण ) जानो, नागों के राजा पिंगल कहते हैं कि इस तरह तोमर 
छन्द मानो । ( तोमर )|5 |5॥॥5। ) | 

टिप्पणी--आइ-- < आदी । 

विश्ाण--वि + जानीहि; जाण < जानीहि, माणु < मन्यरव 
( मानय ), ये सब आज्ञा म० पु० ए० व० के रूप है । 
जहा; 

चलि चूअ कोइलस।|व  महुमास पंचम गाव । 
मण मज्ञ वम्पह ताव णहु कंत अज्ञ वि आव ॥८<७॥ 
[ तोमर ] 

८७, उदाहरण:-- 

कोई विंरहिणी सखी से कह रही है-- 

( हे सखि, ) कोयल के बच्चे आम की ओर जाकर वसंत समय 
में पंचम का गान कर रहे है । मेरे मन को कामदेव तपा रहा है, प्रिय 
अभी तक नहीं छोटा है । 

टि०--चलि--< चलित्वा; पूवकाछिक क्रिया रूप । 

कोइलसाव-- <_ कोकिलशावाः, कतोकारक ब० ब० में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

गाव-- ८ गायंति; वतेमानकालिक प्र० पु० ब० ब० शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 

मण मज्म-- कुछ टीकाकार्रों ने 'मनोमध्ये” माना है, कुछने 
“मनो मम! अथ लिया है, हमें दूसरा अथ ठीक जँचता है। 
मज्म-- < मम ( दे० पिशेढ $ ४१५, $ ४१८ )। 


'लनिकननी न लिलणण 
> सरल मनम की) धमन०»>-म-क ५-० लक 


८६. जसु-3. जसू। विश्वाण->3 , वेआण | बे- ४४, ब। णाश्र-१.,. 
शाउ | णरिंद---०, णरंद । इस--(2. एम । माणु--रे ४, जाण | 
८७, मउ्र-- ५. मम्भ । भ्रज्ज--, अज्जु | 
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ताव--< तापयति; णिजंत क्रिया रूप, ९/ तब+ णिच्‌+ ० 
( शून्य तिडः ) >ताव--० 5 ताव; णिजंत का वतमानकीलिक प्र० पु० 
ए० व० | 
अज्जु --< अय > अज्ज > अज्जु; ( हि० आज )। 
आव--< आयाति; वतमानकालिक प्र० पु० ए० ब० 'शुन्य 
विभक्ति! या शुद्ध धातु रूप । 
रूपमाला छंद:-- 
णाआराओ जंपे सारा ए, चारी कण्णा अंते हारा ए | 
अटठाराहा मत्ता पाआए, रूआमाला छंदा जंपीए ॥८८॥ 
८5. ( जहाँ प्रत्येक चरण में ) चार कर्ण ( गुरुद्ययात्मक गण ) 
तथा अंत में हार ( गुरु ) हों अथात्‌ जहाँ नो गुरु हों, तथा अठारह 
मात्रा हों, यह उत्कृष्ट रूपमाला छंद कहा ज्ञाता है, ऐसा नागराज 
पिंगल कहते हैं। 
( रूपमाला--55६६६८६८५ ) 
टि०--जंपे--<_ जल्पति; वतमानकाछिक प्र० पु० ए० ब० । 
अट्टाराहा-- < अष्टादश; ( अट्ठारह? का छन्दोनिर्वाहाथ विक्ृत 
रूप, 'अट्टारह? के लिए दे” पिशे८्ठ $ ४४३ ) | 
जपोए-- < जल्प्यत; कमवाच्य वतमान प्र० पु? ए० ब०। 
जहा, 
ज॑ णच्चे विज्जू मेहंधारा पंफुरला णीपा सह मोरा। 
वाअंता मंदा सीआ वाश्रा, कंपंता गाआकंता णा श्रा |८६॥ 
[ रूपमाला ] 
८९, उदाहरण:,--- 
किसी विरहिणी की उक्ति है। 
“बिजली नाच रही हे, मेघांधधार (फल गया है ), कदंब फूल 


जज ललसलकमणतक, 


ट८, ज्पे--५, जप्पे। अद्वाराहा--)९४, अद्वादादय। छुंदा--, छुंदो 
जंपीए---5 , जंगाए, (2. जंपू से । 

८६, पंफुल्ल[--०. पकुल्लो | सद्दे-(* सदे | वाञ्मंता--(', वीअंता। 
मंदा--( मत्त।। 


अमन -नार न » 
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गये हैं, मोर शब्द कर रहे हैं, शीतल पवन मंद मंद चल रहा है; इस 
लिये मेरा शरीर काँप रहा है, ( हाय ) प्रिय (अभी तक) नहीं आया । 
टि०--मेहं घारा-- <_ मेघांघकार-; 'पदांत आ' छन्दोनिर्वाह्ाथ है । 
पंफुल्ला--<_ प्रफुल्ला: > पफुलला, इसी 'पफुल्ला! में छन्दो* 
निर्वाह अनुस्वार का समावेश कर 'पंकुल्छा'! बना दिया गया हे। 
यह कर्म वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक क्ृदंत रूप हैं 
सद --< शब्दायंत; वतमानकालिक प्र? पु२ ब० व॒० | 
वार्ग्नंता-- <_ वान्तः ( वतमानकालिक क्ृदंत रूप, ब० व० )। 
कंपंता--<_ कम्पत्‌ (९ गात्रं>गाश्मा ) व्तमानकालिक कृदंत ए० 
ब० ( कंपंत ) का छन्दोनिर्वाह्ाथ विक्रत रूप । 
आ--< भायात: >आओ >आओआ >थआ (हि० आया, जो 
वस्तुत: *आ आ!? का ही श्र॒तियुक्त रूप है; रा? आयो ) | 
दशाक्षरप्रत्तार, संयुताछं द: -- 
जसु राह हत्थ विआणिओ तह बे पओहर जाणिओ | 
गुरु अंत पिंगल जंपिओ सह छंद संजुत थप्पिओ ॥६०॥ 
९०. हे सखि, जिसके आदि में (प्रत्येक भाग में) हस्त (गुबत सगण) 
इसके बाद दो पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अंत में गुरु हो; वह 
पिंगल द्वारा उक्त सयुता छनन्‍्द हूं । ( सयुता--॥5 ।५।,|5',5 ) । 
टिप्पणी -- विभाणिश्रो-- < विज्ञात:ः, जाणिओ < ज्ञात:ः, जम्पिओ 
< जल्पितं। 
थप्पिश्रो--< स्थापितं, कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 
जहा, 
तुद्द जाहि सुंदरि अ्रप्पणा, परितज्जि दुज्जणथप्पणा | 
विश्संत केअइसंपुडो ण हु ए वि आविअ वप्पुडा ॥६१॥ 


६०. जसु--/0. जसू । सइ--2, तह, (/, सोइ, ४, सहि । 

६१. तुह--3, तहु | परितज्ि--7९, परितेज्जि | संपुड/->रै, संपुला। 
णहु-, णिहु। एवि-5 , एहु | आविश्व-0 , आवइ, हि, आविह। वष्पुडा>- 
९, ऐर, वप्पूला । 
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९१, उदाह रणः--- 

कोई सखी नायिका को रबयं अभिष्ठरण करने की सलाह देती 
कह रही हे :-- 

हे सुन्दरी, तू स्वयं ही दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था 
( कुलीनाचरण ) को छोड़कर अपने आप ही ( उसके समोप ) जा; 
ये कैतकी के फूल फूल रहे हैं ओर वह बेचारा अभी भी नहीं आया है। 

टिप्प णी--तुह-- < त्वं; मूलतः तुह” म० भा० आ० में सम्प्रदान- 
सम्बन्ध कारक ए० व० रूप है (दे० पिशे८ल $ ४२१ प्रृ० २९७ ) बसे 
प्राकृत में 'तुह” का प्रयोग कम कारक ए० व० में भी मिलता है 
( वही ॥ ४२० प्रू० २९८ )। कतोकारक ए० व० में अ्रपश्रंश में इसका 
रूप तुहँं! मिलता है ( पूर्वी अप० ) ( तगारे $ १२० ए )। तगारे ने 
भी तुह' शब्द का संकेत सम्प्रदान-संबंध-अपादान कारक ए० ब० में 
किया हे ( वही $ १२० ए, प्रू० २१६ ) अवहटठ काल में आकर 
संबंधवाले रूपों का इतना अधिक प्रसार हआ है कि वे कहीं कहीं 
कता-कम में भी प्रयुक्त होन छगे हैं। अथवा इसका विकास सीधे 
तहेँ! से भी माना जा सकता हे। अवहटठ में कतों कारक ए० व० 
“3? के लछोप का प्रभाव यहाँ पड़ा जान पड़ता है तथा 6तुहुः >तुह 
>तुह के क्रम से इसका विकास हुआ है। 

जाहि--< याहि, अनुज्ञा म० पु० ए० ब० | 

ग्रप्पणा-- < आत्मना, प्रा० में अप? ( आत्मन्‌ ) शब्द के करण 
ए० व० में 'अप्पणः ( म०, अधमा०, जैनम०, शौ० ), अप्पेण, अप्पेणं 
( अधमा० ), अप्पाणेणं ( अधमा० ), अप्पणेण ( म० ) रूप मिलते 
हैं (दे” पिशेल $ ४७०१)। प० अप» में इसके अप्पे , अप, अप्पु 
(? ) अप्पा-ए, अप्पुणु, अप्पएण, अप्पणें, तथा पूर्वी अप० में अप्पहि 
( दोहाकोष ) रूप मिलते हैं | 'अप्पण” रूप सम्बन्ध कारक में मिलता 
है ( दे” दगारे $ १९९ ए )। इसी “अप्पण” का आ? वाला रूप 
अप्पणा? हे। 

परितज्जि ८ परित्यज्य, पृवकाछिक क्रिया रूप । 

विश्रसंत केअइसंपुडा--प्रायः सभी टीकाकारों ने इसे समस्त पद्‌ 
“विकसत्केतकीसंपुटे” ( काले प्रावृषि इति होषः ) का रूप माना है| 
एक टीकाकार ने “विकसंतु केतकीसंपुटा:” अथ किया है। ये दोनों 
अथ गलत हैं। में इसका अथ (विकसंत: केतकीसंपुटा: ( संति )” करना 

श्पू 
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ठीक समझता हूँ, तथा 'विअसंत” को समस्त पद का अंग नहीं मानता, 
न इपे अनुज्ञा प्र:पु> ब० व? का रूप ही। वस्तुत: यह वतंमान- 
कालिक क्रिया के लिए वतमानकालिक कृदंत का ब० व० के अथ में 
शुद्ध प्रातिपदिक प्रयोग है । 
आविश्र ८ आयातः > आइओ > आइअ से “ब? श्रति वाला 
रूप 'आविअ!? बनेगा । 
वप्पुडा-देसी शब्द ( अथ “वराकः:, बेचरा ), ( पू० राज, 
भापड़ो! ब्र बापुरो) । 
चंपकमाला छंद :-- 
हार ठवीजे काहलदुज्जे कुंतिअ पुत्ता ए गुरुजुत्ता । 
हत्थ करीजे हार ठवीजे चंपअमाला छंद कहीजे ॥६२॥ 
९२. जहाँ पहले हार ( गुरु ) स्थापित किया जाय, इसके बाद दो 
काहल ( लघु ), फिर गुरुयुक्त कुंतीपुत्र ( कण अथोत्‌ द्विगुरु गण ), फिर 
हस्त ( सगण ) किया जाय ओर अंत में पुनः हार (गुरू ) स्थापित 
किया जाय, उसे चम्पकमाला छंद कहा जाता है । 
( चंपकमाला--5॥555॥55 )। 
टिप्पणी--ठवीजे, करीजे, कहीजे (स्थाप्यते, क्रियते, कथ्यते ), 
कम वाच्य रूप । 
जहा, 
ओग्गरभत्ता रंभअपत्ता, गाइक पित्ता दुद्धपजुत्ता। 
मोइणिमच्छा णालिचगच्छा, दिज्जद कंता खा पुणबंता ॥६३॥ 
[ चंपकमाला ] 
६३. उदाहरण :-- 
केले के पत्त में दूध से युक्त ओगर का भात तथा गाय का घी, 


६२, ठवीजे--(/. ठविज्जे। हत्थ--९, छत्थ। करीजे--(', ठवीए। 
ठबीजे--(७, करीजे । कह्ीजे--(/, मुणीजे। 

६३. भोग्गर---3., ओगर। दुद्ब--0, 7९, दुध्य । सजुत्ता--/; 
सूजत्ता, 0), सुज्जुत्ता, 'ं, सुजुत्ता। णालिच---3, ९, नालिच | पुणवंता-- 
७, पुणमन्ता । 
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मोइणि मत्स्य ( विशेष प्रकार की मछली ) तथा नालीच के गुच्छे का 
साग प्रिया के द्वारा दिया जाता है ओर पुण्यवान व्यक्ति खाता है । 

टिप्ण्णी--)भत्ता, पत्ता, 'जुत्ता, घित्ता, 'मंता इन सभीमे छन्दो- 
निर्वाह्ाथ पदांत 'अ' को दीघ बना दिया गया हे । 

रम्भञग्रपत्ता < रम्भापत्रे, यहाँ' पत्तः ( पत्ता ) का अधिकरण ए० 
च० के अथ में शुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग हे । 

गाइक घित्ता ( गाय का घी ) 'क' के लिए दे० परसग । 

दिज्जद ८ दीयते, कमवाच्य रूप । 

खा < खादति-वतमान प्र० पु० ए० ब० के छिए शझुद्ध धातु 
का प्रयोग । 


सारवतों छंद :-- 
दोह लहू जुअ दीह लहू, सारचई धुअ छंद कहू । 
े ९ 
अंत पओहर ठाइ धआ, चाहह मत्त विराम कआ ॥६४॥ 
६४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रम से दीघ के बाद दो छघु, फिर दीघ 
के बाद एक लघु तथा अंत में पयोधर ( ज़गण ) तथा फिर ध्वज ९ ।5 ) 
स्थापित कर चौदह मात्रा पर विराम किया जाय, उसे सारबतो 
छंद कहो | 
( सारवती :--5॥5॥5॥5 ) 
टिप्पणी--कडू ( कह ) < कथय--आज्ञा म२ पु० ए० ब० 
परदांत 'उ? को छंदोनिवोहाथ दीघ कर दिया है । 
ठाइ < स्थापयित्वा--पूवकालिक क्रिया । 
कआ < कृत: > कओ > कअ ( पदांत “अ? का दोघीकरण )। 
जहा, 
पुत्त पवित्त बहुत्त धणा, भत्ति कुदुम्बिणि सुद्धमणा। 
हकक तरासह भिच्च गणा को कर बब्बर सग्ग मणा ॥६५॥ 
[ सारवती | 


भ्‌ ५ गा 

६४. घुअ---43. धुत्॒। ठाइ---९, ठान। चाइह--> चठर॒ह, 
४, चोदह । 

६५. हकक--(). हक्‍्के । 
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६४. उदाहरण :-- 

पुत्र पवित्र हो, ( घर में ) बहुत धन हो, पत्नी पविन्र मनवाली 
तथा भक्त ( पतित्रता ) हो, नौकर दॉँक ( डाट ) से ही डरते हों, तो 
बब्बर कहता है, स्वग की इच्ड्ा ( मन ) कौन करे ? 

टिप्पणी--तरासइ < व््यस्यति । 

हकक < हकारेण ( हॉक ), करण ए० व०। 

कर < करतु--अनुज्ञा, प्र० पु० ए० ब०। 

सग्ग < स्वगं--अधिकरण [ए० व० । 


सपा छंद +- 
कण्णो पढमो हत्थो जुअलो, कण्णो तिअलो हृत्थो चउथो। 
सोला कलआ छक्का वलआ, एसा सुसमा दिद्वा सुसमा ॥६६॥ 

९६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कण (द्विगुरुगण ), दूसरे हस्त 
(गुबंत सगण ), तीसरे कण (द्विगुरु गण), तथा चोथे हस्त (गुबंत सगण) 
हो तथा सोलह मात्रा हों, ( जिनमें ) छः वलय (गुरु ) ( तथा चार 
लघु हों ), यह प्राणों के समान प्यारा ( असुसमा ) सुसमा छंद हे । 

( सुसमा :--55॥555॥5 ) । 

टिप्पणी--पढमो <_ प्रथम:, तिश्रक्लो < ठृतीय:, चडथो < चतुथः । 


जहा, 
भोहा कविला उच्चा णिअला, मज्के पिअला णंत्ता जुअला । 
रुकखा वअणा दंता विरला, केसे जिविआ ताका पिअला ॥६७॥ 


[ सुषमा ] 

६७, उदाहरण «| 

जिसकी भोंहे कपिल ( भूरी ) हों, छछाट ऊँचा हो, दोनों नेत्र बीच 
में पीले हों, वदून रूखा हो, तथा दाँत विरल हों, उसका प्रिय कैसे जी 
सकता है ! द 

९६, जुअलो--2 , युवलो, ९. जुग़लो। चडथो--2, पअलो। 
सुसमो---0. सूसमा । 

६७, कविज्ञ---(, कपिला। णिअला--2. लिलरा, णिदला 
(!, , हिअला | मज्के--., मम्कमा। णेत्ता--0, णअणा। विसला--( 
विअला । केसे--2 . 3, केसे । जिविशझ्ना--(/, जिविला | 
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टिप्पणी -- इस पद्म के कई शब्दों में छंदोनिर्वाहाथ पद्ठांत में दोर्धी- 
करण की प्रवृत्ति पाई जातो है :--भोहा, उच्चा, णिअलछा, पिअला, 
ज्तुअला, रुकखा, वअणा, पिअला | 
पिञ्वला < पीत+ल (स्वार्थ )>*पिअलो > पिअल (पिअला), 
( रा० पीलो, त्रज० पीरो )। 
पिञ्लला < प्रिय + छल ( स्वाथ )> *पिअलो >पिअल (पिअलछा )॥ 
( हि० प्यारा, राज० प्यारो )। 
केसे-- < कथं । 
' जिविआ--< जीवति, यहाँ भी 'अ! छन्दोनिर्बाहाथ प्रयुक्त हुआ 
/ इसको पहली स्वर ध्वनि (ई ) का हस्वीकरण भी छन्दके लिए 
द्वी हुआ है । 
अमृतगति छंद :-- 
दिअवर हार पश्नलिआ, पुण वि तह ट्रिआ करिआ | 
वसु लहु बे गुरुसहिआ, अमिश्रगई धुअ कहिआ ॥६८॥ 


६८. जहाँ प्रत्येक चरण में, पहले द्विजवर (चतुलध्वाछक गण) तथा 
बाद में हार ( गुरु )प्रकट हां तथा पुनः बसे ही स्थापित किये जाय, 
आठ लघु तथा दो गुरु से युक्त वह छंद अम्रतगति कहा जाता है । 
( अम्रतगांत-- ॥॥|5॥॥5 ) 

टिप्पणी--करिआ - < कृता:, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत ब० व० । 

कहिआ-- < कथिता, कमवाच्य भूतकालिक कृदंत ( सत्रीलिंग ) । 


जहा, 
सरअसुधाअरबअणा विअश्रसरोरुहणअणा । 


मअगलकुंजरगमणी पिश्रस॒द्दि दिटिठअ तरुणी ॥६६। 
[ अमृतगति ] 


६८, बछु--3, वहु | अमिक्षाई-, अमिश्रगइ । 

६६, सरभ- 3, सरस | “सुधा भ्ररवश्रणा-(/. सुहावणणअणा | विश्रश्र-४« 
विकच , (/. चवलसरोरुहवअगा, ऊ5, विकअ | मश्न"-(४. गअ मर्अ गमणा | 
पियसद्वि"--7, जिविअ समासअ रमणा। दिद्धविश्र--2 ./3. दिठठा । 


२३० प्राकृतपंगद्म््‌ [ २.१०३४- 
६६, उदाहरण:-८ 


हे प्रियसखि, ( मेंने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समान मुखवाली 
विकसित कमल के समान वदन वाली, मदमत्त कंजर के समान गति 
बाली तरुणी को देखा । 

टिप्पणी--मग्रगल-- < मद्गल, ( पु० हि० मेगल हाथी? ) । 

दि्ट्विझ्र-- < दृष्टा, खीडिग कम बाच्य भूतकालिकक्ृदन्त का प्रयोग । 


एकाद्शाक्षर प्रस्तार, बंधु छंद :-- 
णील सरुअह एह करीजे, तिण्णी भआगण जत्थ भणीजे | 
सोलह मत्तह पाअ ठवीजे, दुग्गुरु अंतहि बंधु कदीजे ॥१००॥ 


१००. जिसके प्रत्येक चरण में तीन भगण कहे जायें, तथा अन्त म्रें 
दो गुरु स्थापित किये जाय और सोलह मात्रा हों, उप्ते बंधु ( नामक 
छन्द ) कहा जाता है। इसे नीलसरोरुह भी कहा जाता है ( अथवा 
ऐसा नीले बालों वाले पिंगल ने कहा है )। 

टिप्पणी--करीजे--( क्रियते ), कहीजे (कशथ्यते), ठवीजे (स्थाप्यते) 
भणीजे ( भण्यते ), ये सब कमवाच्य रूप हें । 


जत्थ--< यत्र । 


मत्तह-< मात्रा:, 'ह” अप० में मूलतृ!” संबंध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
है, जिसका प्रयोग धोरे-धीरे अन्य विभक्तियों में भी होने लगा है। 
कतौफारक ब० ब० में इसका प्रयोग संदेशरासक में भी मिलता हेः-- 
“अबुहृत्तणि अबुहृह णहु पवेसि! (२१ ), अबुधत्वेन, अबुधा:ःन ख 
प्रवेशिन: ) दे” संदेशरासक ( भूमिका ) $ ५१। ( ३ ) इसका प्रयोग 
प्राचीन मथिली में देखा गया, हे, जहाँ इसके अह-आह” रूप 
विशेषण तथा कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत के ब० ब० में पाये जाते 
हैं । 'कइसवाह बेतालह ( >कीटशाः वेताछा: )), “अनेक ऋषिकुमार 
देखुअह” ( बर्णेरत्नाकर )। डॉ० चाद्ज्यों ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० 
आ० सस्य! से मानी हे, जो मूलतः अप० में सम्बन्ध कारक ए० व० 


१००, णील-(.., लील। सख्यह-(/, सरोरुद। करीजे-3, कहद्दीजे। 
अत्य-प, तत्थ। भणीजे-(), घरीजे, 3. करीजे, रिं, कहीजे। पराश्न-(> 
पाउ | कद्दीजे-&. करीजे, ('. मुणिजे, ९, भणीजे | 
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का रूप था। धीरे-धीरे यंह संबंध ब० ब० में तथा अस्यत्र भी प्रयुक्त 
होने लगा । ( दे० वणरत्नाकर ( भूमिका ) $ २६ )। 

जहा, द 

पंडवर्वंसहि जम्म धरीजे, संपन्न अज्जिअ धम्प्रक दिज्जे | 

सोउ जुद्दिटिठर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा ॥ १० १॥| 


[ बंधु ] 

१०१, उदाहरण:--- 

जिसने पांडवर्बश में जन्म धारण किया गया, संपत्ति का अजन 
करके- उसे धम को दिया; उसी युधिष्ठिर ने संकट प्राप्त किया; देव के 
लेख को कोन मिटा सकता है ? 

<िप्पणी--पंडवरबंसहि-- < पांडववंशे, अधिकरण ए० व॒० | 

धरीजे--( प्रियते ), दिज्जे ( दीयते ) कमंवाच्य रूप । 

अज्जिग्रु-- < अज यित्वा, पू्वंकालिक क्रिया रूप (अज्ञ--इअ) | 

घम्मक--<घधमोय, कः! सम्प्रदान-सबंध.का परसगे, दे० भूमिका | 

पावा--< प्राप्त: कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप 'पाआ! का व- 
श्रतियुक्तरुप (पाव आ )। 

देवक लिक्खिश्रन-- < दृवस्य लिखित, “क”' संबंध का परसग 
दे० भूमिका । 

केण--केन, मिटावा, कमंवाच्य भूतकालिक कृदनन्‍त का 'व-श्रति 
वाला रूप । ( मिटाव आ ) ( हि? मिटाया, पू० रा० मठायो )। 


सुमुखी छद्‌:-- 
दिअ्वर हार लह् जुअला, वलअ परिटठिअ हत्थअला | 
पअ कल चोदह जंप श्रही, कइवर जाणइ सो सुम्ुही ॥१०२॥ 


१०१, जग्म-3, जन्म |: धरीजे-/ 3. घरिज्जे, 0, करोजे | धघम्मक- 
दिज्जे--/ , धम्मके दिजे, (!, धम्म घरीजे। सोड-, सोइ। जुहिद्विर-(” 
जुधिटिठर, (र, जुहुद्धिर। देब-(0, दइअ, 2.3. देवक | लिक्खिश्र-0..2.!५ 
लेक्खित्र, (४. लेक्खल । 

१०२, परिद्विश्रु-0, पविठिठअ। चोदह-/. 3. चोदह, (/. चउठद 
फ़, चउद॒ह, पर. चोदद | जाणइ--6 ., जापह, - 2. - जाणहि, ४, बलंलहि । 
सो-२, 0, हो । 


२३२ प्राकृतपंगलम्‌ [ २.१०३- 


१०२, पहले द्विजबर ( चतुलध्वात्मक गण ), फिर हार ( गुरु ), 
फिर दो लघु वलय ( एक गुरु ), तब हस्ततल ( गुबंत सगण ) हो, तथा 
प्रत्येक चरण में १४ मात्रा हो, बह सुमुखो छंद है, ऐता कविव र सप- 
राज़ (अही, पिंगल ) ने कहा है। सुमु खी:-- |॥।5॥5।॥|5 - प्रत्येक चरण 
३६१ वण | 

टिप्पणी--परिट्िश्र-- ८ परिस्थिता:, परि+९/ठा+ इअ, कर्म वाक्य 
भूतकालिक कूदंत प्रत्यय । 

चोदह--< चतुदश >चउद॒द >चोदह >चोदह। 

प--< जल्पति, वतम्तान प्र० पु? ए? व० शुद्ध धातु रूप । 
अही--< अहि:, छन्दोनिवोहाथ दीघ रूप । 


जहा, 
अइ्चल जाव्यणदेहधणा, सिविश्रणसोअर बंधुअणा | 
अवस उ कालपुरी गमणा परिहर बब्बर पाप मणा ॥१०३॥ 
| सुमुखी | 
१०३, उदाहरणः-- 
योवन, देहू तथा घन अत्यन्त चंचल हैं; बांधव स्वप्न के समान 
हैं; कालपुरो में अवश्य जाना है। बब्बर कहता है, अपने मन को 
पाप से हटावो ( अथवा अपने पापी मन को रोको )। 
टिप्परणी--अदचल-- < अतिचलानि, कता ब० व०» में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
जोव्वणदेहधणा-- < योवनदेहधनानि ( “धण प्रातिपदिक रूप का 
«९ ९ धर मर 
छनन्‍्दोनिवाहाथ दोधरूप ); जाव्वग < यौवन । 
सखिविश्रणसो अर--- < स्वप्ननोदर: कर्ता कारक ब० व०; सिवि- 
अण < स्वप्न, इ? का दो स्थान पर आगम; 'प' का लोप । 
कालपुरी--<_ कालपुयो, अधिकरण ए० व० | 
गमणा--( >-गमण का दीघ रूप, छन्दोनिवोहाथं ) ८ गमनें; 
( भाववाच क क्रियामूछक पद ) | 


१०३, जाव्वण-/8., 3,(0, ९, जोव्वग, ऐप. जुब्बणग। सलिविश्वणग-.3., सिव- 
णअ, (0, सिविणअ। बंघुनञ्मणा- ४. 7५. जणा | 
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पाप मणो-( १ ) पापात्‌ मनः ( परिहर ); (२) पाप सनः परिहर । 
दोधक छंदः-- 

चामर काहल जुग्ग ठवीजे, हार लहू जुअ तत्थ धरीजे। 

कण्णगणा पअ अंत करीजे, दोधअ छंद फणी प्रणीजे ॥१०४॥ 
१०७. चामर ( गुरु ), तथा दो काहछ (दो लघु ) को स्थापित 

करना चाहिए, तब एक हार (गुरु ) तथा दो लघु को दो बार धरना 

चाहिए, प्रत्येक पद के अन्त में कण गण ( गुरुद्दयात्मक गण ) करना 
पे ल्र ए ५ न हे ० 
चाहिए--इसे फणी ( सपराज पिंगल ) दोधक छंद कहते हैं । 
दोधक छंदः--5॥5॥5॥55- ११ वण । 
टि०-- जुग्ग-- < “यु॥ं; दित्वप्रवृत्ति । 
ठवीजे-- ८ स्थाप्यते, धरीजे ८ प्रियतते, करीजे ८ क्रियते, ये 
तीनों कमवाच्य रूप हैं । 
पभ्रणीजे--यह भी कर्म बाच्य रूप ही है, यद्यपि, टीकाकारों ने 
९ ह- 

इसे कतृवाच्य रूप प्रभणति'” माना है। तुक मिल्लाने के लिए इसे 

कमवाच्य रूप में प्रयुक्त किया गया है'। इसका संस्कृत रूपान्तर “दोधक 

छन्दः फणिना प्रभण्यते” होना चाहिए | 


जहा, 
पिंग जठावलि ठाविश्र गंगा, धारिश्र णात्ररि जेण अधंगा । 
5 ५ डे कि 
चंदकला जसु सीसहि णाक्खा, सो तुह संकर दिज्जठ माक्खा।१ ०५ 
[ दोधक ] 


१०५, उदाहरण:-- 
5 ० 5 ७ हि शी ० ] 
जिन्होंने पीली जटा में गंगा स्थापित की है; जिन्होंने अधोग में 


१०४, चामर-[3, चामल। पधरीजे-(), करीजे। अंत-0, अ्रंतर । 
करीजे-, दीजे। दोधञ्र छुंद*”--'षै, दोधक छुन्दह णाम करीजे, ९. 'फणीस 
भगीजे । 

१०५, ठ|विश्न--रै, धारिअ। धारिश्र--, ठाविश्र। णोक्खा--2,. 
चोक्खा | तुश्न--.6 , 3, तुह | दिज्जउ--., दीज्जउ | मोक्‍्खा--2. साक्खा, 
3, 'र, सोक्‍्खा । 


२३७ प्राकृतपगर्ध [९१०६- 
नागरी ( गौरी )घारण की हैं, जिनके सिर पर संदर चन्द्रकंला है, 
वे शंकर तुम्हें मोक्ष दे । 

टि०--पिंग जटावलि टाविश्रव गंगा--एक टीकाकार ने इसे समस्त 
पद माननें की भूछ की हेः--'पिंगलजटावलिस्थापितगंग: । वस्तुत 
यह 'पिंगजटावल्यां स्थापिता गंगा! हे । 
.. ठाविश्रु--< स्थापिता; ६/ ठाब + इअ। णिजंत क्रिया रूप से 
केमबाच्य भूतकालिक कृदंत ख्ोलिंग, ए० व? । 

धारिञ्र-- ८ ध्वृता; कमंवाच्य भूतका? कृदंंत रूप, स्त्री? । 

अधंगा-->- अधंग का छंदोनिर्वाहाथ दीघ रूप; ८ अधागे, 
अधिकरण ए० व२ | 
+ णोक्खा-देशो शब्द, सं० 'र्मणोया! के अथ में । 

तुह-- ८ तुभ्यं । 

दिल्लउ--विधि प्रकार उ9 पु० ए० व॑० का रूप, दद्यात'। 

* माक्खा--( >माक्ख का छन्दोनिवोहाथ दीघ रूप ) < मोक्ष 
कम कारक ०० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
शालिनी छंदः-- 


कण्णो दुण्णो हार एक्क्रो विसज्जे, 
सब्ला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे। 
बीसा रेहा पाञ्न पाए गणिज्जे, 
सप्पाराए सालिणी सा मुणिज्जे ॥१०६॥ 
०६. दुगना कण ( दो बार दो गुरु ), इसके बाद फिर एक, हार 
( गुरु ) दिया जाय, फिर क्रमश; शल्य ( एक लघु ), कण ( दो गुरु ),. 
ने जाय; प्रत्येक चरण में बीस मात्रा गिनी जायें, सपराज पिंगल 
ने उसे शालिनी माना है । (शालिनी 55555॥55।55--११ वण )।.. 
टि०--विसज्जे--( 5 विर॒ज्यते ), सुणिज्जे ( 5 श्रयते ), ग़णिज्ज़े 
( ला गण्यंते है" मुणिज्ज़े ( मन्यते, ); कसं वाच्य रूप । े 


१०६. सब्ला--(0. सललो | मुणिज्जे--0, सुणिज्जे, पं, पुण्ज्जि। 
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जहा, 
संडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा, 


मज्ज मंसं पिज्जए खज्जए अ। 

रि ० ० ० ८ 

भवखा भाज्ज चम्मखर्ड च सज्जा, 
: कोलो धम्मो करस णो भादि रम्मी ॥१०७॥ 


१८०७, उदाहरणः--- रा 

चंडा ( कोपवल्ी ):मंत्रानुसार दीक्षित, रंडा ही जहाँ पत्मी हे 
( जहाँ ) म्य पीया जाता है, और मांस खाया जाता है। मभिश्षा 
भोजन है तथा चमखंड़ शबय्या हे, वह कोल धम किसे अच्छा न 
लगेगा ? 

यह उदाहरण कपू रमंजरी सट्रक से लिया गया है, वहाँ यह 

प्रथम यवनिकांतर का २३ वाँ पद्म है, इसको भाषा प्राकृत है । 

टि०--पिज्जए--( पीयते ), खज्जए ( खायते ), कमंवाच्य रूप। 


दूमनकछेद:-- 
दिश्रवरजुअ लहु जुअलं, पश्र पअ पञलिप् वलं। 
चउ पञ्र चउ वसु कलअं, दमणञ्र फणि भण ललिअं ॥१०८॥ 
१०८. जहाँ प्रत्येक चरण में दो द्विजवर ( अथांत दो बार 
चतुलध्वात्मक गण; आठ लघु ). फिर दो लघु तथा अंत में एक गुरु 


( इस प्रकार १० लघु तथा एक गुरु ) प्रकटित हों, जहाँ चारों चरणों में 
(मिलाकर) चार और आठ अथोत्‌ ४८ मात्रा हों, फणिसज पिंगल उस 


ललित,छंद को दमनक कहते हैं। ( दमनक--॥॥॥॥॥5८-११ वर्ण ) 
टि०--पुञ्रलिअ-- < झ्कदितं; कमंवाइय भूतकालिक कृदंत रूप । 
कलअं--< कली: ( छंदोनिवोहाथ अनुस्वार ) । हे 


. १० ७ दिक्लखिद्वा---( ०. दिक्खिआ र अ---, अ। |, सिक्‍्खा--, भिषा $* 
सेज्जा--2.'सजा | कोलो--0, कोष्णों। , ४; े 
|. श्लुप, रविभ्रव---४, द्विजवर'।. लहुर--+ लब॒ुः।. फ़णि- भजल्‍लकिआ--(/ 
भ्रण फौण भुणिआं | + 2 गो जा 7 जी लक जज े 


२३६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.११०- 


जहा, कर [4 
परिणअससहरवअणं विमलकम्लदलणअण । 
विहिअ्असुरकुलदलण, पणमह सिरिमहुमहर्ण ॥१०६॥ 


[ दमनक |] 
१८६, उदाहरण:--- 


पूण चन्द्रमा के समान मुखवाले, विमल कमलपन्न के समान नेत्र 
चाले, असुर कुछ का दलन करनवाले, श्रीमघुसूदन (ऋष्ण ) को 
प्रणाम करो | 
टि०--पणमह-प-+-४५/ णम + ह; आज्ञा म० पु? ब०? व०। 
सेनिका छंद:-- 
ताल णंदण सम्ुदत्रझा, जोहलेण छंद पूरआ | 
गारहाईं अक्खराइ जाणिश्रा, णाअराअ जंप एअ सेणिआ ॥ ११ ०॥ 
११० जिस छंद में क्रमशः ताल, नन्द, समुद्र तथा तूय ( ये चारों 
गुवादि त्रिकल '3/ के नाम है ) हों तथा अंत में जोहरू ( रगण ) से 
इस छंद को पूरा किया गया हो तथा ग्यारह अक्षर जानो;--नागराज 
पिंगल ने इसे सेनिका छंद कहा हे' । 
( सेनिका--5।55)55।5 )। 
जहा, शी ८ # 
भत्ति पत्तिपाआ भूति कंपिआ, 
टप्पु खुंदि खेह स्वर॒मंपिआ | 
गोडराअ जिण्णि माण मोलिआ, 


कामरूअराअवंदि छोडिआ ।॥| १११ ॥ 
[ सेनिका ] 


१०६ परिशक्र--(», प्अज्षिअ।+ विविह----!, वलिअी | प्िरि-- 
2). सि | 

११०, गारहाई--ए, गारहाइ। श्रक्खराईं--[3, अक्खराणि, , अक्ख- 
राइ। जाणिश्रा--(/. जाणिआओँ। जंप एह सेणिप्रा--3. "एञश", ९), जंपए, 
सुसेणिआ, 7. जम्पि एअ सेणिआ । 

१११, टप्पु--, टप्पि। गोडराअ--2. 3, ९ गोडराअ, 0, 7. 
गोलराअ। वंदि--८. बंधि | छोडिआ--९., ४४, छोलिआ, 'ए. लोडिआ | 
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१११, उदाहरण -- 
पेदल सेना के चरणों से प्रथ्वी एकदम काँप उठी, (घोड़ों की) टापों 
से उड़ी धूल ने सूर्य को ढक दिया, ( उस राजा ने ) गोडराज़ को जीत 
कर उसके मान को समाप्त कर दिया; तथा कामरूप-राज के बंदी को 
छुड़ा दिया । 
टिप्पणी--कंपिआ (८ कॉविअ का दोघ रूप अथवा स्वाथ क! 
का रूप *'कंपितिका' ( भूमिः ) से ); कमवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
मंपिआ (>झंपिअ-आच्छादित:, छंदोनिवाहा्थ दीधघ रूप ) 
कमवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
मोलिआ (- मोटितः ), छोडिआ ( मोचितः, ९/ छोड देशी धातु 
है ), इनमें भी छन्दोनिवाहाथ दीघ सर्वर पाया जाता है -वास्तविक 
प्‌ 'मोलिअ' 'छोडिअ” होगा । 
जिण्णि < जित्वा, पृवरकालिक क्रिया रूप । 
मालती छंद :--- है 
कुतीपुत्ता, पंचा दिण्णा जाणीआ, 
अंते कता एक्क्रा हारा माणीआ। 
पाआ पाआ मत्ता दिंद्ठा बाईसा, 
मालत्ती छंदा जंपंता णाएसा।॥ ११२॥ 
११२, हे प्रिय, जहाँ प्रत्येक चरण में पाँच कुंतीपुत्र ( गुरु ) दिए हुए 
समझो, तथा अंत में एक हार ( गुरु ) माना जाय, प्रत्येक् चरण में 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगल इसे मालतो छंद कहते हैं । 
टिप्पणी--दिण्णा < दत्ता । 

[णीआ, माणीआ--ये वस्तुत: 'जाणिअ, माणिअ” के छंदोनिर्वा- 
हाथ ( मेत्रि काज़ा ) विक्रत रूप है। इस तरह ये मूलतः कमवाच्य 
भूतकालिक क्ृदंत रूप हे । 

जंपंता >> जंपंत, यह वतंमानकालिक ऋृदंत रूप हे :-- 
सं० जद्पन्‌ >जंपंतो:>जंपंत का छन्दोनिवोहाथ विक्ृत रूप है । 
णाएसा ( 5 णाएस ) < नागेशः। 


न्‍अनिनानननननलाननिननत कल नानक. 
नल 


११२, कंता--(/, कण्णा । दिद्वा--( दिण्णा। बाईसा--(/, वाइसा ॥ 
इंदा--(, माल । 


श्श्ट प्राकृतपंगलम्‌ ['२.११३- 
जहा, द 
ठामा ठामा हत्थी जहा दकखीआ, 


णीला मेहा मेझ सिंगा पक्वीआ। 
वीराहत्या अग्गे खग्गा राजता, 


गीला मेहा मज्मे विज्जू णच्चंता | ११३ ॥ 

द [ मालती |] 
११३. उदाहरण :-- 
स्थान स्थान पर हाथियों के झंड दिखाई पड़ रहे हैं, जेसे मेरु के 

अंग पर नोल मेघ दिखाई पड़ रहे हों; वीरों के हाथों के अग्न भाग में 

खडग सुशोभित हो रहे हैं; जैसे नील मेघों के बीच बिजली नाच 
रही हो । 

टिप्पणी--ठामा ठामा ( >ठाम ठाम ) स्थाने-संथाने! अधिकरण 
एक वचन । 

दृकखीआ ( वृक्खिअ < टृष्टं ) पक्खीआ ( पक्खिश्र॑ < प्रक्षितं ) 
अथवा इन्हें ब> व० रूप भो माना जा सकता हे, किंतु फिर भी दीघ 

“४? छन्दोनिवाहाथ ही हे । 
राज॑ता--( -- राजंत अथवा ब०? व० ), णच्चंता ( +# ण््चेत, 

छंदोनिवाह दीघरूप ), ये दोनों वतमानकालिक क्ृदंत रूप हे | 

इन्द्रवञा छेर-+-- है 
दिज्जे तआरा जुग्नला पणएसु, अंते णरंदों गुरु जुग्ग सेस । 
जपे फर्णिदा धुअ इंदवज्जा, मत्ता दद्दा अह समा सुसज्जा ॥ ११४॥ 


११३, देकखोआ--, देखीआ, (5, पेख्वीआ। णीला--(', णाई। 
सिंगा--0', सिंगे। पकखीआ--(), देक्खीआ। राजंता--0., वजंता, पे. 
रू्जन्ता | णील्ना... ...गच्चन्ता--2, विज्जु मेहा मम्फे गच्चंता । 

११४, दिज्जे--3. दिज्जे त राग्मा, ०. दिज्जेश हीरा जुश्नला पएसुं। 


चएसुं+-3, पएसूं- 'र( पएसु | फणिदा--3, फर्णीदा, ०, भर्णिदों। घुअ-- 
3, घ॒व | भट्ट --८, श्रद्ट । 
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१४. प्रत्येक चरण में दो तगण दिये जाय, अंत में जगण तथा 
दो गुरु हों, फर्णीद्र कहते हैं कि यह इंद्रवज्ा छंद हे, तथा इसमें दख 
और आठ ( अर्थात अठारह ) मात्रा प्रत्येक चरण में होती दे । 


( इन्द्रवजा:--5555॥5॥555 ११ बण ) 


टि०--दिज्जे--< दोयते ( कमवाच्य ), अथवा इसे दद्यातः 
( विधि प्रकार ) का रूप भी माना जा सकता है । 


पएसु--< पदेषु; प्राकृत' विभक्ति 'सु! अधिकरण ब० ब०। 
जंपे---< जल्पति; वतमान प्र० पु+ ए० व० । 
जहा, 

मंत ण॒ तंत णहु किपि जाणे, 

झाण च णो किंपि गुरुप्पसाओ | 

मज्ज॑ पिआमो महिले रमामो, 

माक्स वजामो कुलमग्गलग्गा ॥११४॥ 

द [ इन्द्रवज्ा ] 

११४, उद्ाहरण:-- 


न में मंत्र ही जानता हूँ, न तंत्र ही, न ध्यान ही करता हूँ, न कोई 
गुरु की क्पा ही है। हम मद्य पीते हैं, महिला के साथ रमण करते 
है तथा कुछ ( कौल ) माग में लगे रह कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 

यह पद्म भी कपू रमंरी सट्टक का है | वहाँ यह प्रथम यवनिकांतर 
का २२ वाँ पद्य है। इसकी भाषा भी प्राकृत है| 

टि०--जाणे--( जानामि ); वतमान उत्तम पु२ ए० व० ै 
पिआमो ( पिवामः ), रमामो ( रमाम: ', जामो-( याम: ); वर्तमान 
उत्तम पु० ब॒० ब० ( प्राकृत रूप )। 


7 


श्श्पू जाणे--- (,.ज णु मोबखं---2 मो | वज्ञामो-- बजामो# 
2९, च जामो । ््ि 
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णरंद एक्क्रा तश्रणा सुसज्जा, 
पओहरा कण्ण गणा ग्रुणिज्जञा । 
उर्विदवज्जा फणिराश्रदिद्ठा 
पढंति छेआ सुहवण्णसिद्ठा ॥११६॥ 
१६१६, उपंद्रवन्ना:-- 
जहाँ आरम्भ में एक नरद्र ( जगण ) सुसज्जित हो, फिर पयोधर 
( जगण ) हो तथा अंत में कर्ण गण (दो गुरु ) जानना चाहिए। यह 
फणिराज पिंगल के द्वारा रृष्ट शुभवर्णा' से युक्त उपेन्द्रवज्ञा छंद है, इसे 
विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
उपेंद्रवक्‍ञ्आा:--5।55]555:-- ११ बण । 
<०--मुणिज्जा--टीकाकारों ने इसे (१) ज्ञायते-ज्ञायंते, (२) ज्ञातः 
के द्वारा अनूदित किया है । इस प्रकार यह कमवाच्य रूप प्रतीत होता 
है, किंतु इसे क्रिया रूप मानने पर 'मुणिज्जद”ः अथवा 'मुणिज्जे! रूप 
होना चाहिए। संभवत: 'सुसज्जा' की तुक पर 'भमुणिज्जे! को 'मुणिज्जञा? 
बना दिया हे। या 'मुणिज्ज” जो वस्तुतः कमवाच्य का सस्टेम? हे, 
छन्दोनिवोहाथ दीघ कर दिया है । अथवा इसे संस्क्रत 'अनीयर! >म०” 
भा० आ० इज्ज का रूप भी माना जा सकता है इसका सं० रूप 
“सननीया! ( ज्ञया ) मानना होगा । 
दिद्दा--(  दृष्टा ) सिद्ठा (5 रष्टा )) छेआ < छेकाः। 
जहा, 
सुधम्मचित्ता गुणमंत पुत्ता, सुकम्मरत्ता विणश्रा कलत्ता । 
विसुद्धदेहा धणमंत णेहा छुणंति के बब्बर सग्ग णेहा ॥११७॥ 
[ उपेंद्रवञा ] 
११७ उदाहरण:-- 
धमचित्त गुणवान्‌ पुत्र, सुकमंरत विनयशीलपत्नी; विशुद्ध देह 
धनयुक्त घर हो, तो बब्बर कहते हैं, श्व्ग की इच्छा कौन करेंगे ? 


११६. णरेंद---४ ..3, णुरिंद | फणिराश्-----(!, फणिराउ? | सुहवण्ण- 
सिद्दा--०. सुकइंददिद्ठा । 
११७, कलत्ता-(, करत्ता, ९, कलंता । 
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<टि०--कल्तत्ता, देहा, गेहा, णेहा आदि शब्दों में छन्दोनिवाहाथ 
पदान्त अ का दीघ रूप पाया जाता है । 
उपजाति छंदः-- 


इंद उविंदा एक्क करिज्जसु, चउश्रग्गल दद णाम मणिज्ञपु । 
समजाइहि समअक्खर दिज्जसु, पिंगल भण उवजाइहि किज्जसु १ १८ 
[ अडिल्ला ] 
११८, इन्द्रवजा तथा उपेन्द्रवजा को एक करना चाहिए, इसके चार 
अधिक दस ( अथात्‌ चौद॒ह ) नाम ( भेद ) समझो; समान जाति 
वाले वृंत्तों के साथ समान अक्षर दो, पिंगल कहते हें--इस प्रकार 
उपजाति ( छंद की रचना ) करनी चाहिए। 
टि०--उबिदा-- ८ उपंद्रा >उबंदा > उविंदा । 


करिज्जसु, मुणिज्जसु, दिज्जसखु, किज्जसु--ये चारों विधि प्रकार 
के म० पु० ए्‌० ब० के रूप 


चउ अक्खरके पत्थर किज्जसु, इंद उविंदा गुरु लहु बुज्कसु । 
मज्ञहि चउद॒ह हो उबजाइ, पिंगल जंपह कित्ति वोलाइ ॥११९॥ 
[ अडिल्ला+ पज्ञटिका | 
११९, चार अक्षरों का प्रस्तार करो, इन्द्रवञ्मा तथा उपेन्द्रवञ्ना के 
गुरु लघु समझो ( अथोत्‌ इन्द्रवजा में आद्यक्षर गुरु होता है, उपेन्द्र- 
बजा में लघु ), मध्य में चोदह्‌ उपजाति होती हैं--ऐसा कीर्ति से 
वेल्लित पिंगल कहते हैं । 
टि०--अक्खरके--'के” परसग ( सम्बन्ध कारक का परसग ) है । 
जहा, कि 
बालो कुभारों स छम्म॑ंडधारी, उप्पाश्रहीणा हउ एक णारी | 
अहण्णिस खाहि विस भिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ॥ १२० 
[ उपज्ञाति ] 


१श्८, एतत्पच्यं-(), प्रतौ न प्राप्यते। उबजाइदि--5. उपजाइ कहि । 
५. १६.3 विदा-3, उददा | गुरु लहु बुज्मसु-(», लहु गुरु दिज्जसु, ४ 
बुज्जसु । 
१२०, उप्पाभ-(, उप्पाग्न, रिं, उप्याठ। अइण्णिसं-, अइहर्णिसं।. 
खाहि-0. खासि। बिसं- 2. विशं, 0), बिखं। गई-(0, गतिभ॑वित्ती, . गई” । 
१६ 


२४२ प्राकृतपपंगलम्‌ [ २.१२१- 


१२०, उदाहरण:-- 
पार्बती शिव से अपनी स्थिति का वणन कर रही हैं :-- 
कुम।र ( स्वामी कार्तिकेय ) बालक है, साथ ही छः मुँह वाला है, 
में उपायहीन अकेली नारी हूँ, और ( तुम ) भिखारी ( बन कर ) रात 
दिन विप का भक्षण करते रहते ही; बताओ तो सद्दो, हमारी क्‍या 
दशा होगी ! 
टि०--हउँ--उत्तम पुरुषवाचक सवनाम इसकी उत्पत्ति निम्न क्रम 
से हुई हैः--प्रा० भा० आ०? अहम्‌ >> सम० भा? आ० अहक॑ ( कक! 
स्वार्थ )>परवर्ती म० भा? आ० हुकं, हआं, हव >अप० ह-हउ 
( अननुनासिक रूप ) ( ब्रज० हों, गु० हू )। 
खाहि--९/ खा+ हि, वतमान म० पु० ए० व० । 
भसिखारी-- < भिक्षा-कारिक > * भमिक्खा-आरिअ >“* भिक्तरखा- 
रिअ > *भिज्खारी > भिखारी । 
भवित्ती--भवित्री । 
हमारी--“अस्म-कर >अम्हअर >” अम्हार > हमार 'हमारो” 
 'हमार-हमारा' का स््रीलिंग रूप हे । 
कित्ती वाणी माला साला, हँसी माआ जाआ बाला । 
अद्दा भद्दा पम्मा रामा, रिद्धी बुद्धी ताख णामा ॥१२१॥ 
| विद्य॒न्माला ] 
१२१. उपजाति के चोदह भेदों के नाम :-- 
कीर्ति, वाणी, माला, शाला, हंसी, माया, जाया, वाला, आद्रों, 
भद्वा, प्रेमा, रामा, बुद्धि, ऋद्धि--ये उनझे नाम हैं । 
द्वादशाक्षर प्रस्तार, विद्याघर छंद :-- 
चारी कण्णा पाए दिण्णा सव्वासारा, 
पाआअंते दिज्जे कंवा चारी द्वारा। 
छण्णावेआ मत्ता गण्णा चारी पाआ, 
विज्ञादारा जंपे सारा णाआराआ ॥१२२॥ 


१२२, गणगा-चयता 
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१२२. जहाँ प्रत्येक चरण में चार कण ( गुरुद्रय, अथोत्‌ आठ 
गुरु ), तब अंत में चार गुरु ( हार ) दिये जाय; जहाँ चारों चरणों में 
छानवे मात्रा हों, नागराज उसे विद्याधर छंद कहते हें । 

टिप्पगी--दिण्णा < दत्ता; कमंवाच्य भूतकालिऋ कृदंत । 

दिज्जे--कमवाच्य रूप । है 

छुण्णावेश्रा ८ पण्णबतिः ( प्रा० प० में इसका “छण्णवइ! रूप भी 
(मिलता है। दे० १-९५ | दे? पिशेल $ ४२६ । अधमा० 'छण्णडई” )। 

( विद्याधर :--555६५६६६६६55-१२ वण )। 

जहा, रे ही] 
जासू कंठा वीसा दीप्ता सीसा गंगा, 
णाआराओआ कफिज्जे हारा गोरी अंगा । 
गत्त चम्मा मारू कामा लिज्जे कित्ती, 
सोई देओ सुक्खं देओ तुम्हा भत्ती ॥१२३॥ 


[ विद्याधर _] 
१२३. उदाहरण :-- 
जिनके कंठ में विष दिखाई देता है, सिर पर गंगा है, नागराज 
को हार बनाया है, तथा गोरी अंग में है, जिनके शरीर पर गज चर्म 
दे, जिन्होंने कामदेव को मार कर कीर्ति प्राप्त की हे, वही देव तुम्हें 
'भक्ति! के कारण सुख दे । 
टिप्पणी--इस पद्म में छन्दोनिर्वाह्ाथ दीधस्वरांत की प्रवृत्ति 
चहुतायत से है । 
दीसा ( 5 दीप्त < दृश्यते, कमवाच्य रूप। 'दोस” केबल 
धातु रूप हे । सविभक्तिक रूप 'दीस३” होगा )। 
भुजंगप्रयात छंद :-- 
धओ चामरो रूआओ सेस सारो, 
ठए कंठए मुद्धर जत्य हारो। 


१२३, जासू कंठा वीसा दी्षा-- , वीसा कण्ठा वासू दीसा। कंठा. , 
कंठे | गोरी--3, गोरी । गत्ते--रिं, गंते । गे चम्मा--2., गल्‍लले चाम | 
सोई--(. सोऊ | देओ सुक्खे देओ--र, देऊ सुक्लं देओ, 5, देऊ सुकवें 
देऊ | तुम्दा-->. अह्या । 


१२४, बीस--पै, वीस | एततलथ (, प्रती न प्राप्यतै । 


. २४४ प्राकृतपपंगलम्‌ [ २,१२४- 


चठच्छंद किज्ज तहा सुद्ठदेहं, 
भ्ुुअंगापआअं पए बीस रेहं ॥१२४॥ 


१२४. हे मुग्घे, जहाँ ध्वज ( आदिलघु त्रिकख, ।5 ), तथा चामर 
( गुरु ), इस प्रकार चार गण, प्रत्येक चरण में स्थापित किये जाय 
( अथोत्‌ जहाँ चार यगण ।55 हों ), पिंगछ ने इसे समसत्र छंदों का सार 
कहा है तथा यह वबेसे ही गले में स्थापित किया जाता है, जसे हार, 
इस गशुद्धदेह वाले छंद को भुजंगप्रयात कहा ज्ञाता है-इसमें प्रत्येक 
चरण में २० मात्रा होती हैं । 

भुजंगप्रयात ।55 ।55 ।5५ ।५६- १२ वण, २० मात्रा । 

टिप्पणी--ओ!? वाले शब्द धओ, चामरो” आदि प्राक्ृतीकृत रूप 
हैं। भुअंगापआअं, “देह, रेहं--छन्दो निवाह्नथ 'अनुस्वार' का प्रयोग । 


अहिगण चारि पसिद्धा सोलह चरणेण पिंगलो भणह । 
तोशि सभा बीसग्गल मच्तासंखा समग्गाद ॥१२५॥ 
| गाहा ] 
१२५. ( भजंगप्रयात छंद में ) चार अहिगण ( यगण ) प्रसिद्ध 
हैं; ( इस छंद के ) सोलह चरणों में ( अथात्‌ चार छंदों में मिलाकर ) 
सब कुल बीस अधिक तोन सो ( तीन सो बीस ) मात्राएं होती हैं-- 
ऐसा पिंगल कहते हें। ( इस तरह एक छंद में ३२०-+४८-८० 
मात्रा होगी | ) 
जहा, 
महा मत्त मांग पाए ठवोआ, 
तहा तिकख बाणा कडक्खे धरीआ। 
शुआ पास भोहा धणूद्या समाणा, 
अदह्दो णाअ्री कामराअस्स सेणा ॥१२६॥ 
[ भुजंगप्रयात ] 
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१२५, अहिगण--3., अभिगण, एतत््र (!, प्रतोी १२६ संख्यकपया 
नम्तर प्राप्यते । 
१२६, भुश्रा--, भुजा | पास--.3 .3., फास। भोहा-0, भोहा। 
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१२६. इस सुंदरो के चरणों में अत्यधिक मदमत्त हाथो स्थित है 
€ यह मदमत्त गज के समान गति वाली है ), तथा कटाक्ष में तीक्ष्ण 
बाण धरे हुए हैं, इसको भुजाए पाश हैं, भोंह धनुष के समान हैं, 
अरे यह सुंदरी तो कामदेव रूपी राजा की सेना हे । 

टि०--ठवीआ--<_ स्थापितः ( >ठविअ का उन्दोनिवोहाथ 
विक्ृत रूप, णिजंत का कमवाच्य भूतकालिक कृदंत ) । 

धरीआ-- <_ धृत!ः ( >£ धरिआ; ब० व० रूप, (का छन्दो- 
निर्वाहाथ दीघ रूप ) । 

धणूहा--< धनुः ( अधेतत्सम रूप 'धनुह का छन्दोनिवाहाथ 
विकृतं रूप; अथवा तड़ब 'घणु! + ह” (स्वार्थ ) ८ धणुद्द का 
विकृत रूप ) | 

लक्ष्मी धर छंद्‌:-- 

हार गंधा तहा कण्ण गंधा उणो, 
कण्ण सद्दा तहा तो गुरूआ गणो। 
चारि जोहा गणा णाअराआ भणो, 
एहु रूएण लच्छीहरों सो मुणो ॥१२७॥ 

१२७. जहाँ हार (गुरु ) तथा गंध (लघु ) हों, फिर कण ( दो 
गुरु ) तथा गंध ( लघु ) हों, तथा कण (गुरुद्रय ) तथा शब्द ( लघु ) 
हो, तथा अंत में तगण एवं गुरु हो-जिस छंद के प्रत्येक चरण में 
( इस प्रकार ) चार योधा गण ( रगण ) पड़े, नागराज़ कहते हैं, वह 
रूध्ष्मीधर छंद है, ऐसा समझो । 

दि०--भणो--( भण का तुक के लिए विकृ्वत रूप ) < भ्रणति। 

मुणो--आज्ञा; म० पु० ए० व० ( हि० मानो )। 

जहा, 
भंजिश्रा मालवा गंजिआ कण्णला, 
जिण्णिआ गुज्जरा लुंठिआ कुंजरा । 


घणूृहा--'४. घनूहा, 3. घणूता। सेणा--5., सणा, १२६--"?, १२२१ 
भुजेगप्रयात --.९ , भुअंगपआतं । 

१२७, लस्‍्छीहरो--3. लच्छीधरो। 

१२८, कण्णल्ला--५., , क।णला । जिग्णिआ--रं, णिज्जिआ | गुज्जरा-* 


२४६ प्राकृतपगछम्‌ [ २.१२८- 
| & ५ 
वंगला भंगला आहड्डिआ मोड़िश्रा, 


मेच्छआ कंपिआ कित्तिआ थप्पिश्रा ॥१२८॥ 
[ लक्ष्मीधर |] 

१२८, कोई कवि किसी राजा का वर्णन कर रहा है :-- 

उसने मालव देश के राजाओं को भगा दिया (हरा दिया ), 
कणोटदेशीय राजाओं को मार दिया, गुजरदेशीय राजाओं को जीत 
लिया तथा हाथियों को छूट लिया; उसके डर से बंगाल के राजा भग 
गये, उड़ीसा के राजा ध्वस्त हो गये, म्लेच्छ काँप उठे तथा (इस 
प्रकार उसने ) कीर्ति स्थापित की । 

टि०--भंजिआ--( भग्ना: ), गंजिआ ( ८“गंजिता: ), जिण्णिआ 
(जिता: ), लठिआ (लठिताः), मोडिआ ( मोटिताः ), कंपिआ 
( कम्पिता: ) कमवाच्य भूतकालिक कृदंत ब० व०। 

भंगला--कमंवाच्य भूत> कृदंत ब० वब० 6? प्रत्यय (दे० 
भूमिका )। 

थप्पिआ-- < स्थापिता; कमवाच्य भू? कृदंत सत्रो० ए० व० । 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'भंगला' को कदन्त रूप न मानकर 
देश साम का वाचक माना है, वे भंगला ( 5-भागला ) का अथ 
भागलपुर! करते हैं । ( दे० हिन्दी काव्यधारा प्रू० ३६८ ) 

तोटक छंद :--- 
सगणा धुअ चारि पलंति जही, भण सोलह मत्त विराम कही | 
तह पिंगलिआं भणिश्न॑ उचिअं, हृह तोटअ छंद बर॑ं रइअं ॥१२६॥ 


१२६. जहाँ चार सगण पड़े तथा सोलह मात्रा पर विराम ( चरण 
समाप्त ) हो, पंगलिकों ने उचित कहा हे, यह श्रष्ठ तोटक छन्द्‌ 
( पिंगल ने ) बनाया है ( तोटक:--॥5॥5॥5॥55-१२ वण ) 


', कुक्‍्कुडा | कुंजर--५. कुजरा। लुंढिश्ा--रे, लुध्भि | बंगजो--र 
वड़आ | भंगला--. भद्आ | आड्िआ्या--४, ओडिआ। माडिडशा--( 


मुडिआ, पं, मोडिआ | मच्छुआझा--2 , मिच्छुआ। कंपिश्ना--ि. कण्णिआ। 
१२८--(/. १२५ | 
१२६, घुभ---र, दूधुव 2९, धुच | जह्दी--2, जिदी | भण-- रे, गण ॥ 
<पिंगल्षिअ---ष. पिंगलअं | रइरअ--४.. रचितं । 
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टिप्पणी--पलंति--(< पडंति ) < पतंति | 
जही--< यत्र | कही < कथितः > कहिओ > कहिअ > कही 
( ध्यान रखिये यह स्त्रीलिंग रूप नहीं है ) | 
'पिगलिअं, भणिश्रं, डचिञ्नं, बरं, रइश-मं छन्दोनिवोहाथ 
अनुस्वार है । 
जहा, है 
चल गुज्जर कुंजर तज्जि मही, तुअ बब्बर जीवण अज्जु णही । 
जईइ कुष्पिअ कण्ण णरंदवरा, रण को हरि को हर वज्जहरा ॥१३०॥ 
१३०, उदाहरण:--- 
हे गुजरराज, हाथियों को छोड़कर प्रथ्वी पर चल, बब्बर कहता 
है, आज तेरा जीवन नहीं ( रहेगा ), यदि नरेनद्रों में श्रेष्ठ कण कुपित 
हो जाय, तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव कौन हैं, और इन्द्र कौन हैं 
टिप्पणी--चल--आज्ञा म० पु० ए० व०। 
कुंजर-- < कुंजरान्‌ , कम ब० व में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
तुअ--< तब ( दे० पिशेल्ल $ ४२१ प्र० २६७ ) | 
कुप्पिअ्र-- < कुपित: (> कुपिअ; द्वित्वप्रवृत्ति छन्दोनिवाद्याथ ) । 
रण-- < रणे, अधिकरण कारक ए० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
तेज्जि-- < त्यकत्वा, पूवकालिक रूप । 
सारंगरूपक छंद्‌:-- 
जा चारि तककार संभेअ उक्किट्ठ, 
सारंगरूअकक्क सो पिंगले दिद्ठ । 
जा तीअ वीसाम संजुत्त पाएंहि 


णा जाणिए कंति अण्णाण्णभाएहि ॥१३१॥ 


१३१. जहाँ चार तकार ( तगण ) का उत्कृष्ट संबंध हो, पिंगल ने 
उसे सारंगरूपक के रूप में देखा गया है, जहाँ प्रत्येक चरण में तृतीय 


१३०, गुज्जर-'ै, गुज्जर। कुंजर-/. कुज्जर। तेज्जि-0 « पेज्जि | 
तुश्र- 3. रुह। कुष्पिश्न-(/, कोप्पिअ, 'रै, कोपद | 

१३१, उक्किटठ-0, उविकट्ठ | दिदूऊ--0, दिह। पाएहि--(, पाएएहिं। 
कंति-.) , कित्ति, (!, १त्ति | अण्णोण्ण--(/, अष्णण्ण | भाएडि-(/, भाएण। 
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अक्षर पर यति ( विश्राम ) हो, उस छंद की कांति किप्तों से नहीं 
जानो जा सकती । ( सारंगरूपक: --55॥55।55।55। ८ १२ वर्ण ) 
टिप्पणी--उक्किट्ुु-- < उत्कृष्ट । 
वीसाम-- < विश्राम; >विस्सामो >विस्सामु >बीसाम । 
जाणिए--ज्ञायते ( प्राकृतहप आत्मनेपदी )। 
जद्दा, 
रे गोड थकंतु ते हत्विजदा३, 
परलटि जुञज्मंतु. पाइकक्वृहा३ । 
कासीस राआ  सरासारश्ग्गेण 
की हत्थि की पत्ति की वीरबग्गेण ॥१३२॥ 
[ सारंगरूपक ] 
१३२. हे गोडराज, तुम्हारे हाथियों के झुण्ड आराम करें, तुम्हारे 
पैदल सिपाहियों की सेना छोटकर लड़े, काश|इवर राज्ञा के बाणों की 
वृष्टि के आगे द्ाथियों से क्‍या, पेदलों से क्‍या, वीरों से कया ? 
टिप्पणी--थक्कंतु--(  श्राम्यन्तु ), जुज्झ॑तु ( युध्यंताम्‌ ), अनुज्ञा 
मं पु० ब० ब? | 
पदलट्टि--( >> पलट्टि ) < परावत्यं, पूबकालिक क्रिया; 'छ” का 
छन्दोनिवाहाथ द्िित्व । 
मौक्तिकदाम छंद :-- 
पओहर चारि पसिद्धआ ताम, 
ति तेरह मत्तद मोत्तिअदाम । 
ण पुव्राहि हारु ण दिज्जदइ अंत, 
बिहू सअ अगल हछप्पण मत्त ॥१३३॥ 





लीन पता ।5 


१३२, गोड-3., गोड, (0, गठड | थक्कंतु--रं थक्‍कंति ।जूह।ह-3 .!3. 
बृहाई, (0, जूथाई | जुम्मंतु--3. क्ुब्भत॒, ऐर, जुदडंतु, 0, वजजंग | वूहाइ-- 
५ 3, वृहाई, ०. जूथाइ, ', वूहाई । 

१३३, ताम--3. 3. जाम। पुजञ्वद्दि--१, पूव्वयहि। द्वार--ैहै. 
[प, हार । 
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१३३. जहाँ चार पयोधर ( जगण ) प्रसिद्ध हों; ( प्रत्येक चरण में ) 
तीन और तेरह ( श्रर्थात॒ ३+ १३७१६ ) मात्रा हों--वह 
मौक्तिकदाम छंद है; यहाँ आदि में या अंत में हार ( गुरु ) नहीं दिया 
जाता; यहाँ ( सोलह चरणों में ) दो सो अधिक छप्पन ( २०० + ४६८- 
२५६ ) मात्रा होतो हैं। (इस प्रकार एक छंद में २५६८४ ९६४ 
मात्रा होती हैं | ) 
टिप्पणी--जाम < यस्मिन; दिज्जह < दीयते | कमवाच्य रूप । 
( मौक्तिकदाम--5॥5॥5॥5।<१२ वण )। 
- जहा, 
५ 
कआ भटउ दुव्बरि तेज्जि गरास, 
खणे खण जाणिअ अच्छ णिसास | 
कुहृव तार दुरंत. वसंत, 
कि णिहदआ काम कि णिदअ कंत ॥१३४॥ 
[ मौक्तिकदाम ] 


श जो 
के 


१३४, उदाहरण :-- 

किसी विरहिणी की दशा का वर्णन है । 

भोजन ( ग्रास ) छोड़ कर उसकी काया दुबली हो गई है, क्षण 
क्षण में निःश्वास ज्ञात होता हे; कोकिला की तार ध्वनि के कारण यह 
चसंत दुरंत ( हो गया है ), क्या काम निदेय दे अथवा कांत ( पति ) 
निदय है ! 

टिप्पणी--कआा (>काआ ) < काया, छन्दोनिवोहाथ हस्वी- 
कृत रूप । 

मड < भूता, कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 

गरास < ग्रास, अ' ध्वनि का आगम । 


्‌ ५. 
१३४. भउ--2, भअ, ऐप, भनु । दु्बरि--/. ४० डुत्वर । तेज्जि--- 
पं. तज्ज । अच्छु--0, दीह। दुरंत--0, दुरन्‍त। वस्ंत--/. वहन्त। 
बत--(/, कनन्‍्त 
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मोदक छंद :-- 
तोटअ छंद विरीअ टविज्जसु, 
मोदअ छंदअ णाम करिज्जसु । 
चारि गणा भगणा सुपस्तिद्धउ, 
पिगल जंपह कित्तिहि लुद्धउ ॥१३५॥ 

१३४, तोटक छंद को विपरीत ( उलटा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथा इस छंद का नाम मोदक करना चाहिए, इसमें चार भगण 
प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलुब्ध पिंगल ऐसा कहते हैं । 

टिप्पणी--विरीज्र < विरीतं ( 5 विपरीत )। 

( मोदक 5 5॥ $॥ 5॥ 5॥5>-१२ वर्ण ) 

जहा, । 
गज़उ मेह कि अंबर सावर, 
फुल्लउ णीव कि बुल्ठठ भम्मर । 
५. 
एक्कठ जीअ पराहिण अम्मह, 
की लउठ पाउस कीलठउ वम्मह ॥१३६॥ 
[ मोदक ] 

१३६. उदाहरण :--- 

कोई विरहिणी कह रही है :--- 

बादल गरजें, आकाश द्यामल ( हो ), कदंत्र फूलें, अथवा भोरे 
बोले; हमारा जीव अक्रेढा ही पराधीन है, इसे या तो वषों ऋतु ले ले, 
या कामदेव ले ले । 

टिप्पणी--गज्जड < गजेतु; फुल्लड < फुल्छतु, बुल्लउ, ९/ बुल्ल 
देशीधातु + उ; ये सब अनुज्ञा प्र० पु? ए? व० के रूप 

सावर (मूसावर )< र्यामल: >सामलो > सावरु > सावर | 

पराहिण (-पराहीण )< पराधीन, छंदोनिवोहाथ दीघ “ई! 
का हरवीकरण । 

१३५, तोटअ'-.3 , तोल्थ्, '. तोडअछु । विरीक्ष--, विपरींथ । 
टविज्जसु-- ७. 8विज्जतु । मोदभ छुंदअ--४. मोदहछुन्दह | 

१३६, सावर--(>, ', सामर। वुल्लउ भम्मर--0', भम्मठ भामई। 
एक्कठउ--(/, एक्‍्कल | की लड--/. की लेउ । 
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तरलनयनी :-- 
णगण  णगण . कह चडठगण, 
सुकई कमलप्ुहि. फणि. भण । 
तरलणअणि सव करु लहु, 
सव गुरु जवउ णिवरि कहु ॥१३७॥ 


१३७, हे कमलमुखि; जहाँ नगण, नगण इस प्रकार चार गण हो 
( अथात चार नगण हों ), सुकवि फगी कहते हैं उस तरलनयनो छंद में. 
सब वर्णों को लघु करो तथा समस्त गुरुवाले भेदों का निराकरण करके 
उसे ( तरलनयनी छंद ) कहो । 

( तरुणनयनी:--)॥ ॥ ॥॥ ॥॥|5-१२ वण ) 

टिप्पगी--णिवरि--< निवाय, पूवकालिक क्रिया | 


जहा, 
कमलवश्रण. तिगअण हर, गिरिवरसआअण तिपतुलधर । 


ससहरतिलअ गलगरल, वितरठ महु अभिमत वर ॥१३८॥ 
[ तरलनयनी | 


१३८, उदाह रण:--- 

कमल के समान नेत्रवाले, गिरिवरशयन, त्रिशुलधर, चन्द्रमा के: 
तिलक वाले, त्रिनेत्र शिव, जिनके गले में गरल है, मुझे अभीष्ट वर दें । 

टिप्पणी--तिखु लधर--( >> त्रिसूछधर, अधतत्मस रूप “? का 
हस्वीकरण छन्दोनिवाहार्थ )। 

वितरउ--अनुज्ञा प्र० पु० ए० ब० | 

महु-- < मह्ां ( दे० तगारे $ ११६ ए०, पए० २०९ )। 


१३७, गण-- ९, गुण। खुकइ--03. सूकइ। जवउ--४3. अवड ) 
कहु--0 , कह । (0, प्रतो “तरलगअणि सर सव लहु स गुरु जअण णिरकि 
करहु” इत्येतत्‌ उत्तराध॑ प्राप्यते । 

१३८, तिणअण हर--)., तिण हर। तिखुलधर--, तिसयूलधर । खक- 
हर-- 3. ससधर | गलगरल--2 , 3.ष. गलगरल, (0, मश्रणदम, 5. पलअ-- 
कर । वितरठ--(,षे, वितरहिं | महु--ै, महि | अभिमत-- 2, अहिमत | 
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सुंदरी छंद:-- 
णगण  चामर गंधजुआ डवे, 
चमर सललजुआ जह संभवे। 
५ $ लेकि 
रगण एक्क पति घआ, 


सुम्रुहि सुंदरि पिंगलद्क्खिआ ॥१३६॥ 
१३९, हे सुमुखि जहाँ क्रमशः नगण, चामर ( एक गुरु ), गंधयुग 
( दो लघु ) स्थापित किए जाय, तथा फिर चामर ( एक गुरु ), शल्ययुग 
( दो लघु ) हों, तथा अन्त में एक रगण लिखा जाय, उसे पिंगल ने 
सुन्दरी नामक छन्द ( के रूप में ) देखा हे । 
( सुन्दरी ॥।5॥5॥5।55 १२ वणे ) 
इसी को संस्कृत छन्दःशात्र में द्रतविलंबित' कहते हैं:--द्रु तविल्न- 
मि्त्रितमाह नभो भरो' 
टि०--ठवे--< स्थाप्यते; संभवे < संभवति ( संभवइ >> संभवे ) 
€ वकल्पिकरूप 'संहोइ” होगा )। 
फिखिग्रा--< लिखितः, दक्तिखआ <हृष्ट:८“*दृक्षचितः ये दोनों 
५ ् ५ दि र ८ ३ हैं 
चस्तुतः 'लक्खिअ', 'दृक्खिअ' के छंदोनिवाहाथ दीघ रूप हैं । 
जहा, 
वहह दक्खिण मारुअ सीअला रवह पंचम कोमल कोहला । 
महुअरा मह॒पाण वहूसरा, भमह सुंदर माहव संभवा ॥१४०॥ 
[ सुंदरी ] 
१४०, उदाह रण :-- 
कोई सखी कलहांतरिता नायिका को मनाती कह रही हेः-- 


व्कमलभाअकी जे 


हु १२६, सब्ल--(/, सेल्ल | पेकक-- एक । लक्लशिश्रा--(”, देखिआ। 
दश्खिश्रा--(/, पेक्खिआ | 

१४०, मारुअ--.५., माहअ। सीअला--3., सिअला । रवह--रें, 
गबइ । बहुसरा-. महसुवा। भमइ--+४. धरइ, (“. तवइ। सुंदरि-6« 
सूंदरि। माहव-73, मावह। संभवा-23. संभरा। माहवधंभवा-(”, संभर 
मादँवा, 'ए. संभममादरा । 
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शीतल दक्षिण पवन बह रहा है, कोयछ कोमल पंचम रबर में 
कूक रही है । मधुपान के कारण अत्यधिक शब्द करते भौरे धूम रहे 
हैं, ( सचमुच ) वसंत उत्पन्न हो गया है । 
टि०--बहूसरा-- < बहुस्वरा: । 
त्रयोदशाक्षर प्रस्तार, माया छंदः-- 
कण्णा दुण्णा चामर सल्‍ला जुअला जं 
बीहा दीहा गंधअजुग्गा पश्चला त॑। 
अंते कंता चामर हारा सुहकाओ 
बाईसा मत्ता गुणजुत्ता भणु माआ ॥१४१॥ 
१४१. जहाँ प्रत्येक चरण में दुगने कण ( दो गुरुद्रय अर्थात्‌ चार 
गुरु ), फिर चामर, दो शल्य ( लघु ) तब दो दीघे (गुरु) तथा दो गंधे 
( लघु ) प्रकट हों, पद के अन्त में सुंदर चामर तथा हार (दो गुरु ) 
हों, तथा बाईस मात्रा हो, उसे शुभशरीर एवं गुणयुक्त माया छन्द 
कहो । ( मायाः--55555॥55॥555- १ ३ वण ) 


दटि०--जं-- < यत्र, त॑ < तां। 
पअला-- <_ प्रकटिता: । 
जहा, है 
ए श्रत्थीरा दक्खु सरीरा घरु जाओ, 
बित्ता पुत्ता सोअर मिच्या सतु माआ । 
काहे लागी बब्बर वेलावसि मुज्के, 
एक्का कित्ती किज़द जुत्ती जह सुज्ञे ॥१४२॥ 
[ माया ] 





१४१.वीह दीह--(/., दीहा वीहा, '४. बीहा"। एश्नक्ञा--(!, पलिशा 
( >-पतिता; ) | तं--7. ज॑ | कंता--(/, कण्णा । खुकाआ---2, सूहकाशा | 
भरणु--3 , भरू । 

१४२. देक्खु--घ, देकख | सरीरा-- ४, शरीरा । सोअर--3. सोहर १ 
मित्ता---.3 , मित्त। वेलावसि--(0, '. वोलावसि। मुम्मे--(), (४. मुम्मे। 
किज्जइ-(), किज्जहि। सुज्मे--(/,.४, सुम्के, 2. सूभके, 3, सूज्जे। . 
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* १४०६ उदाहरण:-- 

देख, यह शरीर अस्थिर है, घर, जाया, वित्त, पुत्र, सहोदर, मित्र 
सभी माया है । घब्बर कहता है, तू इसके लिए मायावश मुग्ध होकर 
क्‍यों विलम्ब कर रहा है; यदि तुझे सूझे तो तू किसी युक्ति से कीति 
६ प्राप्त ) कर | 

टि०--अत्थीरा--( 5 अत्यिर <अस्थिरं, छन्दोनिर्वाहाथ रूप ) 

दक्ख--अनुज्ना म० पु? ए० व० | 

सरीग, वित्त, पुत्ता, मित्ता-- छन्दोनिवाहाथ प्रातिषदिक का 

दीघरहूप अथवा इन्हें 'आ? वाले ब० व० रूप भी माना जा सकता हे, 
जैसा कि एक टीकाकार ने इन्हें ब० व० रूप माना है | ) 

काहे लागी-- लागी! सम्प्रदान का परसग इसकी व्युत्पत्ति सं० 
लग्न! से हे । 

चेलावधि-- < विलम्बयसि; श्रथवा वेलापयसि ( नाम धातु का 
णिजंत रूप ), वतमान सम० पु० ए० ब०। 

किज्ाइ--कमवाच्य । 

सुज्मे--वतमानकालिक प्र० पु० ए० ब० ( हि० सूझे ) | 
त्तारक छंद:-- 

ठइ आई लहू जुअ पाअ करीजे, 
गुरु सललजुआ भगगणा जुअ दीजे | 
पश्न अंतह पाह गुरू जुअ किज्जे, 
सहि तारअ छंदह णाम भणिज्जे ॥१४३॥ 

१४३. जहाँ प्रत्येक चरण के आरम्भ में दो लघु स्थापित कर एक 

गुरु तथा दो शल्य ( लघु ) किये जाय तथा दो भगण दिये जाय, तथा 


चरण के अंत में दो गुरु किये जायें,--हे सखि, उस छंद का नाम 
तारक कहा जाता हे । 


१४३. गुरु सहलजुग्रा'**'**दीजे--2९., गुरु सल्‍लजुआ गुरु सल्‍लजुआ 
जे, ९), गुर सल्ण्जुआ जुआ दीजे। पश्न अंतह--प, पश्मग्ननत हि (. 
'पश्न अंतदिं | तारश छुंदह--.५, तारश्रच्छुन्द! । णाम--(, णाश्न। 
अणिज्जे-र, भणीज्जे | १४३-५, १४० | 
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टि०--करी जे, दीजे, किज्जे, भणिज्जे--कमवाच्य रूप । 
अंतह--<_ अंते; अधिकरण ए० ब०। 

छुंदह-- <_ छंदसः, संबंध ए> ब०। 
जहा, 

णव मंजरि लिजिअ चूअह गाछे, 

है परिफुश्लिअ केसु णआ्रा वण श्राछे । 
जह एत्थि दिगंतर जाहहि कंता, 
किअ वम्मह णत्थि कि णत्यि वसंता ॥१४४॥ 
[ तारक ] 

१४४७. उदाहरण :-- 

आम्र वृक्ष ने नई मंजरी धारण कर छो है; किंशुक के नये फूलों से 
चन पुष्पित है; यदि इस समय में (भी ) प्रिय विदेश (दिगंत ) 
जायेगा, तो क्या कामदेव नहीं है, अथवा वसंत नहीं है ? 

टिप्पणी--लिज्जिञ्र, कम वाच्य भूतकालिक कृदंत । 

चूअह गाछे < धूतस्य वृक्षे--ह' संबंध कारक ए० ब० का चिह्न । 

गाछ--देशी शब्द ( राज० गाछ! ), 'ए' करण कारक ए० ब० 
का चिह्न | 

केखु < किंशुक॑ > किंसुअ > केसुअ > केस | 

आलछे < अत्ति ( गुज० छे, पूर्वी राज० छे ), सद्दायक क्रिया । 

जाइहि >> यास्यति, भविष्यत्‌ कालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब०। 

णत्थि < न+ अस्ति - नास्ति । 

णआ ( >णअ » कंता ( >-कंत), बसंता ( "वसंत ) छन्दो- 
पनिरवाहाथ पदांत स्वर का दोर्घीकरण । 

कद छेंद्‌ :-- 
धआ तर द्वारो प्रुणो तूर हरेण, 
गुरू सद किज्जे अ एक्का तआरेण। 

१४४, ण१->, ठवथि। मंजरें-3, मज्जरि | ल्िज्जिश्र-/., किज्जिश्र । 
गाछ्के-ए. गाच्छे | केहु णश्ना-.8. 3. केसयू णवा, (/, के सुल्झ्ात्रण । ऐत्थि-(), 
एत्थ | किझ्र-2. कि | णत्थि--४, णच्छि | १४४-८, १४१ । 

१४५, धआ--, धजा | गुरु' ' 'तआरेण-(”, गुझ काहला कण्ण एक्केण 
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कईसा कला कंदु जंपिज्ज णाएण 
असो होह थो अग्गला सब्व पाएण ॥१४५॥ 


१४५, जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमश: ध्वज ( लध्वादि त्रिकल, ।5 १, 
तूय ( गुबादि त्रिक 5। ), हार (गुरु), पुनः हार ( गुरु ) के साथ तूये 
(5। ) हो; तथा अंत में एक तगण के साथ गुरु तथा शब्द (लघु » 
किये जायं--कवीश नाग ( पिंगल ) ने कहा है कि इस कंद नामक 
छंद में सब चरणों में चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी मात्रा 
द्वोती हैं । 

( कंद:--)555555।5$। ८ १३ वण ) 

टि०--किज्जे--< क्रियते, कम वाक्य रूप । 

जंपिज--< जल्प्यते, धातु के .कमवाच्य शुद्ध मूल का प्र० पु० ए० 
ब० में प्रयोग । 


देह भ्रुअंगम अंत लहु तेरह वण्ण पमाण | 
चउरासी चउ पाञ्म कल कंद छंदु वर जाण ॥१४६॥ 
[ दोहा ] 
१४६. अंत में भुजंगम ( गुरु ) तथा लघु तेरह वण प्रमाण से 
तथा चारों चरणों में ८४ मात्रा होने पर कंद छन्द जानो । 
दि०--देइ-- < दत्वा, पूवकालिक क्रिया। 
चडरासी--< चतुरशीति ( अधमा० चडरासीईं, चोरासीइं, 
चोरासी, जैनमहा० चउरासीईं, चुरासीईं, दे” पिशेल $ ४४६ ) ( हि० 
चोरासी, पू० राज? चोरासी ) | 


जहा, है 
ण रे कंस जाणेहि हो एक्क बाला इ, 
हऊ देवईपुत्त तो वंसकालाह | 


पाएण। कईसा--ऐं, कएसा। कंदु--०. छुंदु। चो--0. चउ, 3. चो ४ 
१४५--(७, १४२, ४, १६३। 

१४६, ५. |3.(20. प्रतिपु निणेयसागरसंस्करण च न प्राप्यते । 

१४७, हो-- 9. पं, हो, (९. हठ। बालाइ-0. बाला, ', वालाइ । 
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तहा गेण्हु कंसो जणाणंदकंरेण 
जहा दृत्ति दिलद्दो णिआणारिविंदेण ॥१४७॥ 
[ कंद ] 
१४७, उदाहरण :-- 
हे कंस, यह न समझ कि में एक बालक हूँ, में तेरे बंश का काछ 
देवकीपुत्र है! इस प्रकार कहकर जनानंदकंद श्रीकृष्ण ने कंस 
को इस तरह पकड़ा कि वह अपनी ख्त्रियों के द्वारा मारा हुआ 
देगव! गया | 
टिप्णी--ज्ञाणेहि--वतेमान म० पु० ए० ब० | 
हउ--उत्तमपुरुष वाचकर सबनाम (द० भूमिका )। 
गण्टु < गृढीतः, कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
हक्ति < हत इति ( >हअत्ति )। छन्दोनिवाह के लिए श्र! 
का लछोप । 
दिट्ा < रऋष्ठटः । 
णिआणारिबिदेण < निजनारीबृुन्देण । 'णिआः? में आ का दीर्घी- 
करण छन्दोनिर्वाहाथ । 
पंकावली छंद :-- 
चामर पढमहि पाप गणो धुआ, 
सरल चरण गण ठावहि त॑ जुअ। 
सोलह कलओअ पए पअञअ जाणिअ, 
पिंगल प॒रणद पंकअवालिअ ॥१४८॥। 


६४८, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले चामर ( गुरु ), फिर पापगण 
( सवल्म्वात्मक पंचकल ), फिर शल्य ( लघु ), फिर दो चरणगण 


-+--+++++-.२०७०४०+* कक्कन - न गािननीयीकधली++ ना ॑« “9-.) १अमक७ाााा-ाफाआ»ा का 


हऊ-+ ९, मुहे। देवई--0. 3. देवइ । गेण्हु--2. गण्डु, 7९, गए्ड, 
'प. गेह्व | हत्ति--र, ह त्ति, (६. हंति। दिद्वो--(४. ६, दिद्वों | विदेग--- 
0 वृन्देग । 

१४८. गणो--8&. 3, गणा | चुभ-- 9, घुव | जुभ--/., 23, ज्जुब | 
पए पञ्च---ऐ ४, पआपअ, 3, पञअप्अ | सोलह--2 ., सोछ। प॒ररणइ--3, 
पामणिआअ। ३१४८-९८, १४४ । 

१७9 
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( भगण ) की स्थापना करो; प्रत्येक चरण में सोलह कछा समभी जाय, 
पिंगल ( उसे ) पंकाबली ( छंद ) कहते हैं । 
( पंकावली :--5॥॥॥|5॥5॥ -- १३ बण्ण ) 
टिप्पणी--पढ महि < प्रथमे । 
ठावहि ८ स्थापय, णिजंत आज्ञा म० पु० ए5 व | 
जाणिश्न < ज्ञाता:, कमवाच्य भूत कालिक क्ृदत रूप । 
पंकअवालिय ( >पंकावलिआ ) < पंकावलिकां, कम ए० ब॒० 


छन्दो निर्वाह विकृत रूप । 


जदा, 
जो जण जणमउठ सो गुणमंतउ, 
जे कर पर उअआआर हसंतठ। 
जे पुण पर उआआर विरुज्कउ 
तासु जणणि कि ण थक वंक्ठ ॥१४६॥ 
[ पंकावली ] 
5४४६. उदाहरण :-- 


उसी व्यक्ति ने जन्म लिया है (उप्तीका जन्म सफल है ), वह 
व्यक्ति गुणवान है, जो हसते हुए दूसरे का उपकार करता है; ओर बह 
जो परोपकार के विरुद्ध हे, उसको माँ बाँझ क्‍यों न रही ? 

टिप्पणी--कर < करोति, वतसान प्र० पु? ए० व» में शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 

हसंतउ < हसन्‌ , वतमानकालिक कृदंत रूप | 

विरुज्मउ < विरुद्ध; कम बाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 

तासु < तस्य > तस्स > तस्सु > तासु | 

थक्‍कडउ < तिप्ठतु; टीकाकारों ने इसे वतमानकालिक रूप 'तिष्ठति? 
माना है, जो गलत है, वस्तुत:; यह आज्ञा प्र पु० ए० व० रूप है | 


अ्कनननानानरी >पिजान>-जलिलनन०»+-नरितकतटण लग 


१४६, जण-(', जग । जणमउ--/. 3. जगमेठ। गुणमंतड--- 
( गुणमन्तह । उअभभार--6. 32. 2, उबआर। हसंतठउ--(', हस+तह । 
विरृज्मड--(/, [९ विसमभ्केठ, ४, विरुम्भई, 23, विरुज्कभ । तासु--<. 
तासू, ।3. (', ४. तासु, /५. ताक। थक्कइ--3. 0, थक्कर, ऐऐ. थकरइ, 
(), थाकउ, , थक्कठ । वंकड---). 0. वम्भइ, ', वज्झ३, ९, बंकठ | 
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चतुद्शाक्षरप्रस्तार, वसंततिलका:-- 
कण्णो पहज्ज पठमे जगणो अ बीए, 
अंते तुरंग सअणो य अ तत्थ पाए । 
उत्ता वसंततिलआ फणिणा उकिट्ठा, 
छेआ पढंति सरसा सुकईंददिद्दा ॥१४०॥ 
१५०, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कण ( दो गुरु ) पड़े, किर जगण 
तथा इसके अंत में तुरंग ( सगण ) तथा सगण (अथोत्‌ दो खगण ) 
ओर यगण पड़ें,--फणिराज पिंगल के द्वारा कथित सुकबियों के द्वारा 
हृष्ट छंद वबसंततिलका को सरस विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
टिप्पणी --पहज्ज--कम वाच्य धांतु का शुद्ध मूल रूप । ( पत्‌+कय 
>पअ+ इज्ज ) ( वतमान ए० व० रूप 'पइज्जइ”, 'पडिज्ज३!? होगा )। 
तत्थ < तत्र । 
( वसंततिछका :--555॥|5॥5।5६- १४ बण )। 


जहा, 
जे तीअ तिक््बचलचकखु तिद्दाअ दिद्ठा, 
ते काम चंद महू पंचम मारणिज्जा | 
जेस उणो णिवडिआ सभअला बि दिद्ठी, 


चिट्गंति ते विलजलंत्रलिदाणजोग्गा ॥१५१॥ 
[ वसंततिद्धक्रा 
१५०१, उदाहरण :-- 
उस नायिका ने जिन लोगों को अपने तीक्ष्ण तथा चंचल नेत्रों के 
त्रिभाग से भी देखा है; उन्हें कामदेव, चंद्रमा, वसंत ओर कोकिला 


१५०, पइज्ज--0. ठविज्ज | पढमे -०. पदमों। भर बीए--. 
3विज्जे। सअणगो--(0, सगणों। यअ--रै, जअ। तत्थ--7१, तच्छु | 
फणिणा उकिट्ठा-->. फणिराडदिद्ठा, ९िं. /उकिठठा। पढंति--ह५ि, पठंति । 
(2, ऐ, दिठ॒ठा । 

१५१. "हाअ--र, "हाब? | जेसं--(/., जेसुं। णिवडिक्--2. णिवि- 
डिआ, 3, ', णिवडिआ, ९. ऊ$»ै. जिडिदा। चिदठति-(४, वह्न्ति । 
“जलतन्त्वि---3, जडंजलोी | 
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का पंचम रबर शीघ्र ही मार डालेंगे। और जिन लोगों पर उसकी 
पूरी दृष्टि पड़ गई, वे तो तिलजलांञलि देने के योग्य हैः (वे तो मरे 
द्वीहे )। 

टिप्पणी--तीअआ < तस्या: ( दे० पिशे८ $ ४२४ प्र० ३०० )। 

मारणिज्जा < मारणोया: ( इज्ज < सं? अनोयर )। 

जेस < येपां। निविडिआ < निपतिता। 

चिट्टंति < तिए्ठंति। 

( यह पद्म कपूरमंजरों के ठ्वितीय यवनिकांतर का पाँचवाँ पद्म है, 
भाषा प्राकृत है | ) 

चक्रपद छंद :-- 

संभणिअ चरण गण पलिअ मुहो, 
संटविअ पुणव्रि दिअवरजुअलो | 
ज॑ करअलगण पअ पञर ग्रुणिओ, 
चकक्‍्कपञअ पभण फणिवइ भणिओ ॥१४२॥ 

१४२. जहाँ आरंभ ( मुख ) में, चरण गण (भगण ) भिरे, उसे कह 
कर पुनः दो द्विजवर ( दो बार सबलध्वात्मक चतुमात्रिक्त ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अंत में करतछ गण ( सगण ) समझा जाय, 
फणिपति के द्वारा कथित उस छंद को चक्रपद कहो । 

( चक्रपदः--50॥॥॥॥॥।|55 १४ वर्ण )। 

टिप्पणी--संभाणिश्र < संभण्य, पूवकालिक क्रिया । 

संठविश्र < संस्थाप्य, पृवकालिक क्रिया । 

पलिञ < पतितः, कमवाच्य भूतझ्ालिऋ कृदंत रूप । 

मुणिओझो < मतः (ज्ञात: ), भणिओ < भणितः, कमवाच्य भूत- 


कालिक कृदंत । 
परण-आज्ञा म० पुर ए० ब० (१+९/भण+० ) 


१५२० पलिअमुहो--(/., एतत्पद न प्रापपते। करअलगण---2 , करतल 
गण, (! करअओ सगण | चकक्‍क्रपअ''* *“भणिओ--73, चक्‍क्पअअ भण, प्‌ 
चकक्‍्कपअह भर्णं, (*. 'फणिवइ्वर भणिओ | 
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जहा, 
खंजगजुअल॒. णअणवर उपमा 
चारुकणअल़ह स्ुअजुअ सुसमा। 
फुरलकमलम्ुहि गअवरगमणी 


कर्स सुक्रिअफल विहि गढ़ तरुणी ॥१५३॥ 
[ चक्रपद ] 


१५३, उदाहरण :--- 

जिसके नेत्रों की श्र8 उपमा दो खंजन हैं, तथा संदर कनकलता 
के समान दोनों हाथ हैं; प्रफुल्लित कमछ के समान मुखवाली, गजवर 
गमना, वह रसणी विधाता ने किसके पुण्य के लिए गढो है ? 

टिप्पणी--विहि < विधिना, करण ए० व० के अथ में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

गठु ८ घटिता > घडिआ > घडिअ > घड़ > गढ़ु। प्राणता 
( 387॥79007 ) का विपयय ( )॥७४७७ल्‍0388 ) | 


पचद्राक्षरप्रस्तार, भ्रमरावली छंदः-- 
कर पंच पसिद्ध विलद्धवरं रअर्ण 
पणंति मणोहर छुंदवर रअर्ण | 
गुरु पंच दह्षा लहु एरिसिञअं रइआं, 
भमरावलि छेद पसिद्ध किअं ठविअं ॥१५४॥ 


१५७. जहाँ पाँच कर ( गुबत सगण ) प्रसिद्ध हों, तथा इस प्रकार 
सुंदर रटना को गई हो;--इसे मनोहर श्रष्ठ छन्दोरत्न कहते हैं-- 
पाँच गुरु तथा दस लघु इस प्रकार रचना की जाय, इसे ( पिंगल ने ) 
प्रात्तद्ध भ्रमरावली छन्द्‌ बनाकर स्थापित किया है । 

१५२. खंज्रण --(/, खंजणगउ? | सुघमा--0 .. सूसमा, 3. एतपद न 
प्राप्पे। कस्स--(?, तुम्ह। सुकिभ्रू--8, सूकिआ। विहि--(, वि 
गहु-- 2, गठ, ४, गठ | 

१५४. पसिद्ध-73, सिद्ध । विलछ--, तिलद्ध | रग्नणं--, वअणं | 
रइअं---(८, लविश्ं | ठविआअं-पि, ठइभम | 
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( अमरावली:--॥|5॥5॥5॥5।|5- १४ बण ) 
टिप्पणी-- रश्रणं--- < रचनं; रअर्ण < रत्न (त का लोप अ का 
आगम ) | 
परिसिश्रं-- < एतारशं > एआरिसं--एआरिसिअं > एरिसिअं । 
किआं-- < कतं, ठविअं <स्थापितं, कमंवाच्य भूतकालिक कृदन्त 
रूप । 
जहा, 
तुअ देव दुरित्तरणाहरणा चरणा 
जह पावउ चंदकलाभरणा सरणा। 
परिपूजउ तेज्जिअ लोभ मणा भवणा 


का 
स॒ह द॑ मह सोकविणासमणा समणा ॥१५५॥ 
[ भमरावली | 
१४४. उदाहरण:-- 
हे चन्द्रकला के आभूषणवाले देव, हे शिव, यदि में पापों के समूह का 
अपहरण करनेवाले तुम्हारे चरणों को शरण रूप में प्राप्त करू, तो लोभ 
में मन तथा घरबार छोड़कर सदा आपकी पूजा करूँ, हे लोगों के शोक 
का निवारण करने में मनवाले, हे शांति देनेवाले (शमन), मुझे सुख दो । 
टिप्पणी--भरणा, सरणा, मणा, भरणा, समणा, समण[-- 
में ९5 
इन सभी में छन्दोनिवाहाथ पदान्त स्वर को दीघ बना दिया गया है | 
पावउ-- < प्राप्नोमि, वतेमानकाल उत्तम पु० ए० ब० (हि? पाऊं) 
पूरिपूजउ-- < परिपूजयामि, वतेमान उत्तम पु० ( हिंदी पूजू ) । 
तेज्जिश्र-स्यर्तका, पूृवकालिक क्रिया रूप । 
दे--< देहि, आज्ञा म० पु० एक व० ( ९६/ दे +० )। 
मह-- <_ मह्यं । 
श पे लक 
शपूपू, तुश्न-3, तुह | परिपूजड- 2, परिपृज्जउ, (».परिपूजठ । तज्जिश्र- 


(!, तैज्जिण । भवगा-. भरणा। सुह दे मह->. सूख दे मह, ५. सुख 
पेल्लठड। "सोक--(, लोक । १७५५-८०, १५१ | 
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सारागका छ 
कण्णा दिण्णा सत्ता अंते एका हारा माणीआ, 
पण्णाराहा द्वारा सारंगिकका छंदा जाणीआ | 
तीसा मत्ता पाए पत्ता भोईराआ अजंपंता 
छंदा किज्जे किची लिज्जे स्वणी मत्था कंपता ॥१५६॥ 


(५६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सात कण ( गुरु दय ) अथात्‌ १४ 
गुरु दिये जाये तथा अन्त में एक हार ( गुरु ) समझो; (इस तरह ) 
पन्‍्द्रह गुरु ( होने पर ) सारंगिका छनन्‍्द जाना जाता है। भोगिराज 
( सपराज पिंगल ) कहते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में तोस मात्रा 
होती हैं, इस छन्‍द की रचना करो, कीर्ति प्राप्त करो, ( इसे ) सुनकर 
( श्रोता का ) मस्तक काँपने ( झूमने ) लगता है । 

( सारंगिका--555555555555555 -- १५ वणे, ३० मात्रा ) 

टिप्पणी--माणीआ-- < मतः ( ८'माणिआ! का हन्दोनिर्वाहाथ 
दीघ रूप )। 

जाणीआ-- < ज्ञात: (<'जाणिअ! का छन्दोनिवोहाथ दीघ रूप ) 

ये दोनों कमंबाच्य भूतकालिक क्कृदन्त के रूप हैं 

जंपंता--< जल्पन्‌ ( >जंपंत का छन्दोनिर्वाह्ाथ दीघ रूप ) 
वतमानकालिक क़ृदंत रूप । 

किज्जे, लिज्जे- विधि प्रकार म० पु: ए० व । 

सृणी--< सुणिअ < श्रत्वा, पूवंकालिक रूप, छन्दोनिवाहाथ 
'उ' का दीघ रूप ) | 

कंपंता-- < कम्पमानं (-कंपंत छन्दोनिवाहाथ दीघे रूप )। 
जहा, 

मत्ता जोहा बड़्ढे कोहा अप्पाञ्रप्पी गव्वीओा 


रोसारता सब्त्रा गत्ता सदज्ा भर्ला उद्दीश्रा। 


१५६, माणीआ-(/, पाईगझा | पण्णरराष्ट्रा-3, पण्णाहीरा | सारंगिका-(. 
सारंगिक्का | पाए पत्ता-(/, पाएँ पाए । छंंदा-(0, चो छुंदा। किज्जे-(2, विज्जे। 
मत्था--५., मंया । १५६-(०. १५४२ | 

१५७, वड्स्‍ु -(, दिठठे, है, बठठे, 'र.वह। अप्पाश्रप्पी-०, अप्या- 
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हत्थीजूहद्या सज्जा हुआ पाए भूमी कंपंता 
हल ० ० 
लेही देही छोहो आड़ो सब्वा सर जंपंता ॥१५७॥ 
[ सारंगका ] 

(७७, उदाहरण:-- 

क्राघ से बढ़े हुए ( अत्यधिक क्रोधवाले ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
( एक दूसरे की होड ) से गवित होकर--रोप से जिनके सारे अंग 
टाल हो उठे शल्य तथा भालों को उठाये हैं। हाथियों के झंड 

ज्ञ गये, उनके पेरों से प्रश्वी कांप रही हे, ओर सभी शु। बीर 

चिल्ला रहे है:--/ लो, दो, छोड़ दो, ठहरो ।”' 

टिप्प"प--7व्वीझ-- ८ गव्विआ < गर्विता: कमवाच्य भूत 
कृदन्त ब० व०, इ का दीर्घीकरण छत्दोनिर्वाहाथ । 

उद्बीआ-- #उद्धिआ कमंवबान्य भूत कृदत्त ब० व, इ! का 
दीघीकरण छनन्‍्दोंनिवाहाथे । 

लेंह। प्ले लेहि ), 


( - दृहि ), छन्दोनिर्वाहाथ दोर्धीकरण । 
न दोनों पद्मों में दोधी करण के कई | 


स्थल हे 


चामर छंद :-- 
चामरस्प बीस मत्त तीणि मत्त अग्गला, 

अट्ट हार सत्त सार ठाइई ठाइ णिम्मला । 
आए अंत हार सार कामिणी घमुणिज्जए, 

अक्घरा दहाऋ पंच पिंगले भणिज्जए ॥१५८॥ 


(५८, है कामिनि, चामर छंद में प्रत्येक चरण में तीन अधिक बीस 
मात्रा ( अर्थात्‌ २३ मात्रा होती हैं)), तथा स्थान स्थान पर आठ हार 
( गुरु) तथा सात सार ( लघु होते हैं );--इसमें दस ओर पाँच 

न्द्र्ह ) अक्षर ( होते है ), ऐसा पिंगल ने कहा है । 


ऑन >फ-तचिज- + '+र++० न + ल्‍न्‍ड: ताजा नकननान लक र 


अपे | सदज्ञा-- (४, सेल्ख | उटदीश्रा-. उठठ्ीआ, ऐऐं. उन्बीज्रा | पाए- 
(/. पाएँ | छोडो-(, छुड्डी । 

१५८, बीस-(/, वीह। तीणि-(५, तीणि। अटठ-(, अद्ठ | 5ह ठाइ--'. 
ठाईँ ठाई। मुणिज्जए-(/.सुणिजए | 
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टिप्पणगी--ठाइ ठाइ-- < स्थाने स्थाने । 

कामिणी -- 5 कामिणि, संब्रोधन ए० व० छन्‍्दोनिरषाहाथ 
दीघीकरण । 

मणिज्ञप-- < मन्यते, भणिज्ज्ए < भण्यते | 

( छन्दोनिवाहाथ पादांत में गुर के लिए आत्मनेपदी का प्रयोग । 
प्रा० पे को भाषा में मुणिज्जइ, भणिज्जइ रूप होने चाहिए । ) 

( चामर:--5।5]5।5।5:5।5]5 ८ १४ वर्ण, २३ मात्रा ) 


जहा, 
भत्ति जोह सज्ज होह गज्ज वज्ज ते खणा, 
रोस रत्त सव्बव गत्त हक्‍क दिज्ज़ भीसणा। 
धाइ आई खग्ग पाह दाणवा चलंतआ, 
वीरपाञ् णाअराग्र कंप भृतलंतश्रा ॥१५६॥ 
[ चामर ] 

१५९, उदाहरण:--- 

योधा छोग एक दम सुसज्जित हो रहे हैं, उस समय रणवाद्य 
गजन कर रहे है, रोप के कारण समस्त शरीर में रक्त हुए योद्धाओं 
के द्वारा भीषण हॉक दी जा रही है; दोड़कर, आकर, खडग पा कर, 
देत्य चल रहे हैं; तथा वीरों के पर के कारण प्रथ्वीतछ ( पाताल ) में 
दोपनाग काँप रहा हे । 

टिप्पणी--गज्ज़ < गजति, वतमानकालिक प्र? पु? ए> व० । 

वज्ञ ८ वाद्यानि ( हि० बाजा )। 

दिज्ल < दीयते, कमंवाच्य रूप है, अथ होगा “योद्धाओं के द्वारा 
हाँक दी जा रही है ।? टीकाकारों ने इसे कठवाच्य ददाति' से अनू- 
दित किया है, जो गलत हे | 

धाइ ( धाविअ < धावित्वा ) आइ ( < आइअ ) पाइ ( < 
पाइअ ८ प्राप्य ), पूवंकालिक रूप । 

चलंतड < चलन्‌ , वतंमानकालिक कृदत रूप । 


१५९, गज्ज्र-(!, णज्ज | हक दिज्ज भीसगा->, दीह विज्जु भीसणा। 
चलतंश्रा-/, चल्न्तओ्रो, ं, चलंतठ। भूतलू॑तआ-(2. भूतलंतओ, ३, 
भूतलंतउ, 4६, भूतलंतगा | 
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निशिपाल छंद :-- 
द।रु धरु तिण्णि सर इण्णि पर्रि तिग्गणा, 
ह पंच गुरु दुष्ण लहु अंत कुरु रगाणा। 
एत्थ साहि चंदपृहि बीस लहु आणआ, 


कव्ववर सप्प भण छोंद णिपतिपालआ ॥१६०॥ 
१६०. प्रत्येक चरण में क्रमश: एक हार (गुरु) तथा तीन शर (लघु) 
( देकर ) इस क्रम से तीन गणों की स्थापना करो; अंत में रगण करो, 
इस तरह पाँच गुरु तथा इसके दुगने ( दस ) लघु ( प्रत्येक चरण में ) 
हों; हे चंद्रमुखि, हे सखि, यहाँ बी मात्रा छाओ ( अथात यहाँ प्रत्येक 
चरण सें ५ गुरु+१० लूघु ८२० मात्रा घरो ); कविवर ( अथवा 
काव्य की रचना करने में श्रष्ठ ) सपराज (पिंगछ ) कहते हैं कि यह 
निशिपाल छंद है । 
( निशिपाल :--5॥॥5॥|5॥|55७ १५ वण ) । 
टिप्पणी --इण्णि < अनया। 
पत्थ < अत्र | 
जहा, 
जुज्फ भड भूमि पल उद्दि पुण लगिआ, 
सग्गमण खगा हण कोई णहि भगिआ। 
वीर सर तिक्व कर कण्ण गुण अध्पआ, 


इत्थ तह जोह दह चाठउ सह कष्षिआ ॥१६१॥ 
[ निशिपाल ] 

१६१. उदाहरण :--युद्ध का वणन है :-- 
युद्ध में योद्धा प्रथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठ कर ( युद्ध करने में ) 


१६०, धरु--(/, घर | सह--(, सर | इण्गि---3, हित्थि | कब्ववर -- 
(/, कत्वमण | 

१६१, जुज्कम--(/. ह, जुम्क। पल्च--5, पठ । उद्िठ पुण--४ पुण्ण 
उठि, ', उद्ठि पुण, +5, उठिठ पुण। अष्पिआ--., थक्किआ। इत्थ--६. 
पत्थ । जेह-0, जोरु | चाउ"-(?, ठाव सत्र कप्पिआ, 'ए. पाअ सह कप्पिआ | 


शीकेक>«+»कननननन-भननना लनीभनानीनतानिनिभमिनिभिजलभाए+ 7 । 
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लग गये हैं, स्वग की इच्छावाले ( वीर ) खड्ग से (शत्रु को ) मार 
रहे हैं; कोई भी नहीं भगा है, वीरों ने तीदण बाणों को धनुष को 
प्रत्यंचा को कान तक खींच कर अर्पित कर दिया हे, इस तरह बणों 
को मार कर दस योद्धा पैरों साथ काट दिये हैं। 

( कुछ टीकाकारों ने बीर सर! के स्थान पर बीस सर” पाठ लिया 
है, तथा 'इत्थ” के स्थान पर 'पत्थ” ( पाथ: ) पाठ माना है | इस तरह 
वे इसे अजुन की वीरता का वणन मानते हैं और अथ करते हैं :-- 
“अजुन ने एक साथ धनुप की प्रत्यंचा कान तक चढ़ा कर बीस बाण 
फेंके तथा दस योद्धाओं को मार गिराया ।” ) 

थिप्पणो-जुज्क < युद्ध, अधिकरण ए० ब०। 

उद्ठि < डटिठअ < उत्थाय, पूवरकालिऊ क्रिया रूप । 

लग्गिया < लग्ना:, भग्गिआ ( >भरिगअ ) ८ भग्नः ( छंदो- 
निर्वाहाथ तुक के लिए पदांत स्वर का दोर्घकरण ), अप्पिआ 
<_ अर्पिता:। 

कप्पिआ < कल्पिता:; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप । 


मनोहंस छंद:-- 
जहि आई हत्थ णरंद बिण्ण वि दिज्जिआ, 
कि ९ 
गुरु एक्‍्क काहल बे वि अंतह क्िज्जिआ। 
गुरु ठाइई गंध अ हार अंतहिं थप्िश्रा, 
मणहंस छंद पप्तिद्ध पिंगल जंपिश्रा ॥१६२॥ 
१६२. जहाँ प्रत्येक चरण के श्रारंभ में हस्त (सगण), तथा दो नरेन्द्र 
( जगण ) दिये ज्ञाय, फिर एक गुरु स्थापित कर, अंत में फिर गंध 
( लघु ) तथा हार (गुरु ) स्थापित किये जाय, वह पिंगल के द्वारा 
प्रसिद्ध मनोहंस छंद हे । 
( मनोहंस:-।।5!5॥5।5॥5!5८ ६५ वण ) 








१६२, जहि-(!. जहि , एै, जिह। आइ-73, आहि | दविज्जिआ्व--2ै« 
दिजिए, ;3, दिजए.। अतह-(), ऐै, तक्‍कर। अंतहि-(/. श्रंतह । जंपिश्रा« 
'णै, जप्पिआ | किज्जिआ्रा- , 3. किज्जिए | 
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टिप्रणी -जहि-- < यर्मिन्‌ । दिज्जिआ < देया:, किज्जिआ 
<_ करणीयाः । 

ठाइ-- < स्थापयित्वा । थप्यिआ < स्थापिता;, जंपिआ ( ८ जंपिअ 
<_ जल्पितं ( छन्दोनिर्वाह्ाथ 'अ' का दीर्घीकरण ) | 
जहा, 

जहि फुल्ल केस असोअ चंपअ मंजुला, 

सहआरकेसरगंधलुद्ध उ भम्परा | 
वह दवख दक्खिण वाउ माणह भंजणा, 
महुमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
[ मनोहँस | 

१६१, उदाहरण:--- 

हैं सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, ओर मंजुल (वेतस) फूल गये हैं, 
भोरे आम के केसर की सगन्व के लोभी ( हो गये हैं ), ( मानिनियों 
के ) मान का भंजन करनेवाला चतुर दक्षिण पत्रन बह रहा है; लोक- 
लोचनों को प्रसन्‍न करनवाला मधुमास ( बसंत ) आ गया है। 

4ि०-फुलल-- < फुल्लानि । भम्मरा < भ्रमरा: कर्ता ब० ब० | 

माणह भंजणा--मानस्य भंजनः ; 'ह' संबंध कारक ए० व० का 
प्र्यय; भंजणा ( 5 भंजण ) में पद्ंत “अ! का छन्दोनिर्वाहाथ 
दोर्धीकरण । 

आविश्य-- < आयात: ( -आइअ का व-श्रतियुक्त रूप ) | 

रजणा--( >लोअलोअणरंजण ) छंदीनिवाहाथ पदान्त 'अ! का 
दीवबाकरण )। 


मालिनी छंद:--- 
पठमभ रससहित्त मालिणो णाप्र वृत्त, 
चमर तिअ पसिद्वं बीअ ठाणे णित्रद्धं । 


सबकी... नमग>-- नल्‍ममननममनीनाथन टजिअिशिनणर लिजलण* 


१६३. केसु-.५, +िसु | मंजुला-(», वंजुल्य, 'ए, वच्जुछा। सहआर-3, 
सहकार | भग्मरा-ए, भम्मठा | लोश्रग-, लोचण | आविश्रव---2, आ्रावित्रा । 
१६४, खसहित्तं-3, सहित॑ | वुत्त--. वृत्त | चमर--. चरम, ४, परम । 
पह्तिद्धं-3 , 3, णिबरद्धं। बीश्र ठाणे णिबद्धं-3, 3. पसिद्ध, ०, णिवित्तं, 
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सर गुरुजुअ गंध॑ं अंत कण्णा सुबड्, 
भणह सरस छं॑दं चित्त मज्ये णिद्दित्त ॥१६४॥ 


१६४. जहाँ पहले दो रस (सबवलघु त्रिकल) हों तब दूसरे स्थान पर 
तीन चामर ( गुरु ) निबद्ध हों, अन्त में क्रमश: शर ( लघु ), दो गुरु, 
गंध ( लघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हों, उसे ( पिंगल ) मालिनो नामक 
छंद कहते हैं; यह सरस छन्‍्द ( सहृदयों के ) चित्त में बसा हुआ हे । 

( मालिनीः--॥॥| ॥ 555]55]55- १४ वर्ण ) 

टि०--सहित्तं--(८- सहित तत्सम रूप का छंदोनिर्वाहाथ द्वित्व) । 

णिहित्तं--( णिहितं, अधतत्सम रूप का छंदोनिर्बाहाथ द्वित्व ) 

व॒ुत्तं-वृत्त । 

चित्त मज्के--< चित्तमध्ये ( “चित्त ) “'मज्ञे” अधिकरण का 
परसग | 


जहा, 
वहद मलअवाओ हंत कंप॑त काआ 
हणह सवणरधा कोइलालावबंधा । 
सुशिञ्र दह दिहासुं मिंगभंकारभारा 
हणइ हणइ हंजे चंड चंडाल मारा ॥१६५॥ 
[ मालिनी ] 
१६५, मलयवायु बह रहा हे, हाय शरीर काँप रहा हे, कोयछ का 
आहाप कानों के रंध्र में मार रहा है, दसों दिशाओं में भोरों की गूंज 
सुनाई देतो है, हे सखी, अत्यधिक क्रोधी, चण्डाठ के समान निदय, 
कामदेव मारे डालता है, मारे डालता हे । 
टिप्पणी - खुणिअ--टीकाकारों ने इसे 'श्रयते!, 'श्रयंते! से अनुदित 
किया है, वस्तुतः यह कमवाच्य भूतकालिक क्ृदंत रूप श्रता:' हे । 


, वीअ ठा मोणिब्रद्धम। कण्णा सुबद्ध+0, 3, 'णिवद्ध, 7, 'जिवड़, (:. 
“पुणिद्ध । छुंदं-8., 3. कत्वों। मज्के-(/, सठे, हैं, मम्के, ऐि. मज्जे। 
गिद्वित्त---(/., णिन्रद्धं । 

१६५, हंत कंपंत--(/, हन्त कंपन्ति। सवणरधा--/. सरसवंधा । 
सुयिधभ--.0 , सूणिअ | दिहासुं--(0, दिसाश्रं, ', दिसेसु | चंड--(४, हंत । 
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दिसेसु < दिशासु, 'सुं! प्राकृत में अधिकरण ब० व० का 
प्रत्यय है । 
हंजे-सख्री को संबोधन करने के लिए प्रयुक्त होता है । 
शरभ छंद :-- 
भणिपश्न सुपिअ गण सर लहु सहिओ, 
तह दिअवर जुअ करअल लह्दिओ | 
चउ चउकल गण पञ्र पञ म्रुणिओ, 
सरह सुपिश्र कह फशि वह भणशित्रो ॥१६६॥ 
१६६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले स॒प्रिय गण ( द्विलघ्वात्मक गण ) 
की कह कर, शर (एक लघु ) तथा लघु तब दो करतल 
( चतुलष्वात्मक गण ) लिये जाय, इध प्रकार प्रत्येक चरण में चार 
चतुप्फकल गण (४०८४-१६ मात्रा ) समझे जाय॑,-हे प्रिय, उसे 
फरणिपति के द्वारा भणित शरभ छंद कही । 
( शरभ :--॥॥॥॥5८ १४५ वर्ण ) । 
टिप्पणी--लहिओ (१/ लह्‌ + इअ ) ( कमवाच्य भूतकालिक कृदंत ) 
<_ लब्घः | मुणिओं < मतः, भतिभो < भणितं। 
जहा, 
तरल कमलदल सरिसठ णअणा, 
सरअसमअसप्िसुसरिस वअणा। 
मअगलकरिवरसअलसगमणी 
कमण सुकिअफल विहि गढु तरुणी ॥१६७॥ 
[ शरभ ] 
१६६, सुपिअ---3, सयूपिअ (५, अ पिअ। लहु-- 23. 3, जह। सर 
लहु सद्देओ--(. पअगण संहिओ | तह''“"'लह्विश्नो -- र, तह विहु करअल 
पअ पञअ लह्िओ | मुणिश्रो-- ८, सुणिग्रो । कह--., गण | 
१६७, सरिघउ--(>. प, सरिजुश्र | सुसरिस--.., सूसरिश्र । सझ्नरगल्ल- 
९), मअगअ | विद्विे--“, विहु | गदु---$, गठ | 


>लीलन+-+-+--+.++-२००००००' 
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१६७. उदाहरण -- 
चंचल कमल पत्र के समान नेन्रधाली, शरत्काीन चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, मदमत्त हाथी के समान मंधर ( सालस ) गतिवाली, 
रमणी, किस सुकृतफल के कारण ब्रह्मा ने गढ़ो ( बनाई ) ! 
टिप्णणी--मग्रगल < मदकलछ | (मिं० राज़० हि? मयगल, 
मेगल--“मदि माता सयगर सिणगारया” ( कान्हडदे प्रबंध ६-४४ )। 
कमण <_ केन ( ८5 कवंण ) | 
पोडशाक्षरप्र/तार, नाराच छंद :-- क्‍ 
णरद जत्यथ सब्वलो सुपण्ण चक्‍क दीसए, 
पहकक्‍क ठाम पंचमे पआ चऊ सबीसए। 
पलंत हार चारु सारु अंत जस्स वह्ढण, 
पसिद्ध ए णराउ जंप गंध बंधु अड्डुए ॥१६८॥ 
१६८. जिस छंद के प्रत्येक चरणमें सबल नरेंद्र (जगण) तथा सुपण 
( रगण ) क्रमश: दो बार दिखाई दे, पाँचव स्थान में पदाति ( जगण ) 
हो, तथा चरण में २४ मात्रा हों, जिसके अंत में सुंदर तथा श्रेष्ठ हार 
( गुरु ) हो, ( यहाँ ) आठ ( अक्षर ) गंध ( रूघु ) होते हें, यह्‌ प्रसिद्ध 
नाराच छंद कहा जाता हे । 
( नाराच :--। 5 ।5 । 5 ।5$ । ६5। 5 । 5 । 5८१६ अक्षर, 
रष्ट मात्रा ) | ५ 
टिप्पणी--दो सए्‌ ( दृश्यते ), वट्ग ए ( वत्तते ), अपवाद रूप आत्म: 
नेपदी ( छन्दोनिवोहाथ प्रयुक्त ) | 
पलंत--टीकाकारों ने इसे 'पतंति” के द्वारा अनूदित कियो हे; 
वस्तुतः यह पतन? है, चततमानकालिक कृदूत रूप । 
जहा, 
चलंत जोह मत्त कोह रण्णकम्मअग्गरा, 
फिवाण बाण सरल भरल चाव चवक मुग्गरा। 


१६८, णरंदू--8., 273, णरिंद। चकक्‍क---पं, वे वि। चऊ सबवीसए--- 
ै. 3, चठउ सत्रीसए, 7९, चतूरुवीसए | हार--.द्वाद । बहए--(/, वद्धए, 
7, वदठए | पसिद्ध'*''“अटठएु--२, पत्तिद्ध ए णराउ जम्पु गन्धत्रड्डूअद्व ए । 
१६६ मत्त कोह--0', पर, सत्तखोह। रण्ण--, 0, वम्म | सब्ल-- 
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पहारवारधीर वोरबंगा मज्क पंडिआ 
पअट्ट ओह कंत दंत तेण सेण मंडिआ ॥१६६॥ 
[ नाराच | 
१६५, उदाहरण :-- 
सेनाप्रयाण का वर्णन है :-- 
क्रपाण, बाण, शल्य, भाले, चाप, चक्र ओर मुद्गर के साथ क्रोध से 
मत्त रणकम में दक्ष, योद्धा चल रहे हैं; ( ये वीर ) शत्रु के प्रहार को 
रोकने में धीर तथा वीरों के बग में पंडित हैं; (इन्होंने) अपने ओठ दाँतों 
से काट रकखे हैं,--ऐसे योद्धाओं के चलने से सेना सुशोभित हुई है । 
टिप्पणी--चलंत < चलन्‍्त:, वतेम।न कालिक कृदंत कर्ता ब० व० | 
मत्त कोह--टीकाकारों ने इसे क्राधमत्ता” समस्त पद माना हैं; 
संभवत: यह 'समासे पूवनिपातानियमात? का प्रभाव हे । मेरी समझ 
में मत्त तथा कोह अलग अलग शब्द हैं, में इनका संस्कृत अनुवाद 
मत्ताः क्रोचेन' करना ठीक समझता हूँ, एक में कतो ब० व में 
प्रातिपदिक का प्रयोग है, अ.यत्र करण ए० वब० में । 
पञ्मट्टु < प्रदष्ट, कमवबाच्य भूतकालिक क्ृदंत रूप । 
सेण < सेना, ( श्लीलिंग अकारांत शब्द )। 
मंडिआ <_ मंडिता; कमवाच्य भूतकालिक कृदंत ख्रीलिंग । 
[ नील ] 
णीलसरूअ विआणहु मत्तह बाइसही, 
पंचउ भग्गण पाअ पआसिअ एरिसही। 
अंत दिआ जहि हार ग्रुणिज्जइ हे रमणी, 
बावण अग्गल तठिण्ण सआ धुअ मत्त मुणी ॥१७०॥ 


(', सेल्‍्ल । चाब--(', चाप। पहार''''““--'४, पहारघोरमारुधाररं्गवग्ग- 
पण्टिआ । कंत दुंत--'४. दन्त दषद्द, (०, दत्त दत्त । 

१७०, णीलपरूआ--> . 73, 'ऐ, णीलसरूआ, ०, 7९, लील विसेस | 
बाइसही--(., वे विसहो | पंचउ-- ९, पश्च | बावण--0, वामण। घुभ-- 
2. 3. घुब । 


सीना ली -+पक्‍-““४5/+575ूै +:ू[घ+४/४/:च-++ 
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१७५, हे सुन्दरि, नील छंद के स्वरूप को जानो, ( यहाँ ) बाईस 
मात्रा होती हैं; तथा इस प्रकार ( प्रत्येक ) चरण में पाँच भगण 
प्रकाशित हों; पदांत में हार ( गरु ) समझा जाय, तथा ( चार छंद या 
सोलह चरणों में ) बावन अधिक तीन सो मात्रा समझी जाय | 

( नी :--5॥5॥5॥5॥5॥5--१६ अक्षर, २२ मात्रा ) ( सम्पूण 
छंद की मात्रा ३५९+ ४- ८८ मात्रा ( २२५८४ ) | 

थिप्पणी--विश्राणहु > वि + ९५/ आण (-*९/जाण )+ हु आत्ञा | 
म० पु० ब> व०। 

मत्तह < मात्रा, हु मूछतः संबंध ए० ब० का प्रत्यय है, जो 
क॒तों ब० व० में भी प्रयुक्त होने छगा है; दे० भूमिका । 

पञआआसिञ् < प्रकाशिताड, ठिआ ( #ठिअ ) ८ स्थित: ( छदो 
निर्वाह थ पदांत अ' का दीर्घीकरण ) | 

मुणिज्जद < मन्यते, कमंवाच्य रूप । 

वावण < द्वापश्बचाशत्‌ > बावण्णं > बावण ( हि० रा? बावन )। 
( पद्चाशत्‌ के म० भा> आ० में 'पण्णं? “वण्णं? दो रूप मिलते हैं, दे० 
पिशेल $ २७३, $ ४४४ )। 
जहा, 

सज्जिअ जोह विवडिअ कोह चलाउ धर, 
पक्खर वाह चलू रणणाह फुरत तणू। 
पत्ति चलंत करे धरि कुत सुखगशकरा 
कण्ण णरद सुसज्जिअ विंद चलंति घरा ॥१७१॥ 
( नील ) 
१७१. उदाहरण .-- हे 

अत्यधिक प्रवुद्ध क्रोध वाले योद्धा सज गये हैं, वे ( क्रोध से ) 

धनुप चला रह हैं, फुरकते शरीर वाला सेनापति ( रणनाथ ) सजे हुए 





१७१, विवड्धिभ--(., विवष्चिआ, ६, बिश्रेंड्धिसथ। चलाउ-«?2. चल,ह | 
प्रखर--(', ४. पक्खरू | वाह चलू--2. वाह चल, (. धार धलू, ४. वाह 
चमू" | रणणाहइ--(”, र, णरणाह | फुरंत--., फुलन्त | चलंद-->, पढंत | 
कण्ग--, पुण्ण | फ 

श्पाा 
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( पाखर वाले ) घोड़े से जा रहा है। पदाति ( पेदल सिपाही ) हाथ में 
भाले लेकर तथा सुंदर खडगों से युक्त होकर चले जा रहे हैं। राजा कण 
के ससज्जित होकर चलने पर प्रथ्वी चलने ( डगमगाने ) लगती है 
( अथवा पव॑त डगमगाने छगते हैं ) । 


टि०--सज्जिग्र-- < सज्जिताः, कमवाच्य भूतकालिक कृदंतका 
प्रयोग । 

विवहिश्रकोह-- < विवद्धितक्रोधा:, क्तो व० ब०। 

चलाउ--६९/ “चल? का णिजंत रूप ९/“चला' होगा, उसी में 
'उ' जोड़ दिया गया है, क्रिया पद 'चलाइ' होना चाहिए, जो केवल एक 
हस्तलेख ( 3 ) में पाया जाता हे । 

चलू ( >चलु )--<चलितः ( छंदोनिर्वाहाथ पदांत “डउ! 
का दोध ) 

फुरंत तण-- < स्कुरत्तन्नू: ; फुरंत, वतमानकालिक कृदंत । 

चलंत--< चलन्त: . ( 'पत्तय”2 का विशेषण ) वतमान- 
कालिक कृदंत । 

धरि--< घरिश्र < ध्वृत्वा ( * घाय ) पूबकालिक क्रिया रूप । 

सुसज्जिश्रु-- < सुसज्ज्य, पूवकालिक क्रियारूप । 

चलंति-- < चढूति, वतमानकालिक कदत का अधिकरण ए० 
ब० रूप | 

चलंति--यहाँ टीकाकारों ने 'चलंति' का अनुवाद “(धरा ) 
चलज्ञति! किया है| यदि इसे समापिका ( फाइनिट ) क्रिया माना जाता 
है तो अनुस्वार को छनन्‍्दोनिवोहार्थ मानना होगा तथा तत्सम 'चलति' 
( छनन्‍्दोनिवोहाथ सानुस्कररूप 'चलंति' ) प्रा? प० की भापा में अपवाद 
स्वरूप होगा; अथवा इसे असमाणि्का क्रिया का वतमानकालिक कृदंत 
रूप मान कर स्रीलिंग रूप ( चलंत+इ, (ब्लीलिंग प्रत्यय ) मानना 
होगा, जो धरा का विशेषण है | एक तोसरा मत यह भी हो सकता है. 
कि इसको समापषिका क्रिया के वतमान ब० व० का रूप माना जाय; 
तथा इस तरह संस्क्रत अनुवाद किया जा सकता हेः--'धरा: पवता 
चलंति दोलायंते इत्यथः। मेरी समझ में पिछली दो व्युत्पत्तियाँ 
ठीक होंगी | 
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चजखला छंद :-- 
दिज्िए स॒ुपण्ण आह एंक्क्र तो पओहराइ, 
हिण्णि रुअ पंच चक्‍क सब्बलो मणोहराई। 
अंत दिज्ज गंध बंधु अक्खराइ सोलहाह, 
चंचला विणिम्मिआर फणिद एउ वरतहाइ ॥१७२॥ 


१७२, जहाँ प्रत्येक चरण के आदि में रगण दिया जाता हे, तब एक 
जगण ह'; इस क्रम से पाँच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जाय, 
अंत में गंध वर्ण ( लघु अक्षर ) दिया जाय तथा सोलह अक्षर हों,-- 
इसे फर्णीन्द्र ने बल्‍लभा ( प्रिय ) चंचला छन्द बताया है | 

( चंचला:--5।5।55।5।555] - १६ वण ) 

2०--दिज्जिए--विधि रूप ( हि० दीजिये )। 

हिण्णि--<_ अनया; पदादि में 'प्राणता'; हिण्णि ८ हू इण्णि 
(>इण्णि)। 


कण्ण पत्थ ढुक्कु लुबकु सर बाण संहएण, 
घाव जासु तासु लग्गु अन्धकार संहएण | 
एत्यथ पत्थ सद्ठि बाण कण्णपूरि छडएण, 


५ | कष भी 
पक्खि कण्ण झ्वित्ति धण्ण बाण सव्ब कड्गिएण ॥ १७३ 
[ चंचला ] 


१७२, दिज्जिए-->, 7, दिज्जिआं। प्मोहताहइ-23. पआहराहि, (, (९. 
'पओहराई । दिण्ण-(/, कण्ण | चक्‍क-. वड्ूं । मणोहराइ--()« '. मणोह- 
राई । दिज्ज- (/. किज्ज। बंघु-(2. वंध, '. वर्ण | अ्रक्खराद सोक्षद्दाइ-- 
(९. अक्खराईं सोहराई, ५, अक्खराइ सोलहाई | विणिम्मिश्न--४., वि्णिमिआ 
'फर्णिद-ि, फर्णिदु। एड-/, '. एहु। वढ्लहाह--(/. ऐप, दुल्लदाई । 
१७२--५. १८६, ९, २०६ | 

१७३, पत्थ--(., पथ्थ। हुककु--,ढुक्‍्क। संहएण--, संघएण | 
जासु ताखु---..९. जाहु ताहु। छग्गु "3. (५, रूग्ग, '. लागु | सहएग--- 
(2, संसएण। सट्द--साठि। बंडुएण--रे, छुटठुएण | प्रेक्खि--2. पेकल। 
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१७३, उदाहरण:-- 
कोई कवि कण तथा अज॒न के युद्ध का वर्णन कर रहा है;-- 
कण तथा अजुन ( पाथ ) युद्ध के लिए एक दूसरे से भिड़ गये 
बाणों के समूह के द्वारा सूय छिपा लिया गया, अन्धकार क समूह ने 
जिस किसी के घाव लगा दिया ( अथवा अन्धकार समूह में भी शब्द- 
बेधी होने के कारण उन्होंने एक दसरे को घाव लगा ही दिया ), इसी 
अवसर में अजुन ने साठ बाणों को (धनुष में चढ़ाकर) कान तक खींचकर 
छोड़ दिया; उन्हें देखकर यशरवी कण ने सभी बाणों को काट दिया | 
2ि०--ढुक्कु--* ढोकिता:, लुक्कु < निछीन: । 
छुड़एण, कट्टरण--इन दोनों के 'मुक्ता:' 'कर्तिता:”ः अनुवाद किये 
गये हैं । पर यह 'ण' समस्या बन गया है। 'छट्ढए! 'कट्टए” को तो 
ए वाले कर्ता ब० व० रूप मान सकते हैं, जो प्रा० पं० की भापा में 
अपवाद रूप में कुछ मिल जाते हैं, पर 'ण! के साथ ये रूप किस 
कारक के होंगे ? इन्हें करण ए० व० के रूप तो माना नहीं जा सकता 
है। सम्भवतः 'संहएण' 'संहएण” की तुक मिलाने के लिए यह 'ण? 
प्रयुक्त हुआ है । यदि इन्हें कट्रएण ण', 'छड़ए ण! रूप माना जाय तो 
कुछ समस्या सुलझ सकतो हे तथा इन्हें 'मुक्ता: ननु 'कत्तिताः ननु! 
से अनूदित किया जा सकता हे। इसका संकेत कोई रुस्क्ृत टीकाकार 
नहीं देता / 
ब्रह्यहपक छंद :-- 
जो लोआणं वइ बिंबुद्ट बिज्जुड णासट्टाणो, 
सुज्जाणो णाओ छांदुद्वावे कण्णयठे हंसदुठाणों । 
दु ग्गाअंतो चुत्तो कंतो सब्बे सो सम्माणोओ 
बम्हाणं रूअ छंदो एसो लोआणं बक्खाणीओ ॥१७४॥ 


कृष्टिएण--]3, कछ्िएण, (', कट्टदएण, ६. कटिठएण। १७३--९. १६९, 
,. २०७ | 

१७४, वद्ध -.५. वच्छे | बिजुट्झे-(/. विंवुटटे, ५, विम्बोटटे | बिजुटडे- 
(”, विज्जुद्ध |; ९, विज्जु ड्ठे | णासटठाणो “(६ टठाणो, ९, णासटटाणो, 
', हंसद्ाण। सुज्जाणो--7४. सुब्जाग। णाओ--(', णाहो, रे. णाऊ। 
छुंदुटठावे--(/, कंडुदटठावे, 2, ॥3, ९, छुदुद्आ०, '. कप्ट्टाण। हंसटटाणो--- 
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१७४. जो ( ब्रह्म ) लोगों के विंबोष्ठ में, विद्यत्स्थान ( दाँतों ) में 
तथा नासिका स्थान में रहता हे, जो छंद का गान करनेवाले सभी 
लोगों के द्वारा सम्मानत है, यह सुंदर हंस के समान गति घाला, 
त्रहद्महपक छंद आठ कण ( आठ गुरुद्रय. अथात्‌ सोलह गुरु ) के द्वारा 
ज्ञानी पिंगल ( नाग ) ने बताया है, इस छंद का मेंने लोगों के लिए 
चणन किया हे । 

ब्रह्महपक :--5555555555555555८ १६ वण | 

टिप्पणी--बद्ध < बद्इ < कत्तते | 

लछुंठुट्गाचे > छंद + उद्ावे । 
जहा 
उम्पत्ता जोह्ा उटठे कोहा आत्था आत्थी जुज्मंता, 

मेणक्का रंभा णाहँ दंगा अप्पाअप्पी बुज्कंता। 
धावंता सब्ला छिण्णो कंठा मत्था पिटठी पेर॑ता, 
ए॑ सग्गा मग्गा जाए अग्गा लुद्धा उद्धा हेरंता ॥१७५॥ 
[ ब्रह्मरपक ] 
१७५. उदाहरण :-- 


कऋ्रद्ध उन्मत्त योद्धा उठ उठ कर एक दूसरे से लड़ते तथा अपने 
आपका दंभ से मेनका तथा रंभा का पति समझते हुए, भाले से कटे 


(', सारत्ताणो, ४. सारटठाण। वुत्तो कंवो--ोरें. कण्णा वुत्तो । कंतो””*** 
सम्माणोाओ--(?, सब्ब॑ सेसी णा्म भगीओ। बम्हाणं--3. बअम्माणं, (, 
वंमाणो, (३. बह्याणों, ।९, बह्माणं। रूअं--3. रूप, (/, ऐ, रूओ। लोभाणं-- 
]3, लोअगं, "९, लोकार्ण | बकखाणी ओ--.., वक्खाणिओं | १७४-(०., १७०, 
[४, २०८। 
6 हल 

१७५. उटठे--2., उठे, ०, उठठे | आत्या श्रात्यी--2, ओआ ओजच्छी, 
(. ओश्था ओथ्थी, '५, उप्याउपी । जुज्कंता--2. (४, जुम्कता | णाहं--(:. 
लाहे, (४. णाहे। वुज्मंता--2. (/, वुम्भंता । सदत्वा--(/, संठा । छिण्णों-- 
(', छिण्ण, ४. छिण्णा। पिटडी--(४. पिटठी | पेरंता--(४, णब्चन्ता, हरे. 
सेक्खत्ता। ण॑ सग्गा--7४, संमग्गा । मग्गा--7४, भग्गा। १७५४-५० १७१, 
४, २०६। 
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सिरवाले योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौोड़ते हुए स्वग की इच्छा से 
ऊपर जाते हुए ऊपर ( मेनकादिको ) ढेंढ़ रहे हैं । 
टिप्पणी--ओत्था शात्थी < उत्थाय उत्थाय । 
दंभा < दंभात- दंभ, अपादान में प्रातिपदिक का प्रयोग । पदांत 
आ! का छंदोनिवाहाथ दीर्घीकरण । अथवा इसे प्रा० का 'आ' सुप प्रत्यय 
वाला अपादान रूप भी माना जा सकता दे । 
अप्पा अप्पी < आत्मानं आत्मानं | 
जुज्मंता ( “युध्यन्त: ८ युध्यमानाः ), बुज्ञझंता ( “बुध्यंतः-- 
बुध्यमानाः ) | 
पेरंता < पातयंतः। हेरंता ९/हेर ( देशी धातु )+ अंत ब० 
व० रूप । 
सप्रदशाक्षर प्रस्तार, प्रथ्वी छंद :-- हु 
पओहर मुह टिउआ तहअ हत्थ एक्को दिआ,, 
पुणो वि तह संठिआ तहअ गंध सज्जा किआ। 
पलंति वलआ जुआ विमल सद्द द्वारा उणो 
चउक्‍कलअ बीसआ पुदहविणाम छंदो म्ुणो ॥१७६॥ 


१७६, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में पयोधर ( जगण ) हो, तब 
एक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण-सगण रख जाय 
तब एक गध ( लघु ) सजाया जाय, फिर दो वलय ( दो गुरु )), विमल 
शब्द ( एक लघु ) तथा हार ( एक गुरू ) पड़े; इस प्रकार प्रत्येक चरण 
में चार अधिक बीस मात्रा (२४ मात्रा ) हों, इसे प्रथ्वीनामक 
छंद समझो । 

प्रथ्वी :--5), ॥5, ।5।, ॥5, ।55, |।5८ १७ बण । 

टि०--दिश्रा-- < दत्त: । 

सज्ज़ञा किआ-- < सज्जीकृत: । 


१७६. टिठआ--(/, रि, ठिठआ। एक्को---6. 3. एक्का | पुणोवि-- 
8. पुणोपि। सज्जा--2., एक्‍क्को, 'ऐ, सब्जो। पल्नति--(', वलंत।॥ 
बीसआ---र, वीसआ | मुणो--0., भणो। १७९६-८०, १७२, पे, २१७ | 


२.१७७] - बण॑वृत्तम्‌ २७९ 


जहा, 
झणज्भणिअणेउरं रणरणं॑तक॑ची गुर्ण, 
सहासप्रुहपंकअ अमुरुषृमपृपुज्जर्ल । 
जलंतमणिदीविअं मअणक्रेलिलीलासरं, 
णिसामुहमणोहर॑ जुअइमंदिर रेहह ॥१७७॥ 
[ प्रथ्वो | 
१७७, उदाहरण:-- 
झणझण शब्द करते भूषणों वाला, हास्ययुक्त मुखकमल वाला, 
अगुरु को धूप से सुगन्धित, मणि दीपकों से जाज्वल्यमान, मदनकेलि 
का लीला सरोवर, शात्रि के आरम्भ के समय मनोहर युवरतिमंदिर 
( युवतियों का महल ) सुशोभित हा रहा है । 
टि०--+इस पद्म की भाषा प्राकृत हे। इस पद्म में नपुसक 
कर्ता ए० व? के अं वाले रूप मिलते, जो प्रा? प० की भाषा में अप- 
वाद सत्र रूप हैं । 
मालाघर छंद: -- 
पढम दिअ विष्पआ तहश्न॒ भूवई थपिश्रा, 
चरण गण तीअओ तहवि भूवई दीअओ | 
चमर जुअ अग्गला विमल गंध हारुज्जला 
भणहई फरणिपेहरा म्ुणहु छद मालाहरा ॥१७८॥ 
१७८. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले विप्र ( सवलघु चतुष्कल ), तब 
भूपति (जगण) स्थापित किया जाय. ती क्षरे स्थान पर चरण गण (भगण) 
तथा फिए भूषति ( ज़गण ) दिया जाय, फिर दो चामर ( गुरु ), एक 
विमल गंध ( ट्घु ) तथा एक उज्ज्वल हार ( गुरु ) हो--सर्पों के शेखर 
( सपश्रछ्ठ ) पिंगल कहते हैं, इसे मालाधर छंद समझो 


१७७. भणज्मणिआ्र--- 3, कणमकणिअ, हरि, भूणम्भणिश्र | णेंडरं--(०. 'एिं. 
भूसर्ण । कंचीगुणं--र . कांचीगुणं | धूपुज्जलं--(/, धूमुज्जलं। दीविश्व॑--(०. 
दीपअं | जल्लीलासरं--(.., "कीलासरं | णिसामुद्--(, णिसासुह | जुश्नह--- 
3, ए, जुबइ | रेहइ--५ . राजते । १७७४-५०, १७३, ४. २१८। 

१७८, एतत्पद्॑ं-ै. प्रती न॒प्राप्यते । तह अ-४., तहवि। भ्रुवई-- ४. 
भूअइ। तहवि--3.ऐ., तहआझ | फणिसेहरा-32, फणिसारआ, ४, फण्णाहरा। 
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( मालाधघर:--॥॥|55॥॥5।55)5 5८ १७ वण ) 
शि०--विप्पश्आ--( ज॑विष्पअ ) < विप्रकः ( पदांत अ का छंदों- 
निवाहाथ दीघ ) | 
फणिसेहरा-- 55 फणिशेखरः । 
जहा, 
वहह मलआणिला विरहिचेउसंतावणा, 
रअइ पिक पंचमा विअसु केस फुरला वण। | 
५ शा शी 
तरुण तरु पल्लिआ मउलु माहवीवस्लिआ 


वितर सहि णत्तआ समअ माहवा पत्तआ ॥१७६॥ 
[ मालाधरा ] 
१७९, उदाहरण:-- 
मलयानिल वह गहा है, विरहियों के चित्त को संतायित करने 
वाला काकिल पंचम स्वर में बोल रहा है, किंशुक विकसित हो गए हैं, 
बन फुल गया हे, वृक्षों में नये पल्‍्लत्र आ गए है, माधव्री छता मुकुछित 
है। गई है, हे सखि, नेत्रों को विस्तारित करो, देखो, वसन्‍त का समय 
आ गया है । 
टिपपणी--म्राहवा-- <माधवः ( पदांत अ का छन्दोनिर्वाहा्थ 
दीघीकाण ) 
पक्तआआ-- < प्राप-कः ( स्वार्थ क. ) (८ पत्तअ, पदांत अ का छन्दो- 
निर्वाद्ाथ दोर्घीकरण ) | 
अष्रादशाक्षर प्रस्तार, मजीरा छंद:-- मु 
कुती पुत्ता तिण्णा दिण्णउ मंथा संठांत एक्क्रा पाए, 
एक्का हारा दुज्जे ककणु गंधा संठवि जुगा लाए | 
चारी हारा भूव्वाकारठ पाआ अंतहि सज्जीआए, 
सप्पाराआ सुद्भाकाञ्रउ जंपे पिंगल मंजीरा ए ॥|१८०॥ 


िकजककन 3३० के के जनक अलल>-&3त+ “ना -+ पक >जकमाभ3.»०... ५०+.६२2:०७ ८ वनलननज कलर न 


१७६, संतावणा---]3, रंतापग। रश्नइ---43. रवइ, ऐ., वुल३ । तरुण--- 
]3, तण | पेल्लिझ्--(”, 'ै, पललता। मउलु--2, मउल, ९. मश्रलु, '. 
महुर । वितर-]3, विथरु | माहवा-3, मावहा | श्यू०-”, १७६, ४. २२०। 
१८०, एक्का हारा दुज्जे--(, हारा हत्था दिज्जे, . हारा हृत्था दुण्गा। 
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१८० जहाँ प्रत्येक चरण में मस्तक पर ( आरंभ में ) तीन कुन्तीपुत्र 
( कण, गुरुद्यय ) दिये जायें, फिर क्रमशः एक पाद ( भगण ), एक 
हार ( गुरु ), दो कंकण ( गुरु ), तथा गंध ( लघु ) का युगल ( अथात्‌ 
दो लघु ) स्थापित कर, सुंदर ( भव्याकार ) चार हार ( गुरु ) चरण 
के अंत में सजाये जाय,--शुद्धबाय सपराज पिंगल ने इसे मंजीरा 
छंद कहा है । 

( मजीरा :--5555555॥555॥5555 5-5 १८ वर्ण ) 

टि०--मंथा-- ८ मस्तके, मस्तक 7 मत्थअं 7 मत्थउ 7 मंथाः 
अनुस्वार अनुनासिक ध्वनि म के कारण है, यह पराश्रय अनुनासिकी- 
करण ( डिपडंट नजेलाइजेशन ) का उदाहरण है । 

जुग्गालाए-- < युगल के अधतत्सम 'जुगल” का छन्दोनिवाहाथ 
विक्ृत रूप । 

सज्जीआए-- < सज्जिता:; सज्जिआ का छन्‍्दोनिवादह्ााथ विक्ृत 

प । 'ए! बाछा अंश तुक के लिए पाया जाता है | 

सुद्धाकाअउ-- < शझुद्धकायकः ; सुद्ध के अन्तिम अक्षर की रबर 
ध्वांन का छंदानवाहाथ दीर्घीकरण 
जहा, 

जि ७ 
गज्जे मेहा णीलाकारठ सद मोरठ उच्चा रावा, 

ठामा ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहउ किज्जे हारा । 
टला णीवा पीवे भम्मरु दक्खा मारुश्र वीअंताए, 


हंहो हंजे काहा किज्जउ आग्ो पाउस कीलंताए ॥१८१॥ 

[ मंजीरा | 

कंकशु--(/, कण्णा | लाए---(,, पाए, ऐ, जाए | हारा--(/. द्वारठ। सज्जी- 
आए--(/, संदीआए । सुद्धा--(/, मुद्धा । १८०--९८, १७६, ९, २२७, 

१८१, णीलाक.रउ--(/, णीलाकाअठ ( ज नीलकाया। )। मोरड---४ « 

]5. (५, मोरा | उच्चा---, उचा | रेहठउ--४ . 3, रेहइ । किज्जे---. कीज्जे, 

(', किज्जठ | पीवे--०, भम्मे, ४ वोल्ले। भम्मरू--/, भमरा | इंहो हंजे- 

हजे हंजे । काह्ा-- (/, काहे । कोलंताइु--(/, "की अ्रंता ए. ( 5 प्राबूद 

आगता कि ( वा ) अन्तोड्यं ), 'र. आरू पाउस कील ताए ( -आगता प्राबृद 

तावत्‌ )। १८१--०, १७७, १, १२८, | 


कैन्मनमे 
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१८१, उदाहरण:--- 

नीले मेघ गरज रहे हैं, मोर ऊँचे स्वर में शब्द कर रहे हैं, स्थान 
स्थान पर पीले देह वालो बिजली सुशोभित हो रही है, ( मेघों के द्वारा 
बिजली का ) हार ( धारण ) किया जा रहा है, कदंब फूल गये 
भौंरे बोल रहे हैं, यह चतुर वायु चल रहा हे, हे सखी, बता क्या करें 
वर्षाऋतु क्रोडा करती आ गई है । 

टि०--गज्जे-- / गजति। टीकाकारों ने इसे ब० व० माना हे 
'मेघा: गजम्ति! | या तो यहाँ 'जाती एकबचनं! माना जा सकता है, 
अथवा "मेहा' को व० व० रूप मानने पर उसक साथ 'गज्जे? ए० व० 
क्रिया का प्रयोग वाक्यरचनात्मक विशेषता को द्योतित करता हे। 
ध्यान देने की बात तो यह है कि इसका विशेषण 'णीलाकारउ” भी ए० 
व० में ही है । 

काहा-- ८ कि, 

किज्जे-- <_ क्रियते (>किज्जदइ 7 किम्जे ) कमंवाच्य रूप, 
किज्जउ < क्रियताम ( अथवा विधि का रूप ) | 

कीलंताए-- <_ क्रीडन >-कौोलंत का छन्दोनिवाहाथ विक्ृत रूप 


क्रोडाचन्द्र ( क्रीडाचक्र ) छंद :-- 
ज इंदासणा एक्क गण्णा सुहावेहि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दहा अट्टड सोहे सुदंडा सुढठाएं सुठाएं। 
दहा तिण्णि गुण्णा जहां सब्बला होह मत्ता सुपाए, 
फर्णिदा भणंता किलाचक्क छंदो णित्रद्धाइ जाए ॥१८२॥ 


१८२. जहाँ प्रत्येक चरण में एक इन्द्रासन (यगण) ही सुशोभित हो 
तथा जहाँ सुंदर लघु अक्षर वाले ( यगण में आय्क्षर सदा लघु होता 
है ) अठारह अक्षर स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण में ) सुशोभित हों, 


'किक-०»>म_वलमक- भार-क+अनऊककनब व नकन- का. »००+०७ तंज पान 3५० *०००३५० ० जीनननाक +न-न++3-+--+७०3+ +-मजन«>कक-न«मक«क, 


श्ट२ , खुदावेह-- (:. सुहावेइ, 'ए. सु होवेइ | ज वण्णा दहा अटठ सोहे 
सुदंडा--(/. तण्णा'**"“'सोइ दंता सुठआए , [ऐ, दहा अयूठ वण्णा सुहावेइ 
दण्डा | सुदंडा--/ . सूदंडा। सब्वला--» , !3, संठआ | होइ--3 .. होति, 
3, होति । सुपाए---3, सुठाए । किलाचकक--3, विलाछुक्क, 'ै, किला- 
चन्द । छुंदो--7 ., छुंदा, 20. चंदा । १८२-(५५. १७८, ९, १२६ | 
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जहाँ सुंदर चरण में दस की तिगुनी ( तीस ) सबल मात्रा हों--फणोन्द्र 
कहते हैं, वह क्रोडाचन्द्र ( क्रीडाचक ) छंद निबद्ध द्वोता है । 

( क्रीडाचन्द्र :--( छः यगण ) |55 55 55 55 55 555८ 
१८ वण ) | 

टिप्पणी--सुहावेहि “ शोभायते (सुहावेइ के अंतिम स्वर की 
सप्राणता ( एस्पिरेशन )। 'सुहावेइ” वस्तुतः णिजंत का रूप होगा # 
प्रा पे० की भाषा का वास्तविक रूप सुहावइ” होना चाहिए । 

जहा < यत्र | 


जहा, 
जहा भूत वेताल णच्चंत गावंत खाए कबंधा, 

सिआ फारफक्कारहक्का रवंता फुले कण्णरंधा | 
कआ टुइ फुड्ई मंथा क्बंधा णचंता हसंता, 

तहां वीर हम्मीर संगाम मज्के तुलंता जुझकंता ॥१८३॥ 


१८३, उदाहरण :-- 

जहाँ भूतवेताल नाचते हैं, गाते हैं, कबंधों को खाते हैं, श्रगालियाँ 
अत्यधिक शब्द करती चिल्लाती है, तथा उनके चिल्लाने से कानों के 
छिद्र फूटने लगते हैं, काया टूटतो है, मस्तक फूटते हैं, कबंध नाचते हैं 
ओर हँसते हँ--वहाँ बीर हमीर संग्राम में तेजी से युद्ध करते हैं । 

टिप्पणी--णच्चंत, गाबत ( नृत्यनू, गायन ), वतमानकालिक 
कृदत रूप । 

खाए < खाअइ < खादयति। 

टुद्द < ब्रुटति; फुट्रेड < स्फुटति । 

तुलंता < त्वरयन्‌ | 

जुमंता < युद्ध्यमानः ( * युद्ध्यन ) वतमानकालिक कृदंत । 


१८२, जहा--0, जहीं, ऐै, जहाँ। भ्रूत--0,, भूत। कबंधा--ऐे. 
क्कबन्वा । रवंता--पै, चलन्‍्ती। दद्द-- '. दुद्र | तहा--2. 'ए. तहां । 
मज्मे-0. 3, ९), मम्के, ४. मज्ज | जुकंता--/ , जुमंता, (3, जुज्मता, (!, 
बुहल॑ता, '. जुलन्ता, , जुश्मंता। १८०३-९०. १७६, ४. २२० । 
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चच री छंद:-- 
आह रगाण हत्थ काहल ताल दिज्जहु मज्मआ, 
सद्द हार पलंत बिण्ण वि सव्वलोअद्दि बुज्किआ | 

येवि काहल हार प्रह संख कंकण सोहणा, 

णाअराअ भण्णत सुंदरि चचरी मणमोहणा ॥|१८४॥ 

१८४, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ क्रमश: रगण, हस्त ( सगण ); 
काहल (लघु), ताल (गुर लघु रूप त्रिक 5)) देना चाहिए, मध्य में शब्द 
( लघु ), हार ( गुरू ) दो बार पड़ें, अंत में दो काहल ( छघु ) एक हार 
(गुरु ), तब फिर सुंदर शंख ( लघु ) तथा ककण ( गुर ) हों,--नाग- 
राज कहते हैं, हे संदरि, यह मन को मोहित करने वाला चचरो 
छंद है । 

( चच7:--5।5॥$55॥5।5॥8$|5 - १८ वर्ण )। 

टि०--दिज्जहु-बिधि प्रकार ( ऑप्टेटिब ) का म? पु? व? ब०। 

पलंत-- < पतन ( अथवा पतन्ती ),वतमानकालिक कऋृदंत । 

सव्वलोअहि--< सबंलाकः ; (हि! करण ब> व । 

वुज्किउ--< बुद्ध, ( कुछ टीकाकारों ने इसे 'चचरी' का विशेषण 
माना है :--बुद्धा' ( स्तरीलिंग ), अन्य ने इसे 'बिण्ण वि! का विशेषण 
माना हे--'बुद्ध ( पु: नपुं०? रूप ) । 

पूरहु--< पूरयत, आज्ञा म० पु? ब? व०। 
जहा 

पाञग्न णेईडर ऋमणक्कह हंससदसुसोहणा, 


जप 
थूरथोर थणग्ग णच्च३ मात्तिदाम मणोहरा | 

वामदाहिण धारि धावह तिक्खचक्खुकडक्ख आ, 

है ( छः श्र न री 
काहु णाअर गेहमंडणि एहु सुंदरि पक्खिआ्रा ॥१८५॥ 
[ चचरी ] 
१८४, हत्थ--(/, मत्त ) मज्कआ-->., ममभ्कआ, 3, मज्जआ, ३. 
मज्जआ | बुज्किआ-->, बुभ्भआ, 3. बुज्जिआ, (.. बुश्किआ | बे वि--ैै. 

देवि | मण--3.3, भण | १८४--(०. १८०, ४. २३१। 
१८५. रंकणक्कइ-- 2, उ्संभगककर । सुखोहगा-- , सूसोहणा । थूर-- 
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१८५, उदाहरण:-- 
इसके ) पैरों में नृपुर, हंस के शब्द के समान सुंदर शब्द॒कर रहे 

हैं, मनोहर मुक्ताहार स्थूल स्तनाग्र पर नाच रहा है ( अथवा मुक्ता- 
हार स्तनाग्र पर थोड़ा थोड़ा नाच रहा है ), इसके तीखे चक्षुःकटाक्ष 
वायें और दाहिने बाण की तरह दौड़ रहे हैं, किस सौमाग्यशालों पुरुष 
के घर को सुशोभित करने वालो यद्द सुंदरी दिखाई दे रही हैं ? 

टि०-- भंभण कद-- <_ झगझणायते, ध्वन्यानुकृति ( ओनोमेटोपो- 
इक ) क्रिया, वतमान प्र० पु० ए० व० । 

थूरथोर- (१) स्थूलेस्थुले; (२) स्तोक॑ सतोक॑ । 

काहु-- << कस्य । 

पूरिस-- <_ पूरूप:, असावण्य का उदाहरण, जहाँ परवर्ती 'उ? को 
इ” बना दिया गया हे । 

पक्खिआ-- < प्रेक्षिता (>प्रक्षितिका ), कमंवाच्य भूतकालिक 
कृदंत ख्रोलिंग रूप; वस्तुतः 'प्रक्षिता' से प्र शक्षिता > पक्खिआ> 
पेक्खिअ अप० में होगा, इसका आ वाछा रूप स्वार्थ क वाले रूप 


से विकसित हो सकता है; अतः हमने इसकी व्युत्पत्ति कोष्ठक में 
“प्रक्षितिका? से संकेतित की हे )। 


एकोनविशत्यक्षर प्रस्तार, शादू छसट्टक छंद्‌:-- 
मो सो जो सत तो समंत गुरवो एऊणविंसा वणो, 
पिंडोअं सउ बीस मत्त भणिअं अड्डीसी जोणी उणो । 
ज॑ छेहत्तारे वण्णतो चठ पञ्नो बत्तीस रेहं उणो 
चोआलीसह द्वार पिंगल भण सदूल सट्टा मुणो ॥१८६॥ 


औ, 3, थूछ, (0, थोर थोर, ए. थोल थोल। धा२रे--5., वाण, 2.3. धालि 
कडाखग्रा--< , क्टक्खआ | काहु-रिै, काहि। णाअर--. पुरुस, 2४. 
पूरिस | एहु--प. एड । पेक्खिश्रा--(). देविखआ, ऐप, पेक्खआ | १८४--९. 
१८१, ४, २३२ | 

१८८5, सतठतो समंत--(”, सततीस मत्त | एउणविप्ता वणो--ै. +> 
एऊगर्विसावणो, (/, एडण्णविंसाउणो, ९, एऊणविंसाउणो, “४. एगृणविंसा वणा ॥ 
बीस--3, त्रिंस, [ए, दीत। भट्ठासि जोणी ऊणो-->, अय्ठासि जोणिप्युणो, 
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#किॉड 


१८६.जहाँ प्रत्येक चरण में क्रश: मगण, सगण, जगण, सगण 
सगण,तगण तथा गुरु हों; (इस प्रकार) १६ वर्ण हों, तथा सम्पूण छन्द्‌ 
में (२० मात्रा कही गई हैं, इनमें ८८ मात्रा योनि हे, ( अर्थात्‌ ८८ 
मात्रा गुवक्षरों की है, भाव यह है यहाँ ४४ अक्षर गुरु होंगे--शेष 
ल्घु ), जहाँ चारों चरणों में ७३ वण हों तथा ( इनमें ) ३२ लघु 
( रेखा ) अक्षर हों, ४४ गुरु हों, इसे पिंगल कबि ने शादूलसट्रक छंद 
समझा है । 

टि०--एऊणविंसा-- ८ एकोनविशति, ( निणयघ्तागर प्रति में 
४गूणविंसा' पाठ है, पिशेल न इसी पाठ का संक्रेत किया है-पिशेल 
चप्रू० ३१४ )। इसके अन्य रूप ये हें:--एगृगवीस! ( अधमागधी ), 
अउगवीसई, अऊणवीसं ( अधमा०, जेनमहा? ) दे० पिशे $ ४४४ । 
( हि? उन्‍नीस, राज० उगणीस ) | 

छेहत्तरि--< पटसप्रति, ( जेनमहा? 'छावत्तरिं' पिशेल $ ४४६ )। 

( शादूछसट्रक:--555॥5।5॥555।555 -> ; ६ बण ) 


जही, 
जे लंका गिरिमेहलाहि खलिओ्ा संभोग्रखिण्णोरई- 
फारुप्फुल्लफणावलीकवलण . पत्ता दरिदत्त्ण । 
ते एहिं मलआणिला विरदिणीणीसाससंपक्किणों 
जादा झत्ति सिपुत्तण वि वहला तारुण्णपुण्णा विश्र ॥१८७॥ 
[ शादू लसाटक ] 
१८७, उदाहरण:;--- 


मलयाचल के वे पवन जो लंका के पवत से सखलित हो गए थे 
और जो सम्भोग के कारण थकी हुई सर्पिणियों के अपन बड़े और 


बन “मन वर सननात----+ ३2७०७ नककत+ “लत सिजन्‍लमणन ०० 


पर, अटठासि जोणी पुण | वण्णशओ--(/., वण्णणी | चड--(0, चतउ ' पश्मी-- 
(), पआ। चोआल्लीसह--, एआलीसह, 2. चोआलीसह, 73. चोवालीतह 
सरदृदूखसटटामुणो-- (०. सददूल सो सद्धक॑, ,९, सदृदूलसद्ा मुणोे | १८६-- 
(४, १८२, ३. २३८। 

१८७, 'मेहलाहि--(/, मेहलासु । खल्रिश्ा--.3, खलीआ | फरुप्फुल्ल- 
/&. फारप्फूल। एहिं--6. इन्हि, 0. एहि, 'ए, इण्टि। शीसास--+, 
भभसास । १८७---०., १८२, ५. २३६ । 
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'फले हुए फर्णों से साँस लेने के कारण क्षीण हो गए थे, अब शीघ्र ही 
विरहिणियों के निःश्वास का सम्पक पाकर शेशव काल में ही मानों 
तारुण्यपूण हो ग हैं । 

यह कपूरमंजरीसट्ूक के प्रथम जबनिकांतर का २० वाँ पथ है। 
भाषा प्राकृत हे । 

टि०-दरिद्दत्तणं-- < दरिद्र॒त्वं, सिसुत्तने < शिशुत्वे ( दे” पिशेल 
6 ५६७ ) | 'त्तण' की उत्पत्ति पिशेल ने बदक प्रत्यय त्वन! से मानी है। 


शादूलविक्रीडित का द्वितीय लक्षणः-- 
पत्थारे जह तिण्णि चामरवरं दीसंति वर्णुजलं, 
उकिट्ट लहु विण्णि चामर तहा उद्दीश्र गंधुग्गुरो । 
तिण्णो दिण्णसुगंध चामर तहा गंधा जुग्राचामरं 
रेहंतो धअपट्ट अंत कहिअं सदूदूलतिकीडिअं ॥१८८॥ 


१८८. जिस छन्द के प्रसार में उज्ज्वल वण वाले ( अथवा वर्णों के 
कारण उज्ज्वल ) तीन चामर ( गुरु ) दिखाई देते हों, तथा फिर से उत्कृष्ट 
रुघु तथा चामर ( गुरु ) हों, तब गंध ( लघु ) तथा गुरु उठे हों, तब 
तीन गन्ध ( लघु ) दिये जाथ, तब तोन गुरु हों, तथा फिर एक लघु 
तथा दो गुरु हों, अन्त में ध्वजपद्ट ( लध्वादि त्रिकल ।5 ) सुशोभित हों, 
तो उसे शादू छविक्रोडित कहा जाता है | 

टि०--चाम रवरं, वरणुज्जलं, उक्किट्ठं, चामरं, कहिअं, सद्‌ दूल- 
विक्रोडिअं--ये सब प्राक्ृत रूप हे, जो नपुंसक ए० व? में पाये जाते 
हैं। प्रा? प॑> की भाषा में "अं वाले रूप अपवाद स्वहप हैं । 

रेहंतो--< राजन्‌ , वतेमानक/लछिक ऋृन्दत रूप । 


श्टण, जह-(/, तह | वशुब्जल----, वणृज्जल ।3, वणुज्जलं । उक्विट्द-- 
(तथ्थेश्र, ', तच्चेश्न। उदढीअ--.४. उद्देश्न | गंधुग्युरो--४. गंधग्गुरे। 
सुगंघध--38. सूगंध | तिण्णो--४, तिण्णे | गंधाजुआ--रै, गंधअवे | रेहंतो- 
ए, रेहन्ता। घअवद्ट--०, घश्रपट्ट, 'र, फणिवण्ण। कहद्दिश्नं--प, करण। 
“धददूबविक्कीडिअं---(2. ऋंत करणे सददूल सद्दा मुणो 'ष, 'सददूलसट्टा मुण। 
१८८--, ११८४, १. २४० | 
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जहा, 
ज॑धोभंजणलोललोअणजुअं लंबालभग्गं मुहं, 
हत्थालंबिअकेसपत्लवचए घोलंति ज॑ बिंदुणों । 
ज॑ एक्क सिअअंचल णिवसिदं त॑ प्हाणकेलिटिठदा 
आणीदा इअमब्थुदक्क्अगणी जोईसरेणाप्रुणा ॥१८६॥ 
[ शादूलबिक्रीडित | 
१८६, उदाहरण :-- 
इस सुंदरी की आँखों का अंजन घुला हुआ है ओर इसलिए इसको 
आँख छाल हैं, मुख पर अलके बिखरी हुई हैं, उसने हाथ से अपने 
बालों को पकड़ रक्खा है ओर बालों से पानी की बूदें टपक रही है; 
इसका शरीर केवछ एक ही बख्र से ढेंका है; इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि योगीश्वर ( भरवानंद ) ने स्नान क्रीडा के वाद ही इस अपूव 
सुंदरी कों यहाँ उपस्थित कर दिया है । 
यह्‌ भी कपूग्मंजरी सट्टक के प्रथम जब।निकांतर का २६ वां 
पद्म है। भाषा प्राकृत है । 
चन्द्रमाला छंद :-- 
ठइ्वि दिअवरजुअल मज्यक करअल  करहि 
पुण वि दिअवरजुअल सज्ज बुहअण करहि। 
सरसगण विमल जह णिट्ठटविअ विमल मह 
तुरिअ कह उरअवह्‌ चंदमल कह सइ ॥१६०॥ 


१८९-- लोल'--(/. ४. सोण” | पल्‍लव--(/, पल्‍लअ।| हत्थालें- 
बिश्र॑--९. हत्थालंत्रिद]! | घोलेंति--*, घोणंति। ध्िभ्श्नंचलं--(*, ४ 
सिचअंचलं | ण्हार्ण----... णाण, ४. ह्वाण । केलिट्ठदा--५, केलिटिटआ, 
(०, ऐ्, केलियिठदा। इभमब्भुदेककजणणी--5, इअमनम्भरेक्कजणी । 
१८६--.. १८५, ४, २४१ । 

१६०--मज्क ---, मर, (/. मभ्क | करहि-+रि, कर्राह | बुहञ्मजण--- 
४, करअल | जह--ऐ:े, जदि | णिट्विश्र॑--४., सुण्णि ठबइ मन गद। 
तुरिश्न कइ---., विमल सइ। सइ--रै. सोइ। सरसगण“* ““'सइ--(', 
सरस गण विमलमइ जोह म॒ुणि वव्रहि | विमलमर उर अंकर चंटमाल कहदइ 
सोइ || १००--०, १६३, ऐ. २४२। 
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(९०. हे बधजन, आरंभ में द्विजबर युगल ( चतुलध्वात्मक गणद्वय, 
आठ रूघु ) स्थापित कर, मध्य में करतलछ ( सगण ) करो, फिर आठ 
लघु ( द्विजवरयुगछ ) सजाओ, जहाँ निमल सरस गणों की स्थापना 
की जाय, विमलमति वाले आशुकबि (त्वरितकवि ) सपराज ( उरग- 
पति ) पिंगल ने उसे चंद्रमाला छंद कहा हे । 

( चन्द्रमाछा :--॥॥॥॥॥॥|5॥॥॥॥|> ६१९ बण ) | 

टिप्पणी--ठइ्वि < स्थापयित्वा, णिजंत का पूवकालिक क्रिया रूप । 

करहि < कुरु; ५/ कर+हि, आज्ञा म० पु० ए० व०। 

चंदमल < चन्द्रमालं; छन्दोनिद्रोहाथ मा! के 'आ! का हस्वी- 
करण; वास्तविक रूप 'चन्द्माल” होना चाहिए । 

कटद < कथयति, वतंमान प्र० पु० ए० ब०। 


जहा, 
अमिअकर किरण धरु फुल्लु णव कुसुम वण, 
कुविआ भह सर टठवइ काम णिअ धणु धरह। 
रचह पिअ समअ णिक कंत तुअ थिर हिअलु, 
गमिअ दिण पृणु ण मिलु जाहि सहि पिअ णिअलु ॥१६१॥ 
[ चंद्रमाला ] 
१६१, उदाहरण ;-- 
कोई सखी नायिका को अभिसरण।थ प्ररित कर रही है :-- 
अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणों को धारण कर रहा है. बन में 
नये फूल फूल गए हैं, क्रद्ध होकर कामदेव बाणों को स्थापित कर 
रहा हे, तथा अपने धनुष को धारण कर रहा हे, कोयज्ष कूक रही है, 
समय भी सुंदर ( नोका ) हे, तेरा प्रिय भो स्थिरहदय है, हे साबि, 
गए दिन फिर नह मिलते, तू प्रिय के समीप जा । 
टिप्पणी--भइ < भूत्वा । 
टवइ < स्थापयति, धरइ < धरति। 


१६१-- घरु-- (४. धरइ, ', धर | फुलु णव कुसुम वण--(», फुल्लु णव 
कमलदवण, ४. फुल्लबहुकुसमवण | धण घरइ--(/. ४. धरइ धणु। समञ्न -- 
(', समअ अ। कंत--7४, क्ति | दिश्वलु--९, हियलु। मिलु जाहि--(“. 
मिल जाहि, ऐ., मिल णाहि। सहि--(0, सहिआ | १६१-०, १६४, 2४. २४३ | 

१€ 
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णिक--देशी शब्द 'णीक”, राज० नौको (> अच्छा )। 
हिअलु < “*हृदय-लः ( ल' स्वार्थ )। 

गप्तिश्न < गतानि ( >गमितानि )। 

धर लाछ॑द!-- 


करिअ जसु सु गुण जुअ विमलमह महिअले, 

ठशआ ठ३ रमाणि सरसगण पअ पअ पले | 
दिअगण चउ चउपअहि भण फणिवह सही 

फमल गण सरसमण सुम्रुह्ि धवलअ कही ॥१६२॥ 


१९२. हे सरस मन वाली, हे सुमुखि, हे रमणि, जिस छंद के प्रत्येक 
चरण में पड़नेवाले सरस गण वाले चार द्विजगण ( चार चतुष्कल ) 
स्थापित कर अन्त में कमछ गण ( सगण ) चारों चरणों में किया जाय, 
उस छन्द को निमलबुद्धिवाले फणिपति ने प्रथ्वीत पर घबरा कहा हे । 

( धवला:--॥॥॥॥।,॥।,॥।,॥5- १९ वर्ण ) 

2०--करिअ-कम वाच्य रूप “क्रयते!। 

<_ क्रियते--> करिअइ >करिअ | 

ठइअ--< स्थापयित्वा, पूवकालिक क्रिया रूप (९/ ठा--इअ )। 

पले--पतितान्‌ , 'ए! कर्ता कर्म ब० व० का विभक्ति चिह्न हे । 

सही--( हि० राज० सही )। 

घवलअञ्र-- < धवलक | 


जहा, 
तरुण तरणि तवह धरणि परण वह खरा, 
लग णह्दि जल बड मरुथल जणजिअणहरा | 


१६२, करिअ"*"'' अल्ले---/. पलइ वसु लहु जुअल विमछ मइ महिअले, 
[र. करइ वसुसुणि जुबइ” । रमणि सरसगण---(2« रमण गति सअण | पञअभहि--- 
(०. पअह, एर. पञअहिं। सद्दी--2, मही | कमल गण"-.- (!, क( अगण 
सर्सिउ सतिवअणि धब्नलही । 

१९३. तवहइ---. तप। वह--/. बहह। दिख चल्नइ-- (/, वसइ 
लोलइ | डुल्लइ--0. तोलइ । हम"--(), हमे एकलि | 
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दिसह चलइ हिअअ डुलइ हम इकलि वह, 


घर णद्दि पिअ सुणहि पहिअ मण हछइ कहू ॥१६३॥ 
[ धवला ] 
१६३. उदाहरण:-- 
कोई स्वयंदुती पथिक से कह रही है:-- 
तरुण ( मध्याह ) सूर्य प्रथ्वी को तपा रहा है,--तीक्ष्ण पवन चल 
रहा है, पास में पाती भी नहीं हैं, लोगों के जीवन का अपद्रण 
करने वाला यह बहुत बड़ा मरुस्थल है, दिशायें भी जसे घूम रही हैं, 
हृदय ड़ोल रहा है, और में अकेलो बहू हूँ, प्रिय घर पर नहीं है । 
हे पथिक, सुन, कहीं तेरा मन ( ठहरना ) चाहता है कया ? ( अथवा 
है पथिक, सुन अपने मन को इच्छा को कह | ) द 
टि०--लग--- < लग्नं ( समोप में ) | एक टीकाकार ने इसे मथिछी 
अ्रयोग माना है--लछा इ [ति ] निकटवाचको मिथिलादेशीय: । 
-३० कलकत्तासंस्करण प्रू० ४४३ | 
हिश्रश्न--- ८ हृदयं । 
डुलइ--< दोलायते ( मूलतः नाम धातु ), १/डुल-+इ वतमान 
प्र? पु० ए> व5; हि० डोलना । 
इकलि--- < एकला, ( एकल: से श्लीलिंग रूप ) । 
सुणहि-- < खणु | 
इछुइ कह--(१) इच्छां कथय , (२) इच्छया कथय, (२) इच्छति 
कुत्र | एक हम्तलेख न 'इछल कहू' पाठ माना है, जहाँ तीसरी व्युत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती। हमने “इच्छति कुत्र' वाला अनुवाद ठीक 
समझा है, वसे कोष्ठक में अन्य अथ का संक्रेत:भी कर दिया गया है। 
शंभु छेंदः-- 
अवलोओआ शा भणि सुच्छंदं मण मज्के सुकखं संवुत्त, 
सुपिञ्र अंते ठत्रि हत्या ((ज्जमतु कुंतीपुत्त संजुत्त ॥ 
गण अग्गा दिज्जसु एञं किज्जसु अंते सत्ता हाराजं 
इअ बत्तीसा शिअ मत्ता पाअह छंदो संभू णामा अं ॥१६४॥ 


१६४. भणि--९, भण | सुच्छुदं--(०. 7४, ए छुंदं। सुपिश्मं--(2. 
सुपिअ। हत्या--०. ऐ, हत्यो । दिगज्जसु--(/, दिज्जहु ( उभयत्र )॥ 
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१६०. यह शोभन छंद है, ऐसा कह कर, सन में सुख का अनुभव 
कर तुम ( इसे ) देखो । इस छंद के आरंम में कुन्वीपुत्र ( गुरुद्ययात्मक 
गण ) से यक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणों की रचना 
करो; फिर सुप्रिय ( लघुद्रय ) स्थापित करो; चरण के अंत में सात 
हार ( गुरु ) की स्थापना करो, इस प्रकार जहाँ बत्तीस मात्रा प्रत्येक 
चरण में हो, वह शंभु नामक छंद है | 

( शंभुः--सगण, दो गुरु (कण ), सगण, दो गुरु, दो लघु (सुप्रिय), 
सात गुरु ॥5, 55, ॥5, 55, ॥, 5555555 ८ ३२ मात्रा, १९ ब्ण ) । 

2टि०--अवलोशा णं ८ अवलोकय ननु; ठवि < स्थापयित्वा; 

एः 
पृवकालिक क्रिया । 

दिज्सु, किजसु--विधि प्रकार के मध्यम पुरुष ए० व० के रूप । 

पाअह-- < पादेपु, अधिकरण ब० व० का रूप दे०, भूमिका । 


जहा, 
सिअविट्टी किज्जह जीआ लिज्जद बाला बुड़ा कंपंता, 
वह पच्छा वाअहद लग्गे काअह सब्वबा दीसा अंपंता। 
जह जड़ा रूसद चित्ता हासइ अग्गी पिट्टी थप्पीआ, 
कर पाआ संभरि किज्जे भित्तरि अप्पाअप्पी लुक्कीआ ॥।१६४॥ 
[ शंभ्ु ] 
१९४५, उदाहरण: -- 
ठंड की वर्षो ( महावट ) हो रही है, जीव लिया जा रहा है, बच्चे 
और बूढ़े जाड़े के मारे काँप रहे हैं, पछाँह हवाएँ चल रही हैं, शरीर के 
लगती हैं, सब दिशाएँ ( जसे ) घूम रही हैं| यदि जाड़ा रुष्ट होता है, 


बसीसा णिभ--(/, 'णअआ, 7४. वत्तीसा पअछा । पाझह--0, पाअहि, 'ि. 
सुण। 'णामाअं--. 'णामो, 'र. संभूणामेश्र । 

१६५, विटठी--. रिदठा । किज्जहई--४. किज्जिय। जीआ--, 
जीवा। बाला--0, वाल। पच्छा--४, पश्चा। छग्गे--ए., शग्गो। 
जह--(), जव, पर, जब । जड़डा--2४, जज्का | रूसइ--(, ऐ. रोसइ। 
हासइ--(), होइ, 'पै. हो सइ। पिटढी--0, पढ़े, 2. पेडे। संभरि-- 
(!, सम्मरि । किज्जे--(, किज्जद । 
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तो हे सखि, चिंता होती है, आग को पीठ की ओर स्थापित किया 
जाता है, हाथ ओर पेरों को सिकोड़ कर अपने आप को किसी तरह 
छिपाया जाता है । 
टि०--सिश्रविद्वी--< शीतवृष्टिका > सीअविद्विआ्ना > सीअ- 
विद्विअ >सीअविट्ठी । 
यहाँ छन्दोनिर्वाहाथ प्रथमाक्षर की दीघ ध्वनि (ई”! को हस्व कर 
दिया गया हे । 
किज्इ, लिजझइ--कम वाच्य के रूप । 
वाम्नह-- < वाता:, कतों ब० व० में 'ह? विभक्ति, दे” भूमिका । 
काअह -<_ काये ( अथवा कायेपु ) अधिकरण के छिए हि! 
विभक्ति, जो अधिकरण ए० व० ब० ब० दोनों में पाई जाती हे, दे० 
भूमिका | 
संभारि-- < संभाय ( अथवा संभाल्य ) पूवकालिक क्रिया रूप । 
( हि? सेभालना, राज० समात्यो (-#सम्हाझृबो ) < सं० 
सम्भालयति ) | 
भित्तरि-- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेषण ( हि० रा? भीतर ) | 
विंशत्यक्षरप्रस्तार, गीता छंद :-- 
जहि आह हत्य णरंद विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहि ठाइ छट्ठहि हत्थ दीसर सद्द अंतहि णेउरो । 
सह छंद गोअउ मुद्धि पीअठ सव्बलोअहि जाणिओ, 
कइसिट्टिप्िट्टउ दिट्ठ दिद्वउ पिंगलेण बखाणिओ ॥१६६॥ 
१६६. हे मुग्पे, जहाँ आरम्भ में हस्त (सगण) तथा दो नरेन्द्र (जगण), 
तत्र पाद ( भगण ) ( दिये जाय ) तथा पाँचवाँ गण जोहल ( रगण ) 
( हो ), जहाँ स्थान पर हरत ( सगण ) तथा अन्त में शल्य ( छूघु ) 
तथा नूपुर ( गुण ) दिखाई दें, वह छंद सब लोगोंने अच्छा ( नीका ) 
समझा हे, कवि सृष्टि के द्वारा निर्मित, दृष्टि ( कविदृष्टि अथवा छन्द:- 
शास्त्र ) के द्वारा दृष्ट, उस छंद को पिंगल ने गीता ( छंद ) कद्दा हे । 


१६६, जदह्ि-(/, जइ, 'प. जेंदि | विण्ण विन, वि टठवि | पंचम-(/, 
पंचह । जोहब्नो-2, तोमरों। "छुटठहि-(2, जदहि अटठ॒हि, ऐप, जेहि ठाइ 
छुठहि । दीसहइ-('', दिस्सद । सह- ,3. सल्‍ल | सइ- . 3. सोइ, (,४, सुह । 
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( गीताः--॥5,|5।,।5।,5॥ 55,$॥,5$। ८-२० बण ) 
टिप्पणी--जहि-- < यपस्मिन ; ठाइ < स्थाने | 
छुदुहि-- < पप्ठे; (हि! अधिकरण ए० व० की विभक्ति । 
दीसइ-- < हदयते, क्मवाच्य क्रिया रूप । 
णीअ्रउ-- हि? नीका, रा० नीको । 
लोअहि-- < 'लोकेः, करण ब० ब० की विभक्ति हि! | 
बखाणिओ-- व्याख्यातः । 
९/ बखाण नाम धातु हे, जिसका विकास सं० व्याख्यान” से है । 
जहा, 
जद फुलए्ल केअह चारु चंपश्र चूश्रमंजरि व॑जुला, 
सव दीस दीसइ वेसुकाणण पाणवाउल भम्परा । 
वह पोम्मगंध विबंध बंधुर मंद मंद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिमलग्गिआ तरुणीजणा ॥१६७॥ 
[ गीता ] 
१९७, उहारण:--- 
बसन्‍्त ऋतु का वणन है : 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा बंजुल फूछ गये हैं, सब 
दिशाओं में किंशुक का वन ( पुष्पित किंशुक ) दिखाई दे रहे हैं; और 
भोरे ( मधु के ) पान के कारण व्याकुल (मस्त) हो रहे हैं, पश्म-सुगन्ध- 
युक्त ( विबन्धु ) तथा मानिनियों के मानभंजन में दक्ष ( बंधुर ) 
मंद मंद पवन बह रहा दे, तरुणियाँ अपने पति के साथ केलिकौतुऋ 
तथा लास्यभंगिमा ( लास्य रूंगिमा ) में व्यग्त हो रही है । 


ट2ि०--दीस-- < दिशि, अधिकरण ए० ब० में शुन्यविभक्ति रूप । 
दीसइ-- रश्यते, कमंवाच्य रूप | 


१६७. जह-(/ 7४, जहि | फुल्ल-/ . 2. फुललु । चुअ--(”. चुअ! 
वजुल्ला-2 . 2. वज्जुला | पोस्म"-/. पम्म', (४. गंधवन्धु/ | कोतुक-/ . 
8. 0, कोतुक, 'रैं, कोठक । तरुणीजणा--(0, तरुणीमणा | १६९७--(0. 
२०० ९, २५४। 
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वाउल-- < वातुलाः, कतो ब? व? ( भम्मरा का विशेषण ) 

पु ( हि० बावला, पू० राज० बावश्ो ) | 

पाम्म-- < पद्म >2प्ठम >पाम्म । 

लग्गिआ-- < रूग्ना;, कमवाच्य भूतकालिक कद॒न्त, ९/ छग+इअ॥ 
गंडका छंद :-- 
रग्गणा पलंतआ पूणो णरंद कंतआ सुदुक्कएण, 

मी 
हार एकड़ मंतही सुसद्द पा अंतहों सुसक्कणण । 
गंडआ गणहु ० सुवण्ण संख बीसए फर्णिद गाउ, 
तोस मत्त पाअ पत्त हार तीअ भाअए सुसद आउ ॥१६८॥ 

१८९, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले रगण पड़े, फिर सुंदर नरेंद्र 
(जगण) पड़े, इध तरह छः गण हो, (अथोत्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
फिर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जगण पड़े), चरण के अंत 
में एक हार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुंदर शब्द ( लघु ) अपने शक्ति के 
अनुसार दो । इसे गंडका छंद गिनो ( समझो ), इसमें संख्या में बोस 
ब्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में ३० मात्रा होती है, इसमें तीसरा 
भाग ( ३ वर्ण ) अथोत्‌ दूस वर्ण हार (गुरु ) होते हैं, शेष लघु 
होते है | 

( गण्डका :-- 55, |$), 35, |), 55, ।$॥ 5, | 5२० वण, 
३० मात्रा ८ १० गुरु+ १० लछ्घु ८३० मात्रा )। 

टिप्पणी - अंतही ८ अंतहि, छन्दोनिवोह।्थ पदांत 'इ? का दीर्घी- 
करण | <अंते। अधिकरण ए० व० का रूप हि! विभक्ति | 

भाअए < भागेन ( >”भागकेन ) करण ए० ब० 'ए' विभक्ति | 


१६८, सुछक्कएण--(0', सुछुंदएण | हर--/. 3. हारू। मंतही--पं, 
दिज्जदी । अंतहो---४., किज्जही। ०'***** गाउ--प, एहु वडुसडूतद्ूले 
फणिन्द गाउ। बीसए---00, कंकणग। पाभ--/ ., 2, पाउ। 'साअएण--7९५ 
“आगए सुसद । १६८-०, २०१, ऐ, २५५ | 
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जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताव माण ताव गव्ब, 
ली, ्‌ 
जाब जाव हत्थ णच्च विज्जुरह रंग णाइ एक्क दव्व | 
पर 
एत्थ अंत अप्प दोस देव रास होह णट्ठ सोह सब्ब, 
कोश बुद्धि कोइ सुद्धि कोह दा।ण कोह माण कोह गव्ब ॥१६६॥ 
[ गंडका ] 
१६६४, उदाहरण *-- 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक है, दान तभी तक है, मान 
तभी तक है और गब भी तभी तक है, जब तक कि हस्ततल में 
त्रिजलो को रेखा के समान अकेला द्रव्य नाचा करता है। यदि बही 
द्रव्य अपने दोप से या देबरोप से नष्ट हो जाता है, तो बुद्धि क्‍या है, 
शुद्धि बया है, दान क्‍या है, मान क्‍या है, ओर गत क्‍या है ? 
टिप्पणी--ताव < तावत , जाबव < यावत्‌ | 
विज्जुरेह < विद्युद्रंखा। अपभ्रृंश में ख्लोलिंग आकारांत शहदों 
में अकारांतता पाई जातो है, दें० भूमिका । 
एकविशत्यक्षर प्रस्तार, स्रग्धरा छेद :-- 
थे कण्णा गंधहारा वलअ दिअगणा हत्थहारा पलंता, 
हर ४ मत, 
एक्करला सरल कण्णा धअपअसहिआ कंकणा अंत कंता। 
है ; 
बीसा एक्कर्गला ज॑ पलइ लहु गुरु बारहा होह दीहा, 
पिंडा बत्तीस अग्गा सउ फणि भणिओआ सद्भरा होए़ मुद्धा ॥२००॥ 
१६६, बुद्धि--० . 3, सुद्धि | सुद्धि--.५., 73, बुद्धि। जाब ज्ञाब-- 
ट) , 3, जाव। "हत्थ'***दुब्ब--(/. ताव सब्ब हत्थ णच्च सब्ब विज्जु रंग 
एक्क्रु दष्प, (९, जाव जावब दृत्थ तल्‍्ल गच्च सब्ब जिज्जुरेह एक्क दव्प। देव--- 
ै, देव। १६६-०, २०२, |. २५६। 
ह कि | 
२००, पलंता--(/. वलंता। एक्क्रलज्ञा -(०, एकण्गा, ऐ., एकल्ला। 
घअरक्ष--रै, घअग्णा | कंकृणा---०, संखआ। बीध्षा***'“गुरू--'ऐ. 
वीसा एकग्ग वण्णा पअहि लहु णवा। बारदह्द--रै, वारहा। मुद्धा--(0, 7, 
सुद्धा । ९००--(०, २०३, ऐर, २६१ | 
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२००, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कण (दो गुरुद्दयात्मक 
गण अर्थात्‌ चार गुरु ) हों, फिर गंध ( छघु ) तथा हार ( गुरु ) हों, 
तब हस्त ( सगण ) तथा हार (गुरु ) पड़ें; तब अंत में एक शल्य 
( लघु ) तथा कण ( दो गुरु ) हों, जिसके साथ ध्वजगण ( रुध्बादि 
त्रिकल ।5 ) हो, तथा फिर सुंदर कंकण (गुरु) (पड़े ); जहाँ एक 
अधिक बीस ( इक्कीस ) वण हों, जिनमें १२ दीघ हों ( ६ लघु ) तथा 
सब कुछ बत्तीस अधिक सौ (१३२) मात्रा हों; वह पिंगल के द्वारा 
कथित सुंदर सग्धरा छंद हे । 

( स्रग्धरा +-+>5555/5॥॥॥॥555555 ९२ गुरु+९ लघु 
( २१ वर्ण ) ८३१ मात्रा; कुल छंद ३३ >८४८-१३२ मात्रा ) | 
जहा, हे 
ईसारोसप्पत्तादप्पणदिसु बहुसो सर्गगंगाजलेहि , 
आमूल॑ पूरिदाए तुहिणकरकलारुप्पसिप्पीअ रुद्दो | 
जोण्हाम्नताहलिल्लं णदमउलिणिहित्तग्गहत्थेहि दोहि, 
अग्घ॑ सिग्घं व दंतो जअइ गिरिसुश्मापंकेरुह्णं ॥२०१॥ 

[ स्रग्धरा | 

२०१, उदाहरण:-- 

शिवजी के मस्तक पर गंगा को देखकर कुपित पावती की ईष्यों 
तथा रोप को शान्‍्त करने के लिए उनके पेरों पर बार बार गिरते हुये 
तथा अपने झुके मस्तक पर रखे दोनों हाथों के अग्रभाग के द्वारा गंगा जल 
से पूर्ण चन्द्रकछा रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अध्य को 
पावती के चरणों के प्रति अर्पित करते भगवान्‌ शंकर को जय हे । 

टि०- इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । 
नरेन्द्र छंद :-- 

आहहि जत्थ पाग्रगण पअलिश्र जोहल अंत ठवीजे, 
काहल सद्द गंध इअ मुणिगण कंकण अंत करीजे | 
... १०१, जोण्दा-(2, जोहा, १. जोहा। णद्मडउल्िणिद्वित्ति-र, णदसिर 
णिहिद अग्गहत्थेहि । व दंतो-3., वे दतो, .3, वर्देतो, 7, वे देतो, 'पि, 
दअन्तो । .२०१--०., २०४, ऐ. २६२। 
२०२, आइहि जत्थ-(, गण पश्रनलिअ, हैं, आइहि जत्य। इश्च-पि, 
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५ ४ 
सदृह एक्क भेरि चलु णरवह फुक्कह संख सुभव्या, 
चामरजुग्ग अंत जद्दि पअलिश्र एहु णरंदउ कव्वा ॥२०२॥ 
२०२, नरेंद्र छंद :-- 
जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में पादुगण ( भाग ) पड़े, फिर जोहल 
( रगण ) रखा जाय, तब सात काहल, शब्द, गंध ( ये सब एक छघुगण 
के नाम हैं ) दिये जायें अर्थात्‌ सात लघु हों, तब कंकण ( गुरु ), भेरी 
( लघु ), किया जाय, तथा बाद में नरपति ( जगण ) चले तथा सुभव्य 
शंख ( लघु ) फ़का जाय, जहाँ अंत में चामरयुग ( दो चामर, दो गुरू » 
प्रकटित हों, यह नरेंद्र नामक काव्य ( छंद ) है । 
( नरंद्र:--5॥, 5।5,॥॥॥, 5॥5॥55 ८२१ बणे ) 
कर & रु बे 
फुर्लिअ बेसु चंप तह पञ्नलिश्र मंजरि तज्जह चूआ, 
दक्खिण वाउ सीझअ भह पवहई कंप विश्रोशणिहीआ । 
केअह धूलि सव्य दिस पसरहइ पीश्रर सव्वह भांसे, 
आउ वसंत काह सहि कारिअइ कंत ण थक्‍कई पासे ॥२०३॥ 
[ नरेन्द्र 
२०३. उदाहरण:-- कोई विरहिणी बसत का वर्णन कर रही है :-- 
किंशुक फूछ गया है, चम्पक प्रकटित हो गये हैं, आम बौर छोड़ 
रहा है, दक्षिण पवन शीतल होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय 
काँप रहा है, केतकी का पराग सब दिशाओं में फेछ गया है, सब कुछ 


पीछा दिखाई दे रहा है, हे सखि, वसंत आ गया है, क्या किया जाय, 
प्रिय तो समीप है ही नहीं । 


एम । अंत-पप, जाहँ। भेरि-3 , भेरी । चलु-3 .॥3. चल | फुक्कह-(2. फुंकहु, 
पर, पूरहु। णरेंद्‌ड--0., (४, णरिंदठ | कब्बा--/. 3. छुंदा। २०२--(? 
२०५, ९, २६३। 

२०३. फुल्छिअ-2 . 0. फुलिअ। केसु चंप-(/, चंपकेसु | पश्नल्लिअ-(2, 
विअसिश्र । तेज्जइ-'प, तेजिश्र | सी श्र-(०. सीझ्रल | सथ्व दिघ्त-(/, दिसे दिते | 
पीअर- 3, पीवर। आउ-(., आइ। काइ-(/. काईं | सहि 3, सखि। 
करिञ्इ-प, करिहठ | २०३---०, २०६, २६४ | 
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टिप्पणी--तेज्जइ-- <_ त्यज़ति | 

हीआ--<(-हिआ ) < हृदय >हिअअ > हिआ, कतो ए० व० 

आउ--< आयातः, कमवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कृदुग्त 
रूप | 

काइ--< कि ( देट--किमः काइकवणों वा; हेसचंद्र ८०४-३६७ $ 
साध ही राज> काँइ ( उ० काँ३ )। 

थक्‍कह--< स्थगयति अथवा तिष्ठति | 

पासे-- < पाइर्व ( हि० रा० पास” )। 
द्वाविशर्यक्षर प्रस्तार, हंसी छंदः-- 
विज्जूमाला आई पाए तिअ दिअगण तह बहु गुणजुत्ता, 
अंते कण्णा सुद्धा वण्णा भण फणिवह कह्वर गुणजुत्ता + 
ज॑ बत्तीसा मत्ता थक्के पआ पञअ पअलिअ लहु गुरु सोहा, 
एसो हंसी णामा छंदो सअल विबवुद्रअण किअ मण मोहा ॥२०४॥ 


२०४. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में विद्यन्माला ( आठ गुरु » 
हें, फिर बहुगुणयुक्त तीन द्विजगण ( श्रथात्‌ तीन बार चार लघु; १२ 
लघु हों ), अंत मे शुद्ध बण कर्ण (गुरुद्यय ) हो; गुणयुक्त कविवर 
फणियति (पिंगल ) कहते हैं; जहाँ प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा हों, 
जिनमें लघु तथा गुरु फी शोभा प्रकटित हो, यह हंसी नामक छंद हें, 
जिपतने समस्त विद्वानों के मन को मोहित कर लिया हे । 
( हंसी :---55555555, ॥॥॥॥॥॥|, 55८२२ वण, ३२ मात्रा ) । 
टिप्पणी--थकक्‍्के < थब इ, बतेमानकालिक क्रिया प्र० पु? ए० ब० # 
किञ्र < कृत॑ | 
जदा, 
कि $ ५ # ५ 
पत्ताणंदा उग्गे चंदा धवलचमरसम सिअकरविंदा, 
उग्गे तारा तेआहारा विअसु कुम्अवण परिमलकंदा। 


नल नल चुन जलन ललब अब बल बा आरा अमर ३ ओभधधभभंंभभभभभभभभाआआआआखआखआखआर 


२०४, आई---प, पाए। कइवर--(). करिवर। गुणजुत्ता--2. गण- 
उुत्ता । थक्के--0, हत्थ। लहुगुरू---४. गुरु लहु। एसो""*'"' छुन्दो -- 
ए, एसा***'*' छुन्दो । २०४---, २०७, 'ष, २६७ । 

२०५, सम--(, कर। विश्रसु--'. विअस। भसे--पि, भासा॥ड 


चै८० प्राकृपपगलम्‌ [ २.२०४- 


भासे कासा सब्वा आसा महुर पत्रण लहु लहिअ करंता, 
हंत्ता सददू फूलला बंधू सरअ समअ सहि हिअअ हर॑ता ॥२०५॥ 
[ हंसी | 
२५०५. उदाहरण :-- 
शरत्‌ ऋतु का वणन है :-- 
नेत्रों को आनंदित करनेवाला धवल चामर के समान इवेत किरणों 
वाला चन्द्रमा उग आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये हैं, सुगंध से भरे 
कुमुद खिल गये हैं; सब दिशाओं में काश सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पवन मंद मंद गति से वह रहा हे, हंस शब्द कर रहे हैं, बंधूक पुष्प 
फूल गये हैं, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । 
टिप्पणी--विश्वसु < विकसित ( कुमुदवन का विशेषण ) कमवाच्य 
भूतकालिक कृदंत रूप । 
सद्दू < शब्दायंते | ( पदांत 'ऊ' ध्यनि समस्या है, क्‍या यह 
'सदुदुः < शब्दिता: ( कमवाक््य भूतकालिक कृदंत रूप ) का छन्दो- 
निर्वाह्ाथ विकृत रूप है ? ) 
हरंता (८ हरंत का छन्दोनिर्वाह्ाथ दीघ रूप ) < हरन्‌ ( 'अस्ति! 
इति शेप: )। वतमानकालिक क्रिया के लिए वतमानकालिक क्ृदंत 
का प्रयोग । 


प्रयोविशत्य क्षरप्रस्तार, सुंदरी छंद्‌ः-- 

जहि आइद्िि हत्था करअल तत्था पाअ लहू जुण कण्ण गण्णा, 

ठबि चामरआ काहलजुअ लंका सरल पहिणए्लइ वे विघणा। 

पअ अंतहि सक्‍को गण प्मणिज्जे तेह्स वण्ण पमाण किआ, 

इअ मत्तहि पोमावह प्मणिज्जे वण्णहि सुंदरिआ भणिआ ॥२०६॥ 
२०६. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में हस्त ( सगण ), तब करतल 


आसा-- 3, सारा। लहु--९, लहीँ।| सरभ--., सइअ। २०५-, 
२०८, . र२६८। 

२०६, जह्ि--रऐ, जहे । पहिल्लइ--2. पहल्लिअ। घणा--(. 
गणा | इभ--र. एहु। सत्तहि--. मत्तद। पोमाव३--. पंठमावइ। 
२०६--(४, २०६, . २७१ | 
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( सगग ) तब पाद ( भगण ), तब्र दो लघु तथा कण (दो गुरु » 
स्थापित करके क्रमश: चामर ( गुरु ), काहछ युग (दो लघु ) तथा 
बंक ( गुरु ) हो, तब पहले शल्यद्य (दो लघु ) के बाद पादांत में 
झक्रगण ( पटकल का चौथा भेद, 5॥5 ) हो, इस प्रकार तेईस वण 
प्रमाण किये हों, यह छंद मात्रावृत्त में पद्मावती तथा वर्णिक वृत्त में 
सुंदरो कहलाता है । 
रिप्पणी--प्मणिज्जे < प्रभण्यते | कमंव.च्य रूप । 
मत्तहि < मात्राभि: ( खोलिंग ), वण्णहि < वर्ण: दोनों करण 
ब० व? के रूप हैं । 
आहइहि सगणा बे वि गण तिज्जे सगणा अंत । 
भगणा समगणा कण्ण गण मज्ञे तिण्णि पलत ॥२०६ की 
| दोहा | 
२०६ क. ( सुन्दरी छंद में ) आदि में दो सगण हों, अन्त में, तीन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रमश: भगण, सगग तथा दो गुरु होये हैं । 
( सुंदरी, ॥5,5॥,॥ 5,॥5,55,5,॥5,॥5, - २३ वण, ३२ मात्रा ) 
जहा, 
जिण वेश्र धरिज्जे महिअल लिज्जे पिद्ठिद्दि दंतहि ठाउ धरा। 
रिउवच्छ विआरे छल तणु धारे बंधिअ सत्त सुरज्जहरा॥ 
कुल खत्तिअ तप्पे दहम्ुद्द कप्पे कंस्रिअ केसि विणासकरा, 
करुणा पअले मेछद्द विअले सो देउ णराअण तुम्ह वरा ॥२०७॥ 
[ सुंदरी | 
२८७, उदाहरण: -- 
जिन्होंने वेद धारण किया, पीठ पर प्रथ्वीतछ धारण किया; दाँतों 


पर प्रथ्वी स्थापित की, शत्रु के वक्षःस्थड को विदीण किया, छल से 
( मानव या वामन ) शरीर धारण कर शत्रु को बाँधा तथा उसके राज्य 


२०६ क., एण्तस्पथं-., (/, ५, प्रतिधु न प्राप्यते । 

२०७, सत्त सुरज्जहरा--)९. सत्तुपआल धरा | तप्पे--8. कंपे | कप्पे-- 
(', कंपे, ५. कट्टे | मेछुइ--7१. मेच्छुद | णराश्रण---, णराइण, 7९, णराअरु 
२०७०«०(.,.२१०, १, २७२। 


३८० प्राकृतपपगलम्‌ [ २.२०४५- 


भासे कासा सव्वा आसा महुर पवरण लहु लहिअ करंता, 
हंत्ता सददू फुल्ला बंधू सरअ समअ सहि हिअअ हर॑ंता ॥२०५॥ 
[ हंसी | 
२८५, उदाहरण +--- 
शरत्‌ ऋतु का वणन है :-- 
नेत्रों को आनंदित करनेवाढा धवल चामर के समान इखवेत किरणों 
वाछा चन्द्रमा उग आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये हैं, सुगंध से भरे 
कुमुद खिल गये हैं; सब दिशाओं में काश सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पवन मंद मंद गति से वह रहा हे, हंस शब्द कर रहे हैं, बंधूक पुष्प 
फूल गय हैं, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । 
टिप्पणी--विश्वसु < विकसितं ( कुमुदवर्न का विशेषण ) कमवाच्य 
भूतकालिक कृदंत रूप । 
सददू < शब्दायंते | ( पदांत 'ऊ! ध्वनि समस्या हे, क्या यह 
सद॒दु! < शब्दिता: ( कमंवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप ) का छन्‍्दो- 
निवोहाथ विकृृत रूप है ? ) 
हरता (+हरंत का छन्दोनिवाहाथ दीघ रूप ॥ < हरन ( 'अस्ति! 
इति शेप: )। वतमानकालिक क्रिया के लिए वतमानकालिक कृदंत 
का प्रयोग । 
त्रयोविशत्यक्षरप्रस्तार, सुंदरी छंद:-- 
जहि आइदि हत्था करअल तत्था पाअ लहू जुण कण्ण गण्णा, 
ठब्रि चामरआ काहलजुअ लंका सदटझ पहिए्लइ वे विघणा। 
पअ अंतहि सक्‍को गण प्मणिज्जे तेइ्स वण्ण पमाण किआ, 
इअ मत्तहि पोमावह प्मणिज्जे वण्णहि सुंदरिआ भणिआ ॥२०६॥ 
२०६. जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में हस्त ( सगण ), तब करत 


आसा-- 3, सारा। 'लहु--१, लही। सरभ--3, सइअ। २०५-(. 
२०८, ९. २६८ | हे 

२०६, जहि--रै, जहि । पहिल्लइ--2. पहल्लिअ। घणा--. 
गणा | इअ--ऐ. एँहु। सत्तहि--“/. मत्तह। पोमावह--/., पठमावइ। 
२०६--(), २०६, . २७१ | 
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( सगग ) तब पाद ( भगण ), तब दो लूघु तथा कण (दो गुरु ) 
स्थापित करके क्रमश: चामर ( गुरु ), काहलछ युग (दो लघु ) तथा 
बंक ( गुरु ) हो, तब पहले शल्यद्वय (दो लघु ) के वाद पादांत में 
शक्रगण ( पटकल का चौथा भेद, 5॥5 ) हो, इस प्रकार तेईस वण 
प्रमाण किये हों, यह छंद मात्रावृत्त में पद्मावती तथा वर्णिक वृत्त में 
सुंदरी कहलाता है । 

रिप्पणी--परभणिज्जे < प्रभण्यते | कमव.च्य रूप । 

मत्तहि < मात्रामि: ( ल्लीलिंग ), वण्णहि < वर्णः दोनों करण 
ब० ब० के रूप हैं । 

आइहि सगणा बे वि गण तिज्जे सगणा अंत । 
भगणा सगणा कण्ण गण मज्ञे तिणष्णि पलत ॥२०६ क॥ 
| दोहा | 

२०६ क. ( सुन्द्री छंद में ) आदि में दो सगण हों, अन्त में, तीन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रमशः भगण, सगग तथा दो गुरु होये हें | 

( संदरी, ॥5,5॥,॥5,॥5,55,।|5,॥5,॥5, - २३ वण, ३२ मात्रा ) 
जहा, 
जिण वेश्र धरिज्जे महिअल लिज्जे पिट्टिहि दंतहि ठाउ धरा। 
रिउबच्छ विआरे छल तणु धारे बंधिअ सत्त सुरज्जहरा॥ 
कुल खत्तिअ तप्पे दहमुद्द कप्पे कंप्तिअ केसि विणासकरा, 
करुणा पअले मेछद् त्िअले सो देउ णराअण तुम्ह वरा ॥२०७॥ 

[ सुंदरी ] 

२८७, उदाहरण: --- 

जिन्होंने वेद धारण किया, पीठ पर प्रथ्वीतल धारण किया, दाँतों 
पर पृथ्वी स्थापित की, शत्रु के वक्षःस्थल को विदीण किया, छल से 
( मानव या वामन ) शरीर धारण कर शत्रु को बाँधा तथा उसके राज्य 


२०६ क., ण्वत्पर्यं-&., (०, ४, प्रतिपु न प्राप्यते । 

२०७, सत्त सुरज्जहरा--8. सत्तपआलछ घरा | तप्पे--४. कंपे | कप्पे-- 
(', कंपे, '५. कट्टे | मेछदइ--7९. मेच्छुद | णगराश्रण--(7, णराइण, 2४, णराअरु 
२०७--(०,.२१०, ४, २७२ | 
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का अपहरण किया, क्षत्रियकुल को संतप्त किया, दशमुखों (रावण के 
दसों मुखों को) काटा, कंस तथा केशी का विनाश किया, ( बुद्धावतार 
में ) कहणा प्रकटित की; तथा ( कल्कि रूप में ) म्लेच्छों को विदृलित 
किया, वे नारायण तुम्हें बर दे । 

टि०--धरिज्जे, लिज्जे --< ध॒ियते, लायते ( “नीयते ) | 

टीकाकारों ने इनका अनुवाद 'थ्रृतः ( वेद: ), ग्रहीत॑ ( महीतलं ) 
किया है, किंतु ये कृरन्त रूप न होकर कमवाच्य क्रिया के तिहम्त 
रूप हे । 

ठाउ-स्थापिता; 'ड” कमवाच्य भूतकालिक कृदंत रूप दे० 
भूमिका । 

विश्रारे--< विदारतं (रिपुवक्षः), धारे < थृता (तनुः ) 

तप्पे--< तापितं, कप्पे < कल्पितं ( कल्पिताति, मुखानि )। 

पशञ्मले-- <_ प्रकटिता, बिअले < विदलिता: । 

ये सभो कमवाच्य भूतकालिक कृदंत के रूप हैं, जिनमें *ए चिन्ह 
पाया जाता है, संभवत: यह कता ब० व० के विकारी रूपवाले "ए चिह्न 
से संबद्ध है | 

कुल खत्ति ग्र--इसकी व्युत्पत्ति दो तरह से मानी जा सकती है । या 
तो इसे (१) क्षत्रियकुलं, मानकर अपभ्रंश समास में पूवनिपात वाले 
नियम की अवहेलना कहा जा सकता हे, जो अपभ्रंश की खास विशे- 
पता है, या (२) कुलं क्षत्रियाणां, मानकर 'खत्तिअ! का संबंध कारक 
ब० ब० में शुन्य-विभक्ति ( शुद्ध प्रातिपदिक ) वाला प्रयोग माना जा 
सकता है । संस्कृत टीकाकारों ने दोनों तरह का अनुवाद किया है। में 
द्वितोय व्युत्पत्ति के पक्ष में हू । 


चतुर्विशत्यक्षरप्रस्ता र, दुर्मिछ्षा छंद :-- 

दुमिलाइ पआसउ वण्ण विसेसहु दीस फरणिदद चारुगणा, 

भण मत्त बतीसह जाणह सेसह अटठह ठाम ठई सगणा। 

गण अण्ण ण दिज्जइ क़ित्ति लहिज्जद लग्गई दोस अणेअ जद्दी 

कह तिण्णि तिरामहिं पाअह पाअह ता दह अटठ चउदृहही ॥२०८ 
२०८, पआसउ---3, पआसई, (४. पआसहि, 'र. पञअसहु । दिखेडहु--- 

0, विसेसरू, (७, विसेतदि। दोघ-->. वीस। ज्ञाणइ-->2, जातिअ। 
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२०८. फणीन्द्र पिंगल दुर्मिला को प्रकाशित करते हैं, यहाँ विशिष्ट 
चण दिखाई देते हैं, सुंदर गणबाली ३२ मात्रा जानो, तथा आठ स्थान 
पर सगण होते हैं; इसमें अन्य गण नहीं दिया जाता, प्रत्येक चरण में 
१०, ८ तथा १४ मात्रा पर कीर्ति प्राप्त करे, ( ऐसा न करने पर ) अनेक 
दोष छगते हैं । 


( दुर्मिछा :--॥5, ॥5, ॥5, ॥$, ॥5, ॥5$, ॥5, ॥5८२४ वण, 
३२ मात्रा; १० मात्रा, ८ मात्रा तथा १४ सात्रा पर यति ) | 
टिप्पणी--दोस < दीसइ < दृश्यते, कमंवाच्ष्य क्रिया के मूल 
रूप (स्टेम ) का प्र० पु० ए० व० में प्रयोग । 
जहा, 
पहु दिज्जिअ वज्जअ सिज्जिअ टोप्परु कंकण बाहु फ्रिरीट पिरे, 


४ 


पद कण्णहि कुंडल ज॑ रइमंडल ठाविअ हार फुरंत उरे। 
पद अंगुलि मुदरि हीरहि सुंदारि कंचणबिज्जु सुमज्क तण , 
तसु तृणउ सुंदर किज्जिअ मंदर ठावह बाणह सेस धण ॥२०६॥ 


[ दुर्मिछा ) 
२०९, उदाहरण :-- 


किप्ती राजा के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय की सज्जा का 
चणन हे :-- 


ठाम--(, ठाइ | तिण्णि--(! तीणि | विराम हे--(, विसामहि | पाअभह 
पाअह---(/, पाभहि पाअहि। चउदह ह्वी--(/, चउदृह री, ऐऐ, चडठद्ृह मत्त 
सही । २०८--४, २११, ४. २७७ । 

२०६, सिज्जिअ--'५, सज्जिअ। फुरंत--रं, लुरत। मुदरि--ऐर. 
मुंदरि | सुमज्क “रे. सुसज्ज | वृूणड--४. दृणउ | किजिल्रभ' * ४ ** बाणह--- 
१, तावअ णाअअ तं॑ खण सुन्दर । 

(), प्रतोी एतलद्यस्प निम्न॑ पाठांतरं प्राप्यते । 
पहु दिज्जअ टोप्पर मत्यअ कंकण बाहु किरीट सिरे 
पहि कण्णदि कुंडल लंबइ गंडल वाहअ हार तुरंत टुरे । 
पश्चंगुलि सुंदरि हीरहि मुंदरि कंचणरज्जु ससज्ज तणु 
तसु तवृणउ सुन्दरि णावअ पावहि तं खण सुंदरि सेस धणू ॥ 
२०९---(/, २१२, २, २७८। 
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राजा (प्रभु) ने रणवाद्य (के वजाने की आज्ञा) दे दी, 

( अथवा प्रभ न वजञ्ञ-हीरों ) से युक्त टोप की सिर पर सजाया तथा 
हाथ में कंकण एवं सिर पर किरीट घारण किया, रविमंडल के समान 
कुण्डलों को दोनों कानों में पहना तथा वक्षःस्थल पर जाज्वल्यप्रान 
हार स्थापित किया, प्रत्येक अंगुली में हीरा को मुदरी धारण की, तथा 
स्वण॑विद्युत्‌ के समान सुंदर शरीर का सुसज्जित किया । 
किरीट छंद्‌:-- 

ठावहु आइहि. सक्‍कगणा तह 

सरल विप्तज्जहु बे वि तहा पर, 

ऐेठर सदजुअं तह ऐणेडर 

ए. परि बारह भव्य गणा कर। 

काहलजुग्गल अंत करिज्जसु ए 

परि चोबिस वण्ण पआसहु, 

पत्तित मत्त पञ्नप्पश्र लक्खहु 

अट्ट भमआर फिरीट विसेसहु ॥२१०॥ 


२१०. किरीट छन्द का लक्षण:-- 

आरभ में एक शक्रगण ( 5॥5 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शल्य ( लघु ) दो, उसके बाद एक नुपूर ( गुरु ) तथा बाद में दो शब्द 
( छूघु ) तथा फिर एक नुपूर ( गुरु )--इस परिपाटी से बारह गणों 
रचना करो । अंत में दो लघु ( दो काहल ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णों को प्रकाशित करो । प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
लिखो, तथा किरीट छंद को आठ भकार से विशिष्ट बनाओ । 

( किरीट छंद:--5॥ 2८८ ) । 

टिप्पणी--ठाचहु--स्थापयत (६/ ठाव + हु, आज्ञा म० पु० ब० ब८) 

आइहि--< आदो, ( आइ+ हि, सप्तमी ए+ व० )। 


२१०, भ्व--रें, सक्‍क् | चोविस--, चउविह, /3, 'रै. चोविस, !९, 
चोबिह | बत्तिस--(, वत्तीस | लेक्खहु--, लेखठ | भझआार-- ४, झआर । 
२१०--(/ २१ ३, है २७६ | 
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' विसज्डु--< वि + सजयत ( वि+ ६“ सज्जु + हु, आज्ञा 
स० पु? बृ० व? )। 
णेडर--< नूपूर, ( 'एन्नुपुरे” प्रा? प्र? )। 
रिज्जसु--< कुयों, ५/ कर + इज्ज + सु, विधिढ़िक मन? पु? 
ए० ब०। 
पञआआसहु--< प्र+काशयत>प+ आस ( ८ काश ) + हु। 
मठ पु० ब० वब०। ग 
बत्तिस--( ८ बत्तीस ) द्वात्रिंशत[ ( छन्दोनिवोादाथ “ई? 
का हृस्वीकरण )। ५ 
पश्रप्पञ््न--( ८ पञअ पञअ ) ( छन्‍्दोनिवोद्याथ द्वितीय “प! 
का द्वित्व ) । 
जहा, 
वृष्पह उककि सिरे जिणि लिज्जिश्र 
तंज्जिश् रज्ज वर्णव चले विणु, 
अर सुदारं संगाह लॉग्गअ 
मारु विशध कबंध तहा हणु। 
मारुः पमिल्लिश्र बालि विहंडिशअ 
रज्ज सुगीवदह  दिज्ज अकदआअ, 
बंधि सम्ृद विणासित्र रावण 
सो तुह राहव दिज्जठ निब्भअ ॥२११॥ 
[ किरीट ] 
२११. किरीट छंद का उदाइरण निम्न है :-- 
जिन्होंने पिता की उक्ति ( आज्ञा ) को सिर पर छिया; जो राज्य 





२११, "उक्क्रि-- एि, भत्ति, (.. पव्वअ इकि करे। तेज्निश्न रज्ज-- 
'. रज्ज विसजिजि। लग्गिक्--रें, लग्गि इकल्लिअ। इण--रे. घर। 
विहंढी अ्र-५ बहल्लिअ । रज्ज-र, रज्जु | दिज्ज-पै, दिज्जु॥। अकंटक-े., 
अकट्आ। सुप्रीबह-!3, सुत्रीवहि बंधि--े, ॥3, बंधि, ०, #£. बंधु। 
समुदद-, समुन्द । विशासिआ्-प, विक्रल्भि, (*. विभालिअ | तुगञ्र- ४, तुम। 
दगिब्भञ्न-(/. १, णिम्मअ। २११-०, २१४, , २८० । 
२० 
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को छोड़कर भाई एवं पत्नी ( सुन्दरी ) को साथ ले बन चले गये; तथा 
जिन्होंने विराध को मारा एवं कबंध ( नामक राक्षस ) का हनन किया, 
जिन्हें हनुमान मिले, जिहोंने बालि का वध किया तथा सुग्रीव को 
निष्कंटक राज्य दिया और समुद्र बाँवकर रावण का नाश किया, वे 
राघव तुम्हें निभय ( अभय ) प्रदान करें। 
टिप्पणी--वप्पह-- < “वप्तुः ( वष्प+ हू पष्ठी ए० ब० )। 
उक्कि-- < उक्ति:, सिरे-सिर + ए, सप्तमी ए० व०। 
जिणि--< येन । 
लिज्जिअ--सं० नीता, यह वस्तुतः कमवाच्य रूप 'छिज्जइ” से 
भूतकालिक कृदन्त रूप है। ९/ लिज्ज + इअ (+इआ) खोलिंग रूप । 
तेज्जश-- < त्यक्ता; ९/ तेज्ज + इअ, पूथकालिक क्रिया रूप । 
लग्गिश्रु--< छग्नो ( 5लग्न ), ९/ छग्ग + इअ, भूठकालिक 
कूदृन्त ९/ छूग्ग धातु सं? के भूत० कम० क्ृदनन्‍्त 'छग्न? से विकसित 
हुआ है । 
मिट्लिश्र-- >मिलिआ ) < मिलितः ( ९/ मिल + इभ भूत२ 
कम ० कृदन्त ); छन्दोनिर्वाहाथ लछ' का द्वित्व । 
सुग्गीवह-- < सुग्रीवाय, 'ह यहाँ सम्प्रदान ( संबंध ) का चिह्न हे । 
शःलूर छंद्‌:-- 
कणक पढम दिअआ सरस सुपअ 
धुअ पअहि पलइ तह ठद्अ वर। 
सललूर सुभणि मणहरणि रअणिपहु- 
वअणि कमलदलणअणि वरं। 
बत्तीसद कल पअ ठवह पअलिउ 
तह मह करअल दिअ विलआं। 
मत्ता वण सुललिअ छठ चउकल 
किअ कह दिणअर भण श्रुअअपए ॥२१२॥ 


२६२, सुपअ--९', ऐ, पअह। ठइञ्म--(४, ऐि, ठविअ। बरं--र, 
करं । कलपभ--, मत्त मठ, ऐं, मउ पठ। ठवहं--९., 7, ठवहु। 
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२१२, शालूर छंद का लक्षण :-- 

हे रजनीप्रभुवदने ( चन्द्रमुखि ), हे कमलदलनयने, है मनोहरणि, 
जिस छंद में एक कण ( 55 ) पहले पड़े, तब चतुलघु (ह्विज ) गणों 
को स्थापित कर गुवेन्‍्त चतुमोत्रिक गण ( सगग ॥5 ) को स्थापित 
करे; उसे शाल्वर कहते हैं । इस छंद के प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
स्थापित करे, तथा अंत में करतछ ( ८ सगण ) प्रकटित होता है, ओर 
मध्य में ह्िजगण ( सबलघु चतुमात्रिक गग ) हो । यह छंद मात्रा एवं 
वर्णों से सुललित (सुंदर ) होता है। यहाँ छः सबवलघु चतुष्कल 
किये हैं, ऐसा कविदिनकर ( कविश्रष्ठ ) भुजगपति पिंगल कहते हैं । 

( शालूर 55, ॥ »< ६, ॥ 5-२९ वण्ण, ३२ मात्रा ) । 


जहा, 
ज॑ फुल्लु कमलवण वहह लहुपषवण, 
भमह भमरकुल दिसि विदिस। 
भंकार पलह वण रबह कुशलगण, 
विरहिअआ हिअ हुआ दर बिरस। 
आणंदिअ जुअजण उलसु उठिअ मण, 
सरसणलिणिद्ल किअ॒ सअणा। 
पललइ सिसिररिउ दिअस दिहर, 
भठ कुसुमसमअ अबतारिअआ वणा ॥२१३॥ 
| शालर ] 


२१३. शाहूर छंद का उदाइरण :-- 
कोई कवि वस॑न्‍त का वणन कर रहा है :--आज़ वन में सरस- 


पश्रत्निउ-- ४, वअलिअ । दिश्वविज्ल्न--ष, दिअगणआञं । पए--(, पद्म 
२१२---(,, २१५ 'ष., २८६ । 

२१३, कुइल--7 , 3, कोइल, (, कोकिल, 7९, कुहिल। विरहिश्र * --- 
(», विरहिहिआतरुअद तरिस्सं, 'र, विरहिअगणमुह श्रदविरतम | परलट्ट--(2, 
', पल्‍लट्टि । उब्बसु--3. 3. हुलसि | दिश्रस-- पर, दिवस । दिहर--पि, 
दिघर | ब्रवतरिथ--र, अवअविअ। २१३--०, २१६, ९, २६० | 
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कमल दल के बिछोनेवाला वसन्‍त आ गया है, कमलंवन प्रफुल्लित हो 
गया है, मन्द मनद पवन बह रहा है; दिशाओं और विंदिशाओं में 
मोरे धूम रहे हैं; वन में झंकार ( भौंरों की गुंजार ) पड़ रही है; 
आर आल विरहियों के सामने केठोर रवर में कूक रहा है, युवक 
आनंदित हो ७ठे हैं, मन तेजी से उल्लंसित हो उठा है; शिशिर ऋतु 
लोट गया है, और दिन बड़े हो चले हैं । 
प्रस्तारोत्तीण वंणवृत्त, त्रिंगी :-- _ क्‍ 
सव पञ्रहि पेहम भण दहअ सुपिअ 
गण भगणा तह अंता ग़रुरुजुग्गा हत्थ पलंता। 
पुण विअ गुरुजुश् लहुजुअ वलअ 
जुअल कर जंपह णाआ कश्राआ सुंदरकाआ। 
पश्न पक्न॒ तलहि करहि गश्नगमणि सप्ति- 
वअधि चालिस मत्ता जुत्ता एहु णिरुत्ता, 
गुणि गण भण सव पञ्र वसु रस जुशन्म सअ 
पअला तिश्रभंगी सुहअंगी सज्जनसंगी ॥२१४॥ 
२१४. त्रिभंगी छंद का लक्षणः--हे गजगमने, हे शशिवदने; समस्त 
पदों में पहले दस प्रियगण ( लघुद्यात्मक गण, ॥ ) कहो, अन्त में 
भगण (5॥ ) हो, तब दी गुरु (55 ) तथा एक हस्त ( संगण ॥5 ) 
पड़े, तब फिंर दो गुरु, दी हघु, तथा दी गुरु करो । ( इस तरह प्रत्येक 
चरण में २४ वर्ण हों )। सुन्दर शरीर वाले कविराज नाग कहते हैं कि 
इस प्रकार चरण को ४२ मात्रा से युक्त करो। इस प्रकार समस्त छन्द 
के चारों चरणों में १६८ मात्रा पड़े, वह शुभ अंगों वाली, सज्जनों 
को प्रिय, त्रिभंगी हे । 
( त्रिभंगी-॥ 2८ १०+5॥ + 55+॥5 +55+॥ + 5६८ ३१४ बण; 
४२ मात्रा; कुछ वर्ण १३६, मात्रा १६८ ) । 
११४, दहअं-पे, दह, 73. हे देह बस, (0. दह जंसे पि्ेंगण। पेंछैता-0. 
अँर्गती | करेंडि-!र. कदि । चालिप्त-प, बोलिस | गुंदिं गैंण भशणि-रैं, गणि 
भण । जुझ संभ-'प, एस संअ। २१४-०, २६७; ि. रद । 





- सडनननपन- नल नलनि न कलिटलकनने: 
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जहा, 
जञ्रइ जअइ हर वलइअधविसहर 
तिलइश्रसुंदरचंद॑ मरणिश्राणंद॑ सुहकंद | 
वंसहगमण करतिसुल उडमरुंपंर क्‍ 
एर्रणहि डाहू अएंगं रिउमंगे गोरिश्रधंग ॥ 
जञ्रइ जैश्रह हरि शुजजुअधरु णिरि 
दहधु हकंसविणासा पिश्नवासा सुंदर हासा। 
बलि छेलि महि हरु अश्रसुरविलअ्केर 
मुणि अणमाणसहंसा सुहभासा उंत्तमवेंसां ॥२१५४॥ 
[ त्रिभंगी ] 
२१५, त्रिभंगी छनद का उदाहरण:--- 
साँपों का कंकण धारण करने वाले, सुंदंर चन्द्रमा के तिलंक वाले 
मुनियों के आनंद, सुखकन्द, वृषभवाहन ( वृषभंगमन ), हाथ मैं श्रिशृंल 
तथा डमरु धारण करने वाले, शिव की जय ही, जंय हों, जिन्होंने 
नेत्र से कामदेव को जला डाला तथा शत्रु का भंग किया और जो 
पावती को अधोग में घारण करते हैं। हाथों पर पंबंत धारण करने वाले 


रांबण तथा कंस के विनाशक, पीतांब॑रधारी, ( क्षीर ) सागर में निवास 
करेने वाले, प्रथ्वी में बलि की छंछिनेवारे तथा दत्यों का नांश करने वाले 


२१५, वसह- .5, बरद्‌ | डाहु-प, दाहु। गोरि-(/.!५. गोरि | सुंदर 
ह|सा-', साअर वासा | "हरु-. हलु, ०, छुलिअ महिअ अर | मुणि 
वैघता-(! मुणिजंण॑माणसहंसा पिअउत्तिमवंसी | २१४५--९, २११८, ऐए रंणट। 

निर्णयंसागरसंस्करंणे २६१ संख्यर्क निम्नपंथ॑ प्राप्यते । एतत्प्रक्षिम वंतेते। 

श्रथ सवैया छुंदः-- 
छुद्ृद मंत्तत पठमहि दिज्जह मत्त एअतचिस पाए. पाअ 
सोलहपश्चददहि जइ किज्जह अन्तर ठाए. ठाइ। 
चोवीसा स मत्त भणिज्जद पिल्चछल ज॑म्पद छुन्दसु सार 
अन्त अ लंहूअ लहूअ दिज्जहु गाम सवैआ छुन्द अपार | ( २६१ ) 
नि० सा» से० ४० १२६ 
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मुनियों के मानसहंस, शुभ्रकांतिवाले, उत्तम वंश में उत्पन्न हरि (विष्णु) 
की जय हो, जय हो । 
उक्त वणवृत्तों की अनुकमणिका 

सिरि १, काम २, महु ३, मही ७, सारु ५, ताली ६, 
पिआ ७, ससी ८, रमणा ६, जाणा पंचाल १०, महंद ११, 
मंदर १९, कमल १२, तिण्णा १४७, घारी १५, णगाणिआ 
१६, संमोहा १७, हरीअ १८, हँसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, तिहला २२, विज्जोहा २३, तह चउरंसा २४, मंथाणा 
२५, संखणारी २६, मालती २७, दमणअ २८, समाणिओआा 
२६, सुवासठ ३०, करहँची ३१, ता सीसा ३२, विज्जूमाला 
३३, पमाणी ३४, मट्लिआ ३५, तुंगा ३६, कमला २३७, 
दीसा महालच्छी ३८, सारंगिक्का ३०, पाइत्ता ४०, कमला 
४१, बिंब ४२, तोमरु ४३, रूअमाला ४४, संजुत्ता ४५, 
चंपअमाला ४६, सारवई ४७, सुसमा ४८, अभिअ्रगई ४६, 
बंधु ५०, तह सुप्रही ५१, दोधञ्र ५२, सालिणी ५३, 
दमणाअ ५४, सेणिआ ५५, मालत्ती ५६, तद्द इंदवज्जा ५७, 
उविंदवजा ५८, उवजाहइ ५९, विज्ञाहरु ६०, भ्रुअंगा ६१, 
लच्छीहर ६९, तोलअ ६३, सारंग ६४, मोत्तिश्रदाम ६५, 
मोदअ ६६, तरलणश्रणि ६७, तह सुंदारि ६८, माआ ६६, 
तारअ ७०, कंदु ७१, पंकावली ७२, वसंततिलशा ७३, 
चक्‍कवर्सज ७४, भमरावलि ७५, छेंदा सारंगिक्का ७६, 
चामरु ७७, तह णिसिपाला ७८, मणहँस ७६, मालिणि ८०, 
सरहो ८१, णराउ ८२, णीलु ८३, तह चंचला ८७, तक्कई 
बंभारूअक जुत्ता ८५, पुहवी ८६, मालाहरा ८७, मंजीरा ८८ 
जा|णहु, कीलाचंदा ८६, चचरी ६०, तद्द सदृदुला ६१, विअ 
सदृदूला ६२, जाणहु, चंदमाला ६३, धवलंगा ६४, संभू ६५, 
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गीआ &६, तह गंडक्का ६७, सद्धआआ &८, शरिंदठ ६६, 
हँसी १००, सुंदरिआ १०१, दुम्मिला १२०२, मुणहु, किरीट 
छंदा १०३, तह वे सालूरा १०७, विअ तिभंगी १०४, कह 
पिंगल भणिअ पंचग्गल सउ सब्वा जाणहु धरकह 
मुण हृव्व | 


टिप्पणी--निणयसागर प्रति में ६१-६२ दोनों को एक ही संख्या 
में 'सददूलासइञ्र ( £१ ) माना है, तथा बाद मे 'सबेझ्रा (१०५ )! 
छुंद जोड़कर १०४ की संख्या पूरी की गई है। कलकत्ता प्रति में 
दोधक ( ४२ ) को 'बंचु! से अभिन्‍्त मानकर उसे 'दोधक ४० 
लिखा हे । इस तरह वहां १०४ संख्या होती हे। “कद पिगल 
इत्यादि वाक्य कलकत्ता प्रति में नहीं है। कलकत्ता संस्करण की एक 
संस्कृत टीका भी संख्या १०४ ही मानती हे--चतुरधिकशतं 
वृत्तं जरपति पिगलराजः ।! ( कलकत्ता संस्करण प्रृ० ४६३ ) 


वड़ोदा से प्राप्त हरतलेख (2) के अनुपार पठान्तर 


मात्रावृत्त प्रकरण 
१ पदम+-पदमं | जअइ-- जअई । 
२, जिण्गो -जिगों । 
५. इंदिकारा--इहिआरा | अमेतं ,. .सविदामं--श्रसेतं वि सविद्या्त । 
६, मागदि --माणदि | काई--काई | करिए--करिश्र ए । 
७, सटदज-सहनज | तुहुल्‍ल हूँ । हृददि -- हृददिं । उल्हसंत--उहूसंत । 
८, वण्गो-बणो | 
६, छोडि--झ्योट | तई--तइ। इथि-इत्यि | णदिद्वि --ण३३। चाहहि-- 


१०, तेन ग..तुल+वेम ण तुला । 

१८, कब्यं--कव्व । खरगहि -- खग्गहिं । जागेइ--जाणई | 

१२, छुप्पंची--छुपंच । 

३, भेद्रा श्रद्धाइ--भेञजी अटटाइ। डगणस्स पंच भेश्रा--'मेओ | 

१८, दृदटाण--हेद्दाणे | गुमलह--गुरूलह । 

१५, कलिचंद गी अ्ंधों । 7--छुमत्ता३ | 

१६, हीगो--हारों | अहगण--अहिआग | पापगणो-- पावगणी | पिंगले --- 
पिंगल | 

१७, पओदरग्मि-पश्रोहरंवि | गुस्मज्मी--गुरुमह्फे | सत्वेहि लहुएहि - 
सम्पेहिं लद॒एहि | 

१८, तुंबूहइ--तुंचुर | पवण--प्रण | वल्म॑--बलअ | 

१९, पटव्व--पट्य । 

२०, भावा--भात्रो । 

२१, वंकं--बकक्‍क । एह--शेण । 

२२. सुपए---सुष्पिअ | ब्रिल्लहु ति-विलहु तक्ति। समासु कइृदिई--- 
सप्रासकइडिद्व । 
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२३, रसिअरस्सन्ञगं-रसिअम एलग्गं | 

२७, गअ्रभरा--ग अभरण | रअग--रअग | 

२५. गोवालाॉ->-गों आली । चक्क्वइ--चकक्‍्क्रइ | प्रल्‍दहरथणश्रं+-प७७ 
हेसणपवन । 

२६, प्रआसेइ---पआनइ । 

२७, मुणरिदि--मुणरेंद । कुंजम--ऊुंजर | गअवर--गअबर | लंपेण 
लप्पेण । 

२६, सुप्पण्ण जामुप्रणा | 

२०, पाइक्क--याइक | एहुणएड । 

३१, ताइंक--तालंक | एत्ताई---एत्ताइ । 

३२, अमेगेदि ---अमेसेदि । होति--होति | कणअलझं--कलअलअं | 

३३. (अथ वर्णाबुत्तानां गण; ) यभा--अभा । 

३४. कालो--वाओं | इट्ठ--इट्ट । 

२५, यगग--अगग । अवसिट्ठ उ---अउसिट्ठउ । 

३६, थिग्कज्ज -थरक्कंद | यएणु---अगण । सहदेसुब्यासह---सहदेस उबा> 
पहू । रसइ->ठवयइ । ओक--ऑभअ । रिद्धि--करद्धि । 

३७. ( अथ गादयविचारः ) रिद्वा-+ऋद्धि | बुद्धि--न प्राप्यते! | किज्जई 
++दिज्जद । खिज्जइ --किम्जह । अर मित्र मित्त-- मित्ते । घणु णसइ---सव- 
घणु । फेल “पल | 

३८, कर्ज किल्ु मंद दिखावइई--कज्जवंध किल्लु देखावइ। आभअत्ति-- 
आइति। किल्लु णहि देकश्विअ--किछु ण देकवइ | वहइरिठ व लेविखअ-- 
वबहरि कइ लक्खइ। घरणि-बरिणि। बण-बरु । णा 5: खस-- 
णाइकक खरगर३ | 

३६, ( श्रथ मात्रा उद्दिष्ट ) आणहु--आरणद । जाणहु---जाणह 

४०, ( शअथ मात्रानप्ट ) पुच्छुल--पूछुल । मिस्बहि--मेटाबहि । उब- 
रलर-+--उमग्रनग्ल । 

४१, जत्य जत्य--जत्य । लेक्खह्दु तत लेक्खहु--पूडुद् तत पृ छुद्द | 

४२. (श्रथ व्णानामुदिष्ट ) दुए्णा अंका--अंका दुष्णा। मुणेदु--&० हु । 

४३. ( अ्थ वर्णानां नष्ट ) समभागदि --प्रममागहि । लहु--लहू । 
मूणिज्जमु-मुणि ज्जसु । 

४४, ( अथ वर्णमेर ) कोदट--कोठ | करू--करू। अबरू-अउर | 
सूई--सो है, मेर--मेरू । 
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४५. ( अ्रथ वर्णपताका ) अंक--अ्रंके | पत्थरसंख--पत्थरसंखे । 

४६, ( अथ मात्रामे ) कोटठा--कोठा । 

४७. उपरल---उअरल । बुज्कहु बुज्भह--बुज्भउ वुज्कठ | 

४८, ( अथ मात्रापताका ) ले--लइ । लोप--ज्ञोपे । श्राण हु--जाण हु । 
तेणि लोपे--तिण लोपे। गाव--गावहु | मिलाव--मिलावहु । 

४६९, ( अथ वृत्तस्य लगु॒गुरुज्ञानं ) पूच्छुल-पूछुल । वण्ण---अ्रंक । 
िराब-मेटाब | जाणिव्वउ--श्राशिव्वउ । 

५० (अथ सकलप्रस्तारसंख्या) सहस्साई---सदत्साईं | बाआ्नली6ठं--वाश्रा- 
लिप | समग्गाई---समगाइई । 





५१, चउश्रण्ण---चठण । सत्तावशी--सत्तावृण्णी | उम्गाउ---डगाहहु । 
फल--कलज्ञा । किपज्जइई--दिज्जद | विंहिणी--सीहिणी । अग्गल--अग्गा । 
स्ंव---खिध । 

५२, वोताई--त्रीसाइ | जुश्॒लाई--जु अलाह । 

५३, कित्तो--कीत्ती | जाव ,..--जाव अ अप्पं ण दंखेइ | 

५४, अद्वारहेहि --अद्वारद हि । 

५५, जिविज्म॑३-- जिविज्जिअ | अगुणिज्भइ--अगणिज्जिअ | कआवराहो-- 
किआवरादी । अग्गी--अगी । 

५९, लु६--छुटट । 

५७, मन ६--मत्ताइ । 

प८, ऋ्८ - रेंहइ | लच्छी--लडडी । 

५६, ताखरादि >तैसक्वराहि । लच्छी--ललछी | णामाइ---णामाइ | 

६०-६१, रिद्धी--ऋद्धी । धाईं---राई । विसा वासीआ--विसाअ वात्तीआ । 
सही अ हंतीआ--पीढी हंसीआ | 

६२, वी--विय्र | अहिव रलुलिश्रं++ अहिवरलुलिआ। चउत्थए---च उपआ । 

६३, गाअक्केहि --णाश्रक्केदि । 

६४, भणिआ--भणिआ | वेधी--व्ध्ि । 

६५, पआसेइ--पआ7१४ई | 

६६. मत्ताईँ--मत्ताई | पच्छम--यछिम । दलेग--दलेहि । ज॑पिअ--- 
भशणिश्र । 

६७, तुम्द--तुंभ। धणरुुं अ--धणू ह । 


३१६ प्राकृतपेंगलम 


६८, तीसंति--तीसत्ति | सो--सो इ। उग्गाहो--उगाहो | मत्तंगो--मत्तं की । 
६६, सोऊण--सो उण्ण | पेक्खामि-पेछामि | 
७०, खिंदिणी---सीदिणी | 


0 


७१, मेच्छूसगीर --मेटु सरीर | पेच्छुइ:---पेलिद । तुम्द--ठुंभ । दम्मीरो--- 
हंवीरो । 

७२, (सीदिगी जहा ) ३८ श्र सूरत्रिय अ 

५३. उत्तरद्ध--उन्तद्व । 

१५. हृर[आदरशुमा | वामकरत्थंदिश्रं--वरामकरत्थम्मिश्र॑ | 


टून्ट थे सूरजिय्ं न । 





७५, सिव--सित्र | मअण--मअणु | गेदहलु--गैहरुु | मअगलु--मअगग ) 
भोअआलु -भोलइ | सन्ताइस--अद्वाइ6 । 

७६, चउ---अठवि | लहुकत्थवि--जहुआ | प्रि इन । बदइ--चलइ॥। 

७७, जत्ता जता सेत्ता तेना---जतता जेना तेत्ता । 

उप्ट, एआग्टइ--एगारहांद । 


०, भामरु- >प्रामर । मंड्रक - मंदअ। सकक्‍कड--मक्‍कलु । मअगलु--- 
मअग्यंथु | पश्मोहर जयशग्रह6 | ह॥्लु >चल। अदिवरुू-अश्रदिवर | वतइ-- 
चत्तद । 

८१, बटर >नलइ | विश्रारि--वरौश्रारि | 

८२, जासुचबासु। वदे पाश्नं पार वंदे । 

८३. जस्ता +जिस्सा। दीस॑ति+दिस्तति।. धरग्रटिश्रा--घखसधिश्रा | 
पत्रनासिइ--पञ्मातेई । 

८३. गिद्ा ति--णिम्मंति । 

८६. धरि->धर। छुठ--छिड । जिम सुदह--सुदइ जु जेम | इह--एहु । 
एगश्रदहटू--इश्रदह | 

८७, पिश्नइ--पिवह। उबरि--उग्ररि | 

८६, हंसीय्रा--हसीणी । णामाईँ--णामाइ । 

६०, जत्थ गुरु--जत्थ अ्र गुरु चारि होइ सा हंसी | 

६२, अंतर 3२-- ४ ग्रतर | हो ते--होत | जुब्जइ--जुज्जई | टुद्नइ ++ 
टेडे | बहुइ--जद॒दई । 

९२, रह--धश्र | धुल्लिग्र--धूलिदि | पिट्ठ--पीठ । हम्मीर--हंवीर । 
गश्नजहसजुत्ते--गरश्नजुहसंजुत्ते | किआ्रेड कट्ट---कट्टे किल्नउ। पुत्ते--पूते । 
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६३. को इल--को किल | गगेसरु--गगेर | इरारह--एशओआरह | बंठइ--- 
चलइ। कुणेहि--मुणेहि । 

६४, गंधाणा णाम रूअउ--गंधाण णाम रूश्रो । 

९५, श्रद्दधारहउ---अद्वारहद । 

६६, चकक तह---चकक जहू । 

६७. धरि--घरी | 

६८, गिव-गिम । वीसा--विसा | तुम्ह--तुद्र । 

१००, मत्ताईं बावद&--मत्ताइ बासटटी | 

१०४. गारि--नारि | 





१०३ देहु--देंह । पंचक्कल चउकक्‍ल जुश्बल--पंचक्कल जुश्नला। 
भुगेदु--मरेद । 


१०४, जो--जे | जोई जगमित्त -जो इजणमित्त | संकाहर--संकाहर । 
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१०३. सुगहु-म॒णहू । तमुतह। दँद्द जिएण वि लहु दिज्जइ--दृटृठ 


वि ल्‍ल्लहु लइ दिज्जश । भणह मुणह--भणहु गुगहु । छुपश्न-- 
छप्पर | ६(०४-१०४ | 

१०६, वाह उप्पर--उप्पर । हम्मीर-हंवीर | उड़ुड---उडुल । कल्लउ--- 
भालड | ठेल्डि पेल्लि--- 





पेल्लि ठेल्लि । दम्मीरकज्जु--हंबीरकज्जे | मण॒ह--- 
भण | मइ--मदह । तज्जि--तैज्जि १०६-१०५ । 

१०७, तलउ--तलहि । छुंद इश्न सुद्ध भणिज्जइ---छंदश्र सुद्ध गनिज्जद | 
कइ---कहइ । णिवरत्ततन--णिरुत्त 5 । बरावण्ण सउ वि मत्तह मुणहु--व्रामणण 
श्रव्श्न सश्र मत्त होइ | सदिश्रउ गुणुइ--सरितउ मुणहु | छुप्पश्न--छुप्प्रद । 
गंधि गंथियि मरह--गंथि गंथ श्र मरहु । १०७---१ ०६ । 

१०५, किश्र--दिश्र | रोसाणिश्र--रासोणिश्र । दुद्धवर सुद्ध--सुद्धवर 
सुद्र । तज्ञप्फ--तलप्पर | पसाए--प्सावए। कित्ति तुशन्रः तत्थ--तत्थ 
तुझ कित्ति | १०६-१०७ | 

(१०८ के ) अस्मिन हस्तलेखे न प्राप्यते । 

१०६, तुरंगम--चउक्कल । विष्यगणु--विप्पपण । कअश्बह लक्खणु 
चुज्क--जुज्क ( >< >< ) लक्खण | १०६-१०८ । 

११०. कुणेहु--करेहु । ११०-१०६ 

१११, गल-लग | रहइ--वबहइ। सश्रलजण--पश्रलमण । दमणु-- 


च् 
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दक्कग | समिहर-पलहर । दर+श्रर | दुश्ति,,वर>हसर्ठ दुरित तुश 
दिसउठ श्रभश्रवर | ११०-१११ | 

१११, भगू-+>जए | 

११३, मरहो---मा हटूठो । 

११४ टंभोडहों उत्मो-दंभों उद्दभों हो । वलिअंको--वलिशंगो | 

११६, टेरउ, हो इ--डेर्ठड श्र हटटठकचर्दि हो। पिंगलु कद्िश्रि---पिंगल' 
कट | 
उल्लालड।| कइ-+कए | परि-- 





११७--द्ोइ->लोगश | उल्लालदि 
अ्रउ | 

११८, मत्त --मत्त | 

११६, भासंता-+-यवातंता | गद्य याद । णामंता--एणाचता । कपले--- 
कपण | पाविज्जे--प हश्रा । 

१२०, बटइ-- चल ह । 

१२५, करइ--करदि | पाई पाई--पाश्व पाई । पज्कडिश--पम्मलिशय । 

१२६, जे--सो | भश्न--भए | पलाउ --पदाठ | 

१२७, भणलछुद्‌-गगण छेद | 

१२८, जिगि--जहि | दिप्दड --दिशिणुढ | लिएटउ---जिण्णिड | जिशि-- 
जिदि । परु ...अप्विाश्र--धण अ्रज्जिश्न धम्महि के अप्पिश्र । 

१२६. जेटा->जरदा | 

१३०, एक--एक्क, एक्क--एशक | 

१३१ १३२, चउब्ोलाहछुदसः लक्षणोदाहरण न प्राप्येते । 

१३३. सद्दौ--्द्ठा | पूरवहु--संटवहु । इग्र--रहु । 

१३४, णरिद--एरेद | इम--ए मे । राश्रसेण-- श्रसेणि । 

१३१५ जुलिय्र--पुलिश्र | वुल्लिश्र---सुणिश्र । णबव॒ल्लि--णु उवल्लि | 
मणो भवसर--मणो मउसर | किम--के | इम--एम्त । 

१४४, पउमावत्ती--परठआवत्ती | पद्मोहर--प्ओहरु | मणोहर--मणो हरे । 
गणे--गुणे । १४४-१ ३५ । 

१४५. भज्जिश्न--भंगिअ | भंगु--भन्‍गु | बि5--टिट्ठा । भअ--पश्र ! 
जीव--जीठ | १४३---१ ३६ । 

१४६. जमक---जम श्र | जह पदिश्रइ दोहा--पश्र पद़ि कह दोहा | 
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१४७. मंतिवर--मल्लवर | चलिश्र--वलिश । हम्मीर--हंवीर । पाश्र- 
भर-नाशअ्रभरे | आणु--अ्रशु | दसर्मरि,..--दमलि दमसु विप्पक्ख । 

१४८, न प्राप्यते । 

१४१, मत्त चारि--वारि मत्त | गणह-गणझ्र | 

१५०. दिज्जहु--र्टिज्जद्दि | 

१११, मालवएाशञ्र--माल्ठ राशन | रिउगणह--रिउंगण | 

१५३. टिज्जएइ--दिज्जिश्र | तिणि--वे थि। तहँ--ताहि | लइ३-लए | 

११४, कइ--कहु | एक्कइ--ए बकलु । 

१५५, दागव--दाणठ | देव--दें 3 | 

१५६-९५७. न प्राप्येते । 

१४८, गव--णुउठ | जिम--जेम | रगणु--रश्रण॒ | 

१४६, ण॒व-गउ | तत्थ--तम्गि | 





१६०, अ्रहि ,..--म्दि ललइ अदि पलइ गिरि चलइ। सश्नल,..--भल 
जिव्श्न उठठएण । घुमइ--चलइ । 

१६१- सह--हस | 

१६३, लहु--बहु | कुहदर--गुदर | कट्ट-क्रत । 

१६४, गाव--णउ | अ्ंतए कशणोी---अंतक्कएणी । सेसंपि--सेसरिमि । 

१६९४, गव--णुउ | 

१६६, गणुद्य--मल्प्र । 

१६७ अंतह दिज्नइ---अंतहि टिश्रा । 

१६६. सेवक--सेइक । जइ-जण । 

१७०, जमक--जमग्र | 

१७१, गुणवंति--ग़ुण मंति । 

१७२, एहु-ग्म । 

१७३. पदम दल--पअ पञर । 

१७४, छाग्रणु--छाए ण | विमल-- निविड | वित्तक--वित्तके । 

१७६, सुब्भ--सुक्ख । 

१७७, ग्यारह---रुद्ह 

१७८, लोलइ---लूलइ । 

१७६, दिश्रश्नतले--हिअश्ररए । 

१८०, दिश्व--दिग। लोरहिे --णोरहि | सरवर---सरअ्ररु। जभमल-कमल । 

१८१, सो--सोइ । 


हे 
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श्यर, मन--+तत | 
१८५, राग्वलं--गाउटलं | बदले | मालवब-- माल । 
१८६. टिम्जएी8ए | 
श्य्अक, ने प्राप्पते । 
श्टूय, विजजुलिग्रा--विज्जुलशा । मम्मइ--॥म्मह । किंणीवहू--कीणी- 
सइ | पाउ--थ्राउ । 
४८६, ण॒दि शिम्म--शिम्व गद्दि | कल--पश्र । 
१६०, दिश्वाव--देखाउ। भश्चय--भएु | भररब--भइरठ | पले--परे | 
जकवण--ज बाग | दमीर---हंवीर । 
१९१, ने ए-- विंग लेन । पद्रातिओ--यल्वागिग्रो । 
१६२, उन्ता--उप्यर । औअग--अ्रंत । 
१६४, श्रद्ठ --- भठ ३ | 
१६५, भवभश्र---भउभश्री । सलघरं--पूलघरं । चमले--चमरे | 
१९७, न प्राप्यते । 
१९८, दष्प़ि हीगा-+उप्प विदहीणा | मालब -+मालठ | रश्मा-सणा । 
१६६, पुणु वि+जे थि। करहि-वर्गद । भर टकरा । अंत नगण--- 
मत्त पञ्मदि | 
२ ०, भिण-+-भिन्‍्ग । 
२०१, दला--तरल | कदण--द रल । (ंगए_+दिंगए । ब्रल--धउ न । 
पख्खि--*ेके्खु । भरइ---भर दि । 
२०२, मुणि--दि अ। भग--भगद । धरि->ठवि | परिठ उ>-परिठवि । 
२०३, सगणाइ---सगणा । 
२०४, खुदि---खु( खुर खुदि खुलुक़ि । 
हंभिर,..देंतरीर ज खणं रण चलिओआा । 
२०५, पेल्लि--मेल्लि। मसुह्ब-सुदश्न | विवत्तिग्र---विवत्तिउ | जिम--- 
जेम | हय० ,..-रह हआ गश्न | सज्जिकरा---सज्जिव] । चालीस--चालिस | 
२०६, ण॒त्र--णउ | मश्रणहराई--म्श्रणह गइ । 
२०७, जिणि---जहि | करे--करू | हृत्थ घरे--तोलि धरू । करे जस , . .--- 
करू जसे भुअण भरू | तुम्द--उुम्म | ण॒राग्नण--ण तएण । “पराश्रण---परा- 
एण । भश्न --भउभी तिहरा । २०७-१६६ | 
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२०६. धणेता--धणेसख | जस हि “जास देशावा । देव--देउ । द्वी तसु 
भंग--द्वोत सुमंग । २०९-१९८ । 
चर्णवत्त प्रकरण 

२, दीहा वीहा--बौहा वीद्वा । 

३, संत्भं--सूह । 

८, रखो--स्कलतरो । 

१०. सुब्भं---छुभभ | 

९१, कण्णो--कण्णा । तिब्वण्णो--ती वण्णा । 

१२, तुम्हाणं अम्दाणं--अह्यार्ण तुद्दार्ण । रक्‍खे--रक्खो । 

४, यो-णों । जजीओ--अ्रणीओ । 

२०, संघारि---पंहारि । 

२२, स कत--सुकत । 

२८, इण्णगो--०णणो । पुत्तों घुत्तो-पुत्ता घुत्ता । जुत्तो--जुत्ता । 

२६. वि+-छ । 

३०, सुब्भ--स*+भ । 

३१. गगाणिग्रा--गगालिश्रा। । 

३२, पसणएा+परत्तणिणि । फुरत आ--फुरततो । 

३३, दारा--द्वारों | सारा-सारो । 

३ 5 श् 2 ७28 

३७. तललाकॉ--तिल्‍लोआ । सावख--छुक्स | देझअ--दैउ । 

३५. हारीग्र छुंदो--द्वारीअ बंधों । 

३६. भत्तिभत्ता--भत्तिजुत्ता । धम्मेकचित्ता--धम्मेकचित्ता । 

३७. पिंगल--पिंगले । 

इंट, मइ--महु | चलवे--डोलावे । 

३६. गणग-+मण । भण>शुण । 

४२, हम्मारो--संद्ारों । संदरो--इंमारो ; 

४२. तिल्‍ल--+डिल्ल । 

४३. पंचा--पंच । 

४६, णिब्भञ्आा--णिम्मआ । 

४८, न प्राप्यते । 

४६, भुअणश्रणंदो--ण अणअणंदो । क॑ दो-- बंदो । कण्हो--कह्ी । 

५१, पंडीअ--पंडित्त । 
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५२, बढ़ो--वढ़ा। पश्रद्धो-- पअद्धा । १९-११ । 

५४. मगो--मगगि | ५४-४३ | 

७५. उगो-->उगू। ४४-३३ | 

५६, गुगि[>-गुग । 

3७, घररि---घररिणी | 

पूछ, विशा+पिया | 

पृहू, भंपए--अंपिए | 

६०, भ लद॒ृद अतद--भगगण करंतह । 

६१, पुगुवंतठउ--पुणमंतउ । 

६२. मुणहु-भशणिश्र । 

६३. जिवउ --जि प्रउ । जद सो इ--जे इ कीइ | जणु--जग्गि । 

६५. तुम्दा--तठंभा । 

६६. गाग्राराआ--विज्ज गग्ना । 

६७, उम्मतता --उन्मत्ता । गिव्भंती--शिमभ्भंती । 

६८, पमाणिश्रा श्रटक्खतप--पमाणि अट्ठ श्रक्वरा । एरअ--णुराउ । 

६६, पसएणु---पसण्णि | 

७१, सोउ तुम्ह-सोइ देउ । 

७३, जीवो---जीओ । 'दीवो--- दीओ | ७३-७२ । 

७४, णगरिदओ---शरेंदओ | इम--एम । 

७१, स जभअइ--विजश्रइ । 

७६. दिठश्रं--+प्थिश्र॑ ! 

७३७, गला--ले । 

७८, सरगिक्का---४२ं गिकका | 

८०, पाइता फणिभणियं--याहत्तारूअउ कह्िआं। 

८१, जलपमला--जलसमरा | कहु--सहि । 

८४. सिरहि--सिरति | 

८३१, थिर रहइ--रहद थिर | 

८६, णरिद--णरेदु | इम--एम | माणु--माण। छुंट--छुदु-। 

८८७, ताव-साउठ। गाव--गाउठ। वम्मह--म्म|। ताव--ताउ ) 
णशह--णशहि | आव---श्राउ । ८७-८६ । 

८८, रूश्रामाला---हआमा।लि । जपीए--जंपू ए । 

८६, पंफुल्ला--पप्फुल्ला | णीपा--णीवा । 
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&3. पिंगल--पिंगले । सइई---तोइ | छुंद---छंदु 

६१, संपुडा---संपुला | णहु--णिहु। श्राविश्र--श्राइहि । 

४२. ए. गुस्जुत्ता-ासरसजुत्ता। करीजे--करिण्जे। टवीजे--टविज्जे । 
कहीजे---करिज्जे । 

६३. पणवंता--पुणर्मता । 

8६४, चोहदद--नच उ दह । 

६५, हकक--दहकके । 

8६६, पटमो--प्रलो । चउठथो--परश्रलो । 

६७. भोहा--भउहा । केसे--कइसे । ताका--ताको । 

६९, 'मुधाश्रर--सुद्राश्रर | विश्रग्न॑ --विमल" | मश्रनगल ---मअगश्र | 


दिटिठेश्य--दिदुठउ | 
१००, कही जे--करी जे । 
१०१, पंडउ--पंडठ । धरीजे--करीजे। घम्मक दिज्जे--शम्म करीजे | 
मिटावा>-मेटाश्रा | १०१-१०० । 
१०२.जंप---जंपु | कश्वर जाणगइ--कइ श्रणवा लहिहो । 
१०३. अवस3उ--अ उसउठ । 
१०४, छुंद फणी प़॒भणीजे--छुंदु फर्णिदे भणीजे | 
१०५, धारिश्र--टठाविश्र | तुइ--महु । 
१०६, विसज्जे---विसज्जो | गणिज्जे---पृणिज्ज । मुणिज्जे---भणिज्ज । 
१०७, खज्जए--घखज्जिए । 
१०६, परिणश्र---परश्नलिशग्र । 
१११, टप्पु-यप्पे । जिणि--जीणि | 
११२, दिट्ठा--+दिण्णा | 
११३, णीला--शआइ । 
११६, सुदृरण्णतिदठा-- वट॒ठा । 
११९, उवजाइ---उश्नजाइ । 
१२०, वालो कुमारो--बालः कुमार; । विसं--विखें। भवित्ती--भवित्री $ 
१२२, छुण्णावेआ--जेण्णावेश्रा । 
१२३. गोरी--आरी | तुम्दा भत्ती--उ म्मा भत्ता । 
१२६, पाठत--फास । भोहा--भठ॒हा । 
१९८, लुंठिश्ना---ललिआ । मोडिश्रा--मुंडिश्रा । 
१३०, मही--देही । रण--रणे । 


बंध | 
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गेज्जि--तैजु । खणे खण--खगे खगे | 
छुंद---जं । विरीश्र--विवरीश्र । 
सावर---पसामर | एकक्ड--एक्कल । अ्म्मह--अ्रह्मह । 
गलगरग्ल--पल श्रकर । वितरठ--वितर हि | 
भमइ--गवदि । 
गब-जवत्रि | जाइदि--जाइह 
पए प्न--प्मापश्र । 
जणए---जइह । उग्रुश्रार---उवश्रार | 
चिट्ठति--वईति | 
तरुणी--रमणी । 
देव--+देंठ । 
वइदे--उद्ठ | उद्धी्रा--उभ्भीओ्रा । 
तीणि---तिणिण । 
दिज्ज--दीतस | 
भड->-भल । उ््चिठ पुएणु--पुण्णु उद्धि । वीर सर--बीत सर । 
फुल्ल--फुल्लु । 
समितउठणअणा---छरिजुअण श्रणा | गढहु--लिहु । 
चकक--वे वि । हार--हारु । 
रएगकम्म--अम्मकम्म । प्मसठ--पलद । 
णीलसरूश्र---गीलविसेत | मुणो--कही । 
फुरत--पफूल्ल । 
दिज्जिए --दिज्जय्रा | तो--हो । हिएिण---एणएण | 
डुक्कु लुक्कु--डक्क लुक्क | घाव--बाउ | कट्टिए--कट्ठ एण । 
बिज्जुद्ें जासटणो--विज्जुछ्ो हंसठडाां | हंसट्डाणो--सारत्ताणों । 
धावंता--तरा भल्‍ला। पेरंता--फेरंता | पुलुद्धा--अद्ो। 
णैउरं--भूसणं । घूमधूपुरुजलं--धूपधू मज्जलं । 
रसगाइ--तपम्रश | १७६-१७६ | 
पद्मचतुप्य्यमविक प्राप्यते | 
घत्मा कएणणा कणणा सुपिग्रजुअलं गंधवलश्र 
उणो द्वारो णारी ठइ्श्न चरणे अंत चमर | 
इहा सत्ता वएणा णवइ हुआ अटठइ फणी 
फणीराओ जंपे कमलमुदि एसा सिहरिणी ||१७७॥। 
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जट्ा, पर जोश्दा उण्हा गरलसरितों चंदणरहो, 
णगदरक्खारों हारों मलअ्रपवणा देहदवणा । 
मिलाणी वार्णली जलदिव जलद्दा तणुलदा, 
बइ्टठा ज॑ दिदठा कपलवश्रणा दीहणग्रणा ॥|१७८॥ 


दिश्वपिश्न गुम गंधकएणा लञग्रारा ठवीआ तहा, 
पुणत्रि चमर दुण्ण सहा सुसज्जा करीआ तहा। 
तह वि अ णिश्र दुएण बंका विसंखाबि हारा दिए, 
कपलवश्रणि मोतिदारा फर्णिदा भणिश्रा पिए ॥ 
जहा अमिश्रवर्निश्र चंदावत्रभुह्टी पेकेखतिस्सा जहा, 
बिमलक्म फुल्ल ओल्ला अगणोेक्ता फुरंता तहा | 
दसण विततिसुद्ध कुन्दा कणीओशा धरीशा जहा, 
अहरविमलबंधु फुलले सरिस्ता करीश्रा तहा ॥१८०॥ 
गीत्तिदार 
१८०, लाए--जाए | १८०-१८१ | 
श्८१. उच्चा--उठटा | हाग#डदावा | १८१-श£छर | 
४८२, जे बएणा--तर डा । 
श्८य३, एब्चंत--शचंत । फारफेक्कार--फेसफ्क्कार |. जुंता-- 
जुलंता । 
श्य४ड, धारि--थालि | णाग्रस--यूरिस | 
१८६. चोश्राली पद ... ...मुणो--एश्रालीसद णाम पिंगल कई सददुल सो 
सट््झो | १८६--१८७ । 
१८१, अंत कहिश्न॑ सदवूलविककीडिश्रं--अंतकरणे सददूल सद्ठा मुणी | 
१६०, ठहविं>-ठ३ । 
१६१. धरु घरइ---धरइ घर । 
१६३. जणजिश्रणदरा---जणजि उणदहरा | हम--हमे । 
१६५. बुड्ा--वृद्र | रूसइ---रोतइ । थप्पीझ--थक्कीश्रा । 
१६७, जह--जहि । 
२००, मुद्धा---सुद्धा | 
२०२, इश्न---एम । फुककइ--#कह्ु । 
२०३. चंप--चंद | 
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२०७, मुस्ज्जहरा--सुरज्जवरा । तप्पे-दपे | 

२०८, वएण--विएण । जागह--जाणिश्र । 

२०६, वज्जश्र--ण्जश्र | अंगुलि---अंगुरि | मुरद्यार--सुंदरि | सुंदररि--- 
मुंदरि। विज्जु--रज्जु । 

२११, उक्कि--भक्ति | सुगीवह--सुगी उहि । अंधि-ननंथु | तुइ--तुझ्र । 

२१२, ठद्श वरं--ठव्रि सुबरं । २१२-२१५ । 

२१३. उलमु उठिश्र मग--तवत्रिग्न विरहिं मण | २१३---२१६ । 

२१४, दहग्म--दह जे । पलंता--गणंता | २१४-२१३ | 

२१५, सुंदरहाता--साथ्रर ब्रासा। सुणिश्रण --मुणिगण” | उत्तमवंसा-- 


उत्तिमवंता | २१२-२ १४ । 


परिशिष्ट 


( प्राक्ृतपेंगलम्‌ की संस्कृत टीका ) 


परिशिष्ठ (१) 


रविकर उपनाम श्रीपति कृत पिंगलसारविकाशिनी टीका 


[ मात्रावृत्त प्रकरण ] 
श्री गणेशाय नमः || 3४ नमो महेश्वराय | 


गोरीकल्पलताविभक्तवपुषं॑ श्रीकंठकल्पद्नर्म 
भक्तानामचिरादभीश्फलद नत्वा सतां प्रीतगे ॥ 
वेदे वृत्तमदीपयद्ग्रथितवान्‌ यो बृत्तरत्नावलीं 
श्रीमत्पिगलनागराजरचनां व्याख्याति स श्रोपति३ ॥१॥ 
तकामियोगरणककंशता मतो चेत्सूक्तिः कुतोञ्र (१ य) मधुरा मधुरा न मंत्र । 
दृष्ट यतोस्ति सुकुमारशिरीषपुप्पे बुन्त॑ निसगकटिनं खलु जित्ततोडपि ॥२॥ 
टीकाइस्ति पिंगलग्रंथे यद्रप्यन्या पुरातनी | 
विशेष तद॒पि ज्ञात्वा धीरा; पश्यत मत्कृतिं ॥३॥ 
इमां छुन्दोविद्यां सदयहृदयः प्राह गिरिशः 
फर्णोद्रायाख्यात: स॒ गगडमिया पिंगल इति। 
द्विजस्यास्थ स्नेहादपठदथ शिष्योतिसुमति+ 
स्‍्वकांतां संब्रोध्य स्फुटमकथयत्सो खिलमिद॑ ॥४॥ 
१, इहाथातः सुमतिस्तां विद्यामधीत्य छुंदोग्नंथं साधारण जनो पयो गा थ म- 


पश्नंरेन चिकीपुस्तस्य विध्नविघातद्वार समाप्तिकामः: स्वगुरो; पिंगलाचाय- 
स्पोत्कीर्तनरूप शिष्टाचारपरिप्राप्तं मंगलमादो कुव॑न्नाह । 


जो विविद इति-- 
प्राकृता नाम देवी वाक्तद्ध वं प्राकृतं विदुः। अ्रपश्रष्टाच या तस्मात्सा 


त्वपश्र शसंशका || तिडते च सुब्ंते च समाछे तद्धितेषि च। प्राकृतादल्पभेदैव 
अपभ्रष्टा प्रकीतिता ॥ देशभाषां तथा केचिदपश्रंशं विदुबंधाः | तथा, संस्कृते 
प्राइतेवापि रूपयूत्रानुरोधतः । अपश्रंशः स.विशे यो भाषा या यत्र लोकिकी | 


यो विविधमात्रासागरपारं प्रा्तोपि विमलमतिहेलं । प्रथम भाषातरंडो नागः 


स पिगलो जयति।॥ अस्यायमर्थ। स नागः पिंगलों जयति उत्कर्षण वत्तंतां 
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( वर्दधतां )। एतेन तदधीनसमृद्धे रात्मन। समृद्धिमाशंसमानेन नाशंसनीया गुरव 
इति दोषो न स्थात्‌ । स कः यो विमलमतिहलं यथा स्यादेव॑ विविधमात्रासागर- 
पार प्रामोवि | श्रपि संभावनायां अवधारणे इति प्रांच: । विविधमात्रा गुरुलशु- 
रूपा सेव सागरो दुविशेयत्वात्‌ । मात्राशब्देनात्र वर्णस्यापि ग्रहण तस्य मात्राघटि- 
तत्वात्‌ | तथाहि, एकमात्रो मवेदप्तो द्विमात्रो दीध उच्चते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो 
जयो व्यंजन चाभमात्रिक || निर्मलबुद्धबा अनायासेन गुरुलधु रूपमात्रावणसमंद्रस्य 
पारं तीर श्व (॥ ) शेपजत्व गत: । इह ग्रंथे आदो मात्रोत्कीतनान्मात्राया एव 
प्राधान्यादत्रोपन्यास इलन्ये। प्रथममादों भाषातरंड। भाषा लौकिकपद॒प्रयोगः 
भाषा एवं तरंडा नोयस्य सः। तथा भाषाकबित्वे पिंगल एवं आआद्रकविरिति- 
प्रसिद्धमेव | मात्राभापाशब्दयो: हस्वत्व | पादालिनी तरंडा नोरिति हारावली। 
तथा च प्रसिद्धि; | बुभुत्नीगंरुडस्थ पुरस्तात्‌ प्रश्नेघवचनेन प्रस्तारलिखनव्याजेन 
एकदैकत्र लिखितं द्वितीयस्थाने दृश्यते तद्रेव गरुत्मता पिंगलो भोक्तव्य इति 
व्यवस्थापय (ता ) षडविंशतक्षरप्रस्तारं झा समुद्रे निम्भज्य पारं गला आसत्मानं 
२त्तितवान | ततो देतोरथान्तरमपि। पिंगलों जयति | यो विमलमततहेलं यथा स्या- 
देव॑ विविधमात्रासागरमपि प्राप्तः नानाविधमाजैव सागर इत्युमानपूर्वपदः कर्मघासरय 
एवं, उपमानानि सामान्यवचनेरिति समास; | अवधारयितुमशक्यतया मात्रासाग- 
रयोः साम्यं | कथंभूतः णायो ज्ञात: अ्रथाद्वरंदेन । अपिशब्दात्‌ ब्राह्मण॒च्याजन 
( व्याज ) वेषघारी भिन्नुकः शेषनागतेन ज्ञात । शो ण॒ इति ण॒त्व॑ यथा राज्ञी 
राणी । तहिं सागरपारं कथं प्राप्त इदाह । प्रथम भ।पातरंड: आदो प्रग्नोधवचनमेत्र 
तरंडा नोका यस्य स तथोक्त; ॥ 
२. ननु गुसलमुरूपगात्रासागरे को गुरु; को लघु॒ुरित्याह दीहो इति दीघः 
युक्तपरो बिन्दुयुतः पातितश्ररणांते स गुरुवक़ो द्विमात्रो अ्रन्यों लघुभंवति शुद्ध 
एककलः। अयमथः। स गुरुभवति किमात्मकः द्विमात्रो मात्रादयघरटेतः कीहशो 
लेखनीयः वक्रोदात्ताकारः । वक्रादिषु चेत्यनुस्वारः । स कः दीर्घा हस्वेतरः। तेन 
प्लुतोषि गुरु | आकारादिकप्रभ्नति संध्यक्षराणि गुरूणि | अ्परः तथा ्रिंदुयुतों 
वर्णा गुरु । संयुक्तः परो यस्येति बहुत्ओोहि। | यथा वृषध्वज इत्यत्र घकारस्य गुरुत्वं | 
चिदुभ्यां जिंदुना वा युत इति समासादनुस्वारवित्तगयोग्रहण। विप्तगातिस्थापश्चंशे 
इसंभवात्तद्विशिप्य नोक्त । संस्कृते तथाप्युपकरिष्यति | पातितश्र चरणांते, च शब्द 
विकल्यार्थ: | तेन पादांते वेकल्पिकोयं विधि! | उक्तादन्यों वणे एकमात्रारूपो वा 
एकमात्रो वा ल्थुरभवति। स चेककलात्मकः | कथं लिख्यतामित्याह | शुद्ध: 
सरछो दंडाकार इति यावत्‌ ॥ 
३, उदाहरणैन तत्स्फुरीकरोति माई इति सख्योरालाप; | हे मातः तं॑ शंभुं 
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कामयमाना सा गोरी गहिंतत्व॑ (१ ग्रहिलत्व॑ ) करोति | बरगुणरहित॑ पतिमिच्छुं- 
तीत्यथ$ । तं कं यो देवमात्राख्यप्रसिद्धो रूपेण सोॉंदर्यंग हेयो विरूपाक्षत्वात्‌ | 
हीनोडकुलिनों अल्च्षुजन्मत्वात्‌ । जीर्णा जरातुरों रोगादिना कंठस्थितविषत्वाद्व॑ति 
शेषः । महाबृद्ध इत्यथः कदाचिद्‌ ब्रह्मणोप्याधत्वात्‌ || 

४. गुरोरपवादमाह कत्थवि इति। कुत्रापि संयुक्तपरो वर्णो लघुर्भवति 
दर्शनेन लक्ष्यानुरोधेन | यथा उदाहरति परिस्खलति चित्त । तरुणीकटयात्षे 
निवृ त्त संगतं | उद्दवादियुल्॑ । परिल्हसइ इत्यत्र संयुक्तपरतया गुरुत्वे गाथालक्षु- 
णविरोधापत्तेः ॥ 

५. गुरुताविकल्पमाह इहिश्रारा इति। इकारहिकारों बिंदुयुक्तो, एश्रो 
झुद्धी वणमिलितावपि लघू। रहृव्यंजनसंग्रोगे परतः अ्शेषमधि सविभाष॑ । 
एतदशेयं सविभाष॑ सबिकल्पं लब्र॒ भवति यथासन्निवेशं लघु गुद व भवती- 
व्यथ; | एतत्‌ कतमत्‌ इकारहिकारो सानुस्त्ारा ए. ओ इस्येतो श्रची शुद्धों केबलो 
चकारादी मिल्तिवपि च लघू भवतः | रह इत्येताग्यां हल्म्यां यः संयोगस्तस्मिन 
परतः पूवमक्षरं च अथवा परत्र पदांते श्रशेषमषि सविकल्पं गुरुत्वमापथते । 
सिंहिणी छुंद। । 

६. उदाहरति यथा माणिणि इति। सखी बदति। मानिनि, माने: कि 
फलं, एप यदि चरणे पतितः कांतः । एश्रो जे इति वारेंद्री भाषा | एप यदीत्यर्थः | 
अनत्रार्थतरन्यासा । सहजेन भुजंगमो यदि नमति तद्या ममिमंत्री कि कुरतः । 
तावन्मानः प्रकतंब्यो यावत्वादानतो भवेदिति भरते मानकालः प्रियप्रणिपातपर्य तः 
कथितः | 

७, रहव्यंजनतंयोगे यथा उदाहरति, चेठ इति। हे चेतः, सहजेन त्वं 
चंचलसुन्दरि(! री)हृदये वलत्‌ सत्‌। खुल्लगा इति देशीयमाषा श्रज्ञ वर्तते । 
हे श्रज्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनझल्‍लसत्‌ । वेंकल्यिकी विभाषा । 

८, अपरं विशेषपाद, जद इति। यदि दीर्घोंपि चर वर्णों लघुजिहया 
पठितो भवति सोपि लघु: । वर्णापि लरितिपड़ितों यदि तदा द्वौ न्रीनपि वर्णानेक 
जानीत । गाथा छुंदः । 

६. उदाहरति श्ररेरे इति । हे कृष्ण, क्ुद्रां नावं वहय संचाल्य दुख॑ न देहि ! 
त्वें अ्रस्यां नयां संताये यद्यार्थथसि तद्ग्रह्मण | नाविकबुद्धथा रे इति संबोधन 
युक्तं। प्रथमप्रतीके लघुजिहया एवत्‌ लघुत्वं। द्वितोयप्रतीके डगमगेत्य- 
जुकरणशब्दार्थोयमकारगकारमकाराणां ल्र्तिपठितानामेकबर्णता | 

१०, किमनेन परिश्रमेगेत्वत श्राह। जेम ण इति। यथा न सहते कनक- 
तुला तिलतुलनामदद्धिन इत्यं न सहते अ्रवणतुला श्रपच्छुंद छुंदोमंगेन | यथा 
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कनकतुला स्वभावादेवो मयदिशि समेवावतिष्ठते एकत्र तिलमात्रगुरुतयापि विषमा 
भवति। इत्यं समेनेव प्रकारेण सम्यानां श्रवणतुला छुंदोमंगेन जातमपच्छुदो न 
सहते | कनकतुलातिप्रसिद्धा । छुंदोविशुद्धकवित्व॑ कृत्वा सज्जनमनोरंजनलाभः 
स्थादिति पृजादिना सुखी भवति । छुंदोड्प्ययनप्रवृत््यौपायिकमेतत्‌ । 

११, छुंदोषप्ध्ययनं विना का ज्ञतिरिति न केवलं छुंदोभंगेन श्रवणदुःखमनिष्ट- 
फलं भवतीत्याहित्यपि कश्चित्‌, अ्रबुध इति | श्रबुधों बुधानां मध्ये काव्य यः पठति 
लक्षणविद्वीन॑ भुजाग्रलग्नखड़ेन शीर्ष खंडितं (न) जानाति । लक्षणविहीनोडन- 
घीतबृत्तलत्षणः | छुंदःपंडितदत्तं दूषणमेव खज्जः । काव्यमेव शिरः | तस्माच्छु दीड 
वश्यमेत् पठनीय॑ । गाथा छुंदः । 

१२, मात्रायाः प्राधान्यादादी मात्रागणव्यवस्थां करोति, टद्डडटाण इति। मध्ये 
अ्त्तराणां पंचाक्षराणि गणभेदा भवंति। के ते टठडटगा;। त एवं यथासंख्य॑ 
छुपचतदसंशका भवंति। कुत्र संकेतिताः पयपंचचतुस्रिद्विकलासु | तथा च, 
पटकलः टगण: स तव छुगणः, पंचकलः ट्गणः स एवं पगणः चत॒ःकलो 
डगण स एवं चगणः, त्रिकलो टगणः स एवं तगणः, ट्विकलों शुगणः स 
एव दगणः । गाथा छुद॒ः । 

१३. तेषां गणानां कियंती भेदा भवंतीद्याह टगण इति। ट्गणः पटकला- 
त्मकस्रयोदशभेदो मवति | त्रयोदश भेदा यस्येति बहुब्रीहिः | ठगण॒स्य पंचकलात्मक- 
स्याष्टो भेदा भवंति | डगणस्यथ चतुःकलात्मकस्य पंच भेदा भवंति | टगणे त्िक- 
लाम्मके त्रयो. भेदाः स्युः। णगणस्य द्विकलात्मकस्य द्वो भेदों भवतः। एतेपां 
भेदाः प्रस्तारसंख्याकृता: । गाथा छुंद: । 


१४. प्रस्तार एवं कथ्थ ज्ञातव्य इत्यपेज्ञायामेकया गाथया मात्रावणसाधार 
प्येन प्रस्तारं प्रस्तोति। पटम इति। प्रथमगुरोरघःस्थानेषु परिस्थापय आच्त्म- 
बुद्धया । सहशी सहशी पंक्तिः उद्बृत्तं गुरु लघुं देहि। अयमथः स्वलघुपयत॑ 
प्रस्तारो भवति आत्मबुद्ध्या समूह कृत्वा यत्र यः प्रथमों गुरुस्तस्याधस्ताल्लघुं 
स्थापयित्वा यथोपरि तथाशेषं वार वार लिखेत्‌। उदवृत्त पूर्वस्थाने सावकाशे गुरुणा 
प्रस्तारसंख्यां पूरयेत्‌ मात्राप्रस्तारे एकया कलया अपूर्ण लघुं कल|दइयेन अपूर्ण 
गुरु देहि । यावत्या यावत्याः कलायाः प्रस्तारावधिस्तावती कला सर्वत्र पूरणीया । 
पूर्वपूबस्थाने शूत्ये गुरवों लेख्याः॥ एका कला चेदुद्बृत्ता गुरोः पूर्वस्थाने लघु- 
लंख्यः । वणप्रस्तारः प्रकारांतरेणापि संभवति | तथाहि, एकगुरोरघस्थाने एक लघुं 
दद्यादेिति। एवं वणप्रस्ताः तत एकेकवण्वृद्धों तमेव प्रस्तारमधोधःऋमेण 
द्विगुणीकृत्य पूर्वीद्धति सबन्र गुरुमपराद्ध॑ति सवंत्र लघु दद्यादित्येव॑ं प्रस्तारवृद्धिः । 
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१४, अथ षदकलप्रस्तारे गणानां नामानि, दर, इति। हर; १ शशी २ 
शुर३ हे शक्र: ४ शेपः ५ अहिः ६ कमल॑ ७ ब्रह्म ८ किणिबंध: ६ प्रुवः १० 
घम: ११ शाली १२ चरः १३ एते त्रयोदश इश्टदेवता षण्मात्रे प्रस्तारे जातानां 
त्रयोदशगणानां ज्ञातव्याः। एतदीयलेन एतान्येव नामानि तेषां गणानां बोद्ध- 
व्यानि | प्रयोजनमग्रत एवं हि। ते ते शब्दाः प्रत्येक॑ जेया: । 

१६, पंचकल प्रस्तारे गणानां नामानि, इंदासण इति। इंद्रासनः १ अपरशरः 
२ चापः ३ हीरश्च ४ शेखरः ५ कुसुमः ६ श्रहिगणः ७ पापगणः ८ ध्र॒व॑ निश्चितं 
पंचकले गण कथिताः, अ्रर्थाहवताः । 


१७, चत॒ुःकलानां गणानां नामानि, गुरुजुञ्र इति | गुरुयुगः कणेः १ गुबंतः 
करतलं २ गुरुमष्यः पयोधर: ३ आदिगुरुवसुश्चरणः ४ विप्रः सर्वर्घुभिः ५ । 

श्८. अ्रथ त्रिकलानां त्रयाणानामेकेकया गाथया नामानि, धश्र इति | लघु- 
कालंबेन आदो लघ विन्यस्य त्रिकलप्रस्तारे प्रथममेतानि नामानि हे पंडिताः 
जानीत यूयमित्यर्थ: | नामान्यस्य ध्वजः चिह्न चिरचिरालयः तोमर तुंबुरपत्र चूत- 
माला रसः वास; पवनः वलयं लघुकालंत्रेनेति विपमकलप्रस्तारे प्रथमतो 
लघुलखनीय इत्यभिप्रायं पिंगलः स्फुटीचकार । 

१६. मध्यगणस्थ नामानि, सुर इति | सुरपतिः पय्ह+ तालः करतालः आनंद: 
छंद: निर्वाणं ससमुद्रं | कथं समुद्रेण सह बर्तत इति ससमुद्र । 

२०. श्रथांतगणस्य नामानि, भावा इति। अस्य त्रिलबुगणस्य इति नाम कवि- 
बरः पिंगलो भणति भावः १ रसः २ तांडवं ३ नारी ४ कुलभावि (मि ) 
नी ५ एतन्नामपंचकं त्रिलधुगणस्येत्यथः । 

२१. द्विकल प्रस्तारे गुरुलंघुयुगं च भवति तत्न गुरो्नामानि णेउर इति। अ्रनेन 
गुरोनामानि भवंति, नू पुरः १ रसना २ आभरणं ३ चामरं ४ फणी ५ मुग्धा ६ 
कनक॑ ७ कुंडलक ८ चक्र €£ मानतं १० वलयः ११ हारावलीति १२। 

२२. लघुयुगरूपगण्स्य नामानि, णिश्र इति। द्विलघोगंणस्थ समासकवि- 
दृष्ठं संक्षेपकविदृष्ट नाम, निजप्रियः १ परमप्रियः २ सप्रियः ३। समासकविः 
पिंगलः अल्पाक्षरेण प्रचुराथप्रतिपादकत्वातू । अथ यद्यपि चतुमांत्राप्रस्तारे प्रति- 
गणमेकरैकानि कथितानि नामानि तावता शास्त्रव्यवद्दगे न स्थादिति पुनः प्रति- 
गणमेकैकया गाथया फणिराजः प्रतिगणं भणति । 

२३. सुरञ्लअं इति । तस्य चतुःकल प्रस्तारेण व्यक्तीकृत्य कथितस्येत्यथ;। कण- 
समानेन यथापूर्व कण इति नाम तथा तत्समानेनैव नामसमूहेन लक्षितोडयं गणः | 
सुरचलकं गुरुथुगलं रसिकमनोलग्नं मनोहरणं सुमतिः लंबितं लहलहितं । 
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२४, गुब्तगणस्थेतानि नामानि, कर इति। करः १ पाणिकमलं २ हस्तः 
३ बाहु: ४ भुजदंदः ५ प्रहर्ण ६ अशनिः ७ गजाभरणं ८ रन्‍तनं ६ नानाः 
शभुजाभग्णानि । 

२५, मध्यगुरुगणस्येतानि नामानि, भुअ इति। भूषतिः १ अश्वपत्तिः २ 
नग्पतिः ३े गजपति। ४ वसुधाधिपः ५ राजा ६ गोपाल: ७ अपरो नायकः ८ 
चक्रवर्ती €£ परयोघर; १० पवबनः ११ नरेंद्र: १२ । 

२६. गुर्वादिगणस्थेतानि नामानि, पञ्र इति | पदः १ पादः २ चरणयुगलं ३ 
अपरं प्रकाशयति गंड: ४ बलभद्र: ५ तात: ६ पितामह; ७ दहन: ८ नृपुरः € 
रत १० जंघयुगलेन ११। 

२७, अथ चतुल॑घ्रुगणस्थेतानि नामानि, पटमं इति | प्रथर्म ईहशि विप्रः १ 
द्वितीय शरः २ पंचजातिशिखरेण द्विजबरः ३ चरमें चतुर्थ पादे भवति चतुष्केण 
(! न) लघुकेण (१ न )। 

र८, पंचकलानां प्रत्मेक॑ नामानि, स॒ुणरेद इति | सुनरेद्र: १ अहि। २ कुंजर: 
३ गजबवरदंती ५ अथ मेघषः ६ ऐरावतः ७ तारापति; ८ गगनं च € फंपः १० 
तल्पः । 

२६. मध्यलघ्ुकस्प पंचकलगणविशेषस्य नामानि, पक्खि इति। मध्यलघुके 
गण एतानि नामानि विज्ञानीहि | एतानि कानि पक्षी १ विरालः २ मृगेद्रः ३ 
वीणा ४ अदिः ५ यक्षः ६ अमृत ७ जोहल ८ सुबणः ९ पन्‍नगाशनः १० 
गरंडः । 

३०, पुनः पंचकलगणमात्रस्य नामानि, बहु इति। बहुविविधप्रहरणेना- 
नाविधायुधवाचकेः शब्ठदें; पंचकलों गणो भवंति। पंचकले संक्षेपेणोक्त चतु:- 
कले संक्षिपति | गअरहेति, गज १ रथ १ तुरंग ३ पदाति ४ नाम्ना चतुमा- 
जिकान्‌ गणान्‌ जानीदि। 

२३२१-३२, अथगुरोहिकलप्रस्तारे कथितान्यपि नामानि गुरुलपुनामकथन- 
प्रस्तावे स्मारयति, तालंक इति । ताटंकह्ारनू पुरकेयूराणि भवंति गुरुभेदाः । गुरोर्ना- 
मानि भवंतीत्यथ:। वस्तुतस्तु शेषनागस्थ सहखाननत्वात्पुनरुक्तिन दोषाय | 
लघोनामानि सर इति शरः मेरं दंड: काहल: अन्ये च ये आयुधामिधायिनः 
शब्दा: कलकलादयः रूपरसगंघस्पर्शाश्व कुसुमबाचिनश्च ये शब्दास्वैल॑घुमेव 
जानीत | 

३३ अथ वर्णंगणः, मोति इति | मो मगणस्तरिगुरुः नो नगणस्लिलधुः लघुगुर्वादी 
यभो लघुरादो यगणो गुरुरादी भगणों जगणो मध्यगुरुः। रगणों मध्यज्षत्रः सगणः 
पुनरंतगुरु: तगणोपि अंतलघुकेन मवतीत्यथः । 
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३४, अथ गणानां देवता आह, पुहवीति। प्रृथ्वी १ जल २ शिखी ३ बात। 
४ गगनः ५ सूर्यः ६ चंद्रमा ७ नाग: ८ एता अष्टगण इश्टदेवता यथा्ंख्य॑ 
मगणादितः पिंगलेन कथिताः । 

३५. अथ गणानां मिन्रामित्रादिक निरूपयति, मगणेति | मगणनगणों मित्रे 
भवतः । यगणमगणी भत्यो भवतः। जगण्तगणों उदासीनो भवतः। अब- 
शिष्टो सगणरगणों अरी मवतः । 

३६. अथ गणना फलानि, मगणति | मगणः ऋद्धि स्थिरस्कंचत्व॑ च ददाति । 
यगण:ः सुखसंपर्द ददाति। रगणो मरणं संपादयति | जगणः खरकिरणं संतापं 
विम्तजयति । तगणः शज््यं फलं कथयति | सगणः स्वदेशादुद्वासयति | भगणः 
अनेकमंगलं स्थापथ्रति | पिंगलकविर्भाषते, यावत्काव्यं गाथां द्विपदी च॒ जानासि 
तत्र यदि नगणः प्रथमं भवति तदा तस्प ऋद्धिः बुद्धिः सर्वे स्फुरति रण दुस्तरं 
तरति | तत्र यदि नायकस्प क्रियते तदा तत्कृतं मंद्मद्रफलं । देवखतानां क्रियते चेत्तत्र 
ने गणविचार; । 

३७, अथ कवित्वादों गणद्यविचारे फल'न्याह, मित्ते इति | कथमपि ग्रन्थादो 
मंदो गणो भवति तदा तद्गक्ञाथ गणद्वयविचारः क्रियते। यदि मित्रगणान्मित्रगण 
एव भवति तदा ऋद्धि बुद्धि च ददाति | यदि मित्रगणात्‌ भत्गगणो भवति तदा 
स्थिरस्कंचत्व॑ युद्ध निर्यत्वं च ददाति | यदि मित्रगणादुदासीनगणो भवति तदा 
कायबंबी न भवति। यदि मित्रगणाच्छुत्रुगगो मवति तदा गोत्रजा बांववाश्व 
पीडबंते । यदि भत्यगणान्मित्रणणों भव॒ति तदा सब काये भवति खत्यगणादभत्य- 
गणे च सर्व वशगा भवन्ति । यदि भत्यगणादुदासीनगणी भवति तदा घन 
नाशमाप्नोति । यदि भत्यगणाह्वरिगणो भवति तदा आक्रन्दों मवति नायकों 
विनश्यतीत्यथः । 

रे८, यदि उदासीनगणान्मित्रगणो भवति तदा कायेत्रंध्ं कथयति। यदि 
उदासीगणात्‌ मत्यगणो भवत्रति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एबं भव॒ति तदा 
न मंद्रं न भद्रं सामान्यमेव फलं भवति | यदि उदासीनगणात्‌ शत्रुगगो भवति 
तदा गोत्रजा अपि शत्रवों भवंति | यदि शत्रुगणात्‌ मित्रगणो भत्रति तदा शहिणी 
नश्यति । यदि पुनः शत्रुगणादुदासीनगणी भवति तदा धन नश्यति। यदि शत्रु 
गणात्‌ शत्रुगण एवं भत्रति तदा नायको नाशमाप्नोति । 

३६, अथ मात्रावृत्तानां उदहिष्टं निरूपयति, पुष्त्र इति। तत्र षट+लप्रस्तारे 
एको गुरु द्वी ल्घू पुनरेकी गुरुरित्येबमाकारों गणः कुत्रोस्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं 
गणं लिखिला पूर्वयुगलतमानांको देयः पूर्वाकमेकीकृ्य तल्संख्यांक्रोग्रे देय 
इत्यथ; | तत्र च आदिकल्यां प्रथर्मोको देयः द्वितीयकलायां पृत्रमेकेव कछास्ति पू्व- 
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युगठ्तमानांको नाम्ति तेन द्वितोयोंकः एवं देयह्तृतीयः कलायां पृथयुगट्समार्नोंक- 
स्तुतीयांकः ३ तेन व॒तीयांको देवः। चतुथकलायां पंचमः ५ पंचमकछायामएमः ८ 
पन्‍्रकलायां त्रयोदशः १३ गुरुस्तु द्विकलात्मकों भत्रति। तैन उपरि अधश्चांकरद् य॑ 
ट्बास्तु एककत्यत्मकल्वादुपर्सवेति विवेकः । एवं चर सति ये गुरुमूद्धांकांस्ते शेषांको 
स्यप्यः | लुपवशेषके अवशिष्ट नकेन स्थानं जानीत। तदंकसमप्रस्तार स्थान- 
स्थोट्य गण इति बदेत्‌ । तत्न चर प्रथमांकोी गुरुमूद्धनि देयः। द्वितीयांक अच 
एव देयः। तेनात्र न गुरुमुद्धावस्थितमंकद््य बर्तते। प्रथमगुरुमद्धन्यवस्थितः 
प्रथर्मोकः | आगगुरुमद्ध न्यवस्थितश्राष्टमांकः । तदुभयमेंकीकृत्य शेपांके त्रयोदर्शाके 
लुप चवृर्थाकस्तिएति तेन तत्रस्थोयं गण इति जानीतेति भावः | एवं च पूत्रयुगल 
क्रमो बोद्धवव्यः | एवमघिककलास्वपि ज्ञातव्य । ह 

४१, अग मात्रावत्तानां नष्ट निरूययति, णट़ठो इति। घर कलप्रस्तारे सप्तम- 
स्थाने की हशों गण इति प्रश्ने कृते पडपि कलछाः प्रथक्‌ लेख्या: | पृर्वव्॒त्‌ अंका 
दवाई । प्रश्नांक शेबांड्रेन लुंपेत्‌ । तत्र लुमावशिष्टशेषांके पृवपृवतरांकमपि लुंपेत्‌ । 
तथा च सति यो यांको यत्र यत्र भागं प्राप्नोति सासा कत्य उत्तरकतं नीत्वा 
गुब्तामेति इसेब॑ कथयति सत्य पिंगलनाग: । तथा चात्र प्रश्नांकः सप्तांकस्तस्मिन 
लुप्ते पष्टकस्तिष्ठति तत्र पंचमकलांके लुम एकांकस्तिष्ति | तत्र प्रथमांक एव 
लोपं गन्छुतीति भावः । 

४२, अथ वणृत्तानामुद्दिष्टं, अक्खर इति । तत्र चतुर्तरप्रस्तारे द्वों गुरू 
एको लघुरेको गुरुरित्येवमाकारों गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं प्रश्नगण्ण 
डलिखिला प्रथम प्रथमांकी देयः ततो दिगुणान देहि इति प्रकारेण उदिए्ं गुणनं 
कु | ततो लघोरुपरि येकित्तत्राधिकमेकरमंक दत्वा तत्रेकीकृत्य यद्मवति तदंक- 
समानस्थाने त गणोस्तीति ज्ञातथ्यं । 

४रे अथ वणवत्तानां नष्ट, णट्ट इति। पुनश्चतुरक्षसप्रस्तारे सप्तमस्थाने 
कीहशो गणोस्तीति प्रश्ने कृते प्रश्नांकी विनाज्यः, समे भागे सति लघुजञयः। 
विषमे तु भागे एकं दत्वा पुनर्विमजेत्‌ तदा गुरुभवति एवं पुनःपुनर्भागसमभागे 
लघुशॉतम्यः | विषमे एक दला भागे कृते गुरुशातव्यः। एवं याव्रत्यूरण भवति 
तावद्विभजनीयोंक इत्यथः । 

४४. अथ वणमेरुः अक्खर इति। एकाक्षरप्रस्तारे कति सबगुरवों भवंति 
कति सर्वलघवः । दथक्षरप्रस्तारे कति सबंगुरबः कति एकगुरवः कति सर्व- 
लघवः । एवं अ्यक्षरचतरक्षरप्रस्तारे षड्विशत्यक्षरपर्यतं एकैकगुरुहासेन प्रश्ने 
एपा प्रक्रिया । प्रथममेक॑ कोएं लिखिला तदथो द्वयं तदघत्रयः तदधश्चत्वारि 
तदघः पंच एवमघोधः पंक्तयों लेख्या; । तत्र कोष्ठणदे आदो तथान्ते प्रथमांको 
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देयः। मध्यशत्यकोष्ठकेषु तदीयतदीयशिरःस्थकोशद्वयांकसमानांकी. देय: । 
एवमन्यत्रापि पूरणीयकोष्ठानामुपरि स्थितांकद्बयमेकीकृत्य पूर्ण विधेयं | वशमेरो 
चनुरक्षरप्रस्तारे प्रथम चत॒र्गुरुगणोस्ति ततब्निगुरवश्रत्वारों गणास्ततो द्विगुरवः पद 
गणास्तत एकगुरवश्चव्वारों गणास्ततः सवलघुरेको गशणोस्तीति स्फोरितमस्ति | एव 
थद्चाक्षरादावपि । 

४५. अथ वर्णयताका, उद्दिद्ठा सरि इति। ततन्न चतुरक्षरे सर्वगुरः कुत्र 
स्थानेत्ति, त्रिगुरुः कुत्रास्ति, द्विगुरुः कुत्रास्ति, एकंगुरुः कुत्रास्ति, सवलमुः 
कुत्रास्तीति प्र श्ने पंक्तिक्मेणांका घारणीयाः उदियटा सरीति। तत्र पोडशांका: 
पूरयितब्याः । प्रथमपंक्त्यध:स्थिताः पृर्वाकिनापरांकमेकी कृत्य भरणं कुर्यात्‌ । 
प्राप्तमंक पृवांकस्य परमागे स्थापय | यदि प्रथमपंक्तिपूवोकेन भरणं न भवति तदा 
द्वितीयपंक्तिपूवाकेनापि पूरणीय | एवं यावता षोडशाप्यंका लम्यंते तावत्कत॑त््यं । 
एवमन्यत्रापि बोद्धव्यं। चत॒रतक्रप्रस्तारे द्वितीयंतृतीयपंचमनवमस्थानेपु गुरवो- 
गणाः चतुर्थपष्ठसप्तमदशमेकादशत्रयोदशस्थानेपु द्विगुरकः। अष्टमद्बादशचतु- 
देशपंचदशस्थानेपु एकगुरवः । प्रथमस्थाने चतुगुरः, पोडशस्थाने चतुल्धुः। 
एवं पंचानक्षरादावपि शेयं। 


४६, अथ मात्रामेरः, दुइ दुए इति। पृव्व॑वत्परने द्वे ढे कोष्ठे समे लिखि- 
तब्ये प्रथमे दवयं, द्वितीये जयं, चतुर्थ त्रयं, पंचमे चत्वारि अंकाः | कोष्ठशब्देनात्र 
कोष्पंक्तिर्प॑ लक्ष्यते | दे द्व॑ को४पंक्ती समे लिखितब्ये इत्यथः | एककलायाः 
प्रत्तरो न भवतीति द्विकोशणेवादिपंक्तिरपि एवं कोष्ठपंक्तिपु अधोधःक्रमेण 
लिखितासु सत्र अंत्यकोष्ठे प्रथमांकों देयः॥ ततः उपांत्यकोष्ठेपु एकांकादार- 
+य क्रमेण द्वातिशतयतमंका देयाः। ततश्च सबंपां प्रथमकोष्ठे एकं, ततो द्वयं, 
तत एकं, ततस््रयं, पुनरेकं, ततश्रत्वारि, तत एकं, ततः पंच, तत एक, ततः घद 
इति क्रमेण एकांकेण मिलिता अंका देयाः । एजमाथे अंत्ये उपांत्ये कोष्ठके प्रपूर्ण 
मच्यस्थितशूत्यकोष्ठकेपु _ पूरणीयकोष्ठशिरोकेन तच्छिरःकोष्ठस्थपरकोष्टांकमेकी- 
कृत्यांका देयाः | एवं सबत्र शयं । 

४, अथ मात्रापताका, एक्क लोपे इति | अमुकगणः कुत्रास्तीति प्रश्ने 
पूर्वयुगलक्रमेगांके दत्ते शेषांकेडग्रिमांके पूर्वाकमेकेकक्रमेणम लोपयिता एकगुरु 
जानीहि। एतावता एतदुक्त॑ प्रथमांकशेषांके लोपयित्रा अवशिष्टशेषांकसहश- 
प्रस्तारस्थाने एकगुदं जानीहि तथा द्वितीयांकशेषांके लोपयित्वा अवशिष्टशेपांक- 
सहशप्रस्तारस्थाने एकगुरं जानीहि। एवमेक गुरुमानीय अनन्तरमेकांतरितमंक- 
दयमे हौकृत्य शेषांके लोपयित्वाइ्नशिष्टशेषांकसद॒शप्रस्तारस्थाने द्विगुरं जानीहि। 
एवमंकत्रयमेकीकृय शेषांके लोपयित्वाइवशिष्टशेधांकसहशप्रस्तारस्थाने. जिगुरु 
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जानीहि । एवं चतुगुसपंचगुर्वादिकमानेतव्यं । जो पावहि सो परहि 
मेलावहु, अस्यायमर्थः । प्राप्यते स हारकों भवति स च पराक्रेंन सह गुरुभतति 
एतावतेतदुक्त भब्ति। द्वारकोकः सन्निद्दितपुराःस्थितांकेनः सह गुरुभवति । 
अन्येष्ड्रीी लघवों भवंति | तेन जञायते, प्रस्तारः एकगुरुद्धिगुआंदयोउस्मिन स्थाने 
एवमाकाराः संतीति व्याख्यातं | 

४६, अथ अमुकच्छुन्द्सि कति गुरवः कति च लघवः संतीति प्रश्ने इते 
लघुज्ञानाय एपा प्रक्रिया पुच्छुल इति | प्रष्टच्छुंदसः कलाः कृत्वा छंदो<च्तरतंख्यांक 
तत्र लुपेत्‌ू | अवशिष्टेरंबेगु रु जानीत | गुरो जाते परिशिष्टान्‌ लघ॒न्‌ जानीत । 

५०, अथ छुंंदःसंख्या, अद्याइसा इति। अप्टविंशति (? पटव्रिशति) तत+ सल्त- 
शतानि ततः सप्तदश सहस्राणि ततो ह्विचत्वारिशल्लन्न॑ ततस्रयोदश कोटीसंख्य॑ 
छुन्दोडत्र घटविंशतिवण्णप्रस्तारस्य विषयोप्ययमेंव । 

५१. अथ गाथाप्रकरणं | तत्र गाह्ुप्रभतीनां उद्देशं रड्डाछुन्दसा करोति, होइ 
इति। चतःपंचाशन्मात्रों गाह भवति १ गाथा च सप्तपंचाशन्मात्रा २ तथा 
विगा था परावृत्य क्रियते सप्तपंचाशन्मात्रा भवतीतयथः। द्वितीयाडइलक्षणण प्रथमार्द 
प्रथमार्ड ल्षणं द्वितीयादं ३ उद्गाथः पश्ठिमात्र: ४ गाहिण्यां (! न्‍यां ) द्विपष्ठि 
मात्रा दीयते ५ तथेव परावरतें सिंहिनी द्विपष्ठिमात्रेंव भवति परंतु उत्तराद्ध- 
लक्षण प्रथमार्थ प्रथमाइलक्षुणं उत्तरा्ध भवतीतद्यर्थ:। एवमन्योन्यगुणलक्षु- 
णानि सप्तरूपकानि, स्कंघके चतुःपष्ठि मात्रा भवंति | 

५२. अथेपां विशेषलक्षणान्याह, पुष्बद्धे इति। पूर्वाद्धे उत्तराद्धो च सत्ाधिक- 
विंशति मात्रा भवंति | अथ पदद्वयमध्ये पष्ठो गणो मेस्रेव भवति | शर मेरु इति 
लघोेनाम । 

५ रे, यथा चंदो इति | चंद्र: चंदनं हारः तावत्‌ रूप॑ प्रकाशयंत्येते चंडेश्वरस्य 
वर श्रष्ठा कीति यावत्‌ आत्मानं ( न ) निदर्शयति । तस्यां सब दितायां तु चंद्राद- 
योपि मलिनीयंते इत्यथः । 

५४, अथ गाथा, पदढममिति। प्रथम द्वादशमात्रासु विश्रामः। द्वितीये 
अष्टादशमात्रासु । यथा प्रथमचरण विश्रामस्तथा तृतीयचरण विश्रामः । शेपे 
चतुर्थे चरणे पंचदशमात्रामिर्विभूषिता गाथा | 

५५. यथा जेणति। मानिनीप्रबरोधाय सखीवचनं | येन विना न जीव्यते 
अनुनीयते स कृतापराधोपषि। प्राप्तेपि नगरदाहे भण कथय कस्य न वल्श- 
भोडगरिनः | 

५६, अथ संख्यां रूपं च उद्ववनिकाक्रमेणाह, सत्त गणा इति | अन्र चतुःकला+ 
सप्त गणा भवंति दीर्घांताः दीघ इति मात्राद्ययोपलक्षणं द्विकलांता इत्यर्थः। अन्न 
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षष्ठो गणो जगणो भवति। नगणों लघ॒र्वा चतुलधुर्वा गणो भवतीस्यर्थ:। एतेन 
सर्वलघुरपि गाथा भवतीति ज्ञापितं । अन्र विषमस्थाने प्रथम-तृतीय पंचमस्थाने 
जगणो न मवति तदा गाथायां उत्तराद्धें पष्ठं गएं लघुरूपमेव जानीत | षष्ठों गणः. 
एकल्नघुरूपो भवतीत्यथ: । 

३७. अथ गाथाउंत्तेपमाह, सब्बाए इति | सवस्यां गायायां सप्रपंचाश-मात्रा 
भवंति पू्वाद् त्रिशन्मात्राः उत्तराद्धे सप्तविंशतिर्मात्रा भवंति इति | 

५८, अथ गाथासु सर्वंगुरु्गाथा कथ्यते, सत्ताईसा इति। सर्वह्यां गाथायां- 
सप्तविशतिगु रवो यस्यां राज॑ते सा गाथानां मध्ये लक्ष्मीरायाता त्रिंशदक्तुरा । 

3६, अथ गुरुहासक्रमेश नामभेदानयनप्रकारमाह, तीसक्खरेति | त्रिशद- 
रा लक्ष्मीः तां सर्वे वंदंति च्‌ त्रिख्यातां | एकैकगुरुह्ासेन एकेकवर्णद्धया एकैक 
नाम भवति | 

६०.-६१, ततस्तान्येव नामानि स्फोरयन्नाह, लच्छी इति। लक्ष्मी: १, 
ऋद्धिः २, बुद्धि: ३, लब्जा, ४, विद्या ५, क्षमा ६, देही ७, गौरी ८, गात्रिः £ 
चूणां १०, छाया ११, कांति; ११, महामाया १३, बीर्वि: १४, तिद्धा १५, 
मनोरमा १६, गाहिनी १७, विश्वा १८, वासिता १६, शोमा २ ०, हरिणी २१, 
चक्रो २२, सारसी २३, कुररी २४, तिंद्दी, २५, हंती २६। 

६२. अथ पाठप्रकारं दशयति, पदम॑ इति। प्रथप्पद॑ हंसपदवन्ःथर 
पग्यते, द्वितीय सिंहविक्रमवत्‌ द्रतं पय्यते, तृतीय॑ गजबरलुलितं सलील॑ पख्थते, 
चतुर्थ अहिलुलितं यथा सर्पाणां शेपे चांचल्यं तथाइत्रसाने चंचल पख्यत 
इत्यथः | 

६२. अथ गणभेदेन अवस्थाभेदमाह, एक्के जे इति | एकेन नायकेन कुलीना 
भवति | नायकोी जगणः | द्विनायका संग्रहिणी भवति ) नायकद्ीना रंडा भवति 
बहुनायका वेश्या भवति | 

३१४. अथ लघुमेदेन जातिमाह, तैरह इति। त्रयोदशमिल्श्ुमिर्विप्रा, 
एकर्विंशत्या ज्षत्रिया मणिता, सप्रविंशत्या वैश्या, शेषा शूद्री भत्रति गाथा । 

६५. गणभेदेन दोषमाह, जा पदम इति। या प्रथमतृतीयपंचमसप्त म 
स्‍्थाने गुरुमध्या जगणयुक्ता भवति सा गुर्विणी गुणरह्िता गाथा दोष॑ प्रकाशयति। 
अथ च अन्यापि गुविणी नायिका गुणरहिता विशिष्टगुगरहिता अशक्त्यादि 
दोष॑ प्रकाशयति इति ध्वनिः | 

६६. अथ विगाथा, विगाह्य इति। विगाथाप्रथमदले सप्तविंशति मात्रा- 
पश्चिमदले त्रिशन्मात्रा इति भणितं पिंगलेन नागेन। प्रवर्तिता गायैवेत्यर :,. 
उद्बवनिकापि तादश्येव | 
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६७, यथा परिहरेति। कानिन्मानिर्नी प्रद्योधयंती वर्षा: समागता इति 
कथयति भीपयते च। है मानिनि, मान परिहर जद्दीहि, नीपस्थ कुसुमानि पश्य 
तब कृते खरहूंदयों निष्करणहृदयः कामी गुटिकाथनुः खटिकां गह्ृति किल 
निश्चितं । 

६८, अधोद्वाथः, पुथ्द्धें इदि। पूवादे उत्तरार््ध चर तिशन्मात्रा भवंति। 
हैं सुभगे, संभणिता: कॉथिता: यत्र स एवं उद्बाथों वृत्तः पिंगलनागेन दृष्ठा: पष्ठि 
मात्रा यत्रेब भूत इति । 

६६, यथा सोऊण इति। काचिब्निजानुगगातिशय चेदिपती कथयति। 
यस्य नाम श्रुला अश्नु नयने रुणद्वि व्याप्तोति, भग कथय वीर चेदिपतेत्तस्थ 
मुख यथेच्छा प्रन्निष्ये | दाने सति नेत्रयोरानंदर्ज वारि आविरस्यतीत्यथः । 

७०, अथ गाहिनीसिहिन्यो, पुत्बद्ध इति। पूर्वाद त्रिशन्मात्राः पिंगलः 
प्रभगति, हैं मुग्पे णु, उत्तराद्ध द्वार्निशन्मात्राः एघा गाहिनी। विपरीता <दिनी 
भणिता सत्यं निश्चित । सिट्िन्याः पूवाद द्वा्तिशत्‌ उत्तरा्द्ध त्रिंशदिति भेदः । 

७१, यथा, हंवीरों युद्धसमये चरणपतितां पत्नी प्रत्रोधयन्नाह, मुंचहि इति | 
हू मुंदरि पाद मुंच, अपय हसित्या सुमुखि खड़े, कल्पयित्वा खंडयित्वा म्लेच्छुशरीरं 
प्रदयाभि भ्र॒वं बदन तब हंवीरः । 

७२. तिंहिणी यथा । कश्चिद्विक्रमादित्य॑ स्तोति वरिसइ इति | वर्षति कनकस्य 
बृष्टि तप्यते भुवने दिवानिशं जाग्रत्‌। निशक साहसांको निंदति इंद्र च सूय 
तिंत्रं च | इंद्रो जल॑ वर्षति अयं च सुबण, सूर्या दिवैव तप्यतेड्यं च दिवानिश- 
मिति निंदायामाशयः । 

७३, अथ स्कंघकं, चउमत्ता इति। चतुमात्रिका अष्टगणा भवंति पृवाद्ध 
उत्तरार्द्त च समरूपा: । द्वात्रिशम्मात्रांक पूर्वाड, एवमत्तराड मपि यत्र तत्‌ स्कंधर्क 
जानीहि । पिंगलः प्रभणति, है मुग्घे, बहुसंभेद । 

७४, यथा सेतुब्ंघकाव्ये, ज॑ ज॑ इति। ये ये आनयति गिर्रि रविस्थचक्र- 
परिघद्टनतह इनुमान्‌ | तं त॑ लीलया नलो वामकरोत्त्िप्तं रचयति समुद्र । 

७५, अर्थेतस्य सबंगुरुकृतस्प एकैक्गुरुह्मतेन नामभेदमाह नवपदीदछूुंदसा णंद 
इति) णंदः १ भद्र। २ शेषः ३ सारंगः ४ शिवः ५ ब्रह्म ६ वारण: ७ वारणव- 
रुणः ८ नीलः ९ मदनः १० तालंकः ११ शेखर: १२ शरः १३ गगनः १४ 
शरभः १५ विमतिः १६ च्षीरनगरः १७ नरः १८ स्निग्ध: १६ स्नेहनः २० 
मदगणः २१ भोलः २२ शुद्धसरित्‌ २३ कुंभ: २४ कलशः २५ शशी २६ 
जानीहि | शरभः २७ शेष अबसाने शरिघरं जानीहि इति अशविशतिप्रकार 
'स्कचक॑ भवति । 
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७६, अथानयनप्रकारमाह, अद्द इति | अष्टो यत्र लघवो मबंति स नंद इति 
जानीहि। सखीति संबोधनं । तत एको गुरुस्त्रुग्यति लघुद्दयं वद्ध ते तथा तथा 
नामानि जानीत । 

७७ यथा चंदा इति। चंद्र: कुंदः काशः हारः हीरः त्रिलोचनः केलाशः 
इत्यादयः यथावत्‌ श्वेतास्‍्तावत्तव तब कीर््या जित॑। 

७८ अथ द्विपथा, तरह इति। प्रथमपादे जयोदश मात्राः द्वितीयपादे 
एकादश मात्रा देहि। द्वितीयादे प्रथमतस्रयोदश पुनरेकादशेति द्विपथालक्षण- 
मेतत्‌ । अन्वर्था चेय॑ संज्ञा। द्वो पंथानो यस्यां सा द्विपया एतदग्ने व्यक्ती 
भविष्यति | 

७६ यथा सुरतर इति। सुरतरूः सुरभिः स्पर्शभणः एते वीरेश्वरस्थ न 
तुल्या; । सुरतरः कठिनांगः, सुर्ि: पशुः, .चिंतामणि$ प्रस्तरः, तेनास्य साम्य न । 

८०, भेदमाह, भमरु इति। श्रमर: १ भामरः २ शरमः ३ श्येनः ४ 
मंड्कः ४ मकंट; ६ करमः ७ नरः ८ मरालः € मदगंध: १० पयोघरः ११ चलः 
१३ वानरः १३ त्रिकलः १४ कच्छुपः १५ मत्त्यः १६ शादूंलः १७ अह्विरः १८ 
व्याप्र: १९ विराल: २० श्वानः २१ उन्दुरः २२ सपः २३ एतत्‌ प्रमाणक्रेन 
एको गुस्स्त्रव्यति द्वो लघू बद्ध ते तथा तथा नामानि जानीत । 

८१. द्विपथाविशेपमाह, छुब्बीत इति । षदविशाक्षरों श्रमरों भवति। 
तत्र द्वात्रिंशति गुव्वों भवंति चत्वारों लघचः | तत एको गुरुखुटयति द्वी लघू 
भवतस्तदा नामानि वद्ध॑ते । 

८२. यथा जा अद्वंग इति । यस्याद्धांगे पाती शिरसि गंगा वसति। यो 
लोकानां वल्लभः पादो वंदे तस्य । 

८३, अथ जातिमाह, बारह इति | द्वादशावधिलघुमित्रि्रा ब्राह्मणा भवति ॥ 
तथा द्वाविंशतिमिलंधुभिः क्षत्रिया भणिता | द्वार्तिशल्लघुमिवेश्या | या इतरा सा 
शूद्री भवति । 

८४. गणमभेरे दोषमाह, जिस्सा इति | यस्या प्रथमे तृतीये च चरणे जगणा 
दृश्यंते पादपादेषु | चांडालग्द्स्थिता सा द्विपथा दोष॑ प्रकाशयति । 

८५. उद्यवनिकाप्रकारमाह, छक्‍कलु इति। आदौ षदकलगणः ततश्रतुः- 
कलः | ततत्रिकलः । अनेन प्रकारेण विषमयोः प्रथमतृतीययोरित्यथः | सदा 
पादयोद्वितीयचतुर्थयोस्तु पटकलः । ततश्रतुःकलः । अंते एककलः । 

८६, अय उक्कच्छा, दिअग्रर इति | द्विजवरगणयुगलं धारय | द्वो चतुलंध - 
गणतरित्यरथ: | पुनरपि त्रयो लघवः प्रकटा;। अनेन विधिना विहितानि त्री 
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पदानि । शोभते यत्‌ छुंदः यथा शशी रात्रो | एतत्‌ छुंदः रसितं रसयुक्तं हे मृग- 
'नयने । एकादशकलात्मकं॑ च भवति हे गजगमने | 

८७, यथा विमुद्द इत्यादि सुकर | अचल इति नृपतिविशेषः । 

८८, भेदमाहद; आइकव्ब इति | आदिकाव्य सवलघुकाब्यं उक्कच्छानामक 
कृत लोहंगिण्यादीनामच्ये सारं, लोहंगिन्यादपत्तस्य भेदास्तेषां सार श्रुवर्मित्यथ: । 
आनयनप्रकारमाह । गुरवों वद्धंते द्विगुगा लघबस्त्र॒ुट्यंति। तथा तथा नामानि 
जानीहि। तथा च ल्क्यानुरोप्रेन लक्षणप्रवृत्तिः। अष्टनामानुरो पेन अश्लघुहासः 
क्रिपते | तैन अट्टो नामानि भवंति। प्रत्येक चतुश्चत॒ग रुवृद्धिरशाएलघ्ुद् [सः | 
एतावता सर्वेपां लघूनां हासपयन्तं बोद्धव्यमिति | 

८६, अथ नामानि लोहंगिनी इति। लोहंगिनी १ हंसिनी २ रेखा ३ 
तालंकी ४ कंपी ५ गंभीरा ६ काली ७ कलरुद्राणी ८, उक्क्रत्छाया अरे 
नामानि। 

६०, तासां स्वरूपमाह लोहंगिणी इति सवलघुलंहिंगिनी। यत्र चत्वारो 
-गुरव: सा हंसी । तत्र यथा यथा चल्वारों गुरवो वद्ध ते तथा तथा नामान्यपि बड़न्‍्ते 
अवशिष्ट ब्छुं दस; उक्कच्छा नामैव । 

&१. अथ रोला, पठम इति। आदी चतुर्विश॑ति मात्रा भबंति, ताश्व निरंतरा 
न भवंति किंतु श्रंतरांतरा गुरुयुक्ता भबंति | पिंगलोइभवत्‌ शेषनाग$, स रोला छूुंदो 
ब्रते। एकादश गुरवो भवंति तैन रोलाछुदी भत्रति। एकस्मिन्नेकत्मिन्‌ त्रुटिते 
गुरो अन्यदन्यन्नाम रोचते । 

६२. यथा पअमर इति। पादमारेण क्षुण्ण धरणिः, तरणिध्वजैधू'लिभिश्र- 
लुमः, कृरमस्य पृष्ठदेशश्वलितः मेरोर्मन्द्रस्थ च शिरः कंपितं, क्रोधेन हंवीरवोर- 
-श्रलितो गजघटासहितः, कप्टेन कृत आक्रंदो मूर््छितं म्लेच्छपुत्रे: । 

६३. अथ नामानि नवपदीछुंदता आह कुं ( द ) इति | कुंद; १ करतलः २ 
मेबः ३ तालंकः ४ कलरुद्रः ५ कोकिल; ६ कमलः ७ चंद्र: ८ शंभुः ९ चामर: 
१० गणश्वरः ११ सहस्ताख्यः, शेषो भगति नागराजो जल्पति फणीश्वरः | द्विरुक्ति- 
दोषनिवृत्यथमाह सहख्ताख्यः सदश्लनामा एतावता नाम्ना कतिपयेन स्तुतिरूपेण 
न दोषायेत्यथः । अपरमप्पाह तेरह इति। यत्र त्रयोदशाक्षराणि पतंति। एकाद- 
'भिर्वक्रैगु रूमिरित्यथः । एतावता एकादश गुरवी द्वो लघू। एताहइशि श्रवके 
चतुगु रुह्मासे प्रत्येके नामानि भवंति पूर्वोक्तान्येव । 

६४, अथ गंधाना, दह सत्त इति | हे सुजनाः, अन्न प्रथमपदे सप्तद्श वर्गान्‌ 
-भणत । तथा द्वितीयपदे अष्टादश | यमकयुगेन रमणान्‌ मनोहरादिल्रथ;। एता- 
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हर्श च द्वितीय पदमलंकुरुत, भगति पिंगल;। गंघानानाम रूपक भजति 
पंडितजनचित्तहरं | 

६५, एतदेव लक्षणांतरेण द्रटयति द्विपथा छुंदूसा, दह सत्त इति। सप्तदशा- 
च्राणि प्रथमपदे संस्थापयत, द्वितोगे अशदरशाक्षराणि मात्रायां तु यथा 
सुखमिति | 

8६६, यथा कण्ण इति। कर्णे चलति कृपश्चलति कीहशः अशरणशूत्यः । 
कम चलति मह्दी चलति कीदशी भुवनमयकरणा । मद्यां चलंत्यां महीघराश्चलंति । 
ततः सुरगगाश्चलं ति। हेतुमाह चक्रवर्तिचलने त्रिभुवनं चक्रतच्चलतीत्यत्र कः 
संदेह | 

&७, अथ चत॒पदी, चउपइआ इति। चतुः्पदीछुंदः फर्णीदीं भणति। 
यत्र चतुमातिक्राः सप्रगणा भव्रति पादांतं संगुदं कृत्या अिशन्मात्राः धृत्वा 
एतावता पोडशपदेरशीत्यधिकचतुःशतानि ४८० मात्रा निरुक्ताः। तत्र विशेष- 
माह छुंदश्चतुणयेन लिखियते एवं न क्रियते । पदचतुष्टयेनिक छंद: ताहशछुदसश्र- 
तुश्यमित्यथ: । दाब्यमाह को जानाते एन भेद॑ न कोपीदर्थ; | कविः पिंगलों 
भाषते छुंद। प्रकाशयति । हे मृगनयने अमृतमेतत्‌ | 

६८, यथा जसु सीसहि इत्यादि सुकरं | 

६६. अथ घातः (घत्ता ), पिंगलकइ इति । पिंगलकत्रिना दृ्श छुंदः 
उत्कृष्ट घात ( घत्ता ) इति नाम संख्यामाह द्विपष्ठि मात्रा: कृत्य | चतुर्मात्रिकाः 
गुणाः द्वो पादी मण त्रीन्‌ त्रीन्‌ लघून्‌ अ्रंते धृत्वा । एतावतैतदुक्तं भवति लघुत्रया- 
घिक चतुष्कलगणसप्तकं॑ भवति । 

१००, एतदेव द्रदयति, पद़मं इति। प्रथमद्शसु विश्राम: | द्वितीये दशमसु 
तृतीये त्रयोदशसु विरतिः | घातो ( घत्ता ) द्विपपष्ठटिमात्रिकों भत्ति। 

१०१, यथा रणदक्ख इति। रणे दक्तोी हत), कुसुमघनु) कामो जित३, 
अंधकस्य गंधमत्रि न रक्तितवान्‌ , यः स शंकरों रक्षतु । कीहशः, असुराणां भर्यंकरः, 
येन च गोरी नारी अद्भांगे घृता । 

१०२, अथ घातानंदं, सो घत्तह इति | स घातकुले सारः कीत्यों अपार; इति 
नागराज; पिंगलः कथयति, यत्र एकादशसु मात्रासु विश्रामी भवत्रति यस्य नंद 
इति नाम भवति, पुनरपि सप्तसु मात्रासु विश्राम:। ततस््रयोदशसु मात्रासु 
विश्रामो भव॒ति । 

१०३. यथा जे वंदिअ सिर गंग इत्यादि सुकरं | 

१०४. अथ षटपदुप्रकरणं छुप्पम इति। हे छुंदोविदः पटपद छुंदो जानीत 
अन्त॒स्तंयुक्त॑ उत्तमाक्षुस्युक्त एकादशसु कलासु विरतिं। ततः पुनम्नयोदशसु 
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निश्रातं यथा स्पादेव चतुष्टयं । उद्यवनप्रकार्माह द्व एवं मात्रे दीयतां। इति 
पदचत॒ष्रयलक्षणमुक्त उल्लालयोदड्योः पंचदशमु मात्रासु विरतिः। तथा श्रष्टारवि- 
शतिमात्री दो भव्तः। एवं काव्यपदचतुष्येन उल्लाल्पदद् येन च पटयदलछदो 
भवति । एवं जानीत गणयत पटपदलुंदः अन्यथा अत्र न किमपि भवति। 

१०५, यथा पिंचठ दि सण्णाद इत्यादि सुकरं | 

१०६, अथ च कुत्रापि पदपदे आदो एककलापि दृश्यते तत्कथं, संग्रह्मर्थ 
लक्षणांतरमाह पञअ पञ इति। पदपदतले निब्रद्धाश्चतुविशति मात्रा क्रियंते 
अक्गषराणि डंबराणि आरभदि (१ टी ) युक्तानि सदशानि एकच्छुवीनि मूदृन्‍्येव 
था अथवा डमस्सहशानि यथा डमरुशब्दे गादाक्षरों द्वतबंधः श्रूयते तथैवात्राप्य- 
ज्षराणि गादढानि पाठस्तु इत एव क्रियत इत्याशयः | इति प्रकारेण शुद्ध छुंदो 
गम्यते। उद्यदवनिकाप्रकारमाह आदो प्रयकलो गणः। ततश्चत्वारश्चतुःकल- 
गणा निरुक्ता:। द्विकलो गणोन्ते निशत्रद्ध इति शेपकविः पिंगलो वस्तु निम्न 
निवेक्ति। अम्र द्विकचाशदधिकं शत मात्रा भवंति उल्लालमात्राभिः सहिता 
गणय । पदपद छुंदः एताहशं भणितं भवति, किमिति ग्रंथग्रंथनां कृत्वा प्रियध्वे | 

१०७. यथा जहा सरअ ससिब्रित्र इत्यादि सुकर । 

१०८, एतच्च पटपदल्लु दश्छुं दोद्येन भवति। कात्यनाग्नश्छुंदस: पद- 
चतुष्ट य॑ पदद्॒यमुल्लालस्य तेन तस्थ पट पदानि भवंति | तत्र काव्यस्य कि लक्ष- 
णमियत आह, आई अंत इति। आदी अंते च पटकलों गणः | मध्ये त्रयश्चतुः- 
कला गणाः । तत्र तृतीयों जगणी विप्रगणी वा भवति। एतल्काव्यनाग्नश्छुंदसो 
लक्षण बुध्यस्थ । अय॑ च नियमी यदि काव्यमेत क्रियते तदा, यदि पटुपर् क्रियते 
उल्लालेन सह तदा नाये नियमः । 

१०६, अथ काव्यस्य नामभेदानाहइ, चडउ अग्गल इति। अन्र चतुरधि- 
काश्रत्वारिंशद्‌गुरदों भवंति प्रतिपदमेकादशेत्यथः। तत एकैंकगुरुहासेन एकेक॑ 
नाम तथा च सति यो गुरुहीनः स शक्रः । 

११०, यथा जसु कर इत्यादि सुकरं । 

१११, नामभेदमाद, जह जह इति | यथा यथा गुरवों वद्ध ते तथा नाम 
कुरुत शक्रादारम्य भंगपयन्तं गणयत | पंचचलारिशंन्‍नामानि भवन्ति। 

११२, शक्रः सर्वल्घु:। भंगः सवंगुरुः। शक्रे गुरवः द्वापंचचत्वारिशन्ना- 
मान्येबाह, चतुःपदीछुंदोभ्यां ता सकी इति। शक्रः १ शंभुः २ सूर: ३ गंडः ४ 
स्कंघ; ५. विज्यः ६ दपे; ७ ताटंक; ८. समरः £ सिंह! १० शौईः ११ उत्तेजः 
१२ फणी १३ रक्तः १४ प्रतिधर्म: १६ मरालः १६ मूर्गेंद्र १७ दण्ड: श्८ 
मकंट; १६ अनुबंधः २० वासंठः २१ कंठः २२ मयूरः २३ बंधः २४ भ्रमरः २५ 
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भिन्‍नः २६ महाराष्ट्र: २७ बलभद्रः र८ राजा २९६ वलितः ३० मोह ३१ 
मंथानः ३२ बलिमोहः ३३ सहख्ात्ः ३४ बाल; ३५७ दपितः ३५ शरमः ३७ 
दंभः 3८ उद्दभः ३६ वलितांग: ४० तुरगः ४१ हारः ४२ हरिणः ४३ अंधः 
४४ हे मुग्वे, शेपे रंग: ४५ वास्तुकनामानि पिंगलराजः जल्पति | कीहक्‌ छुंदः- 
प्रबंध', कृष्टः छुन्दःप्रबंधो यस्मात्‌ । 

११४, दाठ्यमाह, पचतालीस इति। पंचचत्वारिशद्वास्तुकलुंदसि शक्रादयो भेदा: 
ह्युंदसो विजमंति व्यक्तीमवंति। अद्भबा सत्य पिंगलकविः कथयति एतत्‌ बचन 
न चलति न॒मिथ्या भवति यथा दरिविष्णुः हरः शिवः ब्रह्मा पितामहः एतेन 
चलंति तथा छुंदोप्येतदित्याशयः | 

११५. पटपददोषमाह, पअई इति। पदे अशुद्ध॑ व्याकरणदोपयुक्त 
एककललयक्तं च पंगु इत्यभिधीयते | पादेन हीन॑ खोडं, मात्राधिकं वातुलं, कलाशुस्यं 
कारण इति स्‍्वृयते। मल्वजितं भकारलकाराभ्यां वजितं, ऋल्प्रत्याहारेण वा 
वर्जितं बधिरं कथ्यते | उपमायलंकारहितं॑ अंधं॑ जानीहीत्यर्थ:। उद्यवनिकायां 
यदि पंचकलस्रिकलोी वा भवति तदा बोल इत्यभिघीयते | वोल इति देशीय- 
भाषा, भग्नमित्यर्थ: | अर्थन विना दुबबलमित्युच्यते | यदि हठा्षरं भवति तदा डेर 
इत्युच्यते । छे पप्रसादसमतामाधुयसुकुमा रत्वादिगुणरहितं काण इत्युच्यते । एवमेते 
पटपददी (परा)) स्वांगोषांगे पिंगलकरेन कथिताः । 

११६, अथ जातिमाह, विप्प इति। द्वार्त्रिशललपु भिर्विप्रलोकः । द्विचत्वा- 
रिंशल्‍लघुमिः क्षत्रियः | अष्टचत्वारिंशल्लपुमिर्वेश्यः। अवशिष्टः शूद्रः। पदे 
चवुरनिशति मात्राः। चतुर्मिः पदे) षपण्णबति मात्रा भवंति पंचचवारिंशन्नामानि 
भवंति एवं काव्यलक्षण कुकत। अथ उल्लालनाग्नः पदद्यात्मकस्य छुंदसः 
पडर्विशति गुरून्‌ काव्यगुरुभिः सहेकीकृत्य पटपदस्थ नामभेद कुरुत। घटपद- 
दोषगुणादिक अक्षराण्यपि तथैव भवंति। अथ पटपदे भूते एक्सप्ततिर्नामानि 
जानीत । 

११७, अथ उल्लाललक्षणं, तिण्णि तुरंगम इति। तत्र त्रयस्तुरंगमाश्रतुप्कल- 
गणा;। ततस्रिकलः सामान्यत्रिकले आद्यो गणः अंत्यो वा लघु) लम्यबत इति 
ग्रंथशेली | ततः षदकलः | ततः अ्रंते त्रिकलः | अनेन प्रकारेण उहलालच्छु दसः 

इवनिकां कुरुत। लक्षण तु लम्याभावान्न कृत । पदद्वयेदत्र पटपंचाशम्मात्रा 
भवंति । 

११८, अथ सवबगुरं षदपद उदाहरति, जाआ जा अद्धंग इथ्यादि 
सुकर | 

२३ 
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११६, अथानयनप्रकारमाद, चडआलिस इति। काव्ये चतुश्चलवारिशदू- 
गुसर्बः । उल्लाले पर्टिवशतिगुरवः ततो गुरुस्त्रुट्यति लघुद्वयं वर्ड ते तेन एकसप्तति 
प्रस्तागविस्तारों भव्रति | नाम्नामिति शेष: । 

2२०, नाममंल्यानयनप्रकारमाह, जत्ते इति। सत्रां मिलिला यावत्य: कला 
भवति तावतीष्वड्ध त्यज्ञ तत्राप्येक शरं त्यज इति पंचकलस्थ नाम इंहक प्रमाणेन 
नामानि भवंति। तथाहि अत्र द्विपंचाशदधिकर्मकेशतं मात्रा भवति। तत्राई 
सके परुसप्ततिस्वतिप्ठते तत्राव पंचसु ल्क्तपु एकसम्रतिस्वतिए्ठते । 

१२१, तत्रापि सुकर प्रकारमाद, अजअ इति | अजयनाग्नि छुंदर्सि पट॒पर्दे- 
द्रवशीति ८२ अन्नराणि मबंति। तत्र सत्तति ७० गुरवः द्वादश १२ लबवः | 
र्विशद्देन द्वादश रेखाशब्देन लघु एकैक गुर्वन्ञर हसति द्वो दो हलघृ वर्धते 
एयमन्यत्रापि। 

१२२२-२३. तान्येव नामान्याह, अजअ इति । अजयः १ विजयः २ वलिः 3 
का; ४ बीर: ५ वेताल;: ७ चूहन्नलः ७ मर्कट ८ हरिः ९ हर; १० ब्रह्मा ११ 
इंद्र: १२ चंदनः १३ सुशुमंकरः १४ शाणः शेप तिद। १६ शादूलः १७ कु; 
श्य कोकिल। १६ खा; २० कुजर। २१५ मदनः २२ मत्स्य: २३ सारंगः २४ 
शेपः २५ शावगः २६ परयोधर: २७ ततः कुंड रझ कमलः २६ वारणः ३० 
अमरः ३१ शरभमः ३२ जंगलः ३३ एतान संस्थाप्य डम्यते, शरः ३४ मद्गरः रेप 
सारसः ३६ सरसः ३७ इति प्रदपदनामानि पिंगल: कथयति। मे ३८ मकरः 
३६ मद: ४० सिद्धि; ४१ बुद्धि: ४२ करतल: ४३ कमलाकरः ४४ घवलः ४५ 
मलयः ४६ प्रवः ४७ कणः ४द शक्रा ४१ कृषा: ५० व्यंजनः ५१ मेघाकरः 
५२ ग्रीष्पप ५३ गरुढ। पत्र शशी प् सूथः ५६ शल्यः ५५ नरः पद तुरगः 
६९ मनोदरः ६० गगनः ६१ रतन ६९ नयः ६३ हीरः ६४ भ्रमरः ६५ शेखर: 
६६ कुसुमाकरः ६६ ततो दीप: ६८ शंखः ६६ वसुः ७० शब्द; ७१। एतज्ञञात्वा 
नागराजः पिंगलः कथयति पदपदस्प एकसप्ततिर्नामानि | छुंदकारः प्रस्तारं ज्ञात्वा 
कथपति ।इति पटपदप्रकर्ण समात्त ॥ 

१२४, अथ पज्फटिका, चउ मत्त इति । चत॒मात्रिकान्‌ गणान्‌ चतुःस्थाने 
कुरंत । पदांते पयोचरं जग स्थापयित्वा एवं पदचतुष्टयेन चतुःपष्ठि ६४ मात्रा 
भवति | छुंदःप्रशंसामाह । इदं श्रत्वा इन्दुश्चन्द्रमाः प्रस्वियतेष्मृतं क्षरतीत्यर्थः । 
इति चतुमिः पादे। पज्भटिकाछुंदो भत्रति। एतावतैतदुक्तं, पोडशमात्राभिरे- 
(क)श्चरणः, तथाविधचरणचजुष्टयेन एके छुंदग, तथाजिधछुदचतृष्टयेन एक 
पज्कड्केति । 

१२५. यथा जे गंजिअ इत्यादि सुकरं | 
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१२६, अथ अलिल्ला, सोलह इति। यस्य पादावली घोडशमात्रा, 
अन्न दे यमके भेद कलयतः | कलीवलीकामधेनुः । इल्ल्डिल्लो स्वार्थ इति इत्यत्र 
प्रयोजकः । अप्रयोजकवाचकादो प्रत्ययः । इह्जिरा: पादपूरणे इति ह प्रत्ययः । 
प्रायो लोप इति प्रायोवचनादावषि ककारलोपः | अन्न पयोधरो जगणो न भवति। 
कीहराः अलिल्लद अप्रयोजकः अप्रयोजकवाचकादलंशब्दात्‌ इल्लप्रत्ययो ह 
प्रययश्च | अस्मिन टुंद्सि जगणो प्रयोजक इत्यथः। अंते सुपियगणों लमुद्बया- 
त्मकगणों भवति एतच्छुटोडइलिल्लानाम भण । 

१२७, यथा, जदि आसार इत्यादि सुकरं । 

१२८, अथ पादाकुलकं, लहु गुरु इति। यत्र लघुगु्वोर्निय॑१मों नास्ति तदा 
सर्व गुरवों निंतरलघबों वा क्रियतामित्याशंक्याह, पदे पदे उत्तमा रेखा अंत- 
रंतरा लघबों वा म्ंति। कीदशं छुंद, सुकविर्षिगलस्य कंठामरणरूपमलं- 
करण अव्यन्तानुरागा( त्‌ ) फर्णीदरण ग्रेवेयकलेन वृतमिति प्रसिद्धिः । सपाणां कंटे 
बलयाकार रेखा भवंत्ति इति। अनेन प्रकारेश पोडशमात्राक॑ पादाकुलक 
भवति । 

१२६, यथा, सेर एक्क इति सुकरं । 

१३०, अथ रडु॥,, पदम इति। प्रथम पंचदशसु मात्रासु विरतिः, द्वितीय- 
पद द्वादशसु, तृतीयस्थाने पंचदशसु, चतुर्थ एकादशसु, पंचमे पदे पंचदश- 
मात्रासु | एवमष्टाधिकपष्टि मात्रा: पदपंचके पूरय। एतदग्रे दोहाछुंदी दातब्य । 
एतच्छुंदो राजसेन इति प्रतिद्धं रड्डेति भष्यते । 

१३१, उद्यवनिकाप्रकारमाद षटपदच्छेदसा, विसम इति | विषमे पदे जतिकल॑ 
संस्थापय ।  ततसत्रयः पदातयश्चतुप्कलगणाः । अतन्रापि प्रथम नरेंद्रो जगणः 
कि वा विप्र:। अयरविपमपदे अ्ंते लघ॒द॒यं | समपादे पदातित्रयं॑ चतुप्कलत्रय- 
मिव्यथः । एतस्यांदे सवलयु रेकी गणः॥ चतुथचरणे एकलघुत्यक्ता; एकादश कछा 
इति यावत्‌ । यद्वा चतुर्थ चरणे एक लघुमाकृष्य गद्मण तेनेकादशकलाश्चतुर्थ- 
चरण इति। एवं पंचपरदोट्वनिकां कृत्वा वस्तु इति नाम पिंगल; कथयति। 
तदनंतर दोपहीन द्विपथाचरणं संस्थाप्य राजसेन इति प्रसिद्ध रड्ढा भप्यते | 

१३२, (१३४) भम इत्यादि सुकरं | 

१३२. (१३५) एतन्नामान्याह, करही इति | करभी १ नंदा २ मोहिनी ३ 
चारुसेनी ४ तथा भद्रा ५ राजसेनः ६ तालंकः ७ है प्रिये तानि सप्त वस्वूनि 
निष्पन्नानि निश्वलानि भवंतीत्यर्थ: | 

१३४.-१,७ ( १३६-१४३ ) प्रकारमाह, पठम इति। प्रथमतृतीयपं वम- 
बरदेबु त्रयोदश मात्रा यत्र भवंति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश मात्रा यस्‍स्यां सा करमी 
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१ । प्रथमतृतीयपंचमपदेषपु चतुदश मात्रा भवंति, द्वितीयचतुर्थयो रेकादश 
सा नंदा २। प्रथम तृतीयपंचमपदेपु ऊनविंशति्मात्राड, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा माद्दिनी ३। विपमपदे पंचदश मात्राझ, समे एकादश यस्यां सा चारुसेनी ४ । 
विपमपद पंचदशमात्रा:, समे द्वादश यस्यां सा भद्रा ५। विषमे पदे पंचदशमात्रा:, 
समपादमध्ये द्वितीये द्वादश, चतुर्थ एकादश यस्मिन स राजसेनः ६। विषमे 
पोडशमात्रा, समे द्वादश एकादश वा सा तालंकिनी ७ | इति नवपदीभेदाः । 
रडटाप्रकर्ण समाष्तं । 

१३५. (१४४) अथ पद्मावती, भरु इति। पद्मावती भणिता, यत्र स्थाने 
स्थाने चतुर्मात्रिका अशे गणाः । प्रव॑ निश्चित | ते के गणा मवंतीत्यत आह कर्ण: 
55 करतलः ॥< विप्रः ॥॥ चरणः ड॥ एते गणाः पादे भवंति। कीद्शाः 
उत्कृष्टा: । अत्र यदि पयोधचरो जगणः पतति तदा किमिये पद्मावती मनोदरा। 
कि च यद्त्र जगण: पतति तदा नायकगुणं पीडयति। न केवल नायकगणं 
पीडयति किंतु पितरमपि संत्रातयति । कविमुद्वासयति । कथमेतद्धवतीत्यत आह । 
अत्र छुदसि अय॑ जगणः चांडालचरितं आचरति मंदफलं ददातीत्र्थ:। अथ च 
पद्मावती पद्मचिनीं नायिकां भग। ययस्या स्थाने स्थाने चतुर्मात्रा ब्रह्मक्षत्रविट्शुद्र- 
रूपा अष्टो गणा अष्टनायिकासु गण्यन्त इत्यर्थ:। प्ओिनी च जातिचतुष्टया- 
दुत्पद्मत इति प्रसिद्धिः | भ्रुवं॑ निश्चित | सा कथं चतुर्मानिका । कणः क्षत्रियः । 
करतलो वेश्यः । व्रिप्रो ब्राह्मण: | चरणः शूद्रः। एवंरूपेण चतुर्मात्रिकत्व॑ यस्या: 
उत्कृष्टा । यदि तस्या: पयोधरः स्तनः पतति तदा किमियं मनोहरा, अपितु न 
मनोहरा | सा च तथा नायकगुणं पीडयति, पितरं संत्राउयति यस्तस्यामभिरतों 
कविस्तमुद्गासयति । 

१३६. यथा भअ भंगिअ वंगा इत्यादि सुकर ॥ 

ओत्या ओत्थी उपयेुपरीत्यथ: ॥ 

१३७. अथ कुंडलिका, दोहालक्खण इति। आदो दोहालक्षणं पठित्वा ततः 
काव्यपदचतुश्यं निरक्त । एतेन दोह्ाच्छुंद्सः पदचतुष्टयेनाद काव्यपदचतुष्ट येनाड 
भवति, हे बुधघनन पंडितजन कुंडालिकाछुंदो जानीदि । कीदृशं उल्लालेन संयुक्त । 
उल्लालनमुल्लालः । उल्लालेन सखंयुक्त'ं पठेदिति पाठिको विशेषः | अपरमप्याह 
तच्छुंदे यमक॑ लम्यते। भिन्‍नश्रुतीनामेकानाममिचयेः परस्परं। पदानां यः 
पुनर्वादो यमर्क तन्निगद्यत | इति लम्यते। केन पदेनेति आह उल्लाले संजुत्त इति । 
उललालनमुल्लाल उल्लास इति लोके प्रसिद्ध! । अयमाशयः, परावृत्य सिंहाव- 
लोकितन्यायेन निकटवतिना पदेन यमक कुर्यादित्यथ;॥ अथ च॑ यमकमनु- 
प्रण्ममेवाह: | & च वणानुबृत्तिरेति | अनुप्रासः अग्रपादाबृत्तिरेव दृश्यतै तैनाल कार- 
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कृथितयमकमेवोच्यते । अत्र च चतुश्च॒त्वारिंशद्धिकशतं मात्रा भवंति | सुकवीनां 
दृदबंधुः पिंगलः कथयति | अथ गुणालंकारों कथयति । यस्यास्तनों शरीरे भूषण- 
शोभा दसति | भूषणमलंकारः शोभा कांतिगुण इति शेषः | द्विवचनस्थ बहुवचनं 
नित्य, तेन भूषणशोभे यस्यास्तनों हास्यं॑ कुणति (१ तः ) | कियत्संख्याकगुणशो भ 
इत्याहच । चतुश्॒त्वारिंशन्मात्रा:। प्राकृते पूषषातानियमः। तैन व्यवहितेनापि 
मात्राशब्देनानवयः । श्लेपप्रसादादिगुणा अलंकाराः। तां कुंडलिकां जानीत, 
पटित्वा पुनरपि पठ। आश्य॑ताभ्यां भिन्‍न॑ न पठ्यते। एकयमर्क कृत्वा पट्यत 
इत्यथः | 

१३८, उ(्त)मेव द्रटयति, पदमहि इति। प्रथम दोह्ययाश्रत्वारि पदानि ततः 
पदचतुष्टय॑ काव्यस्य देहि, अनेन प्रकारेण कुण्डलिकाड्ष्टपदा भवति, पदे पदे 
यम कुरत । 


१३६, यथा टोल्लेत्यादि सुकर | 

१४०, अथ गगनांगः, पञअ पञअ इति। गगनांगं स्थापय कि कृत्वा ज्ञात्वा । 
कि भूतं मात्राविभूषितम्‌॥ अत्र शरेण ५ अधिका विंशतिमांत्रा भवन्ति। कि 
भूताः लमुगुरुशेपिता मिलिता इत्यर्थ: | उद्यबनिकांप्रकारमाह, प्रथर्म चतुर्मात्रिको 
गणः । ततः पर यथा सुस्‍्ब॑ गणाः प्रकाशिताः | कला अन्नराणि भवंतीत्याह विंशत्य- 
चतराणि पदे लभंते। हे प्रिये इति पत्नीसंग्रोधनं | गुरु प्रकाशितः । 

१४१, उत्तमेव द्रदयति, पदमहि इति | प्रथमे च चतुष्कली गणः । ततः 
परं यथासुखं गणा भवन्ति । अंते हारं गुरु विततज्जय देहि। विंशव्यक्षराणि पंच- 
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विंशतिमांत्रा भवंति । 


१४२, यथा भंजिअ इत्यादि मुकरं | 

१४३, अथ द्विपदी, आइ इति। छुंदोद्वयेन लक्षयति, आदिग इंदुगणः 
पट कलो गणो यत्र भवति। ततो धनुद्ध रगणद्वय॑ चतुष्कलगणद्वय देहि। ततः 
पदादिद्वयमेव चतुष्कलगणद्व बमेव स्थापय। वि (विध ) विचित्रसुंदरं यथा 
स्पाट्रेवं । 

१४४. सरस्वत्या: प्रसाद ग्रद्दीत्वा तत्र छुंदसि प्रथिव्यां कवित्व॑ कुरुत | 
है कविजनाः, अंते मधुकरचरणं पदकलं देहि। एवं प्रकारेण हे बुधजना, द्विपदीं 
भणत । 

१४५, एतदेव प्रकारांतरेणाह, छुककल इति | षटकलं संस्थाप्य चतुष्कलान्‌ 
पंच स्थापय, अंते एक हारं गुरु धृत्वा द्विपदीछुंदः कुरुत । 

१४६. यथा दाणउ देड इत्यादि सुकरं । 
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१८७, अथ खंजा, धुअ थरि इति। ध्रव॑ निश्चितं नव विप्रगणान श्रत्वा हे 
कमलनयने | अुधजनमनः सुख्ययति यत्‌ छुन्दः | यथा शशी रात्रौं शोभते। पुन- 
रपि विरतिः भवति हे गजगमने। यथा प्रथमपदे नव द्विजवरा तथा 
द्वितीयपदपीत्यथ: । डसयो। परदयों: पदयो: परभागे रगण इति फणिभणति | एल: 
च्टुन्दः समर | कीहर्श मनोहर । 

१४८, एतदेव द्रदयति, विद्ठु हल इति। दलद्ग्रेषि नव विप्रगणा: पतंति । 
अंते जोहल॑ रगर्ण स्थापय | एवं सति खंजाछ्ृदसि एक्चत्वारिंशत्कला भर्वति 


गणास्तु दश | 

१४६, यथा महि ललइ इति सुकर । | 

१५०, अथ शिखा, ससिवअणि इति | सा शिखा, सा का, यध्यां शशिवदने 
है गजगमने, पदे पदे पट. द्विजगणाः सबलघवश्चतुष्कलगणाः पयोधरोडन्ते | ततः 
प्रथमतः विविघलघून प्रकाश्य द्विजगणेन अविकं द्वितीयदल यस्याः । द्वितीयदले 
सप्तचतृष्कलगणांते जगण इत्यथः । 

१५१, तदेव द्रदयति, मत्त अद्दठाइस इति। प्रथमदले अशार्विशति मात्रा: 
द्वितीयदले द्वार्निशत्‌ । पादांते लघुय॒स्थाः सा शुद्धा शिखा इति जानीहि । 

१७२, यथा फुलिअ महु इत्यादि सुकर । 

१४३. अथ माला, पढम इति। प्रथमचरणे हे शशिवदने, नव ६ द्विज 
गणाश्रतुष्कलसबंलघुगणाः स्कुटा:। पुनरपि तथा रगणं स्थापय | अंते कर्णों द्वि- 
गुरुगणो भवति। पिंगलनागो भणति मालाहुंदः। शेपाडमस्य छुदसो 
गाथायाः । 

१५४, संच्तेपमाद, पटम इति। प्रथम भवंति नव ९ विप्रगणाः । ततो रगगो 
भवति । गाथार्द्धमंते दवा मालाछुदः कुरुत । 

१५५. यथा वरिस जल इत्यादि सुगम । 

१७५६, अथ चुलिआला, चुलिश्राला इति। चुलिआला छुंदो भर्वात । 
यदि वद्धते इत्यथः | पदे पदे श्रंते विशुद्ध कुसुमगर्ण स्थापय पंचकले प्रस्तारें यः 
कुसुमगणः ।5॥| स दातव्य इलथंः । 

१५७, उक्तमेव द्रदयति, दोद्यासंखा इति। द्विपथासंख्योपरि पंचेव मात्राः 
स्थापय । अष्टादशमात्रांत उपरि विशतिद्यर्य चल्वारिंशन्मात्रा भवंति; अष्टपंचाश 
मात्रा इत्यथः | एतावता चुलियालाछुंद उत्कृष्टमित्यथ: । 

१५८, तथा राआ लुद्ध इति सुगर्म । 

१५६, अथ सीौराष्ट्रं, सोरटूठ इति | सा सौराष्ट्रा यस्यां दोहा विपरीता स्थिता ॥ 
पदे पदे यमक यस्यां व्याख्याय नागराजः कथयति | यमकमन्नानुप्रासः । 
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१६०, यथा सो माणिअ इत्यादि सुकरं | 

१६१, अथ हाकली, सगणा इति | सगणभगणा यत्र भवंति, चतुव्श मात्राः 
पदे पतंति । विरतो वक्री गुरु: संस्थाप्यः | एवं हाकलिरूपक॑ कथित । 

१६२. उपसंहरति, मत्त इति | पदे पदे चतुदंश मात्रा: पतंति एकादश भिवरणे: 
उत्तराद्ध मात्रास्तथैव अक्नराणि पुनदंश । 

१६३. यथा उच्च इत्यादि सुगम | 

१६४, अथ मधुभारः, जसु इति। यस्य शेपे एक: पयोधरः पतति | द्वौ 
चतुर्मात्रिकों गणौ भज्गतः । एप मधु भारः । 

१६५, यथा जमु चंद इत्यादि सुगम । 

१६६, अथ आभीरः, रुहृद इति | एकादश मात्रा दीयंते। अ्ंते परयोधरो 
जगणी दीयते । एतदाभीरच्छुंद: पिंगलराजो जल्पति | 

२६७, यथा सुंदरि इति सुगर्म । 

१६८, अथ दंडकलः, क्रुतअद इति। कुंतवर; घनुद्धरः हयबरः गज- 
राजः एते चतृमात्रिका एबं। ततः पटवदों श्रमरः पण्मात्र इत्यथः । ततः पदाति- 
द्वयं चतुमात्रिकद्रय द्वात्रिशन्मात्राः पदे सुप्रसिद्धा भवंति। एतच्छुंदो जानीत । 
बरुधजनानां हृदये चित्त ब्नुरक्त॑ न कदापि चेतसि त्यजंतीत्यथः | कियंत्यो मात्रा 
भवन्तोत्याह । विंशत्यघिकशतं | कीहरशं पदाग्रकलासुपूर्ण अस्मिन छुदसि द्वात्रि- 
शत्कलात्मक॑ पद तस्याग्रं चठुथभागः अश्टो तेन संपूर्ण | एतावताइश्शाविशत्यधिक- 
शत १८ कला भवंतीत्यथः। एताहइशरूपक फगिना भुवने जगति भाषित॑ 
कि नाम तदित्याह | दंडकल इति निमक्ता गुम्संयुक्त | यब्छुदः पंगलिका 
मनसा जपन्ति | मिल 

१६६, यथा राअद् इत्यादि सुगर्म । 

१७०, अथ दीपकं, पिर देह इति | शिरति चतुमात्रिकं देहि, अंते एकं लघु 
कुर | तयोलबुचतु्मात्रिकयो मध्ये एक दंत पंचकलं देह्दि इति शेप: । तच्छुंदो 
दीपक॑ जानीत । 

१७१, यथा जमु हत्थ इत्यादि सुगम । 

१७२, अथ तविंहबलोकः, गण विप्प इति | पदे पदे विप्रगणों घ्रला भणित॑ 
तिहावलोक॑ छुन्दोवरं । हे गुणिगणा, मनसा बुध्यथ्व॑ं नागो भगति | यत्र जगणो न 
भगणो न क्णगणों भवति | 

१७३, उपसंहरति, विप्प इति। ब्रिप्रगणसगणौ द्वी गणो अन्र अमते हार 
गुरु विसज | पश्चात्‌ ध्रृत्वा कवित्व॑ं कुर। पदांते यदेवाक्षरं तदेबाग्रिमपदादो 
कुर । प्रस्तारे घोडशमात्रा भव॑तोत्यर्थ: । 
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१७४, यथा हण इत्यादि सुगर्म | 

१७५, आअथ प्लवंगमः, जत्थ इति। अत्र प्रथम पण्मात्रों गण; पदे परदे 
टश्यते । पश्चमात्रश्चठुमांत्रों वा गणो न क्रियते । अंते एके लघुं च समता 
स्मवा स्थापय पण्मातिकगणत्रय कृत्वा अन्ते लघुं ततो गुरु स्थापय्रेत्य4: | हे मुग्धे 
मनोहरे, प्लवंगमच्छुन्दी 4चन्नाणमत्कृष्ट शोंभते | 

१७६, उपसंदर्रत, पञ्र पञ्र इति। आदी परदे पदे गुरुमेव पिंगल कथ- 
यति । सकलनिश्रोंतच्टु दः प्लवंगमं दृष्ट तत्र मात्राणामेकविंशतिभवन्ति । 

१७७. यथा णच्च इत्यादि सुकर । 

१७६, अथ लीलावती । यत्र छुन्दरति लघो गुरों नियमो नाध््ति। अस्मिन्‌ 
स्‍्थाने गुरुरित्यादि नियमों नास्तीयथ:। अक्वरेष्वपि न नियमः एतावति अन्नराणि 
भवन्ति इति नियमों नास्ति। अन्न विषमे समंपरि वा स्थाने जगणः पतति | एवं 
यत्र छुन्द्सि कुत्रापि न नियमः। न गुर न लघो नाक्षरे नापि च विपमे समे 
वा स्थाने जगणवाते नियमः । यथा तरुणाश्वगमेन विषम समे कुत्नापि न नियमः, 
सोपि प्रसरति दिक्नु दिदिद्धु च अगम्ये गम्येषि। अश्टो गणाश्चतुष्कलाः पतन्ति 
निरन्तरमेकीपक्रप:। अन्‍्ते अश्रवं निश्चितं सगणः पतति। कथंभूतः कांतो 
मनोदरों गणः। कथमयमनियतकल छुन्द इत्याशंक्याह। परिपतति प्रचरति 
विविधप्रकारे॥। लीलया हेलया लीलावतीछुन्दः । पदेषु द्वातिशन्मात्रास विरामकर | 
अयमाशयः | लबो गुरो अक्षरे गगणादों न नियमः | केनापि प्रकारेण द्वा्जिश- 
न्मात्रा:। शेपे सगणस्तासु यथा कतव्यं । 

श्८ू०, यथा घर लगद इत्यादि सुगम | 

१८१, आअथ हरिगोता, »*ण चारि इति। चत्वारों गणाः पश्चकज्ञाः संस्थाप्यंतां 

तीयस्थाने प्रसकलं कुरुत | पदांते गुरु कुरुत वणनेन सुसाद्वलं समाक्षरं । 
कलानां संख्यामाह, दश स्थापयित्वा ततो दश कृतल्ा ततो दृबमानय कुर इत्यथः | 
एतावताद्ादशाधिकशतं मात्रा।ः ११२ पदचतुष्टये भवन्ति। अत्रांकस्थ दक्षिणा 
गतिज त्तारिति तेनैतत्संभवति । पदे तु अष्टार्विशतिमात्रा भवंति | एवं हरिगीता- 
छुंदः प्रसिद्ध कृत्वा जानीत । पिंगलेन व्याख्यानमुक्त । 

श्य२, उक्तमेव द्रदयति, बीए इति। द्वितीयस्थाने पटकल संस्थाप्य पंच- 
कलान्‌ चतुरों गणान्‌ ददत | द्वादशाधिकशतं मात्रा भवंति। मानसं गुरु अंते 
स्थापयत । 

१८२३, यथा गअ गअ है इत्यादि सुकर । 

श्य४, अथ त्रिभंगी, पठम॑ इति। प्रथम दशसु विश्राम: | ततोडइष्टसु 
विश्राम: | ततः पदसु विश्वामः । अ्ंते यत्र गुरु: शोभते। तच्छुंदः त्रिभंगीः्यग्र 
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स्थितेनानवयः । महीतल॑ यन्मोहयति । सिद्ध: कवित्वसिद्धे! सरोवर भवति। 
वरतरुणं छुंदु्सि इति शेषः | दोषमाह | यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमिद॑ 
मनोहरं अपितु न सुन्दर | जगणो न मवतीत्यथ: । यदि जगणयुक्त॑ भवति तदा 
यस्य॒ क्रियते तस्थ कवेरपि कलेवर हंति। एताहशं त्रिभंगीलुंद:ः सुखाय आनंदाय 
भवति | इति भणति भर्गीदोीं विमलमतिः । 

श्य4., यथा सिर किज्जिअ गंग इत्यादि सुगर्म । 

श्य२, अथ दुमिला, तोस इति । यत्र द्वात्रिशन्मात्राः एतद्वद॑यमाण- 
लक्षणयुक्ता:। बुधजनराजः पिंगलो भाषते, है नरा इति संबोधन । यदि विश्रा- 
मश्िपुस्थानेपु एताहशवक्ष्यमाणेषु भागेपु । अपरमप्याह पदे पदे कणगणों दृश्यते । 
यतिस्थानमाद । तत्न प्रथम: दशसु विश्रामः, द्वितीयोडश्स, तृतीयः चतुदशसु 
कृतनियम: | यत्‌ एतादशं छुंदम्िभुयनवंद्य यदि बुध्यते तदा दुर्मिलको 
भवति । 

१८७, यथा जे किज्जिय इत्यादि सुगर्म | 

श्वूय, अथ द्वीर, णाअ इति | नागः प्रभणति द्दीरनामक छुंदः इति चतुथथपद- 
शेपस्थं योजय | यत्र त्रयः पथकला गणाः अंते रगणं स्थापय। पदकलेपि नेत्यमाह । 
हारं गुरु स्थापयित्वा दे सुप्रिये शोभने कांते विप्रगणेः सवलघुचतुष्कलगणें: सादवलं 
सहित | कलासं ज्यामाह त्रीन्‌ कृत्वा द्यं कुर | अंकस्य वामतो गंतिरिति गुणिते 
त्रयोविंशति कला: परदे भवति। एतावतीमांत्रा: पदे लेखय | दाढ्यमाह | को 
जानाति, न कोपि जानातीत्यरथं;। दर्पण भणति हीरनामकं छुंदः । कीदर्शा सुकवि- 
टृष्ट | सुकविना पिंगलेन दृष्टं । 

१८६, संक्षेपेणाद, हार सुपिअ इति। द्वाये गुरुः सुप्रियो द्विलघुर्गणः। 
तथाविधगणद्वयं विप्रगणो वा हारानंतर यत्र एवं भिन्‍नशरीर संबद्धशरीरं श्रंते 
जोहलं रगगं स्थापय । त्रयोविशतिमात्राभिदीरनामकं छुंदो भवति। 

१६०, यथा घिकक इत्यादि सुगम । 

६१६१, अथ जलघरः, पअ पदम इति। पदे प्रथमे पतति यत्र शरु 
कपलमुखि | दशसु १० वसुधु ८ पुनरपि वसुपु ८ विरतिः कृता सर्वत्र पदे 
द्विजगणों दीयते | ततः परं सगणों दीयते। श्रीफणिपतिमंणति । कथंभूतः शोभनः 
कविवरः | दश विगुणाः कलाः कुछ । पुनरपि युगल संस्थापय । अंकतो यथा २२ 
अनेन प्रकारेण चतुरश्व रणान्‌ संखापय | अथ यदि कथमपि मध्ये गुरुः तदा न 
परिहर | एकेन दथ्रेन वा गुरुणा न परिहरणीयमित्यथ: | बुधजनमनोहरं जल- 
धरच्छुदः। 

१६२, संक्षेप माह, बत्तीस इति। द्वार्तिशन्मात्रा भवनति । अन्ते सगणं 
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संस्थापय | सर्व लघवः क्रियते | यदि गुरु: क्रियते, तदा एको न किंतु द्वी गुरू पादे 
भवतः । 

१६३, यथा खुर इत्यादि व्यक्तानुकरणं सुगर्म || १६३ ॥ 

१६४, अथ मदनगदे, पिअ इति। प्रिये भगामि छुंद इति शेपः। मनोहर 
मनःप्रियं पयोधरं जगणं मेलयित्वा, हे सुभगे, एतच्छुंदः क्षण क्षणार्द वा मुखयति | 
मनः स्थिर कुर स्थिरेण सनसा कते पायत इत्य4: । यदि रागोडनुरागो बतते तदा 
च्त्रियनाति अनुसर। छुंदसोज्स्य च्षत्रियजातिः। छुंदःशाब्रादाकृष्प छुंदी 
भगितं । यथा हृदये परकायं ऋण स्खलति सर्वथा स्मरणपाप॑ याति। उद्गबनि- 
काप्रकारमाह । दो शल्यो लघ प्रद्मत्य संस्थाप्य तुरंगा बद्धा, ततो रथहयगजा: प्रस- 
रन्ति, नव चतुप्कलगणाः प्रसरन्ति घरायां। अंते गुझ सज्जीकृ्य, कर्थसूर्तं सुरु, 
वर श्रेष्ठ | यदि जागर कृत्वा सावधानोभूय निरुच्यते। तदा दशगुणयुक्त | चतुः 
संधो पादचतुष्टये चत्वारिंशच्चतुःकला गणा भवंति | एवं मदनगहं भप्यते। 

१६५. संक्तेपेण उक्त स्थिरीकरोति, वे वि इति।| द्वे मात्रे शिरसि संस्थाप्य अंते 
गुर कुर। मध्ये च नव चतुष्कलगणान्‌ दत्वा मदनगहं कुरुत। 

१६६, यथा जेहि कंस इत्यादि सुगम । 

१६७, अथ मरहद्वा, एहु छंद इति | हे सुलक्षणे, विलक्षणमेतच्छेंदः पिंगल- 
नागो जल्पति | विश्राम्यति दशसु अक्षरेपु | पुनरशक्षरेषु । पुतरप्यष्टादशाक्षरेपु । 
अन्न अक्षरशब्देन मात्रा उक्ताः। मात्रावृत्त्तस्थ छंदसः कथनात्‌। उद्यवनिका 
प्रकारमाह। आदी पटकलो गणः | ततः पंच चतुप्कलगणाः । अंते गुरु छुघु 
थे देहि | एकी गुरुरेकी लघुरन्ते भवति। पोडशाधिकाः शर्ते मात्रा ११६ 
भवंति संपूर्णा:। एवं मरहद्यनाम छंदो भप्यते । 

१६८, यथा जइ इत्यादि सुगर्म । 

अथ पूर्वोक्तछुं द्सां नामानि कथयति त॑ गाहूइति। गाहू १ गाहा २ विगादा 
३ उग्गाहा ४ गाहिनी ५ सिंहनी ६ स्क॑ंधक्क ७ दोह् ८ उक्कच्छा ६ रोला १० 
गन्धाना ११ चतुप्पदिका १२ घातः १३ घातानंदः १४ इति युगल । पटपदः १७४ 
पञ्कटिका १४ अलिल्ला १७ पादाकुलक॑ १४ नवपदी १६ पद्मावती २० कुण्ड- 
लिका २१ गगनांगः २२ द्विपदी २३ खंजा २४ शिखा २५ माला २६ चुलियाला 
२७ सोराष्ट्रा २८ हाकली २६ मधुमारः ३० आभीरः ३१ दंडकलः ३२ दोपक 
३३ सिंहावलोकः ३४ प्लवंगमः २५ लीलावती ३५ हरिगीता ३७ त्रिभंगी रे८ 
ततः दुर्म्मिला ३६ हीरः ४० जलघरः ४१ मदनगह ४२ मरहद्वा ४३ इंति 
च्यश्चत्वारिशत्‌ छुंद्ांसि भवंति । 

इति पिंगलसारविकाशिन्यां टीकायां मात्रावृत्तपरिच्छेदः समाप्तः । 
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अथ वण्वृत्तानि | तत्रे काक्षरपादतः समारम्यते । 

१. सी सा इति | श्री: । यत्र गुरु) | 

२, यथा गोरी रक्त त्वामिति शेपः । 

३, अथ कामः:, दीहा इति । द्वी दीर्बी यः से कामों सिरामः । 

४. यथा जज्मे इति | युद्ध त॒म्यं शुर्भ ददात । 

५, आथ मधु), लद् दृति। लघुद्ययं यत्र तत्‌ मधुनाम छुंदः धद निश्चयेन । 

६. यथा हर इति। मम मलं हरो हरत। 

७, अथ मही, लगो इति । लघुगुंसु्येत्र सा मह्दी नाम कथिता । 

ट2, यथा, सती उमा रक्त ता | 

६. अथ सारु;, सारु इति | साररेप । यत्रादों गुरुः | द्वितीयों लथ॒ु३ । 

१०, यथा संभु इति। शं॑मरेप शुभं ददातु। 

११, अथ ताली, तालो इति। ताली ज्ञायते | यत्र गुर; कर्णो द्विगुमुगंणः 
त्रिभिवर्ज्ञयते इत्यथः । 

१२, यथा अज्ञा्ं इति। अस्मान्‌ युष्मान्‌ ।चंडेशो रघह्नतु सः । 

१३. अथ प्रिया, हे विए इति। प्रियाछुन्दों लिख्यते | है प्रिये इति संबोधन । 
त्रिभिरत्रेः । अक्ञराणि कि रूयाणीत्याह। रे रगणरूपाणि | 

१७, यथा संकरो इति | शंकरः शिवः शंकरः कल्याणकरः । पावनः पवित्र- 
ताहितु: न अम्मान पावु रक्षतु । 

१५, अथ शशोी, ससी णो इति | शशी छुन्दों भचति। कि भूतं यगणेन नीत॑ 
यगणसहितं फर्णीट्रण भणितं । 

१६, यथा भवराणो इति। भवत्रानी हतंती दुरितं दरतु | 

१७, अथ रमणः, सगणो इति | रमणबच्छुन्दों भवति। है सखि सगणेन कथितं । 

श्८, यथा सम्तिणो इति | शशिना रजनी पत्या तरुणी शोमते इति शेषः। 

१६, अथ पंचालः, तककार इति। तकारस्तगणो यत्र दृष्य स पंचाल 
उत्कृष्ट: | 

२०, यथा सो इति। स ददातु सुखानि, संहृत्य दुःखानि । 

२१, अथ मूर्गेंद्र,, णरेद्‌ इति | नरेद्रं जगणं स्थापय, मृर्गेद्रनामकं छुंदः कुर |. 
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२२, यथा दुरंत इति। दूरे कांतः दुरतो वसंतः । 

२३. अभथ मंदरः, भो जहि इति। यत्र भो भगणः स मंदरः | है सलि कि 
भूतः सुंदरः | 

२४. यथा सो दर इति । स हरस्तव संकट संदरतु । 

२५. अथ कमल, कमल इति | कमल प्रभण है सुमुखि कि भृतं। नगणेन 
लक्षितं। यथा रमणे इति रमणस्य गमने विदेशगमने कस्या मनः अपितु न 
कंध्या अपवीत्यथः | 

२७, अथ तीर्णा, वण्ण चारि इति | चतुभिरषे कला यत्र वैरेव द्वो कर्णों द्विगुणो 
यत्र त॑ ती्णां जानीत । 

र८ यथा जाआ इति। पत्नी मायावती पुत्रों धूत्त: | एवं शात्वा क्रियंतां युक्त । 
त्यागे यत्नः क्रियतामित्यथः । 

२६, अथ धारी, वश्ण चारि इति। है मुग्धे, चतुबणेधारी भवति | तस्या 
अंतरंतरा द्वो गुद भवतः । 

३०, यथा देड इति। देवदेवः शिवः शुभं ददातु, यस्य शीर्ष इंदुः दृष्टः । 

३१, अथ नगाणी, पओहरो इति। यत्र पयोधरों जगणोी भवति। कि भूतः 
गुरत्तरो गुबंतः । नगाणी नाम छुंदो ज्ञायते । 

२२, यथा सरस्सतइ इति | सरस्वती प्रसन्‍ना मबतु | कवित्वं अध्ष्माकं स्कुरतु ततः। 

३३. अथ संमीहा, संमोह्ा इति। सम्मोहानामरूपकं छुंदो दृष्ट तत्‌। भुवि 
पृथिव्यां । यत्र कणद्यानंतरं हारो गुरुः पदे पंच गुरवो भवंतीत्यथः, कीहशं भुवने 
'सारभूत॑ | 

३४, यथा उदंडा इति। उद्दंडा उद्यामा चंडी दहुगां दुरितविनाशिनी 
त्रेलोक्यस्य सुखं मे मोक्ष च ददातु । 

२५. अथ हारीतबंधः, आइहि इति | आदावंते च द्वाभ्यां गुरुभ्यां संयुक्तः । 
मच्ये एको गंधो लघुयेसथ स हारीतब्ंधः । 

३६. यथा जा भत्ति इति। या भक्तियुक्ता धर्मकचित्ता भवति। सा नारी 
धन्या प्रेमभाजनं पत्युरिति शेषः। 

३७. अथ इंसा, पिंगले इति। पिंगलेन हंसा दृष्टा भगर्ण कृत्वा सष्ठरा। 
कागंगणो द्वितीयः | हंतो जायते। प्रथममत्र भगणस्ततो द्विगुरुगंण इत्यथः । 

इं८, यथा सो इति। स मम कांतः दूरे प्रावइटद आगता चेतः कंपते । 

३६, अथ यमकं, सुपिअ इति | तत्‌ू यमक जानीत। यत्र सुप्रियो द्विलबु- 
गंणः कीदहशः सरसो रससंपूणः । इति बुध्यस्व । ततः शरतस््रगणः संभवति । 

४०, यथा पवण इति | पवनों वहति संहतमदनों हंति मनस्तपति । 
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४१, अथ शेषः, बाराह्य इति यत्र द्वादश मात्रा:। त्र॒य+ कणंगणा भव॑ति | 
तदेव द्रदयति, हारघटकस्य गुरुषटकस्य बंधकः शेपराजच्छुंदः । 

४२. यथा उद्दामा इति, सुगम । 

४३. अथ डिल्ला, पिअ इति। प्रिये डिल्लानामछुंदः कि लक्षणं सगणेन 
दक्त, पडवर्णात्मकः पादः यत्राप्टो कलाः स्थिताः । 

४४८, यथा पिअ भत्ति दृत्यादिसुगमं । 

४४. अथ द्वियोधा अक्खरा इति। द्वियोधा उक्ता यत्र घट अक्षुराणि पादपादें 
स्थितानि | द्विगुणाः पंचमात्राः यस्यां भवंति। दशमात्रा इत्यथः। 

४६, यथा कंस संघारणा इत्यादि सुगर्म । 

४७, अथ चोरंसा, चउ इति । फणिपतिना पिंगलेन मापितां चोरसां स्थापय । 
यत्र द्विजवरः चतुलघुगणान्‌ । ततः कर्णा द्विगुरंगगो भवति । कीदर्शी । 
स्फुटशरसवर्णों व्यक्तपडवर्णामित्य थे: । 

४८, अथ णअण इति सुगम | 

४६. अथ मंथाना, कामा इति। तत्‌ मंथाननामकं छुंदः बुध्यस्् । 
कामावतारस्य अर्द्दन पादेन भवति | कामावतारोडग्रे वक्ष्यमाणो विंशति-कलार- 
चितपाद: । शुद्धा दश मात्राश्चात्र भबंति । 

४०, यथा राआ इत्यादि सुगमं। 

५१, अथा शंखनारी, पडा इति । पडिभवर्णरक्षरेबद्धा भुजंगप्रयातपदाद्धो; 
भुगंगप्रयातपदार्डन मभत्रतीत्यर्थ: । भुजंगप्रयातमग्रे चतुर्भियंगरौर्भविष्यति | 
तदर्धघन यगणद्येण भवति पदचतुष्ययं यत्र, सा शंखनारी कथिता | 

५२, यथा गुण इति सुगम । 

५३, अथ मालती, घत्म॑ इति। हे कांते सा मालती | सा का यस्या आदौ' 
ध्वजः। ततो द्वो शरो । ततस्तृतीयं मर्णि जानीहि, अन्ते लधुं रचयित्वा । 

५४. यथा करा इति सुगम । 

पू७, अथ दमनकः, दिअ इति। दमनक॑ जानीहि फणिपतिः पिंगलो भणति | 
यत्र द्विजवरश्चतुलघुर्गणः प्रथम क्रियते | ततः स॒प्रियो द्विलघुर्गणों भष्यते । 

५६, यथा कमलणअणि इति सुगमं। 

५७, अथ समानिका, चारि इति। हे प्रिये सा समानिका कथिता। यत्रां- 
तरा चत्वारों हारा गुरवः क्रियंते, त्रयो लघवो दीयंते सप्तभिरक्षरैरास्थिता | 

५८, यथा कुज्जरा इत्यादि सुगमं। 

५६, अथ सुवासः, भणइ इति। भणामि सुवासं लघुसु विशेषः | आदो 
चतमत्रिक॑ विरच्य अंते भगणः क्रियते। 
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६०, यथा गुरुजण इत्यादि सुगम । 

६१, आअथ करहँचः, चरण गण इति चरणे प्रथमे विप्रश्चतुल॑घु गंणः 
स्थाप्यते | तस्पांते जगणा यंत्र से करदंचो भणप्यते | 

६२, यथा जिश्ठ इति | यदि एपा जीवन व्यजामि गला देह तीर्थ इलि 
शेपः ग्मग योषि सोधि भव्रतु निर्गुणः सग॒ुणों वा। परन्तु विरहों मा भवतु । 

६३, अथ शीर्परूपकं, सत्ता इति। तत्‌ शीपरूपक नाम छुंदः | यत्र सम्र- 
टीमों गुरवों ज्ञायंते । पवैरेव त्रयः क्णा दविगुदगणा अंते गुरु: एवं चतुदश 
मात्रा भवंति । 

६४, यथा चंदा इति संगम । 

६५. अथ थिद्यन्माला, विज्जमाला इति। जिद्यन्माला पोडशमिमांत्रामि- 
भवति । तामिरेव पे लोलाश्चंचलाश्चत्वारः कणंगणा द्विगुरबों गणा 
भर्वान्त ! एवं रूपकाणि चल्ारि पदानि यत्या।। चनब्ञजियजातिः जानोतेति 
शेप । विद्युन्माल । 

६६, यथा उममत्ता इति सुगम । 

६७, अथ प्रमाणिका, लह्टू इति। लघु गुर निरन्‍्तरों यस्‍्यां सा लघु 
गुरूनिरन्तरा, प्रथर्म लघुनिरन्तर गुरुभवति इत्यथ:। सा प्रमाणिकाइशक्षुरा 
अष्टा द्वरत्रटितया प्रमाणिका कथनावसरे एब छुंदांतरमपि कथयति | यदि प्रसा- 
णिका द्विगुणा क्रियते तदा नाराचो भण्यते । नाराचछुन्दोप्यग्रे वच्ष्यति। 

८, यथा णिमुम्म इत्यादि सुगम । 

६६. अ्रथ मल्लिका, हार इति । मल्लिकाछुन्दो जानीहि । अष्टभिरत्तरेद ए॑ं 
किं भूतेः हवारो गुरुगन्धों लघुस्तयोग्न्धनेः प्रथमं गुरः, तदंतराः लघुरित्यर्थः | तत्र 
द्वाइशमात्रा भवंतीति जानीहि । 

७०, यथा येन जितत्नत्रियवंश: | तत्र के इतद्याह रिष्टिमुश्टिककेशि- 
कसा: । बाण बाहवः कतिताः येनासो तुभ्यं शुभं ददातु । 

७१, अथ तुंगा, तरल इति | दे तरलनयने तुझ्ाछुन्दो मवति प्रथम गगे 
सुरज्ञ: शोभनः | नगणयुगलेन बद्ध:। अनन्तर गुरुद्रयमित्र्थः । 

७२, यथा कमलश्रमरजीवः सकलमभुवनदीपः तापिततिमिर-डिम्ब। उदेति 
तरणिप्रिम्ब: । 

७३, अथ कमलं, पठम इति। एवं प्रकारेग कमल भवति। यत्र प्रथम 
चरणे विप्रश्चतुलघुगंणो भवति । द्वितीयं॑ तथा नरेनद्रों जगण;। ततः 
शेपः गुस्सहितः । 

७४, यथा विजअइ इति सुगमं। 
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७पू, अथ महालक्ष्मी, दिदठ इति। है मुग्धे, महालक्ष्मी जानोहि 
यत्र योधा रगणो द्रष्टः। या नागराजेन पिंगलेन रचिता पादे मासाद्धन पद्मदश- 
कलाहिनना मित्रथ: । 

७६, यथा मुंडमाला इत्यादि मुकर । 

७७ अ्रथ सारड्धिका, दिअ इति | हे सखि सारज्लिका कथिता | यत्र द्विजव- 
सश्रतुलमुगंग: । ततः सगणः एज प्रकारेग यत्र पदे मात्राणां गुणनं । शराः 
पतश्न मुनिः सप्त ७ एतामिर्मात्रामिलब्धा द्वादशप्रात्राभिगुणितेयथः । 

७८, यथा हरिण सरिश्सा शत्यादि सुगम । 

७६, अथ पाइत्ता, कुन्तीपुत्ता इति। पाइत्तारूपक॑ कथितं तत्‌। यत्र 
कुन्तीपुत्रद्धब॑ द्विगुरुगणद्वं भत्रति | तृतीयगरें विप्रश्चवुर्ल्गगों मत्रति ध्रुव 
निश्चितं । अन्ते हारो गुरुशातः । 

८०, यथा फुल्ला इति। प्रफुल्ला नीपाः। भ्रमंति श्रमराः॥ दृष्ण जल 
श्यामलाः। दऋत्यति विद्यत्‌ प्रियसदिता । आमगमिष्यति कांतः सखि कदा । 

८२, अथ कतला, सरस इति । हे रमणि, यत्र सरसो द्वी द्विजवरगणो चतुलंघु- 
गणो। सगणः प्रतिपदे । चतुलेध्रुगणद्वयांतरं गुरुरिति यावत्‌ । एवं दशकला यत्र 
भवंति सा कमला । द 

८३. यथा चल इति। चंचलकमलनयना स्खलति स्तननिवत्तनं यस्या । 
हसति परनिकटे । अम्ती भ्रुवं॑ वधूटी । 

८४, अथ जिंबा, रहइआ इति। एघपा फणिना त्िंवा रचिता, यस्पां सब शेपे गुरु 
युगल गुरुद्रयं। शिरति प्रथम द्विजत्रश्वतुलधु गंणः। मध्ये राजा जगणः । 
गुणनोंकः एवं स्वभावा अबेतर्थ: । 

८५, यथा चल इति। चलति चलें चंचल वित्तमेतत्‌ | नश्यति तरुणलववेषः 
सुपुरषगुणेन बद्धा स्थिराइरतिष्ठ ते कीतिः। तस्माक्रीतिरपाजनीयेति भावः । 

८६. अथ तोमरः, जसु इति। प्रभणति नागनरे द्रो नागराजः । एवं जानोदि 
तोमरछुंदः । यत्रादो हस्तचतुष्कलो गणो विजायते। ततो द्वो पयोधरी जगयो 
जानीहि। 

८७, यथा चलि इति। चलिता चूते कोकिलशा[वः मधुमासे पंचम गायति । 
न खलु कांतोड्याप्यायाति । 

वए, अथ रूपमाला, णाअ। राआ इति नागराजों जल्पति सार । चत्वारः 
कर्णां द्विगुरवों गणा यत्र अंते हारो गुझः । यध्या पादे अशदश मात्रा भवंति तत्‌ 
छुंदो रूपमाला इति जल्पितं । 
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८६, यथाच् ज॑ गच्चे इति | यथा नत्यति विद्य॒त्‌। मेर्घोधकारः, प्रफुल्लिता 
नीपाः, शब्दायंते मयूराः, वीजयंते मंदाः शीताः वाता:, कंपते कायः, कांतो नायातः । 

६०, अथ संयुक्ता, जमु इति। तत्‌ छुंदः संयुक्तनामक स्थापितं | यध्य आदो 
7म्तोन्तगुरः चतुष्कलगणों विज्ञातः | ततः पादद्वय॑ विज्ञायते | गुरुरते यस्‍्य पिंगले- 
ने जल्पित: । 

६१, यथा तुद्दु इति। त्व॑ याहि सुन्दरी आत्मना परित्यज दुज्जनसापनां। 
विकसति केतकीतंपुणट निमतमेवरागमिष्यति वराकोडनुकंप्य । 

९१, अथ चंपकमाला, द्वार इति। चंपकमाला छाुंद इति डच्यते। यत्र 
हारे गुरुः प्रथर्म स्थाप्यते । ततः काइलद्यं लघुद्ययं | ततः कुन्तीपुत्रों द्विगु- 
रुगेएः | गुरुतंयुक्तः । ततो इस्तोत्यगुदः चतुष्कलगणः क्रियते। ततो हारो 
गुर: स्थाप्यतै । 

९२, यथा ओगरभत्ता इत्यादि सुगर्म । 

६३. अथ सरस्ती, दीह इति। श्र॒वं निश्चित सरस्वतीनाम छुंदः कथित 
यत्र दीर्घों गुरः । ततो लघुद्दयं ततो दीघः । ततो लघुरेकः । अंते पयोघरों जगणः । 
तती ध्वज आदिलघुस्त्रिकलगणः | एवं चतुदंशमात्रा भवंति। 

६४. यथा पुत्त इत्यादि सुकर । 

६५. अथ मुपमा, कण्णो इति | एपा सुप्रमा छुंद्सि दृश्ा | यत्र प्रथमं कणः 
प्रकटः । द्वितीयों हस्तोन्तगुरुश्चतुष्कलः | तृतीयः कर्ण: चतुथः पुनहंस्तः । पदे 
पोडश कला भवं.त। तासु पट वलया गुरवः । 

६६.यथा मउहा इत्यादि । 

६७, अथ अमृतगतिः, दिअबवर इति | अमृतगतिप्र व॑ कथिता यत्र द्विजवरश्र- 
तुलनुगंणस्ततो हारो गुरु: प्रकटितः | पुनरति तथैव कृतः द्विजबरगणानंतरं गुरू- 
रित्यर्थ: | एवं सति अधष्यो लघवो द्वो गरू यत्र भवंति । 

६८० यथा सरअ इत्यादि सुकर । 

६९, अथ बंघुः, णील इति | बंधुः क्रियते | किंभूतः | नीलस्वरूप: | यथा 
नीलनामकं॑ छुंदस्तथेव अन्न त्रयो भगणा भवंति | गुरुद्ययं॑ अंते कुर | पोडश 
मात्रा पदे पदे स्थाप्यंते । 

१००, यथा पंडउ इत्यादि सुकरं | 

१०१, अथ सुमुखी, दिअबर इति | सुमुखी कविजनवल्लभा भवति। यप्यां 
द्विजवरश्रतुलंधुगंणस्ततो लघुद्दयं | ततो वलयं गुरु परिस्थापय। ततो हस्तोन्त- 
गुरुश्नतृष्कलगणः । पादे चतुदश कलाश्रात्र अहिना पिंगलेन जल्पिताः । 

१०२, यथा अइ इत्यादि सुकर | 
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१०३, अथ दोधकः, चामर इति। दोघकछुंदः फर्णीद्रण कथितं | यत्र च 
प्रथम॑ चामरः गुरुरनंतर' काहलयुगं लघुद्बयं स्थाप्यते। ततो ह्ारो गुख्सतों 
लघुद्दयं ध्ियते । पदांते क्णगणों द्विगुरुगणः क्रियते । 

१०४, यर्थां पिंग इत्यादि सुकर । 

१०५, अथ शालिनी, कण्णो इति। सपराजेन पिंगलेन सा शालिनी भणिता। 
यत्र द्वो कर्णो द्विगुरुगणी तत एबो हारो गुरुविसज्यते। ततः शल्यों लघुरेकस्ततः 
कर्णो द्विगुरुवण:, ततो गंध एको लपघुस्ततः कर्णों द्विगुसख्गणो ज्ञायते। पादे 
विंशति रेखा: कला गण्यंते । 

१०६, यथा रंडा इति। २डाचंडादीजलिता धर्म्मदारा मय मास पीयते खाद्यते 
च। भिक्ना भोज्य चर्म्मखण्डं च शैय्या कौलो धर्म: कस्य नो भाति रम्यः । 

१०७, अथ दमनकः, दिअवर हति। फणिभणितं दमनकं॑ भण्यते । यत्र द्विजवरं 
हिजयुगं चतुलघु गणद्वयं भवति। ततो टुघुद्गयं भण्यते पदे पदे वलयं गुर 
परिस्थापय अंते इति शेषः, चतुःपदे चतुवसुकलं द्वादशकलमित्यर्थः । 

१०८. यथा पञअलिअ इत्यादि सुकरं । 

१०६, अथ सेनिका, तालणंद इति। नागराजेन पिंगलेन जल्पिता एपा 
सेनिका । यस्यां तालो गुरुनेंदी लघुः समुद्रसंख्यस्थाने स्थानचतृष्टये । ततो 
योधगरणेन रगणेन पूणा, शेपे रगणों भवतीत्यथः । अत्र एकादशाक्षराणि जाय॑ते । 

११० यथा भक्ति इत्यादि सुकरं । 

१११, अथ मालती, कुंती इति। नागेशों मालतीनाम छुंदो जल्पति। 
यत्र कुंतीपुत्रा कणगणाः पंच ज्ञायंते | अ्रंते शेपे कांतः सुंदर एको द्वारों गुर- 
जश्ञायते । पदे द्वार्विशतिर्मात्रा भवंति । 

११२, यथा ठामा इति। स्थाने स्थाने हस्तोथूथा प्रक्ष्यंते। यथा मेघा 
मेरु० गे दृश्यंते | बीरहस्ताग्र खड्गा वतन्ते यथा विद्यन्मेषरमध्ये दृत्यति । 

११३. अर्थद्रवज्रा, दिज्जे इति। फर्णीद्र इंद्रवज़ां जल्पति श्रवं निश्चितं । यत्र 
दीरकयुगलं पदेषु दीयते हीरक इति पंचक्‍्लगणस्य नाम। अंते तदनंतरं 
नरंद्री जगणः| ततः शेपे पदावसाने ग़ुरुद्ययं । पदे मात्राश्राप्ट दश संख्या भवंति । 
समानाधिका इत्यथे: | सुसज्जिता शोभनी कृत्य सज्जिता लिखिताः । 

११४, यथा तंत इति | तंत्र मंत्र न किमपरि जाने, ध्यानं च न किमपि 
गुरुप्रसादात्‌ , मध्यं पिवामि महिलां रमामि, मोक्ष च यामि कुलमा्गलग्म इति 
कस्यचिद्‌ योगिनो वचन । 

११५. अथोपद्रवज्रा, णरेंद्र इति। फणिराजेन उरपेंद्रवलज़्ा दृष्टा छेका विद- 
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खाता पठति। शुभान्रनित्रद्ठां इत्य्थ: | यत्र एको नरेंद्रों जगणेडनंतर शोभन- 
निर्मितस्तगणः ततः परयोधरों जगण: | ततः कणगणो द्विगुरुगणों ज्ञायते | 

११६, यथा सुधम्म इति। येषां धर्मकचित्ता गुणवंतः पुत्रा: स्वधर्मानुसक्त' 
दिनीत॑ कलत्रं विशुद्धों देहः | नियुक्त णहं। एताहशाः के वर्बग मूर्खाः स्वर्ग 
सलेहं कुर्बा-त | 

११७, अथ उपजाति, चउ इति | चतुरत्तरत्य प्रस्तारं कुर। इंद्रवज्ाया उर्पे- 
दरवजायाश्र व्थुगुरं जनीहि। मध्ये सवंगुरुसबलघु गणयोम॑ध्ये चतु/श उपजातयों 
मत । पिंगलो जल्पति किभिति व्याकुलीमवति जनः | 

११८, यथा बालः कुमार इत्त्र पदद्य्िद्रवज्जाया लक्षणेन पदद्दयमुपेंद्र ब- 
या लक्षणोन । अथस्तु सुरुरत्वान्न लिखितः । * 

११९, तासा नामानि कित्ती इति। कीर्ति; ! राज्ञी २ माला ३ शाला ४ 
इंसी ४ माया ६ जाया ७ बाला ८ आद्रा ९ भद्रा १० प्रेमा ११ रामा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धि: १४ इति तस्या नामानि । 

१२५०, अथ विद्याघर;, चारी इति। नागराजः पिंगलो विद्याधर नामछुंदो 
जल्पति | कि भूत॑ सकलछुंदसि सार उत्कृष्ट । यत्र चत्वारः कर्णा द्विगुरवों गणाः 
बादे दत्ता:; सकलश्रेष्ठ भवति | पदांते रोपे चलारो द्वारा गुरवों दीयंते | एवं सति 
बदचतुष्टये पण्णवति मात्रा भवंति ग्राप्ता: पर्याप्ताः | 

१२१, यथा जासू कंठा इत्यादि सुकरं | 

१२२. अथ भुजंगप्रयातं, घओ इति। भुजंगप्रयातं छुंदो भवति | यत्र ध्वज 
आदिलपुस्््रिकलो गणः। ततश्वामर गुरुरेकः | एवं प्रकारेण गणचतुष्टयं। ततः 
शेपे गुरु: एतच्छुंदश्रतुश्येन कतब्यं पोडशपदात्मकमित्यर्थ: | शुद्धदेहं। अस्य 
ब॒दे विंशति मात्रा भवंति। 

१२२, अहिगण इति। चलवारि अहिगणा आदिलघुपंचकला गणाः प्रसिद्धाः 
बोडशमिश्ररणेः पिंगलः कथयति। त्रीणि शतानि विंशत्यधिकानि मात्रा भवंति | 
कीटशानि संख्यया समग्राणि | 

१२४, यथा महामत्त मातंग इत्यादि सुकरं | 

१२५. अथ लक्ष्मीघरः, हार इति | एवं रूपेण रक्ष्मीघरों ज्ञातः यत्र हारो 
गुर, ततो गंधों लघुः, ततः वर्णों द्विगुरु/णः, ततः पुनर्-न्धो लघुः, ततः कर्णों द्विगुर 
गणः, ततः शरः लघु), ततस्तकारस्तगणः, ततो गुरुभवति | उदृवनिकाया: प्रकारा- 
नरमाह। चल्वारो जोहलगणाः अन्न भवंति। नागराजः पिंगलो भूणति 

१२६, यथा भंजिआ इत्यादि सुकरं | 

१२७,अथ तोटक॑, सगण दूघधुअ इति। इह छुंदरःशास्त्रे पिंगलेन रचित योग्य 
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त्तोयकनाम छुंदों भणितं यत्र भुवं निश्चितं चत्ततारः सगणाः पतंति | गणे पदे 
घोडशमात्रासु विरामकर । 

१२८, यथा चल गुज्जर कुंजर इत्यादि सुकरं | 

१२६, अथ सारंगः, जा चारि इति। तत्सतारंगनाम क॑ रूपक पिंगलेन दृष्ट । 
यत्‌ चतुस्‍्तकारसंभेरेन उत्कृष्ट विभक्तमित्यर्थ' | यत्‌ पदे विश्रामत्रयेण युक्त | न 
ज्ञायेत बांतिरस्य छुंदतो न्योन्यभागेन । 

१३०, यथा रे गोड इत्यादि सुकर | 

१३१, अथ मोतिकदाम, पओहर इति। मौक्तिकदाम छुंदों भवति। यत्र 
चत्वारः पयोधरा जगणाः प्रतिद्धाः त्रयाधिकास्त्रयोदश मात्रा यत्र भवंति। पोडश 
मात्रा भवंतीत्यय: | न अन्न पूव प्रथम द्वारो गुरुत वा अंते । अन्न पठपंचाशद- 
घिकाः शतद्वयं मात्रा भदंति । 

१३२, यथा कआ भउ इत्यादि सुकर । 

१३३. अथ मोदकः, तोडअआ इति। मोदकच्छुन्दसो नामानि जानीत | यत्र 
ततोटकच्छुन्दतों विपरीता गणाः स्थाप्यंते । तत्र सगणचतुश्यं प्रसिद्ध भवति सगणों 
यदि विपरीतः क्रियते तदा भगण एवं भत्रति । कीर्तिलुब्ध: पिंगलो जल्पति । 

१३४, यथा गज इत्यादि सुकरं । 

१३५, अथ तरलनयनी, णगण इति | सुकत्यः कमलानि तत्र रविः सूयः फणि 
पिंगलः तरलनयनी भणति यत्र चत्वारों नगणा भवंति । सर्वे लघब एवात्र भवंति। 
गुरुयेत्नादपि नात्र निरूप्यते । 

१३६, यथा कम्र॒लणअण हतद्यादि सुकर। 

१३७, अथ सुन्दरी, णगगण इति | है सुमुखि पिंगलेन सुन्दरी कथिता। यत्र 
नगणख्िलघुगंणः, ततश्रामरं गुदः, ततः शल्ययुगल' लघुद्दयं भवति | अन्र एको 
रगण; पदांते दृष्टः ॥ 

१३८, यथा वह इत्यादि सुकरं । 

१३६, अथ माया, कण्णा दुण्णा इति। माया भणिता । यन्र द्वो कर्णों द्विगुरुगणो 
त्ततश्वामर गुरुस्ततः शल्ययुगं लघ॒द्॒बं, ततो द्वो दीर्घा गुरू ततो गन्पद्वयं 
लघुद्वयं प्रय्यते । अंते शेपे चामरं गुरुरनंतरं हारों गुरवः शोभनकाया सुन्दर 
शरीराः । यत्र गुणयुक्ताः छुन्दोयुक्ता द्वातिशतिमोत्रा भत्रति । 

१४०, यथा ए अत्थीरा इत्यादि सुकरं | 

१४१. अथ तारका, दुइ इति | हे सलि तारकनाम्नः छुन्दसों नाम भण्यते। 
पदे आदी लघुद्र्य स्थापष ततो गुरुध्तदनंतरं शल्ययुतं लघुद्॒यं च। ततोपषि 
गुरुलघुद्वयमेव दीयते । पदांत॑ प्राप्य गुरुद्वयं क्रियते । 
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१४२, यथा णत्रमं जरि इत्यादि सुगम । 

१४३, अथ कंदः, धआ इति। कवीशेन पिंगलेन नागेन कलामयेन छुन्दो 
जल्पितं | ध्वज श्रादिलघुस्तिकलों गणः। ततस्तूयमादिगुरुस्चिकलः । ततो द्वारो 
गुरुस्ततों गुरुर्नंतरं काइलो लघुस्ततः कर्णो द्विगुरुगेणः॥ ततो लकारो लघरेको 
यत्रास्ति सकले च पदच त॒ष्टये च तुरधिका अशीतिमांत्रा भवंति। 

१४४, यथा ण रे कंस इत्यादि सुकर । 

१४५, अथ पंकावलो, चामर इति । पिगलो नागः पंकावलीं प्रभणति | यत्र 
प्रथम चामरमेकोी गुरु: । तत यो यगणः पश्चकलो गणः | ततः शल्यगण एक लघु- 
गण: ततश्र रणद्व य॑ आदिगुरुच तुष्कल गणद्व यं स्थापय । प्रतिपद पोडश मात्रा शञयंते। 

१४६, यथा सो जण इत्यादि सुकर । 

१४७ अथ वसंततिलका, कण्णो इति। फणिना पिंगलेन वसंततिलक॑ नाम 
छुन्द उक्त । कि भूतं उत्कृष्ट! | विदग्धा सरसा रससहिताः छुन्द इदं पठंति | शु मवर्ण 
शुभाक्षर । यत्र प्रथम गणे गणो द्विगुरुगंणः ग्रकटः, द्वितीय गणे जगणः, 
तृतीय॑ तु रगणश्चतुष्कलः, ततः सगणः, ततो यगणः पादे चरणे भवति। 

१४८, यथा कश्चित्‌ कामपि नायिकां दृष्यवा मुग्च: सखाय॑ बोघयति जे तीअ 
इति। ये तस्यास्तीरंणचलच्चन्षुत्निभागदृष्टा:, ते कामचंद्रमधुपश्चममारणीयाः, येपु 
पुनः पतिता सकलापि दृष्टि, वर्तन्ति ते तिलजलांजलिदानयोग्याः | ते मृता एव 
भबंतीत्याशय:ः । 

१४६, अथ चक्रपदं, संभगिग्र इति | चक्रपदनामधेयं छुन्दों भवति। फणि- 
पतिना पिंगलेन एतद्धणितं । तत्र चक्रपदे प्रथमं चरणगण आदिगुरुचतुष्कलगणः 
प्रकाशित: । ततो द्विजवरगणयुगल चतुलंघ॒गणद्वयं संस्थाय, ततः करतल- 
ग़णोन्तगुरुचतुष्कलगणः प्रतिपादशेपे ज्ञातः । 

१५०, यथा खंजण इत्यादि सुकर । 

१५१. अथ श्रमरावली, कर पंच इति। 'भ्रमरावलीनाम छूुन्दः प्रसिद्ध। 
फीहश पशञ्मऊैर तगुरुचतुष्कलगणपशञ्चकेः प्रसिद्ध ख्यातं प्रसिद्ध प्रमणति पिन्जञलः । 
कि भूत॑ मनोहर सुन्दर । छन्दोवरं छुन्दःश्रेष्ठ । रत्न॑ र्नवत्‌। यत्र पद्च 
गुरवों दश लघग्नो भवन्ति | एताइशमेत्र योजितं | 

१५२, यथा तुअ देड इति | तब देवदुरितगणदरणी चरणौ यदि प्राप्नोति। 
चन्द्रकलाभरणों शरणो | चन्द्रकलाभरणो इत्येतेन चरणस्थ नखाः चन्द्रकलावत्‌ 
वर्णिताः । एतादशो चरणों परिपूजयामि लोभेन । तैन पुण्येन परित्यजामि शोक- 
विनाशमनस्क॑ शमनं। क्‍ 

१५३. अथ सारंगिका, कण्णा इति। सारंगिकाछुन्दो शायते, भोगीराजः पिड्ञलो 


६ 
| 


परिशिष्ट (१) १६४५ 


जल्पति | यत्र सप्त कर्णा द्विगुरवों गणा दत्तास्तदते शेषे एको हारो गुरुदत्तः। पंच- 
दश हारा गुरओ यत्र पदे त्रिंशन्मात्रा भवनति | एतच्छुन्द्श्चतुष्य्येन कृतेन इृत्वा 
कीतिय हाते | यः श्रणोति स शिरःकंपं करोति। 

१५४, यथा उम्मता जाहा इत्यादि सुकर । 

१५५, अथ चामरः, चामरस्स इति। चामरस्य छुन्दसत्लयाधिकविंशति मात्रा 
भवंति ताघु अष्ट द्वारा गुरवोडन्तरांतरा भवंति | सप्त सारा लघवों निर्मलाः। अत्र 
चादो अंते च गुरः सारः ज्ञातः | है कामिनि पंचदशाधिकेरक्तरेरेतच्छुंदी भवतीति 
पिंगलेन भण्यते | 

१५६, यथा भक्ति जोह इत्यादि सुकर । 

११७, अथ निशिपालः, द्वार कर इति। सण्पिंगलो निशिपालं भणति 
काव्यमनाः, अन्न हारो गुरु क्रियते । ततस्रयः शशा लघवः एवं प्रकारेण गणत्रयं 
कुस, अंते शोणं न कुक। एवं पंचगुरवः द्विगुणास्तेषां लघवो दश संख्या 
भवंति। है चंद्रमुखि सखि अत्र विंशति ध्षंख्या लधूनां जानोहि। 

शपूष, यथा जुज्क भड इत्यादि सुकर । 

१५६. अथ मनहंसः, जहि इति। मनोहंसनामकं छुंदः प्रसिद्ध॑ पिंगलेन 
व्याख्यातं यत्रादी हस्तो गणोन्तगुरुचतुष्कलगणो भवति। ततो द्वौ नरेंद्री जगणो 
दीयेते | ततः एको गुरु: दीयते। ततः काइलद्वयं लघुद्यं क्रियते ततो गुरु 
स्थापयित्वा गंधो लघ॒र्दीयते, ततोन्ते गुरु: स्थाप्यते । 

१६०, अथ जहि फुल्लु इति सुकरं । 

१६१, अथ मालिनी, पदम इति। माल्णिनाम छुंदो भण; कि भूत॑ 
रससहितं पडिभः कलामिः इत्यथः। द्वितीयस्थाने निब्रद्ध/ ततः शरों लघुः। 
त्ततो गुरुद्ययं ततो गन्धों लघुः । ततोन्ते कण्णो द्विगुरुगंणो यत्र निबद्धः। सरसे 
सहिते इति नायिकासंत्रोधनं । कौदृशां चित्तपदे निनद्धां लिखितामित्यर्थ: । 

१६२, यथा वह इति। वहति मलयवातः: हंत कंपते कायः हंति भ्रवणरंध्रं 
को किलालापबंध:, श्रुयते दशसु दिक्तु भंगझंकारभारः | हंति हंति हंजे चेटि चंडः 
प्रचण्डश्चार्डांलरूपो मारः। 

१६३, अथ शरभः, भणिअ इति | फणिपतिना पिंगलेन शरभनामकं छुन्दो 
भणित॑ | यत्र सुप्रियगणो द्विलघुगगंणः प्रथमं भणितः | ततो रसगणन पघटकलसर्व- 
लघुगणन सहितं ततो द्वो करतलो द्वो चतुष्कलगणो पदे लघोः प्रकारान्तरमप्याह 
चत्वारः चतुष्कलगणाः प्रतिपदं शाताः | हे सुप्रिये गणय जानीहि | 

१६४, यथा तरल हृत्यादि सुकरं । 

१६५, अथ नाराचः, णरंद इति। नाशचनामक प्रसिद्ध छंदः पिंगलेन 
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जल्पितं | यत्र नगद्रो जग्णः रूबलो मिल्तिः ततः सुपर्णचक्रा मध्यलघुपंचकलो 
गणो दृश्यते पुनरेवमेब॑ छगणः मध्यलघुपंचकलो दृश्यतै, पंचमे स्थाने पदातिगणी 
मध्यगुस्चतुप्कलगणो भवति । अंते हारों गझभंबति । पदे चतु रघिकविशति मात्रा 
य्त्ंति। अन्न हासश्रार यथा स्यादेंब॑ सार उत्कृष्ट: पतति ज्ञायते, अन्र गंधा 
लघवो5ष्टो बंधवों गुरवोष्ष्टो । 

१६६, यथा चलंत जोह इत्यादि सुकरं | 

१६७, अथ नीलः, णील इति। दे रमणि नीलस्वरूपकं जानीहि। द्वार्विश- 
तिमभिर्मात्राभिः पंच भुगणाः पदे प्रकाशिता यत्र एताइशेन लछरणेन अन्ते हारो 
गुरु: स्थितः मान्राणां द्विपंचाशद्धिक्शतत्रयमत्र भर्वात। एलैनैतदुक्ता 
छुंदश्व तुश्येनतच्छुं दः कतंव्यं नैकमिति । 

१६८, यथा सज्जिअ जोह इत्यादि सुकरं । 

१६६, अथ चशञ्चला, दिज्ज्यि इति। चंचला फर्णीद्रेण पिंगलेन दुलमा 
निग्मिता कृता यत्र सुपणचक्र' मध्यलघुप्श्वक्लो गणो दीयते | ततः एकः पयोधरों 
जगण:ः | एवं प्रकारेण रगणजगणकृतपञ्नगणा भवंति सकलमनोहराः । अंतो गधों 
लघुः दीयते | षोडशभिरक्तरैमबति । 

१७०, यथा कण्ण पत्थ इत्यादि सुकरं | 

१७१, अथ ब्रह्मरूपकं, जो लोआणं इति । यच्छुन्दोज्ञानां बतेते | हे तिंचो प्टे, 
हंसाकार सब्गुरुत्वात्‌ | गुरुरपि हंसाकारों ब्क्रो भवति | सुध्टु कृत्वा ज्ञातं नाथ- 
मर्थाचछुन्दसां यदुच्यते | कंदरूपेणोत्थापितं | कंदनामकः एताहशमेव भवति। 
अष्टमिः कर्णंगण्ेलक्षितं। अष्टमिद्विंगुरुगगैलनज्षितमित्यर्थ: | सारतरं »ष्॒तरं 
छुन्दसि, गीयते कांतं सुदर वृत्तं छुन्दः सकललोकैः रुम्मानितं । ब्रह्मरूपक 
नाम। अथ च यो लोकानां वतंतेव्विद्विष्टोडविर्द्ध:। हे बिंवाधरे, हंसे 
स्थितः सुशो नाथः कंद संष्टिकारणकल्ञापमुत्पादयन अष्टभिः कर्णैलत्तितः 
सारतरः भे ४: । छुन्दोवेद गायन्‌ कांतबृर्त सुन्दरब्यापारः सब संमानितः रस 
प्रह्मरूपं प्रकाशयित्वा व्याख्याति | | 

१७२, यथा उम्मत्ता जोहा उटठे कोह्ा इत्यादि सुगम । । 

१७३, अथ एथ्वी, पओहर इति। प्रथ्वीनाम छुन्दो ज्ञायते यत्र पयोधरः 
ऊगणः प्रथर्म स्थितः ततो दस्तश्चतुष्कलगणो दीयते। पुनरपि जगणांतगुरु- 
चतुष्कलः स्थापितः तत एको गंघो लघुर्दीयते । ततो वलयद्बय॑ गुरुद्वय 
पतति। ततो विमलविशिष्टः शब्द एको ह्घु)। तंतो द्वारो गुरु: पतति-) 
चतुरधिकविंशति कलाश्रात्र भत्रति । 

: १७४, यथा भणेज्कणिअ इति | भणभणांयमानभूषणं . २णरणैत्कॉचिगुणं 
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सहासमुखमुखपंकर्ज॑ अगुर्घुपधुूमोज्वलं ज्वलन्मणिदीपर्क मदनकेलिक्ी डासरः 
निशामुखमनोहरं युवत्या गहं राजते शोभते। 

१७५, अथ मालाघरः, पदम इति। फणिसारः फणिश्रेष्ठो भगति मालाधरछुन्दो 
जानीहि । यत्र प्रथम यिप्रश्चतुलघुगणो दीयते ततो भूपतिजेगणः स्थाप्यते | तले 
यश्चरण आदिगुरुश्चतृष्कलगणः ततोषि भूपतिजंगणः प्रदत्ता चामरद्वयाधिकं 
गुरुद्याघिक॑ यथा स्यथादेव॑ विमलो ग्ंघो लघुस्ततों हारो गुर: स्थाप्यते | 
उज्व् छुन्द इत्यथः । 

१७६, यथा वहद इत्यादि सुकरं | 

१७७, अथ शिखरिणो, घञ्मा कण्णा इति | हे कमलमुखि एपा शिखरिणी 
नाम छुंद;, यत्र आदो ध्व5:, ततो द्वी कर्णों, ततः सुप्रिययुगल॑ लघुद्बयात्मक 
गणद्वयं, ततो गंधों लघु रेक:, ततो गु६ पुनरपि हारः, ततश्चतुश्चरणे नारी इठि 
त्रिलघोर्नाम अंते च चामर गुरु। सप्तदश वर्णाः नवेव लघवः अषप्टो फणिना 
गुरवः, फणिराजः पिंगलो जल्पति । 

१७८, यथा पर जोण्दा उण्दा इत्यादि सुफरं । 

१७९, अथ मुक्ताहारः, दिअपिअ इति प्रथम त्िप्र: | ततः सुप्रियं लघृद्बं 
ततो गुरु, ततो गंघों लघ॒ुप, ततः कर्णो द्विगुबगेणण, ततः लकारों लघ॒ु३ 
स्थापितः ततः पुनश्च गरुयुगं ततो लघुः ततो गुरुयुगलं शंख ल्घुः ततो हार 
एकः । हे कमलमुखि मोक्तिकह्ारं फणिपतिम्भणति हे प्रिये । 

१८०, अथ अमिअ इत्यादि सुगम । 

१८१, अथ मंजीरा, कुंतीपुत्ता इति | सपराजः पिंगलः शुभकायः शुद्धशरीये 
प्रवामव्यभिचारिणीं मंजीरां जल्पति। यत्र त्रयः कुंतीपुत्रा द्विगुरुगणा एकस्मिन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे स्थाप्यन्ते दीयंते, ततो हवारो गुर, ततो हस्तोंतिगुरुश्व- 
तुप्कफल गणः, ततः कंकणद्वयं गुख्द्यं, ततो गंधद्वयं लघुद्ग यं, चत्वारो हाय 
चत्वारों गुरत्रः पादा यत्र सज्जन्ते | कीहशः दिंगलः भव्याकारः | 

१८२. यथा गज्जे मेह्या शस्थादि सुगमं। 

१८३, अथ क्रीडाचंद्रओ, जे इंदासण इति। फर्णीद्रः पिंगलः क्रौडाचंद्र- 
नामक छंदो भण-ते | निब्रद्ध निन्नदूधृभिः छुंदो ग्रंथों यत्र | इंद्रासणं पंचकलगणः पर 
पादे भवति नानयो गणः | सुखयति सुख ददाति । तत्राष्टादशसंख्यास्तरंडा अक्षराण 
स्थाने शोमंते | यत्र कलाश्व दशत्रिगुणार्रिशत्संख्या भवंति | एतेनैतदुक्तं भवति | 
अशदशभिरक्तरेयत्र त्रिंशन्मात्राः कार्या इति | 

१८४, यथा जहा भूत वेताल इत्यादि सुगम । 


नए 
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१८५, अथ चर्चरी, आइ रगण इति | हे सुंदरि नागयजः चचरीं भणति | कि 
भूतां मनोमोहनां यां श्रुत्वा मनो मोहमायाति । यत्र आदौ रगणः । ततो हस्तोन्त- 
गुस्चतुष्कलगणः | ततो काइलो लघुः। ततो मध्ये ताल॑ आदिगुरुत्रिकल्गणं 
दृहि | ततो पष्ठो लघुः हारे गुरुश्न स्थानद्ये पतति सबलोकविबुद्धा सकललोक 
ज्ञाता चर्चरीत्यथ:। ततः काहलद्य लघुद॒यं ततो गुरु: | ततः शंख लघुं ततोपि 
कक गुरु पूरय | 

१८६, यथा पञअ गेडउर इत्यादि सुगम । 

१८७, अथ शादूलशायकं, मो सो जो इति। पिंगलकविः शादूलशा्क॑ 
ज्ञातवान्‌ | यत्र मो मगणः, सः सगणः, जो जगणः, ततः सगणः, ततस्तगण एव 
तताते गुरुभव॒ति ! अज्ैकोनर्विशल्यज्ञराणि भवंति । तत्र पिंड: शरीर सकल-छोकस्तन्न 
कला बविंशत्यघिकशतसंख्या भवंति। तत्रादि भागमाह | योनिरष्टाशीतिः, योनिज- 
न्मस्थानं कलायाः स च गुररेब। अयमर्थ: । गुरुसमबेता कला अश्टाशीति३ 
पट, यत्र पट्सततिवे्णां; । चत्वारः पादाः द्वार्तिशत्‌ रेखा एवं गणवणमात्रा- 
लघूृनि कथयित्वा परिशेपात्‌ गुझ्संख्यां क्थयति । एकचत्वारिशत्‌ नाम 
संख्यकाश्व गुरवो भवंति। एतेन शादूंल इति संख्यया त्रयो गुरवः । 

श्यू८, यथा जे लंका इति । ये लंकागिरिमेख॒लातः स्खलिताः सम्मोग- 
जिन्‍नो रगीफुल्लफणवलीकबलनेन दरिद्रत्वं प्रातः इदानी मलयानिला विरदिणी- 
निश्चासत्षपर्किणः जाता: शिशुलेपि कटिति बहलास्तारुएययूणा इत्र । 

श्८ह. तटौैब लक्षणांतरमाह पत्थारे इति। शादूछशाय्क जानीहि। यत्र 
प्रस्तारे उद्यवनिकायां त्रीण चामराणि श्रष्ठानि त्रओो गुरवों भर्वान्त | वर्णनोज्व- 
लानि दृश्यन्ते | तथा द्वो लघू , ततश्चामरं गुरु), तथा पुनर्गन्धो लघुः, 
ततत्लयो गन्धा लघवः, तथा त्रीणि चामराणि त्रयों गुस्बोषि, ततो गंधों लघु, 
ततो द्व चामरे द्वो गुरू शोभेते | ध्वजपट आदिलघुस्निकलो गण इत्यथः । 

१६०, यथा जं घोअंजण इति। यद्धीतांजनशो्णं लोचनयुगलं लब्ालकाम्र॑ 
मुख हस्ताकृष्टे केशपल्लवचये घृर्णान्‍्त यद्विन्दवः, यदेक॑तिचयांचलं विवप्तितं 
तन्मन्ये स्नानकेलिस्थिता आनीता योगेश्वरेणेषा अद्भुतैकजननी । 

१९१, अथ चंद्रमाला, ठइवि इति । उरगकविः पिंगलो विमलमतिर- 
ज्ज्वल्षप्तिः चंद्रमालां कथयति | यत्र द्विजवरयुगल स्थापयित्वा मध्ये करतलं 
झंतगुरुयतुष्कलगरण्ण कुर । ततोषि द्विजत्रगणद्ववं कुक। मध्ये करतलगणात्‌ 
मध्ये यो करतर्लोतगुरुचतुष्कलरूगं भूतः तस्माचतुलधुगणद्व य॑ कुवित्यर्थ: । यत्र 
वरिमल सगणं श्रुत्वा मनश्चेतों गति स्थापयति नान्यत्र मनो यातीत्यथः । 

१६२, यथा अमिअ हवादि सुगमं। 
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१६३. अथ घवलांगः, कर इति | हे युवटि विमलमते एतच्छुदः श्रुत्वा 
महीतले रसं करोति कविरिति शेषः। कि कृत्वा पदपदतले सखगणं संस्थाप्य 
रमणेगिरे हे रमणं संभोगस्तस्थ गिरे । यत्र चल्वारो द्विजगणाश्चतुल॑घुगणाः 
याटचतुष्ट्येपि इति धवलांगनाम छुंदः फ़णिपतिभंणति । कीहशः सरसमनाः 
शशिवदने हे इति संबोधनं । पुनः कीहृश घवलेयतिमिलज्षितं। अथवा सरिस 
हूति पाठः तथा घवलेयेतिमभिः सहर्श समानमिति । 


१६४, यथा तरुणतरणि, हत्यादि सुगम । 

१६५ अथ शंभुः, अवलोआसुं इति। इदं छुंदः शंभुनामकं अवलोकय | यत्‌ 
अता मनसि सुख भवति। अ्ंते चतुष्कलगणं चतुष्ट्यानंतरं सुप्रियं द्विलघुगणं 
स्थापय :प्रेथर्म हस्तमंतलघुचतुष्कलगण' देहि। ततः कुन्तीपुत्नरो हिगुरुगंणो 
योजितः । एवमेवराग्रे पुनगंणद्व यं देढदि। अंते गुरुचतुष्कलगणादनंतर द्विगुरुगण 
णव पुनर्दीयतामित्यर्थ: | सुत्रियगण इति प्रथममुक्त | ततः सप्त हारा सप्त गुरवो 
प्रदीयन्तां | एवं पदे द्वानिशन्मात्रा भवंति। 

१९६, यथा सिअवियटी इत्यादि सुकर । 

१९७, अथ गीता, जहि इति। हे मुग्घे एतच्छंदों गीतानामक॑ गीत॑। 
सकललोकैः परिण्द्दीत | कविसृष्टिसृष्ट यदा कवीनां सृष्टिः कृता तदैव तदपि, कवि- 
जनानामिदमतिग्राह्मभित्यथ: । दिशष्टया भाग्येन दृष्टं पिंगले व्याख्यातं। यत्र 
छुंदसि आदो हस्तोंतगुरुचतुष्कलगणः | पंचगणो यत्र जोहलो रगणः | तस्यांते 
इस्तों गणः अंतगुरुचतुप्कलगण: | ततः शब्दों लघुश ततीते शेषे नू पुर गुरुः | 

१९८, यथा जहि फुल्लु केअद इत्यादि सुकरं । 

१६६, अथ गंडकः, रगण इति | एवं गंडकनाम छुंदो गणय । अतिसंक- 
य्मेतच्छुंदः फर्णोद्रों गायति। यत्र छुंद्सि प्रथमं रगणः पतति। पुनः नरेंद्र 
जगणः कांतः सुंदरः। एजमेत्र रगणजगणाम्यां गणघदर्क कुरुत । तत एक हार 
मंत्रयस्व | ततः शोभनः शब्दों अ्रंते देयः। एवं सति त्रिंशन्मात्राः पादे प्राप्ता 
भवंति। एतासां मात्राणां तृतीयमागों ह्वारो गुरूु। दश गुरबों दश लघवः 
भत्रंतीत्यथ:। 

२००, यथा ताव बुद्धि दत्यादि | 

२०१, अथ सग्घरा, कएण इति | खग्घरा फणिना पिंगलेन शुद्धा भणिता | 
यध्यां द्वौ कर्णो गुर्गणो, ततो गंधों लघु, ततो हारों गुरुः, ततो द्विजगणः, 
ततो हस्तः अंतगुरुः चतुष्कलगणः, ततो द्वारो गरुदझ, तत एकः शल्यगणों लघु, 
ततः कर्णो द्विगुरुगेणग, ततों ध्वजगण आदि बझ्घुबद्लिकलगणः, ततः कंकणगणों 
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गुरु, यश्रेकाधिकविंशति लघ॒गुरू भवतः। ततन्न द्वादश गुरवः । पिंड; सकल- 
श्लोकस्थकलारूपो द्वात्रिंशदरघिकशतमंख्यो भवति। 

२०२, यथा ईसा इति। ईर्ष्यारोषप्रसादप्रणतिषु बहुशों स्वगेगंगाजलेरामूल् 
पुरितवा तुद्दिनकरकलारूपशुक्ता रुद्रः ज्योत्स्नामक्ताफलादें नतमोलिनिदहिताग्र- 
हस्ताभ्यां अष्य शीघ्र" दददिव जयति गिरिसुतापादपंकेरुहयों: | 

२०२, अथ नरेंद्रग, आइहि इति। एतननरेंद्रनामकं छुंदः | यत्र आदी पाद- 
गण आदिगुरुचतुष्व लगणः प्रकाशः । अनंतरं जोहलो रगणः स्थाप्यते | काहल 
शब्दगंधप्रभतिक॑ लघेो्नाम ! ते च सप्त दातब्या: | ततः कंकणो गु&; | ततः शब्द 
एको लघु), ततो नरपतिज्जंगणः, ततः शंखों लघु), ततो गुरुद्ययं | अथ च 
यदि नरेंद्रश्नलतति ठदा प्रथर्म पदातयों यांति। ततः काहलशब्दो भंत्रति | ततः 
सुगंधादिवस्तुसीर भी भवति | ततो मुनिगणा ब्राह्मणा यांति | ततः कंकणायल करण 
विलोक्यते । एका भेरी शब्दायते | पूर्यते शंत्ः। ततश्रामरद्ययं प्रकाश्यते # 

२०४. यथा फुल्लिअ केघु इत्यादि सुकरं। 

२०५, अथ हंसी, विज्जूमाला इति विद्यन्माला आदीयते | ततस्रयो द्विजगणा- 
श्रतुल्लघुगणाः कीदशाः बहुगुणबुक्ता: । अंते कर्णो द्विगुरुगेणः | कीहशः शुद्धवर्णः ४ 
भणति फणिः पिंगलः:, कीदश:ः फणिपतिः, कंत्रिवर), पुनः कीहशः, गुणयुक्तः । यत्र 
द्वार्जिशन्मात्रा भवंति, कीदशाः, पदपदप्रकटितगुसलघुशोभाः। एतत्‌ हंसीनामः 
छुंदः सकलबुधजनमनोहरशी मं | 

२०६, यथा णेत्ताणंदा इत्यादि सुगम । 

२०७. अथ सुंदरी, जहि इति। एभिमांत्राभिः पद्मावर्ती पिंगलो भणति | एमि 
वर्ण: सुंदरौद्धंदो भवति | यत्र आदो हस्तोन्तगुरु। चतुष्कलगणः, ततः करतलो धन्त 
गुरुचतुष्कलगण एवं, ततः पादगणः आदिगुरुचतुष्कलगणः, ततो लपघुद्बयं । 
कणगणो द्विगुद्गणः | ततश्चामरं गुरु स्थापय। ततः काहलद्बयं लघुद्यं | 
ततो वक्रों गुरु, ततः शल्यद्वयं लघुद्दयं | पदांते शक्रगणों भण्यते | त्रयोर्कि- 
शतिवणरस्य प्रमाणतिद्धिः । 

२०८, यथा जरणिह वेअ घान्जे इत्यादि सुगम । 

०६, अथ दुमिला, दुमिला इति। दुभिलां प्रकाशय | वर्णान्‌ विशेषय ) 
फर्णीदरेण पिंगलेन चारु यथा स्यादेवं गणा दृष्टाः | द्वात्रिशन्मांत्रामिभणिता यावत्‌ 
अशेषं सम्पूर्ण ज्ञात्वा | अश्सु स्थानेषु सगणं स्थापय । अन्यो गणों न क्रियते । कीर्ति 
शोयते । अन्योन्यगणो यदा क्रियते तदा अनेकप्रकारेण दूषणं लगति। त्रयो यतयो 
भवंति पदे दशसु अष्टसु ततश्॑चतुद शसु। 

२१०. यथा बहु दिज्निञ इत्यादि सुगम । 
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२११. अथ किरीट:, ठावहु इति | किरीटनामक छुंदो विशेषय । यत्र आदो 
शक्रगणः पटकलगणः प्रथम स्थाप्यते। ततः शल्यद्वयं विसज़य लघुद्बयं॑ देहि। ततो 
नूपुर। गुरझः | ततः शब्दद्वयं लघुद्वयं कुद। तथा नूपुरं गुरु: । एवमेव द्वादशग- 
णान्‌ कुरु, गुरुणा ल्युद्येनेति अंते काइलयुगल लघुद्बयं स्थापय | एवंप्रकारेण चतु- 
विशति वर्णान्‌ प्रकाशय । पदे पे द्वार्त्रिशन्मात्रा लेखय। अष्टो भगणा भव॑ति 

२१२, यथा वष्पअ भत्ति इत्यादि सुगम | 

२१३, अथ द्वितीय त्रिभंगी, सव पअहि इति | त्रिभंगी +,ण, कि भूतां शुभांगी 
सजनाः सामाजिकाः | यत्र सकलपदेषु प्रथम दशसु प्रियगणा भण्यते । ततः कांतो 
हरत आदिगुरुः चतुष्कलगणः, ततो गुरुद्वयं, ततो वलयरूपों गणों गुरु, ततो 
द्विलघुगणंः, ततो द्विगुरु, हे गजगामिनि शशिमुखि करसंयुक्ता मात्राद्यय- 
संयुक्ताश्रत्वारिंशन्मात्रा यत्र पदे भवंति । गणयित्वा भण्यते । सकले छुंद्सि 
अष्टपष्ज्यधिक्शतं मात्रा भवंति | 

२१४. यथा जअइ दृत्यदि सुकरं । 

२१५. अथ सालूरः, कण्णेक्क इति | सालूरनामकं छुंदो भवति | प्रथपय करोँ 
द्विगुदंगणः एको द।यते। सरसपद प्रुवमेतच्छुंदः परिपतति। तत्र यदग्रे वच्ष्य- 
भाणं तत्संस्थाप्य सुबर शोभनानां मध्ये वर श्रेष्ठं, हे सुमणिते हे मनोहरे हे रजनी- 
प्रभुमुखि है कमलनयने द्वात्रिशन्मात्रा: स्थापय | तस्यांते जिलये करतलगणं पदे 
देहि। मात्रावर्णसुललितं मध्ये पट्चतुष्कलगगान्सर्वलघुगणान्‌ कुरू इति ककिः 
दिनकरः भुजंगपादः कथयति। 

२१६. यथा जं एल्लू इत्यादि सुकर । 

प्र त्ञेपशं कानिराकरणाय उक्तानां छुंदसां नामानि संगह्य कथयति सिरिकाम 
इति। श्री: १ कामः २ मधु: हे मही ४ सारः ५ ताली ६ प्रिया ७ शशी 
व रमणः € इति जानीत; पंचालः १० मृर्गेद्र: ११ मंदरः १२ कमल॑ १३ 
तीणां १४ घारी १५ नगाणी १६ तंमोद्दा १७ हारीतबंधः १८ हंस; १६ यमर्क. 
२० शेषः २१ तिल्‍ला २२ द्वियोधा २३ ततः चोरंसा २४ मंथाना २५ शंख- 
नारी २६ एतत्पयत॑ छुंदोमिलितेत्यर्थ:; मालती २७ दमनकः २८ समानिका २९- 
सुवासः ३० करहंचः ३१, ततः शीष॑रूपक॑ ३२ विद्यन्माला ३३ प्रमाणिका ३४ 
मल्लिका ३५ तठुंगा ३६ कमला दृष्टा ३७ महालक्ष्मीः ३८ सारंगिका ३६ पाइत्ता ४० 
कमला४१ बिंबा ४२ तोमर ४३ रूपमाला ४४संयुक्ता ४५ चंपकमाला इति जानी- : 
हि ४६ सरत्वती ४७ सुषमा ४८ अम्ृतगतिः ४६ बन्धु: ४० सुमुछी ५१ दोधकः 
५३ शालिनी ५३ दमनकः ४४ सेनिका ५५ मालती ४६ तथा एका इंद्र वज्ा १७. 
उपंद्रवज्रा प८ एतज्जानीहि। विधाघर: ५६ तथा भुजंगप्रयात॑ ६० लच्षमीचरः- 
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६१ तोटकः ६२ सारंगः ६३ मौक्तिकदाम ६४ मोदकः ६५ तरलनयनी ६६ 
सुंदरी ६७ ततो माया द८्ध तारकः ६६ कंदः ७० पंकावली ७१ बसंततिलकः 
७२ चक्र ७३ श्रमरावली छुंदः ७४ सारंगिका ७५ चामरः ७६ निशिपालः 
७७ मनोहँस: ७८ मालिनी ७६ शरभः ८० नाराच; ८१ नील; ८र ततः चंचला 
८३ जानीत #द्ारूपकं; ८४ प्रथ्वी ८५ मालाघरः ८६ शिर्खाणी ८७ मुक्ताहार: 
पथ मंजीरा ८६ क्रीडाचंद्र; ६० चचरी ६१ शादूल ६२ जानीहि, चंद्रमाला 
६३ घवलांगा ६४ शंभुः ६५ गीता ६६ गंडका ६७ खग्घरा €॒८ नरेंद्र: ६९ हंठोे 
१०० सुन्दरी १०१ दुमिला १०२ इति जानीहि; किरीटछुंदः १०३ अक्षर 
तिभंगी १०४ सालुरः १०५ इत्येवे पढघिक्शतंछुंदांसि पिंगल इति नाम्ना 
प्रसिद्ध: फर्णीद्र: कविराजों जल्पति | 

सन्मिश्रश्नीरविकरविर चितायां पिंगलसारविकाशिन्यां व्णवृत्तं नाम द्वितीय) परि- 
च्छेद। समाप्त: | 

पिंगलसारविका शिन्येपरा केपां मनः सुधियां । न हरति रविकररचिताति- 
रनिराथतंभारेः ॥ १॥ श्रासीच्छीशुलपाणि भुंविविविधगणग्रामविश्रामभूमि- 
स्तप्पुत्नो भूमिदेवांबुं जवनतरणिम्मिश्ररत्नाकरो इभूत्‌ । तस्मादामीमभूमीवलयसुविदि- 
तानंतक्रीतिप्रतानः पुत्रः साक्षात्पुरारिगु णगणसहितो दोहबिः पंडितोडभूत्‌ ॥२॥ 
चण्देशस्तस्य पुत्रों भवदतिमहितों मिश्रभीमेश्वरोडभृत्तत्यूनुः वूरिसंसद्गणितगुणगणः 
सप्रतिष्ठोी +तिनिष्ठ: । ( जातस्तस्मात्‌ ) पत्रित्रों हरिहर सुकवि (:) साधु साधारण 
यद्वित्त नित्योपकाराहितमतिरुचितः श्रीरविस्तत्सुतोइस्ति || ३॥ तनोपकाराय सता 
विधाय टीकामिमामल्पगुणेन संतः । सेपा मदीया सदनुग्रद्देण प्रमाणनीयेति कृतिः 
प्रसाद्या || ४ ॥ सागरसुताविलोकनस।दरनयनांचलस्तरलः । मधुरसुधाकर- 
'सोद्रसुंद्रवदनो हरिजर्यात |। 


परिशिष्ठट (२) 


श्रीलक्ष्मीनाथ भट्ट विरचित “पिड्नलग्रदीप” समाख्या ध्याख्या: 
प्रथमः परिच्छेदः 


गोपीपीनपयो बरद्व यमिलच्चेल|ख्ल।कषण- 

क्वैलिव्याएतचारचश्चबलकराम्मोज॑ तजत्कानने | 
द्र।क्षामज्जुलमाघुरीपरिणमद्वाग्विश्रम॑ तन्मना- 
गद्गेत॑ समुपास्मद्दे यदुकुलालम्बं॑ विचित्र महः ॥ 


हक 


लम्बोदरमवलम्बे.. स्तम्बेस्सवदनमेकदन्तवरम्‌ । 
अम्बेज्षितमुखकमलं ये वेदों नापि तत्वतो वेद ॥ 
गड़ारीतपयोमयादिव. मिलद्मालालिकीलादिव 
व्यालस्लेलजफूत्कूतादिव सदा लक्षम्यापवादादिव | 
स्नीरापादिव कण्ठकालिमकुह्‌ धंंनिध्ययो गादिव 
श्रीकण्ठस्य कृशः करोतु कुशलं शीतद्ुतिः श्रीमताम्‌ ॥ 
विहितदयां मन्देष्वपि दत्त्वानन्देन वाहमयं देहम्‌। 
शब्देड्थ संदेहत्ययाय वन्दे चिर॑ गिर देवीम ॥ 
भद्टश्रीरामचन्द्रः कत्रिविबुधकुले लब्घदेह: श्रुती यः 
श्रीमान्नारायगाख्यः कविव॒ुकुथ्मणिस्तत्तनूजोडजनिष्ट । 
तत्पुत्नी रामभद्ट: सकलकविकुलख्यातकीतिस्तदीयों 
लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिरं पिज्जलाथप्रदीगम ॥| 
श्रीरामभट्टतनयो लक्ष्मीनाथः समुल्लसत्पतिमः । 
प्रायः पिड़लसूत्रे तनुते भाष्यं विशालमतिः ॥ 
जलोकसां तुल्यतमे: खलें: कि रम्येडपि दोषग्रहणस्वभावैः | 
सतां परानन्दनमन्दिराणां चमत्कृति मत्कृतिरातनोतु ॥ 
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यनन्‍न सूर्गण संभिन्‍्न॑ नापि र्नेन भासतता | 
तत्पड्जलप्रदीपन. नाश्यतामान्तरं तमः ॥ 
यद्यस्ति कोतुक॑ वश्छुन्द।सन्दर्भविज्ञाने । 
सनन्‍तः पिड्जलदीपं लक्ष्मीनाथेन दीपितं॑ पठत ॥ 
किच मत्कृतिरियं चमत्कृर्ति चेन्‍्न चेतसि सतां विधास्यति। 
भारती ब्रजतु भारतीव्रया लज्जया परमसो रसातलम ॥ 
१. ग्रन्थास्म्भे ग्रन्थक्दृभिमतसिद्धये छुन्दःशात्राधिष्ठातृपिज्ञलनागानुस्मरण- 
लक्षण मज्जललमाचरति-- 
गरुडवश्चन।रूपगुरुबु द्विमादात्येन विविमलमतिहेल॑ वि; पत्नी गरुडस्तस्य 
घिमला या मतिबुद्धिस्तस्या हेला अनादरो यस्मिन्क्मणि एवं यथा स्थात्तथा स 
पिज्नलः शेषनागो जयति | स कः। यो ज्ञातः | अर्थाद्गस्ड्ेन | पिज्ञलनागोड्य॑ 
आह्णरूपस्तिष्ठतीति । कीहशः । विविधमात्रारूपसागरपारं प्राप्तः । यद्वा 
विनिधमात्राभिः प्रस्तारं कुबन्‌ समुद्रपारं प्रातः । पुनः कीदहृशः | प्रथम॑भाषाया 
अवहड ( श्रपश्रंंश ) भाषायास्तरण्डस्तरणिरित्यथ; । 'पादालिन्दी तरण्डो नोः! 
इति हाराबली । संश्कृते त्वाद्यकविवॉल्मीकिः | प्राकृते शालिवाहनः | भाषाकाब्ये 
पिड़लः । अतएव प्रथमपदोपादानम्‌ | प्रसिद्ध चेतललोके कथानकम--एकदा 
शेपनागो ममोपरि कियती भूमिरध्षीति प्रथिव्द्मा विश्तारं जिज्ञासः पिड्ञललनामा 
आह्मणो भूल्वा भुवमवातरत्‌ | अनन्तरं च गरुडः प्रसिद्ध वेरत्वात्तं जिषल्सुदूंराद- 
घावत्‌ | तदा पिड्जलस्तमवादीत्‌ू--अहं कविर्मम कोशलं पश्य यदेकत्र लिखामि 
न तदबयत्रेति | यदथ्येकाकारमझ्ु' पश्यति तदा मां खादिष्यत्तीति तेनानुमत एकाक्ष- 
रादिषड्विंशत्यक्षर ( पर्यन्त ) प्रस्तारं कृत्वा समुद्रतीरपय॑न्त॑ गतवान्‌ तं वश्चयित्या 
जल प्रवितेश । अथ 'सांयात्रिकः पिद्जलःशध्याच्छेषनागोडपि पिड्ुलः' इति कोष- 
मणग्ना स पिड़लः पोतवणिग्जयति | स कः | यो विशिष्टमतिहेलं यथा स्यात्तथा 
विविधया अनेकरूपमा मात्रा घनेन वारिज्यं कतुं सागरपार प्राप्ः। कीहशः | 
प्रथममेव भासमानस्तरण्डो नौयस्य, भामिः कान्तिभिरस्थते क्षिप्पते इति भासस्ता- 
दृशप्तरण्डस्तरियस्येति वा । पुनः ज्ञातः | अर्थादन्यैः पोतवणिग्मिरित्यर्थ; । 
गाथा छुन्दः | तल्‍लक्षणं तु तत्मकरणे ज्ञातव्यमिति न लिख्यते ॥ 
२, एवमाचरितमज्नलः संप्रति गुब्लबुविवत' छुन्दःशास्त्रं मन्वानस्तद्वय- 
च्यवस्थां कुबन्नाइ-- 
दीर्घाः--आ, ईं, ऊ, शऋ, ए, ओ, अं । स्व॒रान्तस्थ प्राऊते ओकारादेशस्तैन 
तद्ग्रदणम्‌ । तथा संयुक्तः परो यस्य एवंविधः पूर्वो वर्ण: | प्राकृते एतावन्त एवं । 
अत एवोक्तमभियुक्तः--'एओश्रंमलपुरओ सआरपुटठेहिं वेवि बए्णाओ | कथ- 
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चबग्गे अन्ता दह वएणा पाउवे ण हअन्ति ॥” अस्थार्ड-ए ओ अश्र॑ं मल इति 
पञ्न वर्णानां पुरत। ऐ.े ओ अर; य व इति पतञ्चेव | सकारस्य पश्चाद्वावपि वर्णो 
शपो । कचतवर्गाणामन्यासत्रयः ड्जना; । संभूय दश वर्णा३ प्राकृते न भवन्ति। 
चरणान्ते पातितो वा गुबरिति। एवंविधो यो दणः स गुरुभवति। अन्न विक- 
ल्‍्पार्थ चकारः | किंखूपों गुरुरित्यपेज्ञायामुच्यते वक्रः अनजुः। सोडपि कतिमात्र 
इत्युव्यते-द्विमात्रों द्विकलः। उक्तः च--'ुरुध्तु द्विकलो शेयो नागदन्त- 
समाकृतिः इति | अन्यो द्वितीयों लधुभंवति । कीहशः | शुद्धों बवक्र' । एककल 
एकमात्र; | उक्त च--लिघुस्तदन्यः शुद्धो इसावेकमात्रः प्रकीत्तितः इति। ताम्या- 
मेत्र गणापन्‍्नाम्यां प्रयोजनमिति । गाथा छुन्दः ॥ 

३. तानुदाहरणेन दृढ़ीकतुमाह-- 

पाव॑त्या शंभो बृते विजयादीनामन्योन्यं संलाप: | मातरयं वरो रूपेण हेय ख्तनिने- 
त्रत्वात्‌। हीनो जात्यादिना अलक्ष्यजन्मत्वात्‌ | जीणेश्च रोगादिना कण्ठस्थित- 
विषत्वात्‌ । बृद्धों वयसा। यद्वा अबृद्धोड्समृद्ध इत्यथं:॥ दिगम्बस्वात्‌ । 
देवः दीव्यति क्रीडतीति देवः पाक्षि (शि) कः। श्मशानवासक्रौड़ा- 
सक्त एताहशः । तमपि शंभुं बामयमानाभिलषमाणा गोरी अहो ग्रहिलत्वमपि 
( ति ) निबन्ध॑ करोतीत्युपहासः | अत्र मारईत्यादि दीघोदाहरणम्‌। हिण्णो जिण्णो 
इति संयुक्तपरोदाहरणम्‌ । संभुं ( इति ) सानुध्वारोदाहरणम्‌ । कुणइ हृत्यत्र पादा- 
न्तलघोगुरुत्वोदाहरणमिति । गाथा छुन्दः ॥| 

४, एवं लक्षणेन गुरुलघृनुपलदुय कुत्रचित्तयोरपवादमाह-- 

कुत्रचित्स्थले संयुक्तः परो यस्य एवंविधः पूर्व वर्णो लघुरेव भवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरो पेन यथा। उदाहियत इति शेषः। युवतीनेत्रप्रान्ते संपन्‍्न॑ चित्तपैय 
परिस्खलति | श्रत्र ह इत्यस्य संयुक्तपरस्यापेन्षया पूव॑स्थ रिकारस्थ गुरोलंघुत्वम। 
त्थाले छुन्दोमंगप्रसं गः । गाया छुन्दः ॥ 

थू, श्रपवादान्तरमाह-- 

इकारहिकारी बिन्दुय्ती तथा एकारौकारों च शुद्ों एकली वणमिलितौ च 
तथैव रेफहकारावपि व्यझ्जनेन सह संयुक्ता अपि स्व गुरवोई5पि विकल्पेन कचि- 
ल्‍्लघत्रो मवन्तीत्यथः । सिरिणी छुन्दः ॥ 

६. एतदेवोदाइरणेन दटीकरोति जहा--यथा--- 

मानिनि, मानेन कि फल प्रयोजनं अय॑ यदि कान्तश्ररणयोः पतितः। वतदा 
त्यजैन॑ निष्फल॑ मानमित्यथं: । यदि स्वभावादेव भुजंगमः कामुकी नमति 
र्रीमिः प्रियवशीकरणाय मणिमन्त्रों कि क्रियेते। न किमपीलर्थ:। अथोॉन्‍्तरे च 
भुजंगमः सर्पों यदि स्व॒भावेनैत नमति शान्तों भवति तदा गारुड़ोद्गारिमणिमन्त्री 
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कि क्रियेते | अपि तु न किमपि। प्राकृते तु हिं काईं इत्यत्र इकारहिकारो बिन्दु« 
युतावषि लघू मत्रतः । केवली एकारोकागे लघू। जे इत्यत्र जवणमिलित एकारोडफि 
लघुः। एओ यदीत्यरथें ॥| 

७, रहवज्लणस्स जहा--' रेफह का ख्यञ्जनयुक्त सय यथा --- 

है चेतः, त्वं स्वभावादेव चशग्बलमसे इदानीं तु सुन्दरीरूपे हदे पतत्‌ ( वल्त्‌ » 
पदमपि नान्यत्र ददाति । अतत्तव सहजमपि चाश्नल्पं गर्ता-ति भावः । कि 
रे अबम उल्लसत्पुनस्तत्रेव क्रीडसि। नापयासि तत इति भावः | कस्यांचिदप्रा- 
प्यायामासक्तत्य कस्यचिद्चनम । अत्र हसंयोगपूर्वस्य रि इत्यस्थ लघुलम्‌ | तथा 
हृसंयोगपूवस्य उकारस्य लघुलम । गुरुत्वे छुन्दोभज्जः | दोहा छुन्दः | , 

ट, पुनरपि विकल्पान्तरमाह--- 

यदि दीघमपि गुरुमपि वर्ण लघु कृत्वा जिद्चा पठति तदा तं वर्ण लधु 
जानीत | कि च वर्णाँ त्वरितपटितो वर्णा वा त्वरितपठिता द्वी वा त्रयो वा एक: 
एच वर्ण इति जानीत। गाथा छुन्दः ॥| 

६. उदाहरणमाह | जहा-- 

अत्र अरे रे इति संत्रो घनद्वयं त्वर्या प्रयुज्यते । वाहय कृष्ण नाव॑ सूच्रमाम्‌ ।' 
डगमगेत्यनुकरणम । चश्नलायामेतस्यां नावि जलमरणेन कुगति मा देहि। जमे- 
वैतस्यां नयां यमुनायां संतारं पारगमनं दत्वा आतरत्वेन यदपेन्षसे तदेव गहाण । 
मनोडमिलषितमालिज्ञनचु म्ननादिसुखसंकोच॑गहीत्वा पार दशयेति भीतत्रलल- 
वीवचनम्‌ । अन्न त्वरितपठने वर्णानामेकत्वम । तथात्े छुन्दोमड्ः | दोहां छुन्दः ॥॥ 

१०, छुन्दोग्रन्थस्योगदेयतां दर्शयति-- 

अधथमर्थ:--यथो मयपाश्वेसमायाः कनकतुलायास्तिलार्धदानेनापि वेषम्यं 
भवति तादहशमपि भारं न सहते तथैव श्रवणतुलापि छुन्दोभड्रेनापच्छुंदस्क॑ कवित्क 
न सहते। तादशं काव्य तस्या भारायत इत्यथः। अत्र जे ते इति जिहयया लघूकृत्य: 
गुरुत्वे छुन्दो मड्ज: । गाहू छुन्दः ॥| 

११, न केवल छन्‍्दोभड्रेन श्रवणदुःखमपरमप्यनिष्टं भवतीत्याह-- 

बुधानामधीतच्छुन्दःशास्राणां मध्ये लक्षणविद्दीन॑ काव्यं यः पठति सोडबुधः ॥ 
मूर्ख इत्यथ:ः। कि च भुजाग्रलग्नखज्ञ न खण्डितमपि स्वशीर्ष न जानांति। 
भुजाग्रमंगुलीयमेव गमयेत्तेनोदस्तहस्तांगुल्येदमशुद्ध॑ं कवित्वमिति यद्रवाकरणं तदेवा 
खज्जायत इत्यर्थ | तेन शीर्ष कविस्व ( त्व ) रूपं खण्डितमिति न जानाति | यहद्वः 
भुजाग्रलग्ना ये खडगा इव नखा:। एतेन 'छुन्दोमड्े नखो देयः” इति प्राञ्चाः $ 
गाया छुन्दः ॥ 
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१२. अथ गुरुलघुशानानन्तर' गणाः सावसरास्तत्र च्छुन्दःशास््रे मात्राप्रत्तारो 
वर्णप्रस्तारश्चेति प्रत्तारद्दय॑ तत्र मात्राप्रध्तारें कलागणनापुरःसर गणन््यवच्थां 
कुर्वन्‍्नाह-- 

अयम४:--<ठडठणाः पद्चाक्षराणि षटपश्चचतुस्न्िद्विकलानां यथासंख्य॑ छंज्ञा 
भवन्तीत्य4ः । गाथा छुन्दः ॥ । 

१३, अथ तेषां सतंख्यं भेदमाह--- 

टगणः घटकलमस्त्रगोदशभेद: | ठगणः पद्चकलोडष्टभेद। । डगणश्चतुष्कलः 
पञ्चनभेद: | टगणस््रिकलख्िभेदः । णगणों द्विकलों द्विभेदः | गाथा छुन्दः ॥ 

१४, मात्राप्रस्तारप्रकारमाह--- 

आत्मबुद्धथा । अल्पबुद्धयः शिष्या वा। सदशी सहशी पंक्ति; । कतेब्येति 
शेपः । उवरिति ग॒ुयं लघुंच दत्थ । आदी सर्वे गुरवो लेख्याः। गुबंधःस्थित- 
कलातः प्राग लघुना कलापूरणं चेद्मबति तदा लघुरेव देयः | नो चेद्गुरु दत्ता 
अपेक्षितश्चेत्तवा लघुदेयों यावकलापूरणम। वाणीभूषणेः्प्युक्तम--प्रथमगुरो- 
रघरे लघुं दा शेष॑ समानमितरेण | उदडइते गुरु लघु वा प्रस्तारः सब्लधु 
यावत्‌ ॥? अभियुक्तिरप्युक्तम--'गुरेरघरस्तादायस्प लघु न्यस्योध्वंवत्पुनः । पश्चादूने 
गुरु न्यस्येल्लमु वापेक्षितं क्रमात्‌ ॥ यावत्सवलघुस्तावन्मात्राप्रस्तारके बुघः ।/ 
वर्णवृत्ते वृद्वुत्तस्थले गुरुरेव देव इति नियमः | तदुक्त॑ वृत्तरत्नाकरे--'पादे सर्व- 
गुरावाद्याल्लघुं न्यस्थ गुरोरघः । यथोपरि तथा शेष॑ भूयः कुर्यादमुं विधिम ॥ 
ऊने ददादगुरूनेव यावत्सवेलघुभवेत्‌ । प्रस्तारोइ्यं समाख्यातश्छुन्दोविचिति- 
दिभिः ॥? इति। गाथा छुन्दः || 

१५. अथ पटदकलप्रस्तारे त्रयादशगणानां नामान्याह--- 

हर: 5८5, शशी ॥55, सूरः ।$।5, शक्रः 5॥5, शैषः ॥॥5, अहिः ।55॥, 
कमलम 5॥$।, ब्रह्मा ॥|5$), कलिः 55॥, चन्द्र: ॥5॥, ध्रवः ।5॥।, धमः $॥॥, 
शालिकरः ॥॥॥, इति त्रयोदशमभेदाः षण्मात्राणां टगणध््येति। एपां पर्यायेगापि 
गणो बोद्धव्यः। लक्ष्ये तवेव दशनात्‌ । गाथा छुन्दः ॥ 

१६, अथ पद्चकल प्रस्तारेड््टगणानां नामान्याहू--- 

इन्द्रासनम पश्चात्सूरः चापः, होरः चकारः -पादपूरणे | शेखरः कुसुमम , 
अटहिगणः पापगणः लक्ष्ये तथेव दर्शनात्‌ । 'अद्दिगण पापगणों घुब” इति वा पाठ: । 
तत्र प्रुव॑ निश्चितम। एवं पंश्चऊलोडष्टविधष्ठगणत््य भेदः कथितः | प्रस्‍्त्तारो 
यथा--55, :5।5, ॥|४5, 55॥, ॥3), |&॥, 5॥, ॥॥॥|, अत्र पद्मकलग्रस्तारे 
आदौ लघुं दत्ता प्रस्तारों विधेयः। एवमन्यविषयेष्वपि बोद्धव्यम्‌ ॥ अतएव 
“उपुका लग्बेन' इति पश्चाइच्यति। गाया छुत्दः ॥ 

र्प्‌ 
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१७, अथ चतुष्कल प्रस्तारे पशञ्चगणानां नामान्याह-- 

म्मीति प'दपूरणे | इति डगणभेदाः पश्च । चतुष्कलप्रस्तारो यथा--55, 
॥5, |5), 5॥, ॥॥, गाथा छुन्दः ॥ 

१८, अथ त्रिकल प्रस्तारे गणत्रितयानां ( यध्य ) नामान्याह--- 

लघुकाल म्बेन लब्वादित्रिकस्य नामानि जानीत | गाथा छुन्दः ॥ 

१६, आनन्द्रछुन्दसा सह। छुन्द इत्यपि नामेत्यथ: | ससमुद्र समुद्रसहितं 
तृयययोयेणापि । गुतनादिविकलस्थेतानि नामानि जानीत | गाहू छुन्दः ॥ 

२०. भावस्थ यन्नाम रक्षस्य ताण्डवत्य नारीणां भामिनीनां च यानि नामसानि 
तानि स्वांणि त्रिलघपुगगध्य कुरुतेति कविवरः पिड्ललः कथयतीति । टगणस्थ 
प्रस्तारो यथा--5, 5), ।॥ गाहू छुन्दः ॥ 

२१, अथ द्विकलप्रस्तारे गणद्यनामान्याइ--- 

एतैपा पर्यायशब्देनापि गुरो्नाम जानीदि | गाथा छुन्दः ॥| 

२२, समासतः संत्षेपतः कविना पिड्ञलेन दृष्ट नामेति शेपः। णगणस्य 
प्रस्ताशे यथा--5, ॥|॥ 

२३. अथ लक्ष्यानुसारीणि क्रमतश्व तुष्कलानां नामान्तराण्याह-- 

कणधमानेन नाम्ना सह रतिको रसलग्नश्चेति। कणसमानेन कुन्तीपुत्रादि- 
पर्यायग्रहणम । लहलहितानामुपन्‍्नप्रायाणा नाम्नाम । गुरुयुगनामानि सुवर्णन 
सह शयानीत्यथः ॥ 

२४, अथान्तगुरोश्रतुष्कलत्य नामान्याह-- 

नानाभुजाभरणं केयूरादि । भवन्ति सुपसिद्धानि मामानि गुर्वन्तस्थेति। 
गाथा छुन्दः ॥ 

२५, अथ मध्यगुरोनामान्याइ-- 

भूषतिः । अश्वपतिः । नरपतिः। गजपतिः । वसुधाधिपः । रज्जु | गोपालः । 
उद्गतनायकः । चक्रवर्ती | पयोधरः । स्तनः । नरेन्द्र: | इति नामानि मध्यगुरो- 
श्वतुष्कलस्य | गाहू छुन्दः || 

२६, अथादिगुगेनामान्याह्‌-- 

पदम । पादः: । चरणयुगलम । अवरु अन्यदित्यथः। गण्ड:। बलभद्र; | 
तात; । पितामहः । दहनः । नूपुरम | रतिः। जंघायुगलेन सह इति नामानि 
पिड़लः प्रकाशयतीति योज्यम्‌ । गाथा छुन्दः | 

२७, अथ चतुलंघोनामान्याहु-- 

प्रथम नामेति स ऋषिः । विप्रः । द्वितीयं प्राकृते पू+निषातानियमात्यज्चशर 
इति। एकदेशग्रहणाच्छुर इत्यपि। लक्ष्येषु तथा दर्शनात्‌। जाति; शिखरेण 
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सह | द्विजवरः | परमः | उपायः । चतुष्कलेन लघुकेन एतानि नामानीत्यर्थ: | 
गाथा छुन्दः || 

२८, अथ पञ्चकडानां कानिचिदुभयवृत्तसाधा रणानि नामान्याह--- 

सुनरेन्द्र: । अहिकः | कुझ्लरः। गजवरः । दन्‍्तः। दन्‍्ती | अयेत्यानन्तर्य | 
मेत्र | ऐरावतः । तारापतिः । गगनम्‌। रूम्पः | तथा लम्पः। इति पश्चमात्र- 
स्थादिलघोनामानि । गाथा छुन्दः || 

२६. अथ मध्यलघोः पश्चमात्रस्य नामान्याह--- 

पक्षी | विराद | मृगेन्द्रः | वीणा । अ्दि। यक्षः। अमृतकम्‌। जोहलम | 
सुप० | पन्‍नगाशनः । गरुड़ः | मध्यलघुके पश्चकले रगणापरनाम्नि इति नामानि 
विज्ञानीत | ण॒ इति नन्वथ । उग्गाहा छुन्दः ॥| 

३०, अथ पश्चक्रलस्येव सामान्यनामान्याह-- 

बहुविविधप्रहरणेरपि तन्‍नाममिस्तत्यर्यायेरपि पद्मयकलकों गणों भवति। 

पुनश्चतुष्कलस्पेवसाधारणां संज्ञामाह-- 

गजः | रथः | तुरगः । पदातिः । एतन्नाम्ना पर्या येणापि जानीहि च्ुर्मात्रम । 
एबग्गाहा छुन्दः ॥ 

३१, अथ सामान्यतो गुरुनामान्याइ--- 

ताटड्ू; | हारः | नूपुरम | केयूरम | इति गुरुभेदाः । नामभेदाः इत्यथथः । 

'तथेव लघु नामान्याइ-- 

शरः | मेरुदण्ड: | काइला । लघुभेदाः भवन्ति । गाहू छुन्दः ॥ 

३२, अपि च-- 

शंखः । पुष्पम्‌ | काइलम्‌ | रवः । अशेषेरेतैः सह कनकलतापि। कनके 
लता चेति नामद्वर्य वा। रूपम्‌। नानाकुसुमम्‌ | रसः। गन्ध।। शब्दश्चेति 
'लघो$ प्रमाणं निश्चयेन नामानि भवन्ति । गाह्य छुन्दः ॥ 


३३. अथ वणवृत्तानां गणानाह--- 

मो मगणब्तिगुरुस्रयोडपि वर्णा गुरवों यत्र । नो नगणखण्रिलधु । 
'लघुरादां यस्य स यगणः । गुरुरादो यस्यासो भगणः। मध्ये गुरुयस्यासो 
जगणः । मध्ये लघुरय॑स्थासा रो रगणः | सगणः पुनरन्ते गुरुय॑स्थ । 
तगणो 5प्यन्ते लघुयेस्थ । अवहृड्टभाषायां लिज्ञविभक्तिवचन रचनमतन्त्रम | ण इति 
ननन्‍्वर्थ । यद्वा अंत्यलघुकेन तगणो भवतीत्यर्थ:। एवमप्टो ग्णा।। क्रमोडत्रावि- 
वन्तितः । क्रमस्तु वृत्तत्नाकरे--'सवगुर्मो मुखान्तलीं यरावन्तगलो सतो । ग्मध्याधो 
ज्ञो जिलो नोडउप्ये भवन्यत्र गणात्रिका? ॥ एजैरेव गणेः स्मस्तवेखरीसुप्टि- 
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व्यात्ता। तदुक्त छुन्दोसस्‍्नाकरे--'म्यरह्तजम्नगेलान्तैरेमिदेशभिरक्षरै; । समस्त 
बाइमयं व्याप्त त्रेलोक्यमिव विष्णुना ॥? उग्गाद्य छुन्दः । 

३४, अथ कविल्करणान्तर कविनायकयोंः क्चितीड़ा कचिच्र समृद्धिह श्यते 
तथा तुष्य्यतुष्टी तत्र देवतानुष्य्यतुष्टी हेतू इति गणदेवता आह--- 

मगणत्य प्रथिवी। यगणस्य जलम्‌। रगणस्य शिखी । सगणस्य पवन । 
तगणस्य गगनम्‌ । जगणस्य सूर: | मगणस्य चन्द्र:;॥ नगणर्पय नागः | एवं गणा- 
ध्ट्कस्येष्टदेवता यथासंख्यं पिड्ललेन कथिता;। अत्र यत्ष्य कवित्वस्थादी यो 
गणस्तिष्टति तस्पेत्र गुणदोषरों ग्राह्मातविति। भूपणेडप्युक्तम |--'मही जलानला- 
निलाः स्वरस्यमेन्दुपन्‍न्नगाः । फणीश्वरेण कीत्तिता गणाष्टकेष्टदेवता: ॥ 

३५. अथ गणानां मित्राभित्रादिकमाह--- 

मगणो नगणश्च द्वो मित्रे भवतः। भगणयगणों भत्ये भवतः | जगणतगणौ 
द्वावप्युदासीनो मबतः | अवशिष्टो सगणरगणो नित्यमरीमव॒तः | भूषणेडपि--ैन््यं 
मगणनगणयोयेगणभगणयोश्च भ्त्यता भवति । ओदास्यं जतगणय्रोररिभावः सगण- 
रगणयोरुदितः | इति। इयं च गणमिन्नामित्रव्यवस्था कविनायक्रोरिति बोदध- 
ब्यम्‌ । दोहा छुंदः । 

३६. अथ तेषां फलान्याहू--- 

कवित्वस्य: ग्रन्थस्यादी वा मगणे पतिते ऋड्धिः स्थिर च कार्य मवति। 
यगणश्चेत्पतति सुस्त सम्पदं च ददाति। रगणे पतिते मरणं भवति। सगणः 
सहवासान्निजदेशाद्विवासयति । तगणः शूत्यं फलं कथयति | जगणः खरकिरणा- 
न्विशेषयति संतापकरों भवति। भगण। कथयति मज्जलान्येव। तत्न प्रामाण्य॑ 
सूचयति--सुकतिः पिड्नलः परिमाषते। तदुक्तम--'मों भूमि: स्रियमातनोति 
यजलं वृद्धि रवह्विम ति सो वायु: परदेशद्रगमनं तब्योम शूल्यं फलम्‌। जः 
सूर्या रजमादघाति विपुलां भेन्दुयशों निर्मेल नो नागश्च सुखप्रदः फलमिर्द 
प्राहुगेणानां बुधाः ॥ यावत्काब्यं गाथा दोहा वा तत्नर प्रथमाक्षरे आदो नगणश्चे- 
दूभवति तदा तस्य कवेनौयकस्प वा ऋद्धिबुद्धिः सवमपि स्फुरति। दुस्तरं रण 
राजकुलं च तार्यतीति । सुणहु निश्चितं जानीत। भूषणेडपि-- 'मः सम्प् 
वितनुते नगणो यशांसि श्रेयः करोति भगणों यगणों जयं च। देशाद्विवासयति 
सो रगणो निहन्ति राष्ट्र विनाशयति जल्तगणोडथहन्ता |” फलविशेषभेदस्त्वमि- 
थुक्तैरक्तः--वर््यते नायको यत्र फल तद्गतमादिशेत्‌। अन्यथा तु कृते काब्ये 
कवेदोधावहं फलम ॥ देवता वसष्यते यत्र काव्ये कापि कवीश्वरे।। मित्रामित्रविचारों 
वा न तत्र फलकल्पना ॥” इति | किंच 'दिवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचका+ 
से सब नैव निन्‍्याः स्युलिपितो गणतो5पि च ॥? इत्युक्ततवान्च | षटपदच्छुन्दः ॥ 
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३७-३८, गणद्यसंयोगेदपिं फलविशेष इति सूचयितुं गणद्ववविचारमाह--- 

ग्रन्थादी कवित्वत्य वादों मित्रमित्रे मगणनगणो । विपरीतो वेति सर्वत्र 
बोष्यम्‌ | ऋद्धिबुद्धी अथ च मड्जलमपि दत्त: । मित्रभत्यों मगणभगणों नगण- 
यगगो वा स्थिरकार्य युद्धे निर्भय यथा स्यात्तथा जयं च कुरुतः । मित्रोदासीनयो- 
म॑गणजगणयोनंगणतगणयोर्वा कायबन्ध: स्थेये नास्ति पुनः पुनः क्षीयतै। मित्र 
शत्रुश्च यदि भवतः मगणरगणो नगणसगणी वा तदा गोज्रजा बान्धवाश्व पीडबंते । 
अरु इत्यानन्तये । भत्यमित्रयो येगणमगणयोभ॑ गणनगणयोरा सर्व कार्य भवति । भृत्य- 
भत्ययोयेंगणभगणयोरायतिरुत्ततकाली वर्धते । भ्ृत्यो दासीनयोंयगणजगणयो र्भ ग- 
णतगणयोर्वा सब घने नश्यति । भ्यवेरिणोयंगणरगणयों मंगणसगणयोवा आकनन्‍्दो 
हाह्यकारों भवति | पततोत्यथः | उदासीनो मित्रं च जगणो भगणस्तगणों नगणो 
वा तदा कःये किंचिस्मन्दं दशयति साधारणं फलं॑ भवति। उदासीनों यदि भ्रृत्यो 
जगणो भगणस्तगणों यगणो तदा सर्व आयतीश्चालयति | उदासीनोदासीनयोज- 
गणतगणयोम॑न्दमशुम वा शुभं वा किमपि फल न दृश्यते | उदासोनो यदि शत्रु 
जंगणो रगणस्तगणः सगणो वा तदा गोत्रमपि वैरी छक्ष्यते | यदि शत्रुस्नन्तरं भिन्न 
रगणों मगणः सगणों नगणो वा भवति तदा शूरत्य फल भवति | यदि शत्रुरुत्यों 
रगणो यगणः सगणो भगणी वा तदा गहिणी नश्यति | पुनः शनत्रुदासीनयों रगण- 
जगणयोः सगणतगणयोवों घनं नश्यति। शत्रुस्तथा पुनः शत्रु्यदि सगणस्तदा 
नायकः पतति । पटपदयुस्मेन गणद्ववविचारः कथितः। भूपणेडपि--मित्रयोरु- 
दिता सिद्धिजयः स्थादआत्यमित्रयों: । मित्रोदासीनयोन श्रीः स्थात्यीड़ा मित्रवे- 
रिणोः ॥ कार्य स्थान्मित्रभययाम्यां शत्याम्यां सवेशासनम्‌ । भत्योदासीनयोहंनिर्हकारो 
भव्यवैरिणो: || उदासीनवयस्थाम्यां क्षेमसाधारोंं फलम। स्थादुदासीनभत्याम्याम- 
स्वायत्तश्च सबंतः ॥ उदास्ताभ्यां फलाभावः परारात्योविरोधिता । शत्रुमित्रं फल॑ 
शूत्य ख्रीनाशः शत्रुभत्ययोः ॥ शत्रदासीनयोहानिः शत्रुम्यां नायकक्षयः ॥! इति। 

३६, अथानन्तर छान्दसपरीक्षार्थ कोतुकाथ च मात्राणामुदिष्टमाह--- 

एतदुक्त भवति--षयकल प्रस्तारे एको गुद्द्वों गुरू ( लघू ) एको गुर- 
रिव्येवमाकारों गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं गणं लिखित्वा पूवयुगलेन 
सहृशः समानाझो देयः | आदिकतायां प्रथमाझ्ो देयः । पूर्वयुगलाभावादुत्सगंसिद्धो 
द्वितीयोडड्डुध्तद्घस्तदनन्तरपूर्वाडद्यमेकीकृत्य तत्संख्यकोड्झ्डोडप्रे पूवयुगलसमा- 
नाइूस्तरिपश्ञादिदेयः । इति पूर्वयुगलक्रमाथ:। अन्न ग़ुरोरुपर्यधश्चाझ्ी देयः । 
द्विकललखात्‌ | एतच्च गुरुशिरःपदाल्लम्यते । एबं तेप्बड्लेपु शेपे चरमेडज्ढे 
श्रयोदशरूपे यावन्तो गुर शिर:स्था अड्भास्तावन्ती लोप्याः। ते च नव ते अवधिरूपे 
प्रयोदशाड् लोप्याः । उदबरितमडूँ प्रकृति चतुरझंं मिल्तवा चतःध्थानकोडय॑ 
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गण इत्यानय। ते तत्परिपाटया भ्रुवमुद्दिष्ट कथिताडुस्थानं जानीहोति। एवं चर 
पश्चकल प्रस्तारे द्वो लघू एको गुरुरेको लघुश्चेत्येबंरूपो गणः कुत्न स्थानेउश्तीति प्रश्ने 
पूवेयुगलसमानाझ्ान्दत्वा शेषेषश्मेडझ्े गुरुशिरोडड्डंस्तृतीयोडक्छी लोप्योडवशिष्टः 
पशञ्ममाझ़ी भवति तस्मात्पश्चमों गणघ्ताइशों भवतीति वेदितव्यम | डहिप्टस्य कथि- 
तस्थ गणस्थ स्थानमात्रानयनमुदिष्टम। एवं च सर्वेप्रस्तारे प्रथमे शेषे च गणे 
शड्लेव नास्तीति द्वितीयस्थानादारम्यान्याटूब॑स्थानेषु प्रश्न इति बोद्धव्यम्‌ | भूष- 
णडपि--दत्त्वा पूर्वयुगाड़ं गुरुशीर्पाड विलुप्य शेपाडे | अज्लेरितोववशिष्टेः शिष्टेरु- 
दिष्टमुद्दिष्टम ॥ पादाकुलकं छुन्दः | 


४०-४९, अथ मात्राद्ष्ट पृष्ठ रूपं नष्ट तच्च पटकलप्रस्तारे प्रस्तारान्तरे वा 
अमुकस्थानानि कीहश (१ ) इति प्रश्ने उत्तरमाह--- 

एवमुक्तं भवति--यत्कल प्रस्तारे प्रश्नस्ता: सवा; कलारूपा लघवः क्रियन्ताम ) 
थया पूवंसदशा अड्डा एकद्रित्रिपद्चाष्ठत्रयोदशरूपा अड्डा दीयन्ताम | शेषे पृष्ठो 5ड्े 
लोपनीयः । ततश्चावशिष्ट शेषाड्ेंडपरान्विलुप्प लिखित्वा क्थय | तत्र प्रकारमाह- 
यो योडड्ड। शेषाड ,लोपयितुं शक्‍्यते स पुनः स्वाघःस्थितकलां परमात्रां चादाय 
गुरुजायते । षटकलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीहशो गण इति प्रश्ने यथाड्लाः स्थापनीय:: 
पूवयुगलसहशा अड्डा देयाः। शेषाडे त्रयोदश । पृष्ठाइुलोपे द्वितीयाइुलोपे सति 
एकादशावशिप्टा भवनति । तत्राव्यवद्विताप्टलोपेडष्टाघःस्थितत्रयोदशाधःस्थित- 
कलाभ्यामेकोी गुरभवति | अवशिष्ट त्रयम्‌ | तत्र पश्चलोपाशक्यत्वालिलोपे तृतीय- 
चतुर्थाभ्यामपरों गुरुभवति | शेषाडूं नावशिष्यत इति प्रथम लघुद्दयमेव । तथा 
चादी लघुद्बयं पश्चादगुरुद्रयमेव ताइशो द्वितीयों भवतीत्यर्थ: | वाणीभूषणेडपि-- 
'नष्टे कृत्वा कलाः सर्वाः पूर्वयुग्माइुयोजिता: । प्ृष्ठाइद्दीनशेषाडुँ येन येनेव पूर्यते ॥ 
परां कलामुपादाय तत्र तत्र गुर्भवेत्‌। मात्राया नष्टमेतत्त फणिराजेन 
भाषितम! ॥इति॥ 

४२, अथ क्रमप्राप्तं वर्णोद्दिष्टमाह-- 

अयमथथः --चतुरक्षरप्रस्तारे दो गुरू एको लघु) एको गुरुरिति गणः 
कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते पृष्टं गणं लिखित्वा प्रथम प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाझे देयः । 
ततो दिगुणान्द्िगुणानड्डान्देहि | द्वितीयगुरोरप्युपरि द्वितीयोडड्डं तृतीये लघो 
चतुरइ्ड: चतुर्थ गुरावष्टमाझो देय इति द्विगुणत्वम्‌ | एवं प्रकारेणोदिष्टं गणं कुरु । 
ततो लघोरुपरि योडड्डुस्तत्राधिकमेकमइूं: दत््वा तेन सहैक्ये कृते योडझो भव्रति 
तदडसमाने स्थाने स गणो5स्तीति। प्रकृते तु चतुर्थाह्ञोपरि एकमघिक॑ दत्ता 
पञ्ममोड्ः कतंव्यः तस्मातश्वमस्थाने ताइशो गणोडस्तीति ज्ञातव्यम्‌ | भूषणेडपि-- 


परिशिष्ट (२) ३८३ 


'उद्दिष्टे वर्णोपरि दत्त्वा द्विगुणकरमेणाइम्‌ । एकं लधुवर्णाडं दत््वोद्िष्ट विजानीत ||? 
गाथा छुन्दः 

४३. अ्रथ वर्णानां नष्टमाइ-- 

अन्र भागो नाम नश्ह्ढस्यार्धीकरणम। यथा चतुरक्तरप्रस्तारे पष्ठो गणः 
किमाकार इति प्रश्ने घडड्डभागं कृत्वा तद्थ त्रयं स्थाप्पम्‌। अय॑ च समानों 
भागः | तत एको लघुलेंख्यः। अनन्तरं द्वयसध्य भागं कृला एक स्थाप्यम | 
तदैकों लघुलंख्यः | ततोडप्यवशिष्टे विषमे एक दत्वा एकस्य च भागं कृत्वा 
एकमेव स्थापनीयम्‌ | तदेकी गुरुलेंख्यः | एवं च प्रथमे शमुरनन्तरं गुरुस्ततो 
लघुरन्ते गुररेवमाकारचतुरक्षरप्रस्तारे पष्ठो गण इति वेदितव्यम। तथा च वाणी- 
भूषणे-- नष्ट तु कल्पयेद्मागं समभागे लघ॒र्भवेत्‌ । दच्वैकं विपमे भागः कार्यस्तत्र 
गुरुभवेत्‌ ॥' एवं समे मांगे लघुरञतब्यः | विपमे एक दच्या पुनः पुनर्गुरुशातव्यः | 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 

४४. अथ वणमेरुमाह--- 

सूचय मेरुं निःशड्रम! इति वा। अयमर्थ:--एकान्षरादि षदर्विशत्यक्षर- 
पयन्त स्वध््वप्रस्तारे कति सबंगुरवः कत्येकादिगुरवः कति सर्वलघवः कति वा प्रस्तार- 
संख्येति प्रश्ने कृते मेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ | तज्रैकाक्षरादिक्रेण घडविंशत्यक्षरावधि 
कोष्ठकान्विरचय्प आदावन्ते च को्के प्र थमाझ़ी देयः मध्यस्थकोष्ठके च तदीयशिरः 
कोप्ठदयाड़ शरज्ञलावन्धन्यायेने कीकृत्यापरं शन्यकोष्ठकमेकीकृतांकेन पूरयेत्‌ | एवमन्य- 
त्रापि पूरणीये कोष्ठके कोष्ठानामुपरिस्थितकोष्ठद्वयाड्डमुक्ततन्धन्यायेन पूरणं विधेयम्‌ | 
एकाक्षरे कोष्ठद्र्य दचक्षरे कोष्त्रयमित्यादि प्रत्यक्षरमेकैकृद्धथा प्रदर्विशत्यक्षर 
पय॑न्तं मेदः कत्तव्यः । तत्नेकाक्षुरप्रस्तारे आदावेकगुर्वात्मकस्तदन्ते चेंकलष्बात्मकः | 

'यक्षरे तु सबंगुरुरादों मध्ये गुरुद्यमन्ते च स्वेलघुरिति | अक्षरे चादौ सर्वगुरु 

स्थानत्रये द्विगुरुः स्थानत्रये एकगु ६: अन्ते च सवलधुरिति। एवं च सुधीमिश्रि- 
न्तनीयम्‌ | सवागेण प्रस्तारसंख्यापि ज्ञायते। तथा च भूषणे--“कोष्ठ मत्त रसंख्यात- 
मन्ताद्रोरेकचिहितम्‌ । शीषकोष्ठद्यांकेन शूर्यं कोष्ठ प्रपूरयेत्‌ ॥' दोहा 

४५. अथास्य पताकामाह-- 

प्राकृते पूवनिपातानियमात्मथर्म' प्राप्तांकः परित्यज्यताम्‌ | एवमुक्ताः भवति-- 
पूर्वोकेः परभरणं कुरु पूरयितव्यपंक्तेः प्रधानाडुस्य पश्चात्स्थिताः पूर्वाड्डा।। भरणं 
पूरणं लेखनकोष्ठदानम्‌। एकत्राधिकस्य प्राप्तो सा पंक्तिरेव तदड्डभरणे त्यज्यताम । 
प्रस्तारसंख्याया पताका वा वर्भयितव्या । चतुर्बगप्रस्तारे एकद्विचतुरष्टाड्ा देयाः। 
अन्रेकाइुस्य पूर्वाक्ासंभवादिद्द तीयाइ्डमारम्य पंक्तिः पूर्यते । तत्र पूर्वाह् एकाड एव 
तस्थ परे द्वितीयादयः | ते चाव्यवद्दितानतिक्रमेण पूर्यन्ते। तथा चैकेन द्वाभ्यां 
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मिलिला अडझो द्वितीयाझ्ञावः स्थाप्पप । तत एकेन चतुमिश्र पदश्चाइस्थड्टाघः । 
तत एकनाप्टरमिश्र नवाड्ूर: । ततः पंक्तिपरित्याग: | प्रस्ताराधिक्यसं भवात्‌ । एतेन 
चतुवणप्रस्तारे प्रथमं गुरः | द्वित्रिपश्चनवस्थानस्थानि तिंगुरूणि ब्रयात्‌। अस्य 
चतुरइस्थावः पराड्मिलिता अड्डा देया;। तत्र प्रथम: पूरित एवंति त्यज्यते | 
द्वाम्पां चतुभिमिलित्वा पट चतुस्कृस्याधः । त्रिमिश्वतुर्मिः सतत पड़घः | पद्ममिश्र- 
तुमिमिलित्वा ( आगच्छुन्‌ ) नवाडु आगत इति न खाप्यते। तत अग्निमाड- 
परित्याग: । अनन्तरं च द्वाभ्यामट्रमिमिलिता दश सप्ताधः | ततप्त्रिमिरष्टमिर्मि- 
श्त्वा एकादश दशाघः | ततः पश्चमिरष्ठमिमिलित्वा त्रयोदश एकादशाघः | ततः 
पंक्तिपरितयाग: ।  मेमुसंख्वापरिमागोक्तः । ततोडष्ठाइ्ापस्ताचतुमिरष्टभिमिलित्या 
द्वादश | तदधः पड मिर्रमिश्ववुद्श | ततस्तदघः सप्तमिरष्टभिश्व पंश्मदश | ततः 
प्रस्ताराधिकाइसंभवान्नाइसंचार: । घोडशाडुूस्त्वष्टांकाग्र दीयते स्लघुज्ञानार्थ- 
मिति संप्रदायः । पताकाप्रयोजनं तु मेरी। चतुबणप्रस्तारस्थेके रूपं॑ सबंगुरु। 
चत्वारि त्रिगुरूणि | पडद्विगुरूणि | चलार्यकगुरूणि | एक॑ सबेलध्वात्मकमस्ति | 
तत्र पोड़शभेदमिन्ने चतुएप्रस्तारे कतमस्थले सूगुर्वात्मक॑ कतमस्थाने च जिगु- 
वा-मक्र कतमस्थाने च द्विगु्रत्मक॑ कतमश्थाने चेकगुर्वात्मक॑ कति वा प्रस्तार- 
संख्येतिप्रश्ने पताकयोत्तर दातव्यम। बाणीभूषणे तु--'अड्डमुश्ष्टवदृत्या शेपे 
पूत्र नपासयेत्‌ । एकेनैकगुरु ज्षेयं द्वयं द्वाभ्यां जिभिख्रयम | एपा वर्णपताका 
प्रकीत्तित कादि राजत्य (१) एकेकमत्र भुक्ता ज्ञेया मात्रापताकापि ॥! 
अरिल्ला हुन्दः ॥ 

४६-४७, अथ मात्रामेर:-- 

अन्येपामत्र प्रवेश एव न । दुर्गमत्वादिति भाव: । एवमुक्त भवबति। प्रथमे 
कोइद्बरघमम । तथा द्वितीयेडपि। ततीये कोष्च॑त्रयम। तथा चतुथद॒पि | पश्चमे 
चत्वारि । तथा पष्ठेड्पीव्यादि। एककलायाः प्रस्तारों नास्तीति कोष्ठद्रयात्मिक- 
वादी पंक्तिरिति | एवं कोष्पंक्तिष्वघोधः क्रमेणाड्डान्‌ लिखेत्‌ | सर्वत्र च शेषकोष्टे 
प्रथमाह्ी देयः।॥ तत्न फोष्ठद्रयमध्ये आदावुर्पारे कोष्ठे चेकस्वरूपोडड्े देयः। 
तस्योपरिस्थाड्टाभावादुत्सभसिद्ध एव प्रथमोड्डू: । अन्ते व्वेक एबाघः | द्वयमधों 
मिलतीतीय॑ प्रक्रिया | प्रथमकोष्ठद्यध्य पूरितत्वादद्वितीयादारम्य देयम्‌ | यत्र द्वितीये 
दृसम्‌ | ट्तीये पुनरेकम। चतुर्थ त्रयम । पश्चमे पुनरेकम्‌। पथ्ठे चत्यारि। 
सप्तमे पुनरेकम्‌ | इति प्रक्रियया आशेष्छा देयाः | मध्ये शूत््वकोष्ठेष्येषा प्रक्रिया । 
पूरणीयकोष्टशिरःकोष्ठाइु१२को धस्थाड़ी द्वावप्येकीकृत्य मध्य कोष्ठेंडको देयः | एवं 
सर्वत्र यावदिच्छु कोष्ठ कान्विरचय्य मात्रामेरः कतंव्यः। अत्रेदमनुसन्धेयम--कति- 
समकले लघबः कति च गुरवः | कति विषपमकले लघवः कति च गुरवः | कति 
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या प्रस्तारसंख्येति प्रश्ने मेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌॥। तत्र द्विकले समप्रस्तारे एकः 
सर्वगुरु; । द्वितीयों द्विकलात्मकः सबलघुरिति संकेत: । त्रिकले विपमे द्वावेककलौ 
एकगुरुको चान्‍्ते सर्वलघुस्निकल इति समकले । चतुप्कले चादी द्विगुरः स्थान- 
त्रये चेंकगुरुद्विकलश्रान्ते सबेंलधुरिति । एवमनेन प्रकारेण यावदिच्छुं मात्रा 
मेरावभीश्मात्राप्रस्तारेषु लघु गुरुप्रक्रिया ज्ञातब्या। अथवा समकलप्रस्तारे वामतः 
क्रमेण द्वो चतवारः पडष्टावनेन क्रमेण गुरुशानम, विषमे लेकत्रिपश्नसस्तेत्यनेन 
क्रमेण लघुशञानमन्ते च सब्वत्र ( लघु ) सर्वलघुरिति। उभयत्राप्येको द्वो त्रय 
इत्यनया सरण्या दक्षिणतों व्युतक्तमेण भेदश्ानम्‌ । अत्र च वामभागे सवत्रेकैकाडु- 
स्थले सबंगुररिति शिवम्‌ । वाणीभूपणेड्प्युक्तम-'द्वर्य द्वब॑ सम॑ कोष्ठ कृत्वा 
तेप्वकमपयेतू एवं द्वकत्येकचतुःक्रमेण प्रथमेष्वपि । शीरषाड्ाप्तपराष्डाभ्यां 
शेपकोष्ठान्प्रपूरयेत्‌ । मात्रामेस्र्यं दुगः सर्वेषधामतिदुर्गंमः |” दोहापादाकुल 
कच्द्ुन्दसी | 

४८, अथ मात्रायताकामाह - 

उहिष्रसहशा अड्भाः स्थाप्या:। ते यथा--एकद्रित्रिपद्वाश्त्रयोदशाद्रा: । 
ततो वामावर्तेन सवोन्तिममड़ूँ तत्यूवंगाड़ेन लोपयेदित्यर्थ: । एकेनाड्डेनाग्रिमाइलोपे 
कृते एकगुरुरूपमानय अन्तिमलोपे हद्वगुरुरूपमानय त्रिभिरन्तिमांकलोपे द्विगुरे- 
रूपमानयेत्यादि ज्ञ यम । एताहशीमेनां मात्रापताकां पिज्ञललः शेषनागो गायति। 
अथ च य एनां प्राप्नोति स पर जन॑ पताकां बोधयतीत्यथः । तत्र षटकलप्रस्तारे 
यथा उद्िष्टिसदशा अड्डा एकद्विजिपश्लाप्टत्रयोदश स्थाप्याः ततः स्वापेक्षया परख्- 
योदशाइस्तव्पूवोंडष्टमाइस्तेनाष्टमाझ्लेन त्रयोदशाझ्रावयवे लुप्तेड्बशिष्टाः पदञ्च । तस्य 
पशञ्नमाडूस्य तत्यूवत्र विद्यमानत्वादष्टमाइलोपात्परकलया ग़ुरुभावाच्च पश्चमा- 
ड्रात्पक्तिकमो विधेय इति तथा च पश्चमखथाने ॥॥5 एच्माकार रूपमेकगुवस्तीति 
ज्ञानं पताकाफलम | एवमन्यत्रापि गुरुभावों ज्ञातव्य;। तथा पश्चमिम्रयोदशाड़ें 
लुप्तेषशववशिष्यन्ते ते तु पश्चाघो लेख्याः | तथा त्रिभिश्नयोदशलोपे दशावशिष्यन्ते 
तेडशधघो लेख्या: । तथा द्वाभ्यां त्योदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते | दयोविशद्रमानत्वात्‌ । 
परकलया गुरुरित्युक्तेश्व द्वितीयांकमारम्य गुरुपंक्तिसंचार:। ततो द्वाम्यामष्टमिश्र 
तल्‍लोपे त्रयो दवररध: | तत एकाष्टभिस्तल्लोपे चत्वारि त्यघः | ततः पद्च । त्रिभि- 
स्तल्‍लोपादवशिष्ट: पश्चमांकी वृत्त एवेति पश्मनमिद्वाभ्यां च तलल्‍लोपे पद चतुर्णा- 
मधः । पञ्चेकेन तल्‍लोपे सप्त | षडधो द्विजिलोपो वृत्त एवेति एकज्निभिस्तललोपेन 
च सप्ताध इति द्विगुरुस्थानानि पट मेरावुक्तत्वात्‌ । तथा बिलोपे त्रिगुरुरूपमान 
येति त्रिपश्चाष्टलोपे भागो नास्ति। द्रिजिपश्चलोपो:प्यष्टात्मकों वृत्त एवेति पश्च- 
द्वयेकलोपो<5प्यष्टलोपात्मको ब्ृत्त एवेति एकद्वित्रिलोपोडपि वृत्त एवेति एकन्यप्टमि 
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मिलिला जातैद्दशमिस्तल्लोपे कृते एकोडवशिष्ट: स आद्यख्थाने। सर्वगुर्वात्मकं 
वक्तव्यम्‌ । पण्मात्रा पताका । एवमन्यत्रापि सप्ताप्टकलानां यथाक्रमं पताका शात- 
ब्येति दिक्‌ | वाणीभूषणेडपि वणपताकामुक्ला 'एकेकमत्र मुक्त्वा शैया मात्रापता- 
कापि | पादाकुलकं छुन्दः ॥ 

४६, अथ समाधघंसमविषमजातिपयन्रत्तस्यगु रलघुज्ञानप्रकार माह--- 

तथा च सबछुन्दःसु कति गुरवः कति लघवः इति प्रश्ने इते प्रृष्टं छुन्द 
उद्धाबितचतुष्पदमेव कलाः कृत्वा तासु कलासु हुन्दोइक्षरसंख्यां लभेत्‌ । ततोड- 
वशिष्टाभिः कलाभिगुरं जानीत । गुरुशाने सति परिशेषाल्लबुं जानौयादित्यथ्थः । 
दोहा छुन्दः ॥ 

अथ वणमकंटीं पादाकुलकच्छुन्दश्चतुष्ट येनाह -- 

तत्रैकान्षरादिषडविंशत्यक्षरावधिवणप्रस्तारेषु कति वृत्तादयो भवन्ति इति प्रश्ने 
कृते वर्णमकटिकया प्रत्युत्तरं देयम्‌। तद्विरचनप्रकारो लिख्यते। छुप्पन्ती षट- 
पक्तया मनोहराकारया प्रस्तारं कुक । तत्रेकाक्षरादिषड विंशत्यक्षरसंख्यया कोष्ठक॑ 
घारय विधेद्दीतयः । तत्र प्रथमपंक्तो वृत्तप्तो एकादिकान्‌ पडविंशतिप्यन्तवर्णो: 
स्तत्संकेतरूपानइ्टान्धारय । लिज्जसु गहाण। वृत्तानीति शेष:। एवंकृते प्रथमा 
घृत्तपंक्ति: सिद्धाधति । अथ द्वितीयां प्रभेदपंक्ति साधयति--दोसरोति । ततो 
द्वितीयायां प्रमेदपंक्ती तदूद्विगुणान्पूवस्थापितवर्णद्विगुणान्प्रभेदसकेतरूयन्द्वथादिका- 
नंकात्कृत्वा देहीत्यथः | एवं कृते द्वितीया प्रभेदपंक्ति: सिद्ष्यति॥ अथ क्रमप्राप्ता- 
मपि तृतीयां मात्रापंक्तिमुल्ल इच्य तन्मूलभूतां चतुर्थी वणपंक्ति साधयति-उप्परेति | 
अन्र स्थितैरित्यध्याह्ययंम | तथा चोपरि स्थितैः प्रथमपंक्तिस्थिवैरेकद्वित्यादिभिरं के- 
द्वितीयपंक्तिस्थिताम्‌ द्विचतुरशदिक्रमेण स्थितानंकान्गणयित्वा ग्रह्यण। पुनस्तानेवां- 
कान्‌ डिगुणितान्द्रयष्टचतुविशेत्यादिक्रोण चतुथपंक्तो लिखित्वा देह्टि स्थापयेत्यथ: । 
एवं कृते चतुर्थी बणपंक्तिः सिद्ध्यति। अथ पश्चमषष्ठपंक्‍्त्योंगुसलघुपंक्त्यो: 
पूरणोपायमुदिशति--चोटीत्युत्तराघेंन । ततश्रतुथपंक्तिस्थितार्घाड्ानेकचतुद्दा दशा दि- 
कानडडान्पश्चमषष्ठपंक्त्यो निश्रमं यथा स्यात्तथा लिख । चतुर्थाड्रान्यश्चम्यां लिखि- 
तानेवाधोंकान्पप्ण्यां लिखेति | एवं पश्चमषष्ठपंक्ती गुसलघुरूपे सिद्धथत।) | एवं 
पंक्तिद्वयं साधयित््वा अथोवरितां तृतीयां मात्रापंक्ति साधयति--ततः पश्चमपंक्ति- 
स्थितानेकचतुद्गां दशानडूांश्वतुथपंक्तिस्थितान्द्रथ श्चतुविशेत्यादिकानड्डां श्रेकीकृत्य त्रि- 
द्वादशषटरतजिंशदादिरूपतामापाद् तृतीयपंक्ती मेलय । एकीकृत्य लिखेत्यथ: | एवं 
पिज्ञलो जल्पति | एवं कृते तृतीया मात्रापंक्तिः सिद्धथ्ति । वर्णमकंटीफलमाह--- 
विशेति | एकाक्षरादीनि ब्रत्तानीत्यथः । प्रभेदांस्तत्प्रभेदान्मात्रास्तत्तन्मात्राः वर्णान्गुरू॑- 
ल्लघून्‌। इति अयोदशवणमर्कटी । एवमम्यापि मककंटी समुन्नेया सुधीभिरित्यलं 
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पल्‍लवितेन । तेन संपन्नान सिद्धाज्ञानीहि | है लोकाः, एवमक्षरमर्कटी जानीत ! 
यस्यां शातायां मनस आनन्दो भवति। अथ च य एनां बुद्धधते स एव 
वृत्तादीनि बुद्धयते नान्‍्यः | ततो मर्कटीजाले हस्तो गजो रुद्धघते। दुर्गमत्वा- 
दिति भावः | 

श्रोलक्मीनाथभट्नन... नारायणतनुभूवा । 

वणमर्कटिका प्रोक्ता पश्चमे प्रयये स्थिता ॥ 


अथ मात्रामकर्टीसप्रतिशमाह-- 

अथ॒ तत्रैकमात्रादिनिरवधिकमात्रा प्रस्तारेप[ कतिकतिजातिसम्बन्धितृत्तादयो 
भवन्तीति प्रश्ने कृते मात्रामकंटिकया प्रत्युत्तरं देवमिति मात्रामकंटीविरचनप्रकाशे 
लिख्यते--'या पिज्ञलेन कविना न निबद्धा आत्मनों ग्रन्थे। तां मात्रामकंटिकां 
लक्ष्मीनाथेन विरचितां भणत ॥ तत्र तद्विर्चनप्रकारे साधन द्विपथा छुन्दसा प्रथम- 
पंक्तिसाधघनोपायमाह--'मांत्रासंख्यया कोष्ठ कुद पंक्तिषटर्क प्रस्तारयित्वा । तत्न 
तत्न द्वादिकानडान्धारय प्रथमपंक्तो विचारयित्वा | आद्याई परित्यज्य सर्वपंक्ति- 
मध्ये । भो शिष्य, स्वाभिमतमात्रासंख्यया पंक्तिघटक यथा स्यात्तथा कोइ्क कुरु 
प्रथमपंक्तो वृत्तपंक्ती यावदित्यं क्रमेण द्वबादिकानड्डान्थापय | सर्वासा पंक्तीनां 
मध्ये प्रथमाझुूँ परित्यज्य । अत्रेवं च प्रतिभाति सर्वकोष्ठेपु प्रथमाडूत्यागों न स्व- 
को छत्यागपरः कि तु घष्टगुरुपंक्तिप्रथमको8त्यगपर इति तत्र गुरोरभावात्‌ अतश्र 
संप्रदायाषश्चसु कोप्ठेपु प्रथमाड्रविन्यासो बव्श्यं॑ कतंव्य एवं। अन्यथा बच्ष्यमा- 
णाइूविन्यासभद्भापत्तः । एवं कृते प्रथमा वृत्तपंक्तिः सिद्धबतीति । अथ द्वितीयां 
प्रभेदपंक्ति साघयति चरमार्थन--'पूवयुगलसदहशानझ्डान्धारय द्वितीयपंक्तो विचार- 
यित्वा ।' एवमुक्तं मवति--एकद्रित्रिपश्चाष्टादो 5'्ललाबन्धन्यायेन क्रमतो घात्य । 
एवं कृते द्वितीयप्रभेदक्तिः सिद्धबतीति॥। अथ तृतवीयां मात्रापंक्ति साधयति--- 
पटमेति । प्रथमपंक्तिस्थिताडुद्वितीयां पंक्ति गुणय यो योड्ड़री यत्र पतति त॑ तमेव 
तृतीयपंक्तो भण | एवंकते तृतीया मात्रापंक्तिः सिद्धबतीति | द्विपथाछुन्दांसि। अथ 
क्रमप्रप्तां चतुर्थी वणपंक्तिमुल्लड्डय युगपदेव चतुर्थपष्ठपंक्यों: साधनार्थ तन्मूलभूतां 
प्रथमं तावतंक्ति साधथति--पदमेति । तत्र प्रथमे द्वितीयम्ं घटष्वपि पंक्तिषु 
प्रथमकोएत्यागादद्वि तीयकोष्ठमेवात्र प्रथमं कोष्ठकम्‌ । अतोडस्मिग्नेव द्वितीयमझ्लूं 
तदपेक्षया द्वितीयकोष्ठके च पञ्चमाडुं दत्त्ता ततो बाणद्विगुणं दश तद्द्विगु्णं बिंशति- 
श्चेत्येती द्वावइने तृतीयच्तुर्थयो कोष्योदत्थ। विन्यसतैत्य्थ:। अथ तत्र पश्चम- 
कोष्ठपूरणप्रकारमाइह---काऊणेति | पश्चमकोष्ठे ख्थितान्द्रयादीनड्रानेकमार्व॑ कृत्वा 
एकीकृत्य तस्मिन्‍नेकी कृताईः एकमधिक दत्त्वा ततश्र निष्पन्नेनाशत्रिंशता पृथपिक्षया 
पञ्चम॑ कोष्ठक पूण कुर। अग्नत्यषष्कीष्ठपूरणप्रकारमाइ--तजिअ इति। पूवस्मि- 
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ज्द्रब्ादिके पश्चकोष्रर्थिताड़े एकीकृते सत्येतस्मिन्‍्पश्चममड़ूँ त्यकत्वा पुनस्तत्रेकम- 
'घिक॑ दक्त्वा पूर्ववज तेनैकसप्तत्या षष्ट कोष परिपूणे कुद। अथ सप्तमकोष्ठकपूरणो- 
पायमाह--काऊणणेति । पश्चपंक्तिस्थितानां द्ृघादीनामेकभावमेक्य कृत्वा तेपु पद्मम- 
पंक्ति त्यकत्रा ततस्तेष्वपि चेक॑ हित्वा समर मकोष्ठ तिशदुत्तेण शताइन पृ्ण कुरु- 
प्वेति शेपः | अष्टमकोष्ठपूरणप्रकारमाइ--दघादित्वात्सत् मपं क्तिस्थितानडझ्टानेकी कृत्य 
तेवेकचलार्रिशद्धिक ( शर्त ) परित्यज्य जातेन पगञ्चनरिशदधिकेन शतद्यग्रेनाश्म॑ 
कोप्ं परिपृण कुछ । नवमकरोष्ठपूरणप्रकारमाद-द्यादिकानश्पंक्तिस्थितानझ्ानेकीकृय 
तेपु नवलड्ूं दूरीकुर। ततो निष्यन्ने विशत्यधिकचनुःशत्तांकेन नवभ्कोष्ठपूरणं कुरु । 
दशमकोष्ठपूरणप्रकारमाह ! द्बादिकाननवपर्डाक्तिस्थितानड्रानेकी कृत्य तेषु सप्ताशीत्यु- 
त्तरशतांऊ दूरीकुक । ततो निष्पन्नेन चतुश्चलवारिशद्धिकसप्तशताडन दशर्म कोछ 
पृरय। एवं कृते चतुथपटक्तिगर्भा पत्चमी लघुपडक्तिः सिद्धबतीति संक्षेप: । 
(एवं निररचिमात्राप्रस्तारेडड्डूयरम्परा । भवतीति तेन कविना न कृतोउड्डानां 
पिध्तार: ॥ अथ परष्ठगुरुपडक्तिपूरणप्रकारमाइ--तत्र गुरुस्थानीयं प्रथम कोष्ठक 
विद्ाय अग्रिमकोष्ठे प्रथममेकाडं दत्वा पत्चमवदक्तिस्थितेद्वितीआदिमि हे 
पष्ठी पहक्ति पूरय । एवं कृते पष्ठी गुरुपडक्तिः सिद्धबतीति। अथोवरितचतुथ- 
पंक्तिपूरणप्रकारमाह--काऊणति । पश्चमषष्ठपंक्तिस्थितान्द््े कादीनझान्थतिकोष्ठ मे - 
कीकृत्य चतुर्थी पदक्ति परथ। अन्र पश्ठपंक्तावादिकोप्ठेड्ड्ामावाच्वत्॒थपंक्तिप्रथम- 
कोष्ठे प्रथमाडू एवं दातब्यः। एवं कृते चतुर्थी व्णपक्तिः विद्वबतीति। अत्र 
लघुगुरुपंक्तिपूरणप्रकारं सब्रीजं सुगुप्त च इरिशंकरः पादाकुलकद्दयेनाहइ-- 


“पशह्लिपाती लहुदुइ आणहु, सोइ ले गुरु दुसरे जाणहु। 
गुरु दुण्णा सो भत्ता सेख, सो लहु दुसरे” पिड्जलल लेख ॥ 
इम परिपाटी लहुगुरु आणहु, गुरुलहु जोरि वण्ण पुण जाणहु । 
मत्ताभीतर गुरु हि. मियवहु, तेहू सी पुणि वए्णह जाणहु ॥” 


लघुपंक्तेः प्रथमकोप्ठे द्वितीयाड्ुमानय । अत्र प्रथमपदं द्वितीयको४्ठमेव 
लक्षयति | पटष्वपि पद्क्तिषु प्रथमकोष्ठत्यागादेकाझं गणनाभावात्त गुरुकोश- 
नुपयोगाच् । तमेत्र द्वितीयाड्ुमादाय गुरुपडसक्तेद्वितीयकोष्ठे आनयत। तत्रापि 
द्वितीयपद तृतीयकोष्ठपर ज्ञातव्यम्‌। अन्न गुरो: प्रथममोष्ठे प्रथमाडूः एवं देयः । 
द्वितीयाड्डत्याग्रे संचारितत्वात्‌ । प्रथमकोष्ठे एकगुरुत्वाच्चे | अथ लघु॒परस्तेद्वितीय- 
कोष्ठे पूरणप्रकारमाइ-गुरुदुण्णिति। गुरुकोष्ठस्थितानड्डान्द्रिगुणीकृत्यतत्समा- 
नमात्राकोए स्थितेप्वड्डेंधु लोपय । तच्छेषांक लघुद्वितीयकोष्ठेषु लिखेति पिड्जलो 
भणितवान्‌ | तद्था गुरुपडक्तद्वितीयकोष्ठे द्वितीयाडू स्तदिद्वगुणश्रत॒र्थाइस्तं तत्समान- 
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मात्राको४स्थे नवमाझ लोपय। तच्छेषांका दश तान्‌ लघुद्वितीयकोष्ठे लिख। 
एवमेकगुरुद्वितीयकोष्ठे पश्चमांकध्तद्विगुण दश तांस्तत्समानमात्राकोष्ठस्थे विंशति- 
रूपे लोगय | तच्छेपाड्डा दश तान लघुतृतीयकोष्ठे लिख। अनया परिपाण्या 
यथेच्छ॑ लघुपंक्तिकोष्टाज्ञान्गुरुपडक्तिकोशद्डांश्रानय । एवं लघुपंक्ति च॒ संपादों 
बरितां वणपंक्ति साधयति--गुण्लघुपंक्तिस्थितानड्ानेकीकृ्यतत्समानवणपंक्ति- 
कोष्ठकेपु यावदिच्छ॑ं लिख । अथ वणपंक्तिसाधने प्रकारान्तरमाह--मत्त इति। 
मात्रापंक्तिस्थिताड्लेपु तत्समानगुरुपंक्तिस्थितानड्ट/ललोपय । तच्छेपाड्ैरपि वण- 
पंक्ति; सिद्धयतीति जानीहि । इति गुरुणा गोपितोडपि मया शिष्यत्रोघाय थिविच्य 
प्रकाशित: | एवं पंक्तिपटक संसाध्य मात्रामकटीफलमाह--वित्तमिति | 'बृत्तं 
भेदों मात्रा वर्णा लघुकास्‍्तथा गुरुकाः। एते घटपंक्तिकृताः प्रस्तारा भवन्ति 
विस्तारा: ॥? मात्रामकरटीमाहात्यमाह--जत्य इति। यत्र च हस्ती अबब्घते 
बच्यते चित्त च सूत्रसहत्षम । तां मात्रां मर्कटिकां दृष्टवा च को न बअध्यते सुकविः॥? 
की नासक्तों भवतीत्यथ: | एतत्करणं कीतुकार्थमित्याहइ--नध्ति । 'नशेदिष्ट 
यथा वा मेरयुगलं यथा पताका वा। म्कटिकापि तथैव कुतूइलकारिणी भणिता ॥. 
उक्तमुपसंदरति--इऐति । इति ल्कुमीनाथकविना २चिते रूचिरे प्रबन्भेडस्मिन । 
प्रत्ययपनचकबन्ध पश्यत छुद्सः सवस्वम ॥? द 

५०, अग्ेकाक्षरादिषड विंशत्यक्ष रपर्यन्तं समस्तवण प्रस्तारपिण्डीभूतसंख्यामाह--- 

'अड्डानां वामती गति:” इति न्यायेन त्रयोदश कोस्यः द्विचत्वारिंशल्लब्ञाणि: 
सप्तदशसह॒स्लाणि सप्तशतानि पड्विशतिश्च । संभूयेकाक्षरादिषड्‌विशत्यक्षरावधि- 
प्रस्तारस्य पिण्डसंख्येत्यथ:। अ्र्ठतोडपि १३४२१७७२६ । 'एकदश शतसहस्ता- 
युतलज्ञप्रयुतकीटयः क्रमशः । अबुदमब्ज॑ खर्वनिखवमहापद्म शड्डुवतस्मात्‌ | जल- 
थिश्चान्त्यं मध्यं पराघमिती दशगुणोत्तराः संख्या: ॥' 

५१. अथ पत्र चतुष्पदी तन्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। वृत्तमक्षरसंख्यांत 
जातिमांत्राकृता भवेत्‌ ॥! इति प्रथम मात्राकृतां जातिमभिधारयन्‌ गा६हृप्रभतीनां 
जातीनां कलागणनामुद्द शक्रमेगाह--- 

चतुष्पश्चाशन्मात्रा गाहू मवति । गाथायाः सप्तपश्चाशन्मात्रा भर्वात्त। तथा. 
विगाथा परावृत्त्य क्रियते। मात्रा; पर सप्तपञ्नाशदेव | उद्गाथापि पशष्टिकलाः | 
गाथिन्याश्च द्वापष्टिकलाः | तथेव परावतेते सिंहिणी । मात्रा द्वापश्रिव । तानि 
सप्तरूपाणि अन्योन्यं चतुर्मात्रगणानि भवन्ति । स्कन्धके चतुःपष्टिमात्रा भवन्ति ). 
अत्र सर्वत्र सा्धसप्तगणाः स्कन्धके त्वष्टो गणा; । रड्डा छुंदः ॥ 


५२, अथ गाहू छुन्द:--- | 
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परमध्ये दलद्वयमध्ये मेदयुगलं॑ भवति | दलद्येडपि षष्ठो :गण एकलघ्वात्मको 
भवतीद्यथ:। मेगरिति लघोनाम | एतादशं गाहूछुंदी भत्रति । इृदमप्येतस्यो- 
दादरणम्‌ | तथा च वाणीभूषण--'गाथोत्तरदलतुल्यं पूबदल॑ भवति यदि बाले । 
तामिह फणिपतिभणितामुपगीतिं वर्णयंति बुधाः ॥” उद्यवाणिका यथा--55, $॥, 
$0 ०5 3७, ॥ 55, 5, 4 55, ॥॥, 55.5), 55, | 55. 5. 

५३. गाह॒मुदाह रति--जहा--( यथा ) 

चन्द्रश्वन्दनहा र एते तावदेव रूप॑ स्वात्मनः श्वैत्याभिमानेन प्रकाशयन्ति 
चण्डे श्वरस्प राज्ः कीर्तियाविदात्मानं न दर्शयति | ततो:ष्वेतस्थ कीत्तिस््यन्तधवले- 
त्यथः । गाह निवृत्ता । 

५४, अथ गाथा छुन्द :-- 

यस्त्राः प्रथमे चरणे द्वादशमात्रास्तथा द्वितीयेडशदशमिः संयुक्ता भवन्ति | 
यथा प्रथम तथा तृतीय द्वादशमात्रम | या चतुर्थ चरणे पद्चदशमिर्मात्राभिभू पिता 
भवति सा गाथेत्यथः। भूषणेदपि--आदितृतीये द्वादश दशाष्टमात्रा तृतीय- 
चरणे च। तुर्य पद्नदश स्युगंथेयं पिज्ललेनोक्ता ॥? प्राकृते गाथा उंस्कृते आर्येति 
नामभेदः । इृद्मप्युदाहरणम्‌ । 

५५, गाथामुदाहरति--जहा 

कस्पाश्वित्कलहान्तरितायाः सखीं प्रति वबचनम। येन विना न जीव्यते स 
ऊतापराधो उप्यनुनीयते । उक्तमथमथौन्तरेण हृदीकतुमाह--प्राप्तेईपि नगरदाहे 
भण कस्य न वल्‍लमोडगिनः । अपि तु सवस्थ | उद्बवणिका यथा--5॥, 5॥, 5॥, 
(5, || 55 5॥4. 55, 559, 5, ॥ 55.5. 

५६, अथ गाथायां गणनिभयममाह--- 

अन्न चतु-कलाः सप्त गणा दीघान्ता गुबन्ता इत्यथः | अत्र गणो जगणो भवति 
नगणलघू वा भवत इति नियमः । इह विषमे स्थाने प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमस्थाने 
जगणो न भत्रति | तथा गाथाया द्वितोयेडचेंडपि षष्ठं गणमेकल घ्वात्मकं॑ विज्ञानीत। 
भूषणे5पि--'सप्ततुरगाः सदीधाः सदीर्घा जगणो द्विजो (॥॥ ) इथबा भवति। 
थष्ठं लघृत्तरदले विषमे जगणो न गाथायाः ॥ गाथा छुन्दः ॥| 

५७, सवंगाथासु सामान्यलक्षणमाह-- 

सर्वेस्या गाथायाः सप्तपञ्चाशन्मात्रा भवन्ति | तत्र विवेकः--पूर्वार्धे जिंशत्‌ 
सप्तर्विशतिमात्राः परा्ें च | गाथा छुन्दः ॥ 

पृष्, अथ गाथायाः सप्तविशतिभेदेषु  लक्ष्मीनाम्नोमाद्यां गाथामुप- 
लक्षयति--- 
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यस्यां गाथायां सप्तर्विशति गुरवः श्लाघ्यास्तिस्रश्व॒ रेखात्नयो लघवः । पूर्वार्ध 
पष्ठजगणरेखाद्ययमुत्तराध च पष्ठलघ्वात्मकरेखामात्रं मिलित्वा रेखात्रयं यस्यां सा 
ग्रन्थानां मध्ये आद्या तिशदक्षरा सप्तविशतिगुस्कलघुत्रयबती लक्ष्मीनामधेया 
भवति । गाथा छुन्दः ॥ 

५१६, अथ ततव्पशंसापुरःसर भेदानयन प्रकारमाह-- 

त्रिशदक्षरं लक्ष्मी गाथां सर्वे कविपण्डिता बन्दन्ते। अभिवादनपूव स्तुबन्ती- 
त्यर्थः | अन्न यदा एकैको वर्णो हसति न्यूनत्वं प्राप्नोति द्वो लघू वृद्धि गब्छुतस्तदा 
सप्रविशतिनामानि कुरुत । गाथा छुन्दः ॥ 

६०-६१, अथायां लक्ष्मीमुपलक्षयन्निव गाथाभ्यां नामान्युद्दशिशति-- 

अन्न प्रथमा गाथा सप्तविंशतिगुरुकरेखात्रयवती त्रिंशदक्षरा लक्ष्मी: एकगुरु- 
हासेन लघुद्दयबृद्धया गाथायाः सप्त विशतिभेदाः सफुटीकृत्य प्रदश्यन्ते-यथा--- 


२७ गुरु, ३ लघु, २३० अक्षर, लक्ष्मी: । 
२६ गुरु, ५. लघु, ३१ अक्षर, ऋ:्धः । 
२५ गुर, ७ लगघु, २२ अच्षर, बुद्धि; । 
२४ गुरु, € लघु, २३ अद्र, लजा। | 
२३ गुर, ११ लघु. २३४ अक्षर विद्या । 
२२ गुरु, १३ लघु, ३५ अक्षर. क्षमा । 
२१ गुरु, १प लघु, २३६ अत्वर, देहदी । 
२० गुरु, १७ लघु. ३७ अत्वर, गोरी । 
१६ गुरु, १६ लघु. ३८ अन्ञर धात्री । 
१८ गुरु, २१ लवघु, २६ अक्षर. चूणा । 
१७ गुर, २३ लघु, ४० अक्षर, छाया । 
१६ गुरु, २५ लघु, ४१ अक्षर, कान्ति । 
१५७ गुरु, 739 लघु. ४२ अक्षर, महामाया । 
१४ गुरु, २९ लघु, ४३ अद्वर, कीत्तिः | 
१३ गुरु. ३१ लघु, ४४ अक्षर, सिद्धः । 
१२ गुदढ, ३३ लघु, ४५ अल्र, मानिनी । 
११ गुरु, २५ लघु, ४६ अक्षर. रामा । 
१० गुरु, ३७ लघु, ४७ अल्र, गाहिनी | 
९ गुरु, २६ लघु, ४८ अन्वर, विश्वा । 
८ गुर, ४१ लू. ४६ अक्षर, वासिता |. 


३६२ प्राकृतपगलम्‌ 


७ गुरु, ४२ लघु. ५० अक्षर, शोभा । 
६ गुरु. ४५ लघु, ५१ अक्तर, हरिणी | 
थू गुरु, ४७ लघु, ५२ अ्रत्वर. चक्री | 

४ गुरु, ४६ लघु, ५३ अल्र, सारसी । 
३ गुरु, ५१ लघु, ५१४ अक्षर, कुररी | 
२ गुरु, ५३ लघु. ५५ अत्नर, सिंद्दी । 

१, गुर, ५५ लघु, ५६ अत्तर, हंसी । 


एते सप्तविंशतिमेदा: । एतासामुदाहरणानि मत्कृतोदाहरणमण्जर्यों क्रमेण 
द्रष्टब्यानि ॥ 

६२. अथ गाथापाठप्रकारम॒ुपदिशति-- 

प्रथमं द्वादशमात्रं चरणं हंसपदवन्मन्थरं यथा स्यात्तथा पठ्यते। अथवा पद- 
मद्डी' इति क्वचित्पाठः । तत्र प्रथमांधि हंसगमनवत्ठेदित्यथं: द्वितीयचरण मिह- 
विक्रमो याहक्‌ ताहक पठ्यते | तृतीयच रण गजबरस्यथ लुलितं यथा गतिविशेषों 
भवति तथा पख्यते । चतुर्थल्‍चरण5हिवरस्य लुलितं गतिविशेषों यथा भवति तथा 
पख्यते । गाथा छुन्दः | 

६३, अथ गणभेदेन गाथायाः सावस्थाभेद दोपमाह-- 

एकेन जेन जगणेन गाथा कुलीना भव्रति | जगणस्यथ नायकपयायत्वादिति 
भाव: | द्वाभ्यां नायकाभ्यां जगणाम्यां स्वयंग्राहिका सुखग्राह्मा भवति । नायकद्दीना 
रण्डा भवति | बहुनायका गाथा वेश्या भवति। द्वितीयाथः स्पष्ट: । गाथा छुन्दः ॥ 

६४, अथ लघुसंख्याभेदेन गाथाया वणभेदमाह-- 

त्योदशवर्णा लघधुका यघ्यां सा तदवधिका विप्रा । ब्राह्मणी भवतीत्यथं; | एक- 
विशतिभिल॑घु कैः ज्षत्रिया भणिता । सप्तविंशतिमिलंघुकैर्गाथा वेश्या भवति। शेषा 
तु ऊनत्िंशदारभ्य शेषेलघुके: शूद्रा भवति । गाथा छुन्दः | 

६५, विषमस्थानदत्तजगणाया गाथाया दोपमाह-- 

या गाथा प्रथमतृतीयपञ्चमप्तप्तमस्थाने ननु गुरुमब्या जगणयुक्ता भवति 
गुर्विीव गुणरहिता सकलकार्येक्षमा सा गाथा दोष॑ प्रकाशयति | अतो विपमस्था- 
नस्थनायका सा न कत्तव्येत्यथः | गाथा छुन्दः | गाथा निवृत्ता | 

६६, विग्गाह्म छुन्द!--- 

विगाथायाः पूर्वांध॑ सत्तविंशतिमोत्रा भवन्ति | चरमदले उत्तराधें ननु त्रिश- 
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न्मात्रा भवन्तीति जल्पितं पिज्ुलेन नागेन। गाथादलवैपरीत्येन विगाथा भवती- 
त्यथं; । इदमप्युदाहरणम्‌ | भूषण तु--'गाथा द्वितीयतुर्यों पादों भवतस्तु विपरीतौ । 
सेयं भवति विगाथा फणिनायकपिड्जलेन संप्रो का ।।” इति ॥ 

६७, विगाथामुदाहरति जहा--- 

मानवर्ती नायिकां प्रति धृष्टस्य नायकस्थ वचनम्‌। यथा है मानिनि, मान॑ 
परिहर त्यज । प्रेच्षरव नीपस्य कदम्बस्य कुसुमानि | युप्मत्कृते खरहदवतरोड्त्यन्तं 
कठो राशयः कामोडश्मिन्वपोततमये शेपपुष्पाणामभावात्‌ किल ग़ुटिकाधनु्ण ह्ाति । 
अतस्तयजैनं मानमिति भावः। अथ वा ताहशीं कान्तकृतानुनयमगण्ह्मर्ती नायिकां 
प्रति दृत्युक्तिः ॥ उद्दवणिका यथा--]॥॥, $)॥|, 55, ड॥, ॥5, ), 55, 5॥), 5॥, 
5॥, ॥5, 3॥), ॥5, ।5,, ॥5, 5, विगाहा निजृत्ता ॥ 

६८. अथोद्गाथा छुन्दः-- 

पूवार्ध उत्तरा्ध च यत्र मात्राज्रिरात्सम्यग्भणिता | सुभगेति मात्राविशेषणम्‌ | 
सा पिंगलकविदृष्टा पष्टिमात्राज्ञा कलापष्टिशरीरा उदगाथा बृत्ता। अत्र सबैन्नाव- 
हृद्दभाषायां लिड्रध्यत्ययः प्रतिपदिकनिर्दशी वा न दोषाधायक इति गुरवः। इृद- 
मप्युदाहरणम्‌ । इयमेव ग्रन्थान्तरे आर्यागीतिरित्युच्यते। भूपणे तु--'गाथा 
द्वितीयतुर्यावष्टादशमात्रकों भवतः । मात्राषष्टिशरीरा प्रोक्ता सा गीतिरिह दि 
फणिपतिना ॥! 

६६, उद्गाथामुदाइरति---जहा--- 

चेदिपतावनुरक्ता काचिदरर्शनोतकतलिकाकुला कुलवधूका निजसखीमाह-- 
यन्नामश्रवशेनापि. सात्विकभावाविभ्भावादश्रु पातस्तद्वदनदर्शनमतिदूरापास्तमित्यु- 
त्कलिकाकुलाहं बीरस्य चेदिपतेः कथं मुख प्रेन्चिष्या मीति सामुक्वावाचः (?) | उद्- 
वणिका यथा--55, ।$।, 55, 55, ॥5, ॥, 55, 5॥, ॥5, |), ॥5, 55, ॥|5, 
।5।, 55, 5, उद्गाथा निबृत्ता ॥ 

७०० अथ गाहिनीतिहिन्यौ-- 

यत्र पूर्वार्ध प्रथमदले त्रिंशन्मात्रा मवन्ति उत्तरा्ध बरमदले द्वात्रिशन्मात्रा: 
संभूय द्वापष्टियंत्र भवन्ति, पिड्जलः प्रभणति मुग्धे श्णु सा गाहिनी छुन्दः | 
तद्दिपरीतां सिंदिनीं सत्यं भण । कथयेत्यथं: । अत्र पूर्वाध॑ द्वार्तिशन्मात्रा उत्तराधें 
च त्रिशन्मात्रा इति विपर्ययाथ: । वाणीभूषणे5्पि--'यदि गाथातुर्यपद विंशतिमात्र 
च गाथिनी भवति । फणिपतिपिजड्ञलभणितं तद्विपरीतं तु सिंहिनीबृत्त' स्थात्‌ | 
इदमप्युदाहरणम्‌ । 

गाथिनीमुदाह रति---अहा--- 
संग्रामयात्रायां चरणपतितां पत्नीं प्रति हम्मीरवचनेम-+-मुश्च युन्दरि पांदम | 
२६ 
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विष्न॑ मा कुर्वित्यथः | है सुमुखि, अप॑य हसित्ता मम खडगम्‌ । खड गग्रहणानम्तरं 
प्रतिजानीतै--कल्पयित्वा छेदयित्वा म्लेच्छुशरीरं प्रेज्ञते वदनानि युप्माक॑ प्रवं 
हम्मीरः | अनिकृत्तम्लेच्छुशरी रों भवन्मुखं नावलोकयितुं सदिष्य इति भाव; |।। 

७२, सिंहिनीमुदाहरति---जहा--- 

कश्चित्कविविक्रमादित्यं स्तीति । अयमथः--अय॑ कनकस्य वृष्टि वर्षति, इन्द्र- 
घ्तावज्जलबृष्टि वर्षति | असी भुवनानि तपति सूयबिग्बं भुवनं तपति । इन्द्र: सयों वा 
दिवसे जागरति, अय॑ं तु दिवानिशं जाग्रदेवावतिष्ठत इत्यथ:। उद्बवणिका उभयोयेथा- 
6॥, 3॥  ड5 5 ॥5, ॥॥॥/ 55, 5 5०5 55. 55, 5, 55, 
5 4॥॥] | 5, 0 जी 5, हक 3 जम 5 0] | 
5८, 5, ॥, गादिनीसिंहिन्यों निम्न ते ॥ 

७३, अथ स्कन्चक छुन्द:-- 

चतुर्माजिका गणा अप्टो भवन्ति पूर्वार्ध उत्तराधे च समरूपाः। दलद्वयेडपि 
मिलित्वा चतुःपष्टिमात्रकशरीर स्कन्‍्ध्कं विजानीत। पिड़लः प्रभणति मुग्धे। 
बहुसंभेदमष्टार्विशतिप्रभेद्भित्वथं: । भूषणेष्पि-- स्कन्धकमपि तत्कथितं यत्र 
चतुष्कलगणाए्रकेना रथ स्पात्‌॥ तक्तल्यमग्रिमदल॑ भवति चतुःषश्टिमात्रकशरीर- 
मिदम ॥! इद्मप्युदाहरणम || 

७४, स्कन्धकमुदाह रति--जहा--- 

उद्बवणिका यथा- 55, 55, ॥5, ॥॥, 5॥, |5॥, ॥5$, ॥5, ॥55, डड, 
॥5, 5॥, 55, ।5, ।3॥, 55॥ 

७५१, अथ स्कनन्‍्धकस्य व्याप्यव्यापकमावेन सवगुश्कृतस्थैकगुरुहासे [ लघु ] 
दयवृद्धथा वाष्टाविशतिभेदाः । तानुद्दिशति -- 

हे विज्ञा, शरभशेशशशधघधरा प्राकृतकवयः | गुणहु जानीत। अष्टाविंशति- 
स्कन्धका इति। यथा- 


३० गुर ४ लघु ३४ अज्ञुर नन्‍दः | 
२६ गुर ६ लघु ३४५ अद्वर भट्रः । 
रट गुरु प लघु ३६ अद्षर शेपः । 
२७ गुर १० लघु ३७ अद्षर सा«ड्भ: | 
२६ गुरू १२ लघु रे८ अक्षर शिवः | 
२५ गुर १४ लघु २३६ अच्षर ब्रह्मा । 
२४ गुरु १६ लघु ४० अदृर वारणः | 
२३ गुर १८ लघु ४१ अछ्र वरुणः | 


परिशिष्ट (२) ३६४ 
२२ गुरु २० लघु ४२ अक्षर नीलः । 
२१ गुरु २२ लघु ४३ अच्चर मदनः । 
२० गुरु २४ लघु ४४ अद्ृर तालाक: । 
१६ गुरु २६ लघु ४५ अक्षर शेखरः । 
१८ गुरु रे८ लघु ४६ श्रद्तर शरः | 
१७ गुरु ३० ल्घु ४७ अन्तर गगनम । 
१६ गुरु ३२ लघु ४८ अक्षर शरभः | 
१५ गुरु ३४ लघु ४६ अक्षर विमतिः | 
१४ गुरु ३६ लघु ५० अक्षर क्षीरम्‌ | 
१३ गुरु रण लघु ११९१ अक्षर नगरम्‌ | 
१२ गुरु ४० लघु ५२ अब्र नर; | 
११ गुर ४२ लघु ५३ अक्षर स्निग्घः । 
१० गुरु ४४ लघु ५४ अच्षर स्नेहः । 
£ गुरू ४६ लघु ५५ अच्र मदकलः । 
ट गुरु ४८ लघु ५६ अन्तर भूपालः | 
७ गुरु ५० लघु ५७ अत्नर शुद्धः । 
८ गुद् ५२ लघु ५८ अच्चुर सरित्‌ । 
५ शुरु ५४ लघु ५६ अब्वर कुम्म+ । 
४ शुरू ५६ लघु ६० अच्वर कलशः | 
३ गुरु पथ ट्पु ६१ अन्तर शशी । 


एतेडष्टाविशतिभेदा: | एपघामुदाहरणनन्‍्युदाइरणमज्जर्या द्रष्टच्यानि । तालड्डिनी 


घ्थ्नन्दः ॥| 


७६, अशविंशतिभेदानयन प्र कारमाह--- 
अयमथथः--चतुःषष्टिकलात्मके स्कन्चके त्रिशद्‌गुरवश्रत्वारों लघवस्तदा नन्‍्दः। 


एवमन्येडपि शेयाः | पषष्ठे जगणस्थावश्यकत्वाच्चत्वारों लघवः हत्युक्तम | दोहा 
छुन्दः | 

७७, अथाय नन्दमुदाहरति-- क्‍ 

कश्चित्ववी राजानं दिवोदासं स्तोति--यथा--चरऋ्रः कुन्द॑ काश: हारः 
क्षीरम्‌ ्रिलोचनः शिवः कैलाशः यावद्यावच्छु वेतानि तावद्धे काशीश, ते कीर्त्यो 
जितानि | तदपेक्षया ते कीर््तिघंवलेत्यथः | उद्धवणिक्रा यथा--55, 55, 55, 55, 
55, ||, 55, 55॥, 55, 5६, 55, 55, ६55, |$४, 55, 55 इति 
गाथाप्रकरणम्‌ ॥ 
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७८, अथ दोहा छुन्द्‌ :--- 

त्रयोदशमात्राः प्रथमचरण पुनरद्धितीयचरण एकादश पुनस्तृतोयचरणे श्रयोंदश 
पुनश्चतुथचरण एकादशैब | द्विपथालक्षणमेतत्‌ । 

७६, द्विपथामुदाहरति-- 

कश्चित्कविर्व रिश्वर स्तोति--सुरतरुः कच्पवृक्षः, सुरभिः कामघेनुः स्पर्श 
मणिश्च एते त्रयोडपि नहि वीरेश्वरसमानाः | एतैपु कल्पतसवल्कलमयः, ओ 
अथ च कठिनतनुः काष्ठमयत्वात्‌ , कामधेनुः पशुः विवेकरद्विता, स्पर्शमणिः 
पाषाणों जड़ एवेति। अय॑ च मदुद्ृदयों विवेचकः सुशे विलक्षुणस्वभावः । 
उद्धणिकानकपुटे द्रष्टव्या। 

८०, तथा द्विपथायात्रयोविंशतिभेदानेकैकगुरहासेन लघुद्दयवृद्ध'पाह-- 

इति त्रयोविशतिभेदा) । रड्ढा छुन्दः | 
८१, त्रयोविशातभंदानयनप्रकार माहू--- 


ते यथा--- 

२२ गुरु ४ल्पु २६ अक्षर भ्रमरः । 
२१ गुर ६ लघु २७ अक्षर श्रामरः । 
२० गुर ८ लघु २८ अत्तर शरभ:ः | 
१६ गुरु १० लघु २९ अत्र श्येनः | 
१८ गुर १२ लघु २३० अच्र मण्ड्+ | 
१७ गुरु १४ लघु २१ अक्षर मकंटः । 
१६ गुरु १६ लघु ३२ अक्षुर करभः | 
१५ू गुरु श्८ लघु ३२ अच्षर नरः | 
१४ गुर २० लघु २४ अक्षर मरालः | 
१३ गुझ २२ लघु २५ अक्षर मदकलः । 
१२ गुरु २४ लघु २६ अक्षर पयोधरः | 
११ गुरु २६ ल्घु ३७ अक्षर चलः | 
१० गुर रण ल्घु रे८ अक्षर वानरः । 

€ गुरु २० लघु २६ अछ्र त्रिकलः ) 
८ गुरु २९ लघु ४० अत्र कच्छुपः | 
७ गुरु २४ लघु ४१ अक्षर मत्््यः | 
६ गुंछ ३९ लघु ४२ अक्षर शादूलः । 
५ गुरु ३८ लघु ४२ अक्तर अद्िवरः | 
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४ गुर ४० लघु ४४ अच्षर व्याप्रः | 

रे गुरु ४२ लघु ४५ अक्षर भजिड़ालः | 

२ गुरु ४४ लघु ४६ अज्ञर शुनकः | 

१ गुर ४६ लघु ४७ अक्तर उन्दुरः | 

० गुर ४८ लघु ४८ अक्षर सर्वेलघुः रुपः । 


एते त्रयोविशतिमेदाः । एतेषमुदाहरणान्युदाहरणमणज्जर्यों द्रष्टव्यानि | 
दोहा छुन्दः | 

ट२, अथ भ्रमरं प्रथमनुदाइति--जद्ा ( यथा )--- 

८३..अथ लघुसंख्याभेदेन द्विपयाया वणमेदमाह-- 

चतुलंघुमारमभ्य द्वादशलघुपयेन्ता द्विपया विध्रा ब्राह्मणी मवति । तथा त्रयो- 
दशलघुकमारम्य द्वाविशवा लघुकेः कज्षत्रिया मणिता। त्रयोविंशतिलघुकमारभ्य 
द्वार्तिशत्या लघुकैवंश्या भवति | या इतरा सा सर्वा शुद्धा भवति। गाथा छुन्दः | 

८४. विष्रमचरणस्थजगगाय दोषमाह--- 

यस्या दोहायाः प्रथमे तृतीये च पादे णु ननु जगणा दृश्यन्ते सा दोहा चाण्डा- 
लगहृ॒स्थितेव दोप॑ प्रकाशयति । यद्वा प्राकृते पृवनिपातानियमाद्‌ण्दस्थितचाण्ड[- 
लेव दोपावहा भवति । गाथा छुन्दः ॥ 

८५. दोहायां गणनियममाह--- 

पदकलश्चतुष्कलस्रिकलश्चानया रीत्या त्रयोडमी गणा विषमे तृतीये च चरण 
पर्तान्त | समे पादे तृतीये चतुर्थी च चरण घद्कलचतुष्कलस्थापनानन्तरमेकामेव 
कलां निश्नत्तां कुर्वित्यथ: | वाणीभूषणेडपि-- 

'घधटुकल्तुरगी त्रिकलमपि विषमपदे विनिधेषिि । 

क्‍ समपादान्ते चैककलमिति दोहामवधेहि ॥! 

दोहा गिब्वुत्ता ( दोहा निद्नत्ता ) ॥। 

८६. अह रतिआ ( अथ रफिका छुन्दः )-- 

प्रथम द्विजवरगणयोश्चतुर्थलघुकगणयोयुगल॑ धारय | पुनरपि च त्रिलघुको 
गणः पतति | अनेन विधिना बिम्बितानि घयपदानि यत्र तत्र छुन्दः शोभते। यथा 
सुशशी रजन्यां तथा रसिअड रसिकानां मध्य एतदेकादशकलं छुन्दः । हे मृगनयने 
हे गजगमने शोभते इति | भूषणे तु--ललितमिति नामान्तरम्‌॥ यथा--ह्विज- 
वरयुगमिह रचय, त्रिलघुकगणमिह कलय, सुललित कलितरसपदि, सरसिजमुस्ि 
भवति यदि, जगति विदितललितमिति, वरफणिपतिरिति वदति ॥” इृदमप्यु- 
दाहरणम्‌ |। 


नर 
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८७, रसिकामुदाहर ति--बह्ा ( यथा )--- 

कद्िचत्कस्यचिदग्र 5चलनरपतेः समराष्रणादपमानमनुवर्णयंस्तत्कटकक्षो भमुप- 
नर्णयति--विमु्ख पराइमुख चलितो रणादचलाख्योडपि परिहृत्य हयगजभलं 
तदानीगेंब मलयनरपतिरपि इलइलित आकस्मिक्संजातसाध्वतोषभूत्‌ । यस्य 
यशझ्त्रिभुवनं पिचति । व्याप्नोतीत्यथं:। अथ च वाराणसीनरपतिरपि लुलितः 
पराड मुखो बभूव | सकलस्य लोकस्योपरि यस्य यशः पुष्पितम्‌। विकसितमिलथ्थः 
उद्रवणिका स्पष्टा । 

पट, अथें तस्य छुन्देस उक्कच्छेति नामान्तरमाह-- 

स्वलघुक रसिकाछुन्द: । आदिकाब्यमर्थायप्रथम भेद॑ कृत्या 'डक्‍्कब्छा' इति 
णाम किउ कृतम । हुन्दोविद्धिरिति शेष: । कीहशम। लोहंगिण्यामेतस्थैवापर- 
भेदे छुन्दसि सारभूतम । उस्कृष्टमित्यर्थ:। अन्न च यदा गुरुवघते द्वो लघू 
हसतत्तदा तत्तन्माम विचारय । दोहा छुन्दः । 

८६. लघुद्बयहासेनेकगुरुवृद्धयोक्कच्छाया अप्टो भेदास्तानुद्दिशति-- 

लोहंगिणी, हंसी, रेखा, तालड्डिणी, कम्पिणी, गम्भीरा, काली, कालरुद्राणी, 
इत्यष्टावुक्कच्छाया नामानि । भेदा इत्य५ः । गाद्ाछुन्दः ।। 

६०, अथाष्टभेदानयन प्रका रमाह--- 

लोहंगिणी स्वेलघुका । यत्रेकोी गुरुभवति सा हंसी । एवं लघ॒द् यहासे नैकेक- 
गुरुवृद्धया यन्नाम यत्र तन्‍्नाम तत्र | अन्न सबन्र पटपष्टिमात्रा:। ते यथा -- 
६६ मात्रा सवलघुका लोहंगिणी । 


६४ लघु २ गुरु ६६ मात्रा हंसी । 

६२ लघु २ गुरु ६६ मात्रा रेखा । 

६० लघु हे गुरु ६६ मात्रा तालड्डिणी । 
पूट लघु ४ गुरु ६६ मात्रा कमिपणी | 
५६ लघु ५ गुरु ६६ मात्रा गम्भीरा । 
५४ लघु & गुरु ६६ मात्रा काली । 
५२ लघु ७ गुरु ६६ मात्रा कलरुद्राणी | 


एतेष्ष्टावुकच्छाया भेदा) । गाह्मछुन्दः ॥ 

६१. अथ रोलाछुन्दः--- 

पिड़लो ब्राह्मणो5भवद्यः शेषनागस्तेन रोलाख्यं छुन्दो विवृतम | भत्र 
रोलाच्छुन्द्सि एकादश हारा गुरवो योज्यन्ते। एकैकगुरुहसेनान्योडन्यो लघुव- 
भेते | अत्र च यथाकथंचित्पतिबरणं चतुर्विशतिः कलाः कर्तव्या इति। वाणी- 
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भूषणेडपि--'रोलादत्तमवेहि नागपतिपिज्ञलभणितें, प्रतिपदमिह चतुरधिककला- 
विंशतिपरिगणितम्‌ । एकादशमधिविरतिरखिलजनचित्ताहरणं सुललितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठाभरणम्‌ |” इति। इृदमप्युदाहरणम ।। 

8२. रोलामुदाहति--जहा (यथा ) 

कश्चित्कविर्वीरहम्भौरप्रयाणमनुवर्णयति--पदभरेण मर्दिता धरणिस्तरणिः सूये 
स्थितस्तदा धूल्या समाच्छादितः | 'तरणिरथः इति वा। कमठप्ृष्ठमघः पतितम्‌ | 
अतिमारादादिकूर्मोंडप्यधस्ताद्‌ गत इति भाव: । मेरुमन्दरयोरपि शिरः कम्पितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हभ्मीरवीरों गजयू थस॒ुयुक्तस्तदा कृतो हाक्शक्रन्दः, मूच्छितं च 
म्लेच्छानाप्रपि पुत्रैरिति | 

६३, यथास्येकेकगुरुहासेन लघुद्बयवृद्धया त्रयोदशभेदास्तानुद्दिशति-- 

यथा--- 


१३ गुरु ७० लघु €६ मात्रा कुन्द । 
१२ गुरु ७२ लघु £६६ मात्रा करतलः ॥| 
११ गुरु ७४ लघु ६६ मात्रा मेषरः । 

१० गुरु ७६ लघु ६६ मात्रा तालाड्ूः । 
£ गुरु ७८ लघु ९६ मात्रा कालरुद्रः । 
८; गुरु ८० लघु ६६ मात्रा कोकिलः | 
७ गुरु ८र लघु €६ मात्रा कमलम्‌ | 
६ गुरु ८5४ लघु 8६ मात्रा इन्दुः | 
५ गुरु ८६ लधु ९६ मात्रा शंभुः । 

४ गुरु वूण् लघु €६ मात्रा चामरः | 

३ गुरु ६० लघु ९६ मात्रा गजेश्वरः | 
२ गुरु 8२ लघु £६ मात्रा सहखातक्तः । 
१ गुरु ६४ लघु 8६ मात्रा शेषः । 


इति त्रयोदश भेदान्‌ मणति नागराजः | फणीश्वरों जल्मति। त्रयोदशगुरु- 
संख्यामानय । एकादश गुरून्दत्थ | द्वो दो लघधू प्रतिचरणामिप्रायेणापीति भावः । 
अथवा त्रयोदशाक्षरेषु गुरुषु अक्षरमक्षरमेकेकी गुरुयदि पतति लघुद्बयं च वधते 
तदा तत्तन्नाम जांनीत । एतेषामुदाहरणानि द्र॒ष्टव्यानि। रब छुन्दः ॥ 

६४. अथ गन्धा छुन्दो-- 

भोः सुजना+, सप्तदशवर्णान्‌ प्रथमचरणे भणत। तथा द्वितीयचरणेष्टादश- 
भिवेशैरुपलसल्तिता यमकयुगंचरणा | यमकद्दययुक्तचररणेत्यर्थ/ । एताहशमेव द्वितीय 
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दल कुरतेति भगति पिन्नलः । गन्घाना नाम रूपक॑ पण्डितजनचित्तदर भवति। 
अत्र यमकत्वाद्रलथरैक्यमिति | वागीभूषणड्प्युक्तम , 'दशसप्तवर्णमिह रचय प्रथम 
चरण! -द्वितीयमष्टादशकलितमिति दृदयहरणम्‌ | इदशमुत्तर दलमपि हृदयसंधानक, 
नागपतिशि्डू लभणितमिति »रु गन्धानकम्‌ ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

९५. पुनग्पि शिष्यब्रोधनाय गन्धानकमेत्र स्पष्टी कृत्याह--- 

गन्धानाख्ये छुन्दसि सप्तदशात्लराणि स्थापयत प्रथमचरणे द्वितीयचरण 
युनयमक दत्वाष्टादशात्षराण्येव विजानीत । दोहा छुन्दः ॥। 

९६. गन्वाणामुदाहरति-- 

कश्चित्कविः कर्णनरपर्ति स्‍्तौति--कर्ण राजनि सड्ग्रामार्थ चलति सति कूर्मः 
पनरशरण: संश्चलति स्थानमश्रष्टो भवति। तस्मिश्चलति भुवनभयंकरा मह्ो 
चलति । मद्यां चलन्त्यां महीघरा मेबादयश्चलन्ति | तथा च सति तदाश्रिता 
मुजनाः देवसंघ्राश्वलन्ति | एवं कर्ण चलति दिकक्‍चक्र चलति। तथा त्रिभुवनं 
चलति । इततस्‍्तो श्रमतीथः | उद्ययणिका यथा--8॥, 55, $॥, ॥॥, ॥॥, 5, 
ट, ४5, ॥॥; )॥॥ ॥, 5, ॥॥, 55. ॥॥, ॥॥, ॥5, ४॥, ॥६5; डी, ।$, 
॥॥, ।5, गन्धाणा निवृत्ता । 

९७, अथ चउपइआ छुंदा--अथ चतुष्पदोलुन्द/--- 

चतुष्पदीलुन्दो भणति फणीन्द्र:। चतुमांत्रकान्सन गणान्पादे सगुरून्कृत्वा 
त्रिंशन्मात्रा धृत्वा चतुःशतमशीतिश्च निरुक्ता । चतुषु छुन्दःसु योजनीयमेक॑ न 
करणीयम्‌। को जानात्येन भेदम। कविः पिछ्ललो भाषते | मृगनयनेडमृतमेतत्‌ । 
अयमर्थ:--चतुष्पदीछुन्दः एतत्पदचत॒ुष्टययुक्तमेक॑े चरणम्‌, एताहशपदचतुष्ट यं 
ताद॒शं छुन्द इत्यभिप्रायः। तत्र चतुम्मात्रिकाः सप्तगणा भवन्ति, पादान्ते च 
सत्र गुरु: कतव्यः । एवं च त्रिंशन्मात्रा: पादे भवन्‍्तीति फलितोड्थः । एवं 
च सति विंशत्यधिक॑ मात्राशतक॑ चरणचतुष्टयेडपि भवति | तत्सवमेबेंकमेव चरण 
तदमिप्रायेणात्र मात्राणां चतुःशती साशीतिनिरु क्ता, तदेकलं न कतंञ्यं चतुश्छन्दो- 
युक्तमेव कत्तव्यमिति | वाणीभूषण तु विंशव्युत्तर शतमात्रात्मकमेवोक्तम-- 
'चौयइयातूत्तं त्रिशन्मात्रं फणियति पिज्ञलगीतं, कुर सप्ततुरंगममतिदहृदयज्ञ ममन्ते 
गुरुमुपनीतम्‌ । यदि दशवसुरविभिश्छुन्दोविद्धिः क्रियते यतिरमिरामं, सपदि 
श्रवसमये उयतिः कवये वितरति संसदि कामम्‌ |” इृदमप्युदाइरणम्‌ । 

६८. ग्रन्थगौरवभयाच्चतुष्यदिकायाः पादमेकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स॒ इति प्रसिद्धों भवानीकान्तो युध्मम्यं संपदं ददातु । बहुसुल्ल॑ च करोतु | स 
कः । यध्यशोष गड्ढा स्फुरति | यध्ष्याघौड़े गोरी बसति। येन ग्रीवायां परिधृतः 
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फणिहारः । यश्च कण्ठस्थितविषः । यस्य पिधानं वासो दिक_। दिगम्बर इत्यथः | 
संतारितस्तारकोपदेशात्‌ संसारो येन तथाभूत: । यश्च किरणावलोनां दीसिकदम्बानां 
कन्द उत्पत्ति्थानम्‌ | 'यद्धासा सवेमिदं भासते' इति श्रुतेः । नन्दित आनन्दितो 
हषयुक्तश्चन्द्रो यस्मिन। यस्य नयने भालस्थतातीयलोचने अनलो ज्वलनः 
स्फुरन्‌ | अस्ति इति शेष: । उद्दबवणिका यथा--॥5, ॥5, 55६, ॥5, 5॥, ॥॥, 
0)» 5 0 जी आज 5 ह तंज जा 0 
॥॥, ॥5, ड, 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ॥5, 55, 5, चोपइया निवृत्ता | 

६६, पिड्ुलकविना द्वापष्टिमात्राकया कृत्वा अत्युत्तट धत्तानामकं॑ छुन्दी 
इष्टम्‌। अन्न चतुर्मात्रिकान्‌ सप्तगणान्‌ द्वयोरपि पादयोक्लनौज्लील्लेंघूनन्ते ध्ृत्वा 
भण | श्रयमथः-- धत्ता द्वि।दो तत्र चतुप्कलाः सप्तगणाल्लिलध्वन्ताः | दयोरपि 
चरणयोः समुदिता मात्राश्रतुःषष्टि: कतंव्या इति । भूषणेंडपि 'इह चतुष्कलगणनि- 
मितपद त्रिल्युविराम॑ मबति यदि । नागाधिपपिक्षलभणितसुमजझ्गञलघत्तावृत्त- 
मिएई द्विपदि ॥ इदमप्युदाइरणम्‌ || 

१००, एतस्थेव सविश्रामं लक्षणान्तरमाह-- 


प्रथमे चरणे प्रथमं दशसु मात्रासु विश्रामः | द्वितीयस्थले अधष्टसु | तृतीय- 
स्थले त्रयोदशसु मात्रासु विरतिः। इत्येकत्रिशत्कलात्मकः प्रथमश्ररण; । एवं 
द्वितीयोडपि | संभूय द्वाषष्टिः कला इत्यथः | गाहू छुन्दः ॥ 

१०१, घत्तामुदाहरति--भहा ( यथा )--- 

रणदक्तः संग्रामकुशलः, दक्तस्य हनता, जितकुसुमघन्वा जितकंदप%। अन्ध- 
कस्यासुरस्य गन्धस्यापि विनाशकरः । गोरीनारीमर्घाड़े घारयति यः। ताइशो 
उसुरभयंकरः स शंभुयुष्मान्नक्ञतु ॥ उद्घयवणिका यथा--॥5, ।5,, ॥5, ॥॥, ॥$, 
॥5, 5, ॥), 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ।३।), 55, ॥॥, घत्ता ,निशृत्ता ॥ 


१०२, अथ त्रिभेदेन घत्तानन्दमाह--- 

ततश्छुन्दों घत्तानाम। सुच्छुन्द॒रसु कुलेन सार जातिश्रेष्ठम। मात्रात्मक- 
मित्यथः । 'जातिमात्राकृता भवेत्‌” इत्युक्तत्वात्‌ | तत्किम्‌। यत्र प्रथममेकादशसु 
मात्रासु विश्रामः | पुनरमि सप्तसु | ततस््रयोदशसु मात्रासु विश्रामो भवति। 
तत्की्या अपार, अपारकीत्तिवाँ, नागराजः पिड़लो घत्तानन्दनाम कथयतीति 
योजना । वाणीभूषणेडपि--'एकादशविश्रामि तुरगविश्रामि यदि घत्तांबृत्त 
भवति । छुन्दों घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नागपतिरिति वदति ॥* इदमप्यु- 
दाइरणम्‌ ॥| क्‍ न रा 
१० ३, अन्रेव गणनियममाह-- 
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आदी परदकल॑ गणं स्थापयतु | ततल्लींश्रतुप्कलान्दत्थ । तदनन्तर पश्चकलं 
चतुष्कलयुगल च गण दत्ा घत्तानन्दं छुन्दों जानीत | दोहा छुन्दः ॥ 

१०४, घत्तानन्दमुदाहरति-जद्टा ( यथा )-- 

यो बन्दितः शीर्षों गड़या । येन इतोडनद्भ:। यश्राधांडी परिकर कलत्र 
धृतवान ) अतएव युवतिजनचित्तदरः। स शिबों जयतीति भावः। कीहश:। 
दुरितशड्ाहरः । स्मरणमात्र इति भावः। पुनश्च यः शीप॑स्थितयापि गल्गया 
वन्दित इत्टत्कर्प: सूचितः । पुनर्यन अनज्ञः कंदपों हतः । यस्वधघित्तिप्य हन्यते स 
पूर्व लक्षया ताइबत इति भावः | पुनः पश्चादर्घाड़ परिकरघरः पाव॑तीं घृतवान्‌ 
उद्दबबणिका यथा--55॥|, ॥5, ॥॥, |5।, 55), ॥॥, ॥॥, 555, ॥5, ॥॥, ै।5॥, 
5५), ।5।, ॥॥, घत्ता णिश्वुत्ता ॥ 

१०५, अथ छुप्पआ-( अथ पटपदच्छुन्दः )-- 

दतश्च पटपदप्रकरणमारभ्यतै--पटपदं छुन्दों विदग्धा:ः शणुत । अक्षर 
संयुक्तम । एकादशकलासु तस्य विरतिः । तदनन्तरं त्रयोदशस्रु कलासु विश्र मों 
निश्चमम्‌। द्वे मात्रे धृत्वा प्रथमं ततः पुनश्चतुश्चतुष्कलाः क्रियन्ते । मध्यस्थित 
एको गणः| एवं चतुष्कलाः पत्च। हेठ चरणान्ते सवत्र ल्घुद्रयं दीयते । 
पश्चादुल्लालचरणयोद्वाभ्यां पशच्चदशम्यां विरतिः | श्रष्टाविशतिमात्रिको च चरणों 
भवतस्ती । अन्न सवन्नानुक्तस्थले उवरितकलासु विश्रामसंख्या शेयेति। एवं 
जानीत | गुणयन्तु षटपदपदे मदुक्तलक्षणादन्यथात्र न किमपि भवति। अय- 
मर्य:--पूर्व मात्राइयम्‌ । ततश्चतुष्कलाः पञ्च | अधस्तु मात्राइयम | एवं 
पदचतुष्टयं॑ विधेयम्‌। अनन्तरमुल्लालछुन्द्स पश्चदशसु मात्रासु त्रयोदशसु 
विश्राम: ताध्शं पदद्द बमष्टाविशतिकलात्मकम्‌ | एवं काव्य पदचतुष्टयेन उल्लाल- 
पदद्येन द्वाम्पां छुन्दोभ्यां घटूपदं भवति | इदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१०६, षटपदमुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चित्कविर्थी रहम्मौ रसुभटस्य जज्जलाख्यस्य सोत्साह प्रतिज्ञामुपबर्णयति--- 
यथा मया परिषृतो दृढ़ः संनाहः । तुरगोपरि स॑नाहं दत््वा, बन्धून्‌ संभाषयित्वा, 
एथघो5हं रेप्यतीणः, साहिम्मीरवचन गहौत्वा, उड़पेउन्तरिजक्षे नमापथे भ्रमामि। 
खड्जेनानेन रिपुशीर्षाणि प्रति छ्षयामि | संनाहेनैव संनाहमपहस्तयित्वा पर्वतानप्या- 
स्फालयामि । हम्मीरकृते जज्जलो राजपुत्र एवं वदति। कोपानलमध्ये5हं 
ज्वलामि | सुलंतानः सुरत्नाणोइल्लावदीनः ( जल्लालदीम्द्र: ) तच्छीर्ष करवालं 
दत्वा त्यक्वा च कलेवरं दिवं चलामीति प्रतिशां करोमीति जज्जलस्य बचनम | 
उद्डठवणिका यथा--5॥॥, 55, ।$।, 5॥, $॥, ॥, ३॥॥, ॥॥, ।४, 55, ॥॥, ॥, 
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3, ॥॥, ।5,, ॥5, ॥5, ॥, 5॥5, ॥5, 5), 3॥, 55, ॥, 55, 3, 55, 
॥, 55, ॥॥, ॥॥, |, ॥5, 5), ॥5, ॥॥, 5॥, 55।, ॥॥, | 

१०७, एतस्थेंव प्रकारान्तरेण लक्षणमाह-- 

पदे पदे प्रतिचरणाधस्तान्निबद्धमात्राश्रतुर्विशतिः क्रियन्ते। अज्ञराडम्बरः 
सद्ृश एवं भवति | इत्यमुना प्रकारेण कृतं छुन्दः शुद्ध भण्यते | तन्न गणनियम- 
माह--आदो पयकलों गणों भवति । ततश्चत्वारश्चतुष्कला निरुक्ताः । द्विकलं 
चान्ते स्थापयन्तु । शेषकविना तद्व र्त्विति नामान्तरं निरक्तम। मात्रासंख्यामाह--- 
संभूय छविपञज्चाशदधिक मात्राशतकं १५२ जानीत। उल्लालेन सहैव गणयन्तु । 
एतैन काव्यस्य पणणवत्या ६६ उल्लालस्य षटपश्चाशता ५६ संभूय द्विपश्चाशद्धिकं 
शतमित्यथ॥ | भोः शिष्याः, किमिति ग्रन्थग्रन्थनं कृत्वा म्रियध्वमिति | भूषणेडपि-- 
'घटुकलयादो तदनु चतुस्तुर॒ग परिसंतनु, शेपे द्विकलं कलय चतुष्पदमेब॑ संचिनु, 
छुन्दः घटपदनाम भवति फणिनायकगीतम्‌, रुद्रे विरतिमुपेति तु पतिसुखकरमु- 
पनीतम । उल्लालयुगलमत्र च भवेदश्शविशतिकलमिदम, श्रणु पशद्चदशे 
विरतिस्थितं पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ।” इृद्मप्युदाहरणम्‌ || 

१०८, वस्तुनामकं पटपदमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

यथा शारदः शशिविम्बध, यथा हरहारहंसस्थितिः, यथा फुल्ल॑ं सितकमलम , 
यथा खण्डीकृतः श्रीखएडः, यथा [ गछ्ला ) कलल्‍लोलः, यथोज्ज्वलीकृतं रोप्यम्‌, 
यथा दुग्घवरे मुग्धफेन: | 'फफाइ' इत्यनुकरणम्‌ | ऊध्वे गत्वा स्फुरति। प्रिया- 
व्प्राप्य प्रसाददृष्टि पुनः स्मित्वता हसति यथा तरुणीजनः। तथा हे चण्डेश्वर, 
राशो वरमन्त्रिन , तव कीत्तिः स्फुरति | इति तथ्यं पश्य | हरित्रह्मनामकी कविभे- 
णति । क्रचित्‌ 'पुरु विहसि” इति स्थले 'पलु गिहुइ” इति पाठ5, तत्र दृष्टि पातयित्वा 
अरथांत्रिये निम्रतं यथा स्थात्तथा इसतीति। उद्धवणिका यथा--3$॥, ॥5, ॥5, 
॥5, 5), ॥, ।55॥, ॥॥, ॥5, ॥5, ।5। ॥, ।55, 55, ॥5, 55, ॥5, ॥, ।55॥, 
॥5, ।३।, 55, ॥३, ॥, ॥5, ॥5, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥|, ॥5, ॥5, ॥३, ॥5, 
।5,, ||5, ॥, षटपदच्छुन्दः खलु छुन्दोद्येन भत्रति | काब्यपदचतुष्टयेनील्लाल- 
पदद्व येनेति ॥ 

१०६, काव्यमात्रालक्षणमाह-- 

आदावन्ते च यत्र पटकलगणो गणद्वयस्थाने | मध्ये यत्र तुरंगमाश्चतुप्कला- 
छ्यो गणाः, तत्र तृतीयो जगणो भवति | किं वा विप्रगणश्रतुलंध्वात्मको गणः ) 
तत्काव्यं छुन्दः | एतल्लक्ष॒णं बुध्यस्व | यदा काव्याभिधेयमेव छुन्दः क्रियते तदैव 
जगणस्तृतीयों भवति | लघूल्लालेन सम॑ क्रियते तदा न नियमः | ततन्र एकादशसु 
विश्राम इत्याशयः । दोद्दा छुन्दः ॥ 
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१११, अथानन्तरं लघ॒ुद्दगहसेनेकैकगुरुवृद्धथा काव्यस्य पग्चचलारिशद्ध दान्‌ 
दर्शयिष्यन सवलघुक॑ शक्रनामक॑ वृत्तमाह-- 

चतुरधिकाश्वत्वारिंशद्गुरव एकैकगुरुवृद्धिक्रमेण दातव्या:। यद्गुरुहीनं सबे- 
जघुक तच्छुक्रनामकं छुन्दः । ततो लघु दयदह्ासेन एकेकगुरुवृद्धया नामग्रहं कुरुत । 
दोहा छुन्दः |। 

१११, शक्रमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

कश्रिद्धक्तः शिवं प्राथयते--यस्य तव करे फणिपतेः शेषस्य वलयः कंकणं 
त्रिलसति | तनुमध्ये वरतरुणी पावंती विलसति। नयने अलिकश्थतार्तीयलोचने- 
5नला ज्जज्ञति | गले च गरलं विलसति | विमलः शशी निष्कलड्डूश्रन्द्रो यस्य 
तब शीर्ष निवसति सुरसरिन्मन्दाकिनी शिरसि वसति। एवंविध, हे सकलजन- 
दुरितिदलनकर, शशिषघर, हे हर, मम दुरितं हर | अथ च अतुल्ममयवरं हसित्वा 
वितर । यनाहईं कृतकृत्यों भवेयभिति भाव: । अगत्र प्रतिचरणं चतुविशतिः कलाः 
सभूय परणावत्यो मात्रा: ६६ ज्ञातव्याः। विरतिरेकादशे त्रयोदशे च। लपघुक॑ 
शक्रनामक छुन्दः !| 

१३२, पुनः सोकयार्थ सावधिक भेदमाह--- द 

यथा यथा वलयो गुरुवधते तथा तथा नामानि भेदान्‌ कुर | शंभुमारम्य 
गणभूज्ठ मवधी कृत्य गणय । चतुश्रत्वारिंशन्नामानि जानीहि । दोहा छुन्दः | 
११३, ११४, नामान्येवाह-- जहा ( यथा )-- 
यानि गुर्बूद्धया नामानि तानि। कथ्यन्ते इति शेष:। यथा-- 


० गुर €६ लघु शक्रः । 
१ गुर ९४ लघु शभुः | 
२ गुरु ६२ लघु सूयः । 

500/ 0, ६० लघु गणएडः ) 
४ गुर व्यू लघु स्कन्चः | 
५ भुद ८६ लघु विजय; । 
६ गुरु ८४ लघु दपः । 
७ गुरे ८९ लघु तालाडू: । 
लत ८० लघु समरः | 
€ गुद ७८ लघु सिंहः | 
१० गुरु ७६ लघु शेषः 
११ गुरु ७४ लघु उत्तेजञा; । 


१२ गुरु 
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१६ गुरु 
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१८ गु८ 
१९ गुरू 
२० गुर 
२१.गुद 
२२ गुरु 
२३ गुर 
२४ गुर 
२५७ गुरु 
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२६ गुर 
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३१ गुरु 
३९ गुर 
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प्रतिपक्ष। ।  ! 
परिचम: । 
मरालः । 
मृगेन्द्र: । 
दण्ड: | 
मर्कंट । 
मदन+ । 
मदाराष्ट्रः । 
वसन्तः । 
कृण्ठः । 
मयूर३ । 
बन्धः । 
अमरः । 
द्वितीयों महाराष्ट्र; ॥ 
बल भद्र: । 
राजा | 
वलितः । 
रामः । 
मन्थानः । 
बली । 
मोहः । 
सहसलादः । 
बाल; | 
धृप्त: | 
शरभः । 
द्म्भः । 
अहः । 
ऊद्दम्म+ । 
वलिताडूड 
तुरंगः । 
हरिणः । 
अन्चः | 
भज्ञः ।.. . ..: 
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' एतेपु चतुश्चत्वारिंशदभेदाः शक्रेण सह पश्चचत्वारिशद्वास्तूकापरनाम्नः 
काव्यस्य । हे मुग्धे, छुन्दःप्रबन्धः छुन्दसां प्रकर्षण बन्धो यस्मात्‌ एवंविधः पिज्ध ल- 
नागो जल्पति। इदं प्राकृतसूत्रम्‌ । 

११५, पुनस्तामेत्र संख्यामाह--- 

वास्तुकापरनाम्नि काव्याख्ये छुन्दसि शक्रादयः पद्चचत्वारिंशच्छुन्दोभेदा 
तिजम्मन्ते इति पिच्नलः कविरद्धा साक्षात्कथयति | हरिहरद्ममिरपि न चलति। 
तैर्यन्यथाकतुं| न शक्यत इत्यथः। दोहा छुन्दः । एतेपामुदाइरणान्युदाइरण- 
मज्ञयामवगन्तव्यानि ॥ 

११६, अथ पटपदत्य काव्यस्थ दोषानाह--- 

पदे चरणे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्टः पंगुरित्यमिधीयते । हीनमात्रया खज्जो 
भण्यते। मात्राधिकां वाठुलः । तेन शून्यं फल कर्णन श्रुयते। तथा मकारलका- 
राभ्यां वजितो बधिर इत्यभिधीयते। उपमाद्लंकाररहितोइन्चोडमिघीयते । उद्ध- 
वगिकायां यदा पश्चकलस्तनिकलो वा भवति तदा वूलः । मुृक इत्यथ: । अर्थन 
विना दुबलः कध्यते | हृठाकृष्टकटो राक्षरैः डेरः। केकर इत्यथः । श्लेषादिगुण 
रदितः काणः । सर्वेरंगे:ः शुद्ध समरूपगुणः पटपदच्छुन्दः ॥ 

११७, अ्रथ लपमुसंख्याभेरेन वणमुपदिशन्‌ प्रतिपदमात्रासंख्यां पिण्डसेख्यां च 
कथयन घटपदस्याप्येकसस्ततिभवन्तीयराह-- 

द्वात्रिंशल्लमुभिविप्रों भवति | ततो द्विचल्वारिशद्धिलंघुकेः षटपदं क्षत्रियो 
भवति | ततोडष्ट चत्वारिंशद्वधिकेबश्यों भवति। उवरितेः शेपेः शूद्रो भवति। 
इहति त॑ सलहिज्जसु सुश्लाध्यं कुर। उल्लालरहितायाश्रतुष्पद्माः पदे चतुरधिकां 
विंशति मात्रा; स्थापयः । एवं च पिण्डसंख्यां मात्राषण्णवतिरूपां पादचतुष्टये 
स्थापय । ततश्र पश्चचत्वारिशन्नामभिः काव्यलक्षुणं कुर | अथोल्लालच्छुन्द्सः 
घडविंशति गुरूनेकीकृत्य पादद्वयाभ्यां पटपदं जानीत। तथा च षटप॒दस्यापि एक- 
सप्तति नाम्नानि परिश्टणु । पद्म चत्वारिशन्नामानि काव्यस्य, पड्विशतिसल्लालाया 
संभूय एकसप्ततिरिति | षय्पदी छुन्दः ॥ 

११८, श्रथोललालालच्षणम्‌-- 

प्रथम तुरंगमास्रयश्रतुष्कलगणास्रयः, ततत्नरिकलः, तदनन्तरं घटकलः, ततः 
चतुष्कलः, ततत्लनिकलः, संभयाष्टाविंशति: कलाः प्रथमचरणे । एवमुल्लालामुद्- 
व्णिकया संत्तिसां कुबन्तु । तथा च  द्वार््यां दलाम्यां षटपश्चाशन्मात्रा भवन्ति। 
दोहाच्छुन्दः ॥ 

११६. अथ शाल्मलीप्रस्तार॑ दशंयिष्यंस्तत्र पूर्व. सर्वगुरुभेदमुदाह रति-- 
खहा ( यथा )--- 
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यस्य शिवस्य जाया पावेती अर्घाह्ञ । तिष्ठतीति शेषः। यस्य शीर्ष गन्ना 
लुठति । कीहशी । सर्वाशाः पूरयन्ती । दुःखानि त्रोट्यन्ती | यत््य नागराजो हौरः । 
यस्य दिग्वासोडन्तः | दिगेव वाससो वस्जरस्याउन्तोड्य्वर्ड यस्य | यस्य सज्छे वेतालाः । 
तिष्ठन्तीति शेषः | पिशाचसहचर इत्यथः | दुशनाशयन' उत्साहिन नृत्यन्‌ ताण्डवं 
कुवन, तालेंभूमिः कम्पिता येन। श्रथ च यस्मिन्‌ दृष्टे मोक्षः स शिवो युष्माकं 
मुखदो उस्तु ।। 

१२० अथैकत्तिभेदानयनप्रकारमाह--- 

चतुश्चत्वारिंशद्गुरवः काव्यस्य, षड्‌विशतिरुल्लालायाः संभूग सत्तिः । तैषु 
यदैकेक्क्रमेण गुरुहेसति, लघुद्गयं वर्धती तदा सप्ततित्तख्याक्ा भेदा भवन्ति | सर्व- 
शेपे च सवेलष्वात्मकमेकम्‌ । एवमेकसप्रनतिप्रस्तारः । दोहा छुन्दः ॥ 

१२१ तदेवाह--- 

अजयनाम्निषयपदे दृघ्शीटयज्ञराणि | तत्र विवेकः--सप्ततिगुरबः, रविसंख्याका 
रेखा लघ्रवः, ततो यावद्वियश्चाशद्धिकशताक्षुर॑ तावदेकेकमक्तर॑ सवलपघुप्रभेदान्तं 
वर्धते | एकोगुरुहंसति । लघुद्गयं बधते । अन्यथा परिपास्या यावत्सवेलपघुर्मवेत्ता- 
वलल्‍्लघुकान्‌ देहि । इति प्रथमो भेदः । 

१२१, १२३, अथ तानुदाहरति-- 


यथा +- 

७० गुरू १२ लघु व्यर अक्षर अजयः | 
<९ गुरु १४ लघु वरे अक्षर विजयः | 
६८ गुरू १६ लघु ८४ अब्वर बलिः | . 
<७ गुरु श्ष्ू लघु प्प अदब्वर कण; | 
६5६ गुरु २० लघु ८६ अक्षर वीर: । 
६५ गुरु २२ लघु ८७ अक्षर वेतालः । 
६४ गुरु २४ लघु ट्स अब्र बृहइन्नलः | 
६३ गुरु २६ लघु ८९ अक्षर मकंटः | 
६२ गुरु र८ लग ९० अक्षर हरिः | 
६१ ग़ुरु ३० लघु ९१ अक्षर हरः | 
&० गुरु ३२ लघु ६२ अत्षर ब्रह्मा | 
५६ गुर ३४ लघु €३ अछल्र इन्दुः | 
५८ गुरु २६ लघु ६४ अचतर चन्दनम्‌ | 
५७ गुरु रइे८ लघु £५ अन्तर शुभंकरः | 


९०८८ 


५६ गुर 
पूप गुरु 
५४ गुरु 
५३ गुर 
५२ गुरु 
५१ गुर 
५० गुर 
४६ गुर 
४८ गुर 
४७ गुरु 
४६ गुर 
४५ गुरु 
४४ गुरु 
४२ गुर 
४रे रुद् 
४९ गुर 
४० गुर 
३६ गुरु 
३८ गुरु 
३७ गुर 
३६ शुरू 
३५ गुरु 
३४ गुर 
रर३े गुरु 
३२ गुरु 
३१ गुद 
३० गुर 
२६ गुरु 
रथ गुर 
२७ गुरु 
२६ गुरु 
२५ गुर 


४० लघु 
४र लघु 
४४ लेघु 
४ए लघु 
४८ लबु 
३० लघु 
५२ लघु 
१४ लघु 
५६ लघु 
पृ८ष्ू लउ 
६० लघु 
घर लघु 
६४ लघु 
६६ लघु 
६य लघु 
७० लघु 
3२ लछ 
७४ लघु 
७६ लघु 
उप्न लघु 
८? लघु 
प८२ लघु 
८४ लघु 
प्‌ लघु 
८ लघु 
६० लघु 
६२ लघु 
९४ लघु 
९६ लघु 
€८ लघु 
- १०० लघु 


१०२ लघु . 
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६६ अच्षर 
९७ अद्दगर 
६८ अद्दर 
६६ अन्तर 
१०० अचार 
१०१ अद्गर 
१०२ अद्युर 
१०३ अदृर 
१०४ अ्रद्तर 
१०५ अद्तुर 
१०६ अद्वर 
१०७ अद्दर 
१०८ अदर 
१०६ अर 
११० अद्युर 
१११ अचार 
११२ अद्देर 
११३ अच्ृर 
११४ अच्तर 
११५ अदछर 
११६ अद्ञर 
११७ अच्तर 
११८ अ्रच्तर 
११६ अच्ञर 
१२० अद्ृर 
१२१ अत्षर 
१२२ अक्षर 
१२३ अद्तृर 
१२४ अच्र 
१२५ अद्वर 
१२६ अत्तुर 
१२७ अच्तर 


श्वा। 
सिंहः । 
शादूलः । 
कुमः । 
कोकिलः ) 
खरः । 
कुझ्नरः । 
मदन: । 
मत्स्यः । 
तालाडू: + 
शेषः | 
सारड्ढरः । 
पयोचरः 
कुन्दः । 
कमलम ! 
वारणः । 
शरभः । 
जड़मः । 
द्रुतीष्टम्‌ । 
दाता । 
श्रः। 
सुशरः । 
समरः । 
सारसः । 
शारदः । 
मेरु । 
मदकरः । 
मदः । 
सिद्धि: । 
बुद्धि: । 
करतलम । 


कमलाकरः # 
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२४ गुर १०४ लघु १२८ अन्ञर घवल; । 
२३ गुरु १०६ लव १२६ अन्नर मनः । 
२२ गुरु १०८ लघु १३० अद्वर भव | 
२१ गुरु ११० लघु १३१ अच्षर कनकम्‌ | 
२० गुरु ११२ लघु १३२ अन्वर कृष्ण; | 
१६ गुरु ११४ लग १३२३ अत्नर रत्जनम | 
श्ट गुरु ११६ लघु १३७ ग्रत्षर मेघकरः । 
१७ गुरु शश्य लघु १३५ अच्षर ग्रीष्म: | 
१६ गुरु १२० लघु १३६ अजन्नुर गरुड़ड | 
१५ गुरू १२२ लघु १३७ अब्र शशी । 

२ श्य शुरू १९४ ट्घ १३८ अत्तर सूयः | 

१३ गुर १२६ लघु १३९ अच्वर शल्यः | 
१२ गुरु १२८ लघ (४० शअ्रनच्तुर नवरड्रः | 
११ गुरु १३० लघु १४१ अन्षर मनोहरः । 
१० गुरू १३२ लघु १४२ अत्तर गगनम्‌ | 
६ गुरु १२४ लघु १४३ अन्तर शी ॥ 

८ गुरु १२३६ लघु १४४ अत्षुर नरः | 

७ गुर १३८ लघु १४५ अन्तर हीर; | 

६ गुटठ १४० लघु १४६ अनच्षर भ्रधर; | 

थू गुरु १४२ लघु १४७ अच्र शेखरः । 

४ गुरू १४४ लघु १४८ अन्तर कुसु माकरः 
है गुरु १४६ लघु १४६९ अनर दीप; । 

२ गुझ १४८ लघु १४० अनच्वर शबत्रः | 

१ गुरु १५० लघु १५१ अक्षर वतुः । 

० गुरू १३२ लघु ९४२ अन्तर (१४२ मात्रा) शब्दः । 


इति ज्ञात्वा मनसि विचारयित्वा नागराजः पिज्ललः कथयति। इत्येकसप्ततिः 
पटपदानां नामानि । छुन्दस्कारः प्रस्ताव लभते | नामभेदानिति शेषः ॥ 

१२४, पटपदच्छुन्दसि नामसंख्यानयनप्रकारान्तरमाह---- 

यावन्तः सर्वे लघबों भवन्ति | द्विपश्चाशदधिकशतकला इत्यर्थ: | तासु 
कलास्वध विसजय | अवशिष्टा पटसप्ततिः । तास्वपि शरसंख्यां विसजय | एवं सति 
यावत्योश्रशिष्यन्ते | प्रकृते एकसप्ततिः। एतत्रमाणाणि नामानीति दोहाछुंदः | 
एतेषामुदादरणा न्युदाहरणमज्जरीतो ब्वगन्तत्यानि क्रमेण | पट निवृत्तम ॥ 

२७ 
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+ १२५, अथ पब्भडिआ ( अथ पञजटिका छुन्दः )-- 

चतुर्मात्रिकाश्रतुरों गणांश्रतुःस्थाने चनुश्च रणे स्थापयित्वा नियमेन पयोधर 
चतप्कलं चतुर्थ खापयिला । एवं पदचतुष्टयेन चतुःपष्टिभिः ( शया ) मात्राभिः 
पञ्जटिका भवति | यथा इन्हुश्वच्धरमाः पोइशकलामिरमृतं क्षर्तत तथा पोड़श- 
मात्रामिरेकच रो स्याः पीयूषत्र्षी भत्रतीति भावः॥ तथा सति पोड़शकलैब 
पत्जटिकानामर्व छुन्दो निष्पायते इति | भूपगे&प्युक्तम--“चल्वारि चतनुष्कलानि 
देहि, तत्रापि जगगमते विधेद्धि । भगिता पृणिनायकपिज्ञलेन, पञ्ञणिकेय पोड़श- 
कलेन ॥ इदमप्युदादरणप ॥ 

१२६, पञ्जटिकामुदाहर्गति- जहा (यथा)-- 

बश्रित्कथिः कर्ण स्तोति-काध्य पराक्रम कोडपे बुध्यते । अपि तु'न की$पि | 
पेन गख्ितों गौड़ाधिपतिः । यस्‍्य भयेन उद्दृएड उद्गनदण्डोअपि उद्दइसो 
उन्‍करोशः पलायितः । गुरुविक्रमी यस्पेवं विक्रमो येन सुद्धे जितः। तत्मात्कस्तव 
५गक्रम॑ जानीयादिति भावः । उद्घधाणिका यथा--55, ॥5, ड॥ है) ४» |$॥, 
॥॥, ।8॥, ॥5, ॥5, ॥॥, |, 55 ॥5, ॥5, ।5)॥ 

१२७, अथाडिल्लाहछुन्दः -- 

ग्रत्र पोडशमात्रः पादे लम्पन्ते | दयोरपि दलयोगयमकी भवत इति कलया 
भवति । न पर्योधरः जगणः कथमपि । अन्तैपु नतुप्वंपि चग्गेपु सुत्रियों लघ॒ुद्ग या- 
व्मकी गणो भवति यत्र तबत्लुन्दोडडिल्लानामकमित्य :। भूषणेड्प्युक्तम - छिन्दसि 
पोडशकले विलासिनि, प्रतिपदमन्ते यमकविलासिनि । अडिल्लनामपयोधरचारिणि, 
शेपे नियत ल्पुद्दधारिणि ॥ इदमप्युदाहरणम | 

१ ८, तामुदाह॒रति--जहा ( यथा )-: 

भ्ेन कर्णन [आ] सावरी देशः माग्शेम्यो दत्तः । येन च सुस्थिरं डाहरराज्यं 
पातीयान्विजिय गदीतम। थेन च कालंजरे दुर्ग कीत्तिः स्थापिता | बेन च धनमा- 
बच्चे घर्मा्थमेवार्पितमर्थिभ्यः । से कर्णो जयतीति वाक्यशेष: ॥ उद्बवरणिका यथा--- 
॥5, $॥, 55, &॥, 3॥, $॥, 55, 5), 53, | 53) है 65 को 5, | 

१२६, अ्रथ पादाकुलक छुन्दः--: 

यत्र लघूनां गुरूणां वा एबो5पि नियमों नाध्ति। परे पढे उत्तमरेखा 
भवन्ति | अन्तरान्‍्तरा लघुगुरुश्च भ इतीयथः । अथ च सुकवेः फरीद्रस्थ पिंग- 
लस्य कणए्ठवलयं कण्ठाभरणं षोडशमात्र पादाकुलक हुन्दो भवतीति | भूष- 
रोडपि--अक्तरगुरुलधु नियमविर द्वितं, भुजगराजपिंगलपरिभगणितम्‌ ॥ भवति सुगु- 
म्कितपो इशकज्ञकं, वाणीभूषण पादाकुलकम ॥ ? इृद्मप्युदाहरणम्‌ । 
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१३०, तदुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कस्यचिद्विदुषकस्य वचनम-न्सेरमात्र' यदि प्राप्यते छतं तथा मण्डकान्‌ 
विंशतिं पचामि नित्यम। तत्र ट्ढूमात्रं यदि सेन्चव॑ लवण प्राप्त तदा य 
एवाद रहूं; स एवाहं राजा उद्यवणिका यथा--5|5॥॥|3$|॥|55, इ5३॥5 |5६, 
5।5।॥ ३|॥|55, 5]$5॥||555 यथा वा--मलयपवनहृ॒तकुसुमपराग:, परभ्तनिभ्त- 
रणितवनभागः । चिरतरसंचितमानदुरन्‍्तः, कस्प न मुदमुपनयति वसन्‍्तः ॥ 

१३१, अथ चउचोलाछुन्द/--- 

पोडशमात्राभिद्दों चरणों प्रथमतृतीयको प्रमाणयत। द्वितीये चतुर्थ चरणे 
च चतुदशमात्रा;। एं पष्टिमात्राभिश्चतुष्पद जानीत |। 

* १३२, चउद्रोलामुदाहरति-- 

कस्यांनित्तरुप्यामासक्तस्थ [ कस्यचित्‌ | वचनम्‌--हे धणि है वनिते, मत्त- 
मतइजगामिनि, हे खत्जनलोचने, हे चन्द्रमुखि, यतश्चश्ललमिद यौवन हस्त- 
खितजलमित्र गच्छुन्न जानासि। अ्रतः छुश्लेभ्य अध्मदादिविय्भ्यः कुते न 
समपंन्‍्सि। अड्दी ते श्रम इति भावः॥ उद्यवणिका यथा--5॥|5॥5॥$॥- 
5 |६॥४।४, 5॥5॥|5॥5॥, ।॥॥|5॥5॥|5 

१३३, अथ रडूछुन्द)-- 

प्रथम पदे पञ्चदश मात्रा बिरचय। परदे द्वितीये द्वाइश। तृतीयस्थाने 
पत्चदशमात्रा जानीत। चतुर्थ एकादशमात्रा3। पदञ्चमे पद्चददशमात्रा आनयन्तु । 
एवं पत्चपदेषु अष्टपष्टि मात्रा पृरयन्तु | अग्रे दोहां दत्थ। राजसेनो नाम राजा 
सुप्रसिद्वामिमां रड्ढं मभगति | इदमप्युदाहरण म | 

१३४, एतस्था एवं गण नयममाह-- 

विपमे पदे प्रथमतृतीयपञ्चमे प्रथम तिकल॑ स्थापयन्तु ॥ ततस्रयः पदातयः 
चतुप्कलगणाः क्रियन्ताम | अत्र प्रथमपादस्थान्ते नरेन्द्रो भगणः । किंवा विप्रगर्ण 
चअतुल्य्वात्मको मवति ; ततोडपरत्र समे द्वितीये चतुर्थ चर दढ्व मात्रे प्रथमतो दत्वा 
त्रयः पदातयः चतुष्कलाब्योगणाः, पूर्वस्थापितमात्राद्ययेन सह कतंव्या इत्यर्थः । 
सत्रपु पदेषु लघ॒मन्ते विसजयन्तु | चतुर्थ चरण विचारयित्वा कार्यः। उद्दवणिकां 
विधाय तुरीयचरणे एक लघ॒ुमाकृष्य गहन्तु । तैन चतुर्थ चरणे एकादशैव कलाः । 
अतस्तृतीयों गणलत्लिकलखिलध्वात्मकोी भवति, इत्येवं पत्चसु पादेषु उद्दवणिकां 
"कृत्वा अष्टषष्टिमात्राश्च पूरयित्वा वस्तुभूतं तच्छुन्दसोी नाम पिंगलः करोति। 
वस्तु? इ्प्येतस्थेत्र नामान्तरम। वापां (१) स्थापयित्वा दोषदीनं दोहाचरएं 
राजसेनो नाम राजा रड्डामिति भूणति । पदपदोच्छुन्दः ॥ 
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५ १३५. तामुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

'काचिद्योपितभर्तृ का समागतं वसन्तमवलोक्यात्मानं शोचति-औयथा दे सख्त, 
मपुकरों भ्रमरो श्रमति। स्कुटितमरविन्दम्‌। विकसितमित्यथं; । नवकिंशुककाननं 
च पुष्पिटम्‌। अथ च सर्वदेशे पिकः पदञ्चमं कूजति। शीतलपवनों मलयानिलः 
मलयकुदरस्थनववल्लीमभिनवलतां प्रेरयित्वा लघु मन्द वदति | एवं वसन्ते जाते 
सति चित्त च मनोभवशरो हन्ति। दूरे दिगन्तरे कान्‍्तः। कथमिदानीमात्मानं 
स्थापयिष्यामि । एवं पतितं दुस्‍रन्‍्तं दुश्खमिति। एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तरम | उद्बवर्णिका यथा--॥, ॥॥, 5॥, ।३।, ॥5, |), ॥॥, $।, 5$॥, 
5), 5॥॥ ॥॥, ॥, ॥॥ ।॥ ॥॥, ।$), 5॥, 5।॥|5, ॥॥, ।॥, 5॥5, ॥$, ॥, 
5४, ॥5. ॥।, ॥॥, ॥5, । | 

१३६. अथेतस्य छुन्दसः सप्तमेदा भवन्तीति नामतस्तानु द्दिशति--- 
करभी, ननन्‍्दा, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना, तालड्डिनी, इति प्रिये सप्त 
भेदा वस्त्वपर्नामकरडु।चछुन्दसो निप्पन्ना। | दोहाच्छुन्दः | 

१३७, तेपां लक्षणमाह--- 

प्रथमत॒तीयपत्चमपदेप यस्थास्रयोदश मात्रा:। अथ च द्वितीयचतुर्थयो रेका- 
दश मात्रा;। एवं पत्च पदानि, एतदग्र दोहा यस्थास्तां करभी भणति । 
दोहाच्छुन्दः ।। 

* १ ३८, यस्या: प्रथमतृतीयपत्चमपादेपु चतुदेश मात्रा । द्वितीयचतुर्थयोरेकादश, 
तां विचाय दोहां च दत्वा नन्‍्दां भणति । दोहाच्छुन्दः || 

“१३६, प्रथमतृतीयपत्रमपदेपु नव दश ऊनभतिशतिमात्राः यध्या द्विचतुर्थ 
एकादश | अग्र दोह्य यत्र तां मोहिनी जानीहि । दोहाच्छन्दः | 

१४०, प्रथमतृतीयपश्चमपदेपु मात्रा; पद्चदश | द्वितीयचतुथयोंरेकादश । 
सदोहां तां चारुसेनां जानीहि । दोहाच्छुन्दः || 

१४१ प्रथमतृतीयपश्चमपदेषु पत्चद्श | द्वितीयचतुर्थयोद्वादश मात्रा दत्वा 
दोहा भद्रानाम्नी कथय । दोहाच्छुन्दः ॥ 

१४२, प्रथमतृतीयपश्चमपदेषु पत्चदश मात्राड, द्वितीये द्वादश, चतुर्थ- 
एकादश, तल्यान्ते दोहा, तां राजसेनां भग || 

१४३, प्रथमतृतीयपत्चमपदेपु षोडश मात्रा; द्वितीये द्वादश, चतुर्थे एका- 
दश, अन्‍्ते दोहा यस्यास्तां तालझ्लिनीं भणति। एतेषामुदाहरणानि सुबुद्धि भिः 
स्वयमूह्यानि । इति रड्डाप्रकरणम्‌ । 

१४४. अथ पद्मावती छुन्दः-- 
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यश्याः स्थाने स्थाने चतुष्व॑पि चरणेपु चतुर्मातजिकाश्रतुष्कला गणा अशे भक्त | 
तां पद्मावर्ती भण। के के गणा इत्याइ--कणः गुरुद्वयात्मकों गण:। करतलः 
गुवन्तश्रतुप्कलः | विप्रः चत॒ुलंध्वात्मको गणः | चरणः आदिगुरुभंगणाख्यः | भृव॑ 
निश्चिम। एत एवं गणाः पोवॉपदेंण वसुसंख्याकाः पादे पादे उत्कृष्ठाः कार्याः । 
श्त्र भ्रवधम्मो' इति क्षचित्पाउः | तत्र धर्मों युधिष्टि:, तेन कुन्तिपुनरत्वादगुरुद्यं 
विवक्षितम | अन्न यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमियं मनोहरा, ( मनोहरा ) 
न भवतीत्यथः। अथ च यस्य कवित्वं क्रियते तस्य नायकस्य तथा गुणं पोड़यति, 
पितरं त्रासयति, कवित्वस्थ पिता कविरेव विद्वणोति--कविमुद्गासयति, तस्मादत्र 
छुन्दसि अय॑ जगणश्रण्डालचरित्रः सवथा त्याज्यः | उक्त च भूषणे --'यद्रष्ट चतुप्क- 
लमगणनिर्मितपदकरपदकणेद्विजविहिता, सा पद्मावतिका विबुधसुमद्दिता जगणविरह्िता 
सुकविद्िता | इह दशवसुभुवनेभवति विराम: सकलाभिमतफलाय तदा, फणिनायक- 
पिज़ल भणितसुमड़ लरसिकमनःसंविहितमदा ॥? 

१८५, पद्मावतीमुदाहरति- जहा (यथा)-- 

कश्चित्कतविः काशीश्वरस्प राशों विजयप्रयाणमनुव्ण्यति-वंगा वंशदेशीया 
भयेन पलायिताः | अथ च कलिंगाः कलिंगदेशस्थाः तेडषपि भग्नाः। तैलंगा 
ग्रवि रणं त्यक्वा चलिताः | ध्रष्टा महाराष्ट्रा: | एकत्रीभूय लग्नाः काष्ठा:। लग्नाः 
दिश इत्यथ; । सोराष्ट्रा: भयेनागत्य पादे पतिता;॥। अथ च चम्पारण्यदेशीयानां 
कम्पो जातः । पावतीया उत्थी उत्थी उपयुपारि जीवानां मनुष्याणां हरे णहे एव 
भम्पा निलीनाः । जीवगण्हे गोप्यस्थले कम्पा निलीना इति बा। एतद्रतापतपन- 
भयादुलूका इव स्थिता इत्यथ; | उद्यवणिका यथा--॥|ड, ॥5, 55, ॥|5, 55, 55, 
॥00 400 ७, ७ "७३ कक ॥ 0, २००७ को 5० लक जा 
55, 5, 

१४६, अथ कुण्डलिकाछुन्द!--- 

प्रथम द्विपथालक्षणं पठित्वा काव्येनाथः निरुक्‍तवा कुंडलिका जानीत | 
कफोश्शीम्‌ । उल्लालेन संयुक्ताम। उल्लालनमेव उल्‍लालः परावतनं, तैन युक्त- 
मेव पद पुनः पठेदित्यथं:। ननु पद्षदवदुल्लालेन छुन्दसा युक्तामिति, तस्मात्‌ 
सिंहावलोकनन्यायेन निकट्वतिना पदेन शुद्ध यमकं इलाघ्यते। तत्राष्टसु पदेषु 
कियत्यों मात्रा इत्याकाड्ज्ञायामाइ--चतुश्चत्वारिंशदधिक॑ शतं मात्रा यत्र 
भवन्ति | सुकविना दृढ़ों बन्धः कथ्यते। दोहाया अ्रष्टचत्वारिंशत्‌ , काव्यस्य 
पग्वतिमिलित्वा चतुश्चलारिंशद्धिकशतं कलाः तनुभूषणशोभा यस्यास्तां कुण्ड- 
लिक्रां मुणहु जानीत। एतेनाष्टपी कुण्डलिकेति तातयार्थः। तथा चोक्त॑ 
भूषणे-- 
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कुण्डलिका सा कथ्यते प्रथम दोदा यत्र। 
"लाॉचरणचतुष्टयं प्रभति नियतं तत्र ॥ 
प्रभवति नियतं तत्र पद प्रति सुललितयमकम । 
अप्टपदी सा भवति विविधकविकोशलगमकम ॥ 
ग्र्पदी सा भवति सुखितपण्डितमण्डलिका । 
कुण्डलिनायकभणितविब्ुधकर्ण कुणडलिका ॥! 
इ्द्मप्युदाहरणम ॥ 
१४७, तामुदाहरति---( जहा ) यथा 
क्श्िद्षन्दी वीरहम्मीरप्रयाणमनुवणयति--यदैव दिल्लीमध्ये प्रयाणडिण्डि भः 
सप्राहतस्तदानीमेव मूच्छितं म्लेच्छुशरीरे; | अनन्तरं चर पुरस्कृतजज्जलमन्त्रिवर: 
चलितो बवीरहम्मीर: । ततश्च हृह्यश्वव॒दातिचरणमरेण मेदिनी कम्पते | डिच्मार्ग 
नभसि चान्धकारः सकुरति | घूलिः सूयरथमाच्छादयति । एवं दिमाग नभ!पथे 
चान्धकारों विस्तृतिमानीतः। खुरासानतध्य ओलो दएडः, हेराजन्‌ त्व॑ चरणमद 
६ < ) नेन दमसि ( दाम्यसि ) विपक्ञान्‌। किमुत संग्रामेण । एवं यस्‍्य तबाइतो 
डिण्डिमो टिल्लीमच्ये इति | उद्बवणिका यथा--555, ॥5, ।॥!।, 5॥|5, ॥|5, |, 
॥55, 55, ॥,]5  55.], ॥॥5, 55, ४, ॥5, ॥5,. ॥; ॥॥; 55, |ड; 
0 0]]]], 55 5) का ॥ है 6 ॥॥॥॥ [5 50 5७३ 050७ 


१४८, उद्बवणिकामव स्पष्टी करो ति-- 

प्रथममेव द्विपथाचतुष्पद ततश्चतुष्पद काव्यस्य दत्थ | एवं कुण्डलिकामए्ट- 
पर्दी पदे पदे यमक च कुरुत । दोहाच्छुन्दः || 

पशुपतिस्तु आदी दोहा । ततः सोरद्दा, अर्थाद्विपरोतदोह् | ततः काब्यमिति 
कुण्डलिकालक्षणमाह | तस्मिन्पक्षे एकशतं द्विनवतिमात्रा भवन्ति ॥ 

१४९, अथ गगनांड्रनं छुन्द -- 

मात्राविभूषितमिदं भवत्सु । कथ्यते इति शेष: | अस्य च ज्ञात्रा पदं पद 
स्थापयत । अत्र प्रतिपदं विशति! कला; शराधिका; पतञ्चविशति;। कला; 
करणीयाः । लघगुरुम्यां शेषिताः। सर्वत्र पादान्ते लघुगुरू दातव्यावित्यथ; 
अत्रेव गणनियममाह-चतुष्वेपषि चरणेपु प्रथमं मात्राश्चतखो यस्मिन्नेताहश- 
श्चतुष्कलो गणः कायः। अग्रे च यथासुर्ख गणें। प्रकाशितमक्षरनिय- 
ममाह--विशत्यक्षराणि सकलेषु पादेषपु तथा चरणचतुष्टपगे च गरु3, एवं यस्य 
तदगगनांगं छुन्द इति। इृद्भप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१५०, उतक्तामेवोंद्रत्रणिकां स्पष्टीकृत्याह-- 
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चतुष्वेपि चरणेषु प्रथर्म चतुष्कलो गणः। चरणान्ते हारो गुरुदेयः | ,भ्थ 
(त्र) चाक्षराणि विंशतिः | मण पठ । मात्राः पञ्मविंशतिः । एवं गगनांगन छुन्दो 
विचारय | दोहा छुन्द; | उद्यवणिका यथा--॥॥, ।॥॥$॥।5॥$॥5'5, 5।॥॥॥|॥ 
॥॥॥३॥5, ॥॥ 3)5॥॥5॥॥॥जड, डड, ॥॥॥|३'ड|5। वाणीभूषणे तु 
मात्रागणनियमोन्यथाक्षरनियमो नास्तीत्युक्तम्‌ । यथा--'षटकलमादौ विरचय शेषे 
रगणविभूषितं, मध्ये नियमविहीनं॑ द्वादशके यतिसंगतम्‌ | फणिपतिपिंगल भणितं 
कविकुलहृदयरज्जनं, पश्चाधिकर्विशतिकल बृत्तमिद गगनांगनम्‌ ॥ 

१५१, गगनांगनमुदाइरति--जद्वा ( यथा )-- 

भगनो मलयपतिः। चोलपतिनिबृत्त। गज्जितो गुजरपतिः | मालवराजो 
मलयगिरों लीनः। परित्यज्य कुज्जरान्‌ । खुरासानाधिपती रणमध्ये खुहिआ 
विज्ञोमं प्राप्प अद्वितसागर लंघते स्म। यद्वा अधिक यथा स्थात्तथा। हम्मीरे 
चलिते सति हारावो रिपुपरु कातरेपु पतितः | उद्धवणिका यथा--5॥, ॥|, 5॥, 
॥॥ 3, ।3॥, 5, 3॥, 5॥, ॥॥, 3॥, ।.।, ।|[5, ॥॥, ।॥, ॥5, ॥3), 5, 55, 
|, ।5), ॥॥, ॥॥, ॥॥, 5), 5 । 

१५२, अथ द्विपरीछुन्द:-- 

आदिस्थ इन्दुः घटकल्े गणः प्रथर्म यत्र भवति | ततो दीयन्ते त्रयो धनुर्धरा 
श्चतु प्कलगणा यत्र । तथा पदातियुगलं परिसंस्थापयन्तु | एवं विधितो विचित्र- 
सुन्दरमितच्च्छुन्दोविशेषण म्‌ सरस्वत्याः सकाशात्प्रसादं गद्दीखा तथा प्रथिव्यां 
कुरुत कवित्वं कविजनाः । मधुरों गुरुस्तं॑ चरणान्ते दत्थ | एताहशं द्विपदीछुन्दो 
जानीत बुधाः। अत्रेट्र लक्षणद्वययं [द्विप] दीद्येन शातव्य॑ न त॒॒ परदचत॒ुश्यम । 
द्विदीति न,मविरोधात्तथोदाहरणाच्च । अत्नेन्दुयेद्रपि लघ॒द्दयगुरुद्वयात्मकः (॥55) 
पटकलस्‍तथापि षटुकलमात्रोपलक्ष+ः लक्ष्ये तथेत्र दर्शनात्‌ ॥ 

१५३, उक्ताभवोद्वणिकां दोह्ाच्छुन्दता सष्टीकृयाह--- 

पटकलं मुखे स्थापयित्रा ततश्चतुष्कलान्पल्चगणान्कुरुत | अन्ते च एकह्ारो 
गरुस्तं दल्वा द्विपदीछुन्दः कथयतु | भूषणेडपि--'आदो पटकलसंगतमेतत्तदनु पश्च- 
चतुष्कलम्‌। गुवन्त॑ द्विपदी भवतीह हि विशत्य्टकलदलम्‌ |? इदमप्यु- 
दाहरणम ॥ 

१५४, तामुदादरति--जदहां ( यथा )-- 

दानवदेवो द्वावपि संग्रामाथमेकदा परस्पर मिलितो । अत एवं गिरिवरत्त्य 
सुमेरोः! शिखरं कम्पितम | अथ च हयगजपादघातोद्भूतधूलिमिगंगनं च विशेषेण 
पिद्वितम | उद्दवणिका यथा--5$॥|5, |४), डड5, ॥॥, ।॥, 5, ( २८ ) ॥॥5, 
)$॥ ७), ।5॥ ॥॥, ।$॥, 5 ( २८ )। 


न 
४१६ प्राकृतपपगलम्‌ 


'पूष, अथ भुल्लहणा छुन्द।-- 

+थर्म दश मात्रा दीयन्ते । अर्थात्तत्र विरतिः क्रियते | पुनरषि तथा करूब्या । 
पुनरपि सप्तदशमात्रासु विरति्जाता व । अनयेव रीत्या दलद्वयेडपि मात्राः 
रपतरिशवतन्ति यत्र तामिमां नागराजः पिंगलो क्ुल्लाणामिति कथपमिति। 
दृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१५६, तामुदादरति--जड़ा (यथा)-- 

सदख॑ मत्तान नागान । सहस्तशब्दोह्संख्यःतवाची । लक्षं लक्ष तंनद्वानश्व- 
वायन सज्जीकृत्य सादिदुपाति (! ) साहिद्बयं कन्दुकमिव खेलति | अतिसुन्द्र- 
संगर रचयतीत्यथः । अतो है प्रिय, आक्रुश्य गल्ल (? ) तत्र स्थापय्रिल्ा विमल- 
यदो मह्यां कोडपि तुरुष्की हिन्दू वा सवां न जेप्यति | काचिन्महाभर्ट स्वमर्तार- 
नुतससाइयति ॥ उद्बवणिका यथा--।'॥5॥|, 5॥ 5॥|, 5॥॥ ड।5, 5।5५६ (३७) 
5 ॥5॥, 5॥॥ ॥| ॥, ॥॥'३॥॥, ।॥55 (३७) 

१४७, अथ खन्ना छुन्द:-- 

यत्र निश्चितं धृत्वा पत्र द्विजवरस्यथ चतुलंधु कचतृष्कलस्प नव गणान्‌ हे कमल- 
नयने, विद्वुपजनमनः सुल्लयति | जुय (१) च्छुन्दः। तन्र यथाशशी रजन्यां 
शोभते रगणो नवद्वधिजगणोपरि शोभते | है गजबरगमने, पुनरपि विरतिः परदद्वय्रेपि 
नव जिधगणः पश्चाद्रगण इति खज्लाछुनदः | वरः श्रष्ठः फणिपतिभंणति | [हे | 
बुधजनमनोमो हक॑ तस्स्मरेति । इदमप्युदाहरणम ॥ 

१५८, एतदेब दो धहुन्दसा स्पष्टी कृत्याह -- 

यद्त्र दलद्ये नव गणा विप्राश्वतुलध्वात्मका पतन्ति | अन्ते जोहलं रणखां 
स्थापयतु । संभूगकचस्वारिशन्थात्रा: खज्लाछुन्दसः पतन्ति गास्तत्र दश पतन्तीति 
जानीति । भूषणेडपि--'द्वि जवरनवगण«पनय टदनु च विमलकमलदलमृदुल- 
सुतनु रगणमिह खज्नके । द्विललममलमिति फणिवरनश्पतिनिगदित [ मिद ] 
मतिशयगुणसहूद [ यहदयसु ] रक्के ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१५६, तामुदाहरति--जदहा ( यथा )-- 

कस्यवित्3यम व्मनुवणयति--परकटकभारेणादहि! शेधो ललति चलति । 
स्थानश्रशों भवतीत्यथं:। अतणवावष्टम्भकामावान्मही चज्ञति | तस्मादेकगिरि॥ 
कैलाश: पतति | तदाश्रयों हर स्खलति । अत एवं शशी घृणते । घृणनेनामृत्ं 
घमति । आनेडमृतसंपको देव मृता अपि सुभगा जीविच्चोत्तिष्ठन्ति | ततश्च भूमिस्ता- 
दृशभारवती भवति । अतः शेषाहिः पुनरपि तरति । पुनः स्खलति, पुनललति । 
पुनधृणते, पुनवेमति | पुनश्चवजीविता विविधाः परितः समरे दृष्टा भटा;। अब्र 
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मदहौचलने शेषचलन देतुः | केलासपतने महीचलनभिव्युत्तरोत्तरं प्रति पूर्वस्य हित 
स्वमिति *“*'अलंकारः । उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥ ॥॥, 
॥॥, ॥॥, ॥॥, 5।5 ( ४१ ) ॥॥, ॥॥, ॥॥, ||, ॥॥, ॥॥, ॥||, ॥॥|, ॥॥|॥, 
55 ( ४१ ) ८८ (वर )। 

१६५, अ्रथ सिक्खा ( शिखा ) छुन्द/--- 

हे शशिवदने, हे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणबटक॑ भवति | तदुपरि पयो- 
घरेभ जगणन सशिखम | उपरिसत्थितजगणमित्यर्थ; | एवंविधं प्रथमदल॑ पठ । 
पश्चाद्द्वाभ्यां द्वाभ्यां लघुभ्यां प्रकयितो5घिक एको ह्विजगणो :लभ्यते। तेन द्वितीये 
दले सप्तविप्रगणानन्तरं यत्र जगणो भवति स इति प्रसिद्धः | शेपस्तच्छिखानामक 
छुन्दों भगते | इृदमप्युदाहरणम ॥ 

१६१, उक्तलक्षणमेत्र गाहू छुन्दताह-- 

यत्राष्टाविशतिमांत्रा: प्रथमे दले भवन्ति। द्वितीयदले द्वान्िशन्मात्राः । 
पदयोरन्ते लप्॒यत्र तच्छुद्ध शिखाछुन्दों विजानीत ॥ भूषणेडपि--'द्वि जवरमिह 
हि. रसगणितमुपनय तदनु जगणमपरि विधेहि। स्वरंगणितमिनह परदलमधिकुझ 
फूणिनरपति सुभणितरुचिरशिखा हि ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ || 

१६२. तानुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

काचिग्रोषितमतृ का सल्लीमाइ--हे सखि, पृष्पिता मधुका अ्रमराः। 
ह्थिताः पुष्पेपु इति शेषः | किंच रजनीप्रभोश्चन्द्रस्य किरणा बहवों विशेषतः 
अब इदानीं पुनवेसन्त इत्यर्थ। परमसंतापका इति भावः। अथ च मलयाचल- 
कटककोटरमभिव्याप्य पवनों वहति। अत एवेतत्सव सोढव्यं कथमिति त्वमेतर 
भण । निकटे नाछ्लि कान्‍तः । अतो यदुचितं भण ॥ डद्ववणिक्रा यथा--॥॥, ॥॥, 
॥|||, ॥||, ||, ॥||, |5॥ ||, ॥॥, ॥॥|, ॥|॥|; ॥॥॥; ॥॥, |, 


१६३. अ्थ मालाछुन्दः -- 

हे शशिवदने, हे मृगनयने कर्णो ग॒रुद्ययात्मको गणों भवति। शेष द्वितीय- 
चरणं गाथाया अ्रध यत्मिस्तन्मालाछुन्दः पिज्चलनागो मणति ॥ इदमप्युदाहरणम ॥ 

१६४, उक्तलक्षुणमेव दोहाच्छुन्द्साह-- 

यत्र प्रथम नव विप्रगणाः ततो जोहलं रगणः पुनगुरुद्यम | एवं पतच्च- 
चत्वारिशन्मात्राः पश्चाद्गाथायाः अर सप्तर्विशतिमांत्राः उत्तराधें यत्र तन्‍्माला- 
छुन्दः ॥ तथा चोक्त वाणीभूषणे--'द्विजवरनवगणमतिशयसुरुचिरमिद कुर तदनु 
रगणमपि कलय कमलमुखि कणवच्छेषे | अपरदल गाथाया मालाबूत्तं विचित्र 
तत्‌ ॥ इृद्मप्युदाहरणम्‌ || 


बडे 
ध्शप प्राकृतपगलम्‌ 


: ३६५. तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचिद्रोपितमत का वर्षासमयमालोक्य सखीमाहइ-हे सखि, वर्षति जलम | 
भ्रमति घनः। शीतलः पवनो मनोदरण: | वहति इति शेषः | किं च [क ] 
नकपीता गत्यति विद्यत्‌ । नीपाः [ फुल्लिताः ] एवंविधेडपि समये जाते प्रस्तर- 
विस्तारहदयों महापावाणद्वदयः प्रिय इदानीमपि नायाति। अतः कि विधेयमुप- 
दिशेति व्यज्यते ॥ उद्भबवणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
॥॥ ॥॥, 55, 55, ( ४५ ) 5॥, 5॥, ॥5, ॥5, 35, 5 ( २७ ) | 

१६६, अथ चुलिआलाछुन्द;-- 

तच्चुलिआलानामक छुन्दः | यदि दौह्यया उपरि पत्च मात्रा अधिका दीयम्ते । 
तदेवाह--पदे पदे उपरि शुद्ध: कुसमगण एको लग, ततो गुरु, ततो लघुद्दयम ) 
एवंरूपं पश्चकल स्थापयन्तु ॥ 'पदे पदे! इत्युक्ते दोह्यपदचतुष्ठयेडपि पशञ्चकल- 
दानं"***** आह--सपश्चकलो गणोड्न्ते द्विपदाप्रथमदलान्ते चरमदलान्ते क्ष 
दीयते | एतेनाथ॑ ऊननतिरान्मात्रा भवन्ति । एवं दलाम्यामष्टपश्चाशन्मात्राश्चु लि- 
आलाहुन्दसो भवन्ति ॥ इदमप्युदाइरणम्‌ || 

१६७, उक्तलक्षणमेवाह-- 

दोहा छयां संस्थापयन्तु ॥ उपरि पत्चेव मात्रा:। एवमश्रादशोपरि चल्ारिश- 
न्मात्राः संभूयष्टपत्चाशन्मात्रामिश्चुलिआल आख्याता ॥ भूषगेईपि---दोद्ादलशे पे 
यदा पश्चकलो विमलोदहि विराजति | फणित्रतपतिः किल तदा चुलिआलामिह 
तामनुगायति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ || 

१६८६ तामुदाहरति---जदा ( यथा )--- 

है मित्र, राजा [लु|व्घ, समाजः खलः, वधू: कलदहृकारिणी, सेवकों धूतः 
एवं सति यदि जीवन सुखरूप॑ प्राथयसे तहिं णह परिहर | विरज्य संन्यासं कु । 
इति कंचिद्ग॒हस्थं प्रति मित्रमाह। उद्यवणिका यथा---555, ॥5, ॥।, ॥॥|5, 
॥5, ), ।$॥, 5॥5, ॥5, ॥, ॥॥॥, ॥॥, ॥, ।$॥, इति चुलिश्रालछुन्दः ।। 

१६८, अथ सोरद्ा छुन्द।--- 

तां सोरह्ठां जानीहि । या विपरीतेव दोहा स्थिता | तत्र च पदे पदे यमर्क 
व्याख्येदि । इति नागराजपिड्वल: कथयति। प्रथमचरणे एकादश, द्वितीये 
त्रयोदश, तृतीये एकादश, चतुर्थ त्रयोदशेति। भूपणेदप्युक्तमू--त्सोस्टठा 
बृत्तममलमुरगर्पातारेति वदति। यद्दोह्वविपरीतमिह जनहृदि मुदमुपनयति |” इृदम- 
प्युदाहरणम्‌ | 


१७०५ तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
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कश्चित्कस्मेचिच्छु लाद्ते--स एवं मान्यते पुण्यवान्‌ यस्य तनयो #र्क, 
अ्थात्पितुः, पण्डितश्च | यस्य च गृहिणी गणवती स तु प्रथिव्यामपि वतमानः 
स्रगंनिलयोइमरों भवति। उद्बवणिका यथा--55॥॥5। (११) 5।5॥5॥॥(१ ३) 
5॥॥॥5। (११) 5॥॥5॥॥। (१३) 

१७१, हाकलिहछुन्दः--- 

यत्र सगणों गर्वन्‍्तश्चतुष्कलः भगशणों गर्वादिः, द्विजगणश्चतुलंष्वात्मफश्च 
श्रत एव व्यस्तसमस्ता गणा भवन्ति | अन्‍्ते वक्र॑_गरुरेक॑ संस्थाप्य मात्राश वतुदश 
मिलिला वर्णा/चैकादश पदे पदे उत्तराधं दश पतन्ति, तदिदं हाकलिच्हुन्दो रूप 
कथितम । इृदमप्युदाहरणम || 

१७२, उक्तलक्षण मेव साक्षरनियममाह-- 

यत्र मात्राश्चतु्दंश पदे पतन्ति, एकादशवर्णश्च पू्वदलं दश।क्षरेद्त्तरलम्‌ 
यत्र तद्घाकलिच्छुन्दः कथय ॥ वाणीमपण लक्षरनियमों नोक्तः। 'द्विजगणतगण- 
भगणकलिता, भवति चतुदशकलकलिता | अन्‍्ते गुरुमुपधाय सदा, हाकलिरेपा 
भवति तदा ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥। 

१७३. तामुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

उच्चा छुदिः विमल॑ गणहं विनप्परा तरुणी चेद्गद्विणी यस्य बित्ते३ पूरित॑ 
मूलगहं तस्य व्षासमयाः सुखकरा भवन्ति । इति दरिद्रवचनं वयस्य प्रति । उद्द- 
वणिका यथा--5॥5॥॥॥ 5, ॥5॥5॥॥5, 5 ।$॥5॥5, ॥55॥|5॥|5 

१७४. अथ मधुभारच्छुन्दः--- 

यध््य पतति शेपे दलद्वयान्ते पयोधर एकः। जगण एकः । पततीलये; | 
तत्पश्चाचत॒मात्रिका गणात्रयों यत्र तन्मधुमारच्छुन्दः | बाणीभूषणे तु गणनियमों 
यद्रपि दर्शितस्तथापि चतुष्कलमात्रे परयेवसन्नों शञयः। 'सगणं निधाय जगणं: 
विधाय । श्रुतिसोख्यधाम मधुमारनाम ॥? इृदमप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१७५. तामुदाहराति--जहां (यथा)--- 

यस्‍्य चन्द्रः शी्षे | यस्य परिधान दिशः | स शरंभुरेव तुम्य॑ं शुभं ददात्विति। 
उद्दवणिका [ यथा |--॥5, ।$।, 3॥, |5।, 55, ।$॥ ॥5, ।$|, 

१७६, अथाभीरच्छुन्दः --- 

यत्रेकादश मात्राः प्रतिपदं क्रियन्ते । यत्र चान्ते जगणों दीयते। एतच्छुन्द. 
श्राभीरनामकमिति जल्पति पिज्ञेलः। भूषणे४पि-- एकादशकलघारि कविकुल- 
मानसहारि। इदमाभीरमवेदि जगणमन्तमभिधेहि ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ || 

१७७, तामुदाहरति--जहां (यथा)-- 


डे 
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उद्दवणिका यथा--९॥ $॥ |, 5॥$॥$।, 5॥5॥3$॥, $॥$॥5। 

१७८, अथ दण्डकला छुन्द:--- 

कुन्तकर:, घनुधरः, हयवरः, गजबरः, चतुष्कलाश्वलवारों गणगाः ततः षदकलों 
गणः, ततः पदातिद्वयं चतुषप्कलगणद्ववम , अन्‍्ते गुरुरिति द्वात्रिशन्मात्रा। परदेषु 
प्रसिद्धा जानीत बुधजना दृदयतले । समुदितमात्रासंख्यामाह--अष्टा्विशत्य- 
विकशतकत्टः संपूर्णा यस्मिस्तद्र पं फणिपतिभापषितं भुवने छोके दण्डकलेति निरुक्त 
गुम्संयुक्तमिद लुन्दः पिड्लो जल्पति | इृदमप्युदाहरणम्‌ || 

१७६, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी काशीश्वराद्ितानां पलायनमनुवर्णयति--ह्टे काशीपते, तबाहिता 
राजानो भग्नाः पलायिता अतएव दिल्ञु लग्ना:। कि कझला। हयगजगरहगहिणीः 
परित्ज्य | अथ च तासां पुरंत्रीणां लोहरहिं अश्रुभिः सरोवरा: कासारा भरता: 
प॒णा; । तन्‍्मध्ये पद्ठमहिप्री काचिद्‌ धरिण्यां लुठति, रोदिति, तनुमाहन्ति, पुनरष्यु- 
त्तिषति, संभलिआ अवधाय । कथंभूता । करे दत्तांगुलेब्रॉलस्थ तनयस्य करयमले 
करद्रये करो यध्या: | स्वकरेग विधृतबालकरद्दगेत्य4: । एवं जाते सति काशीश्वरो 
राजा स्नेहलः स्नेहयुक्त: कायो यस्य । करेण दण्डेन पुनमाआं दयां स्थापयित्वा 
भतवान शब्ुराज्यनित्युपरिष्ठादेतेव दण्ड गहीत्या तांश्र राज्ये प्रतिष्ठापयामास । 
उद्बबणिका यथा--5। 55९ | 555 ॥॥॥॥॥॥ 5, 5॥॥॥॥॥॥॥॥ 5॥ $॥॥॥ 
5, ॥5॥5॥॥$5॥5 ॥॥॥॥॥ 5. 55॥555॥ 55॥55॥5॥5 | 

श्यू०, अथ दीपकलुन्द। -- 

आदी चतुर्मात्रं गण देहि । तत्यान्ते एक लघुं देहि | .ततस्तयोश्चतुष्कलमस्‍च्ये 
“** »'त्रय'*'** बुध्यस्व | तदुक्त भूषणे--'ठुर्गेकमुपधाय सुनरेन्द्रमवधाय | इह 
दीपकमत्रेहि लघुमन्तमभिधेद्दि ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ । 

१८१, जहा ( यथा )--- 

यत्य राज्ञे हस्ते करवालः खूड़: शोभते। कीदशः | शत्रुकुल॒कालकल्पः । 
यस्य च शिरसि वरमुत्तमं छ॒त्रं शोभते संपूरशशिवत्‌ | उद्यवणिका यथा--॥|$॥। 
3।55॥|5), ॥5॥॥5।5$॥।, 

१८२, अथ सिंहावलोक-चछुन्द:-- 

भो गुणिगणाः, विप्रसगणाभ्यामेत्र प्रतिषदं घोड़श मात्रा धृत्वा मणन्तु सिंहा- 
बलोकन छुन्दः । भ्रुव॑ निश्चितं बुध्यस्व। नागो भणति। अन्र जगणो न भगणों 
न च कणंगणोे भवति। व्यस्तसमस्ताभ्यां विप्रगणमेव पोड़शकलं सिंहावलीकन 
छन्‍दो भवति । एटश्व शद्भुलाबन्धनक्रमेण चरणान्तवणंद्रयावलम्बनेन भवतीति 
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जशेयम । तथा चोक्तः वाणीभूषणेडपि--शणु तिंहावलोकितदृत्तवर वस्यम- 
कमनोदरचरणधरम | घरणीपतिमानसमधिकलितं किल वेदचतुष्कलगणललितम ॥ 
इृद्मप्युदाहरणम | 

१८४, उक्तामेत्रोद्टवर्शिकां स्पष्टी करो ति-- 

अत्र छुन्दसि विप्रगणसगणावैव हो गणो पदे पततः। ततोन्ते हार गुदं वित्तजय । 
सगणपस्यान्ते गुरुवात्‌ू सगण एवं पदान्ते देय इत्थ:। छुन्दसो5स्वर्थकतामाह-- 
पदान्ते यदक्तरद्वय तदेवाग्रिमपदादी देयमित्यर्थ: | अत एवं सिंहावलोकनमिति ॥ 

१८८४, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कणमुपवर्णणति--हतमुज्ज्वलमतिस्फीत॑ गुजरराज्यस्य दल सैन्यम | 
येन दलेन स्वतेनासमुदायेन दलितं चूर्णकृतम्‌ , अतएव चलितं मधशराष्ट्राण! 
बल॑ कटकम | येन बलेन बलात्कारेण मोथ्तिमुत्खातं मालवराजस्य कुलम | एवं- 
विधः कुलोज्ज्दलः कलचुलिवंशोंद्धवः कण; फुला स्फुरति। अथवा स्फुर्ट सद्यम ॥ 
कण एव क्लावतीण इति भावः || उद्यवणिका यथा--॥5॥ $॥5॥5, ॥॥॥॥॥5॥ 
5, ॥05॥॥50850]50, ॥॥5 | ॥। 55 

१८१. श्रथ प्लवंगमच्छुन्छ।--- 

एतस्वैव चतुर्थचरणादों परहा इति बन्दिनः पठन्ति (१ )। हे मुग्घे, यत्र 
प्रथम पण्मात्रो गणः पदे पदे दृश्यते । ततश्च पश्चमात्रश्चतुर्मात्री गणो नान्यत्र 
क्रियते । अथ संस्मृत्यान्ते पदातते लब॒ु*रुश्व एकेकस्य चरणस्थान्ते चाइए अपेक्षते | 
एवमुक्तलक्षणं तत्जलवंगमाख्यं छुन्यो विचक्षणान्मोहयतीति । भूषणेडपि--'पढ 
कलमादिगरु प्रथम कुरु संततं, पत्चकलं च ततोडपि चतुष्कलसंगतम्‌॥ नायक: 
मत्र चत॒ुथमितोगुरुमन्तके, एकापघिकर्रिशतिः प्लवंगमबृत्तके ॥ इदमप्युदाहरणम |॥ 

१८३, उक्तमेव लक्षणं विशदी कृत्याह--- 

“******** सकलेपु संस्कारेपु निश्नमः पिज्ञलों भगति । तम्पात्राणामेकर्विशत्या 
दृष्टं प्लवंगमाख्यं छुन्दों भव्रति | गाथा छुन्दः | 

१८७, तमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

काचित्पो पितपतिका सखीमाह--हे सखि, उ्यति चतञ्चला विद्यत्‌ । उतान्य- 
ल्िचिदेतदिति जानीहि । अहं ल्ेव॑ मन्‍्यगे । मन्मथखड़कणिका सज्जलघरशाणके 
इति। अपि च पुष्पिताः कदम्बा:। अम्बरडम्बरों मेप्राडम्बरों दृश्यते। अतः 
प्रावइट प्रात्ता । हे सुमुखि, घनाधनों वर्षुकधनों वर्षतीति वाकोवाक्यम्‌॥ उड- 
वणिका यथा--5॥5॥5॥5॥5।5, $॥5॥5॥॥॥55, 5॥5॥5॥9॥55, 
$5॥ 5॥5॥॥॥ 55, 
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5 श्टूट, अथ लीलावती छुन्द।-- 

*त्र छुन्द्सि लघो गुगे वा नियमों नाश्ति। अक्षरेडपि न नियम) । अन्न 
विपये च-ण जगणः समेदुपि पयोघरो ज्गणः पतति। अन्न कोडपि नियमों नास्ती- 
त्यथः । तग्लस्तुर्गों यथा प्रसरति दिक्षु विदिन्लु अगम्ये गम्ये च। स्थले इति 
शपः । कथा सुतर्र परितो लीलया समन्ततः खेलया इये छीलावती परिचलति। 
करः कर्णों हििजगणों भगणों जगण इति चतुष्कलाः पश्चनापि गशा निरन्तरमेकोप- 
क्रणण पतन्ति । तब्रान्ते श्रब॑ निश्चितं स****'दिः्यगणी भवति। ऊकिंच सा 
ली टावती द्वार्निशत्कलामु विश्रामं करोति | लघुगुवपेन्षया गणडपि नियमो नास्ति। 
यथाकथंचिदद्व त्रिंशत्कलाः पूरवितत्या।। तथा च भूषण--गुरुलघुवर्णनियम 
विरश्तमिद हि सुकलय चतुष्कलमष्टगणं, द्वात्रिशत्तलविरचितमिदमतिशयसहदय- 
हृदयदःखहरणम्‌ | लीलावतिका भवति च॑ करकद्वि जगणभगणजगणकलिता 
फणिनायकपिज्ञलविरचितमद्भुतवृत्तमगलगुम्पनललिता ॥? इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१८६, तामदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी हम्मीसप्रयाण॑ बण्यति-यध्मिन्न्णे बीरो हम्मीसश्चलितस्त- 
ध्मन्नेद्ञण शत्रुगदपु लग्नोग्निः घदथद्ति कृत्वा ज्वलति | नास्ति पन्‍्था कुत्रापि। 
दिद्ययागज्वलेन मतः। तत्मिन्नेव च क्षण सवदेशे प्रखतः पदातिश्चलति । 
यः पदातिवर्गवनीनां शत्रुवधूनां स्तनों ग्रददान्‌ जघनादि हद्विधा करोति। “चणा 
इति भरण्णां घ्तनो इति सपदातिश्चलतीति | यत्य हृम्मीरस्प भैवभेरीशब्दे पतिते 
सति पलायमानबरितिदणी गणाः श्रान्ताः सन्‍्तो भग्रेन क्रचिन्निलीना।। रिपुरति 
मदह्यां लुठुति। शिय पिद्इ। आहन्तीत्यथ:। त्रोय्यति | केशानिति शेष । 
उद्दवणिका यथा--। '5, ।'5, ॥॥, ॥॥॥, ॥॥, ॥॥ ॥॥, ॥5, (३२ ) ॥5, 
।॥॥, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, ॥5$, ( ३२ ) ॥5, ॥5, ॥5, ॥॥|, ॥|5, ॥|5, 
॥5, ॥5$, (३२ ) ॥5, ॥5, ॥॥॥ ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ( ३२ )॥ 

१६०. अथ हरिगीताछुन्द:-- 

भो शिष्या।, गणांश्चतुरः पत्चकलान्‌ स्थापयत | द्वितीयस्थाने पदकलं 
कऋुरुत | प्रतियदमन्ते चेक गुरु कुदछत। छुन्दः वर्णनेन सुतर्य सर्व लातीति 
तादशम | तत्र चरणेबु मात्रानियममाह--दश, चल्ारः, द्वो, दश, पुनर्द्दो, 
एतत्सव मिल्त्वा पादे अष्टाविशन्मात्रा इति आनयन्तु । तददेतच्छुन्दों हरिगीतानामकं 
प्रसिद्ध पिडलेन प्रसाशितं जानीत॥ भूपणेडपि--“इन्द्रासन॑ प्रथर्म विसर्जय 
त.नु संचिनु घटकलं ननु तदनु पञ्नकलत्रय किल कुरु विरामे कुण्डलम | अष्टा- 
घिऊामिह विशर्ति च कलाः कलाव्रति सुन्दर हरिगीतभिति हरिगीतक॑ वरृत्त- 
मतिस्समन्दिरम्‌ ॥ इृदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
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१६१, उक्तलन्षुणमेवाह--- 


द्वितीयस्थाने एक घटक्ल॑ कथयन्तु ॥। अवशिष्टश्चत्वारः पतञ्चकली गणा 
देयाः | पिण्डसंख्यामाह-द्वादशोत्तरं शतं मात्रा; ) पादचतुष्टयेषपि मानसमेकं 
गुरुमन्ते ध्यापयत । तेन प्रतिपदमष्टाविशतिमांत्राः ॥ 


१६२, तामुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

कश्रिदूबन्दी संतुल॑ युद्ध मनुवर्शगति--गजा गजैयुक्ताड, तरणिर्धूलिमरेण 
निलीनः तुरगास्तुरगेः सह युयुधिरे, रथा सथेयोंजिता; | श्रत एवं धरणी पीड़िता। 
तरिमिन्समये आत्मीया। परकीयाश्र न शौता।। अथ बलानि मीलिश्र परस्परमेकी- 
भतानि । पदातयस्ततों धाविता, अतणव पत्तिभरेण कम्पितानि च गिरिवरशिख- 
राणि उच्छैलति च सागरः। कातर्यण दीना दीणाः। कातरा इति वा। 
वैग्मतिदीब वर्धितमू। उटटवरणिका थथा--॥॥॥ 3॥॥, 3॥॥, ॥॥॥, |5॥, 5, 
( २८ ) ॥॥), 5॥॥, ।5॥, 5॥|, ॥॥|5, 5, ( २८ ) ॥॥॥, 3॥5, ।5॥, $॥॥। 
5), 5, ( २८ ) 5॥।, 3॥, ।$॥, डा5, ॥5॥ 5, ( २८६)।॥ यथा वा ग्रन्था: 
न्तरस्थम॒दाहरणम-- सखि बम्प्रमीति मनो भूशं जगठेव शून्यमवेक्ष्यते परिभियते 
मम हृदयमर्म न शम संप्रति वीचयते । परिहदीयते वपुप्रा रश॑ नलिनीव हिमतति- 
संगता रुदती पर वदतीति सा सुदतीरतीशवशं गता ॥! 

१६३, अथ तिब्मंगी ( त्रिमंगी ) छुन्द/-- 

श्रत्र प्रथमं दशमु भात्रासु रह विश्रामः, ततोडशसु विरतिः, पुनरपि बसुपु 
विरति, ततो स्सेपु पटूपु विरति:, अन्ते परदचतुष्टयस्थान्ते यत्र गुरु शोमते 
तच्छुन्द्लिभुवनं मोहयति । सिद्धोंडपि वरतरुणो5प श्लागबते इति तस्य चऋछुन्दतः 
प्रशंसा। दोपमप्याह--यथ्रेतस्मिज्छुन्दस पयोधरो जगणः पतति तदा। किमिद॑ 
मनोदर्म । अपि तु नेत्यथं:। किंच यध्य कवित्व॑ क्रियते तस्य कलेवर हरति 
क .रपि । तस्मादत्र जगणो न कतव्यः | एतत्रिमंगीछुंदः सुखानन्दजनक॑ विमल- 
मतिः फणीन्द्रो भगति । अब चरण द्वात्रिशन्मात्रा भवन्ति, अश्टो चतुष्कला गणा 
भवन्ति ॥ भूषणेडपि--'प्रथमं यदि दशमं वदति विराम तदनु निकाम॑ वसुवसुकं, 
वमुविमलतुरंगम पतिहृदयंगम हृषितभुजंगमन्॒पतिलकम्‌ | त्रिशद्द्विकलासंविद्दित- 
विलासं सततनिवासं हृदयमुदः, मदमुदितभुजन्नीमोहनरद्भी वदति निभन्जीवृत्तमदः ॥. 
इद्दमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६४, उद्हरति- जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्‌ भक्तः शिवं स्तोजि--भो लोकाः, एताहशं हर॑ नमत। कीहशम 
शीर्ष कृता गंगा येन | कृता गौरी अर्धागे। दृतोडनंगो यरेन। पुरस्य त्रिपुरस्य 
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दहनों यस्तम | कृत+ फणियते) शेषनागस्थ हारे येन। त्रिभुवने सार श्रेष्ठम । 
विरचिर्त भस्म येन विरचितभस्मालेपबरिपृणम । रिपृणामन्धकंगजादीनां मथनम्‌ । 
सरेशेरिद्धादिभि: सेवितचरणम्‌। मुनिगणानां शरणं रदब्षितार्म। मवभय्दरणं 
संसारभीतिनाशनमन्ते तारकीपदेशात्‌ | शलथरम | आनन्देन सहितं बदन यस्य + 
सुन्दर ग्मणीयं लोचनं यध्य | गिरिवरः केलाशस्तत्र शयनं यस्य || उद्धबणिका 


यथा--॥|5 ॥5$, 55, ॥ 5॥, ॥5, (३२) ॥, ॥5, 5॥, ।६5, 55, 
।5, 5॥, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥॥, 3॥, ॥॥, 5॥, ||, 55, ॥॥ (३२ )» 
55, ॥॥, 55, ॥॥|, 3॥, ॥॥|, <! ३२ )।॥ वाणीभूषणे यथा--विवि- 


घायुधमण्डित संगरपश्डितरणपण्डितपाखण्ड भटे चण्डासुरखण्डिनि पुग्हरमण्डिनि 
शशघरखणिडटनि बद्धजटे । भत्रसागरतारिणि दुगेतिहारिणि मंगलकारिणि मं 
सुचिर गिरिराजमुवासिनि शेलनिवासिनि शंभुविलासिनि देहि वरम ॥ 

१९५, अथ हठुश्मिल ( दुमिला ) छुन्दा--- 

हे नरा बुधजनाः, पिंगलः हर्मिलका नामक छुन्दों भगति | तत्किम | तद- 
तिशन्मात्रामिः परिसंयुक्तम । पाद इति शेष: । यघ्च विश्वाम्यति त्रिपु स्थानेपु 
एताहग्मागेषु विरतिभांगतितय्रेपु । पे पे प्रतिपद हृश्यते कणगणों गुरुद्ववात्मकः 
तत्प्रथ्म॑ विश्रामस्थानं दशधु ब्रे द्वितीय॑ विरतिखानं अद्दाग्र अष्ट्म॑ स्थानम। 
ततश्चतुदशसु॒मात्राद्बु ठृतीयविरत्या कृतनिलयम्‌॥ यदेताहशं तिमुबनवन्दितं 
छुन्द!, तदबुध्यध्वमद्दो जना इति पिज्चलो भणति इति ॥ इद्मप्युदाहरणम ॥ 

१६६, उतक्तलज्षणमेतराइ-- 

दश-अष्ट चतुदंशमात्रासु विरति कुबतु । तत्र विश्रामे कणंगणान्दत्थ | अन्त- 
राले विप्राश्वतुलंघुकाः पदातयः साधारणाश्वतुर्मात्रा गणास्तान्मणन्तु | एवं दुर्मिला 
छुन्दः कथयन्तू ॥ भूषणेडपि - द्वात्रिशन्मात्र भवति पवित्र फणिपतिजल्पितबृत्तं, 
दशवसुभुबनेयतिरत्र प्रभवति कविकुलहृदयानन्दकरम । यय्यश्नतुप्कलकलित 
सकल्पदमिति दुमिलनामधरं, नरपतिवरतोषणबन्दिविभूषणभुवन विदितसंतापहरम ।। 
इदमप्युदादरणम |। 

१९७, तामुदाहरति--जदा ( यथा )-- 

कश्रित्कविः काशीश्वरप्रयाणमनुवर्णमति-येन धारा व्यूड: कृतः । अस्मिस्नेवान्तरे 
नपालाः शत्रवों जिता एवं। 'णेत्राला' इति क्रचित्याठः | तत्र नेपाला जिता; | 
भोटान्तदेशस्थों लोक: पं,डयन्नुरः शिरश्र ताइयन्निगंतः। भगनाश्रीनाश्रीन- 
देशस्थाः । कोहशाः | दर्ष ण हीनाः। लोहाबले देशे हाक्रन्दो दाह्यकारः पतितः 
उत्कल उड्डायितः। ततश्व कीत्तिरपि प्राप्ता। मोटितं च मालवराजस्य वलम ॥ 


परिशिष्ट (२) भर 


तैलड्रास्त बहुतरऋणग्रस्ता भग्नाः पलायिताः। एककाशीश्वरो राजा यश्मिन्दणे 
चलितः, तस्मिन्नेव क्षणे इयमवस्था जातैत्यथ: ॥ उद्बवणिका यथा--55, ।5, ॥5 
€ंढ। हो 6, |, हाई (३२) ६< 4. 56 5, एफ. है 55.]5, 
( ३२ ) 55, 55, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ( ३२ ) 55, ६5, ॥॥', 
|5, ॥|5, 5॥, ।!॥, ||5, ( ३२ ). 

१६८ अथ हीरच्छुन्दः-- 

मो: शिष्य, हीरनामकमिद छुन्दों नागः पिड्नलः प्रमणति तत्व श्रणु । तत्र 
त्रीन्‌ घटकल गणान्‌ कुर | तस्यान्ते जोहल रगणं कुर । पदकले विशेषमाह-हारं गुर 
पूर्व स्थापयित्वा | हे सुप्रिय सुतरां >य शिष्य, हारानन्तरं विप्रगणेश्चतुष्कलेः 
सर्वल्युकेः शबर॒लमिति च्छुन्दो विशेषणम्‌ | पदे कलासंख्यामाह-तिण्णीति त्रीन्धारय द्वो 
कुरु 'अड्डम्य वामा गतिः इति गणिते त्रयोविंशतिः कलाः पादे भवन्तीत्यर्थ: । 
अन्ते रगण लेखय । कश्छुन्दस्कार एतच्छुन्दो जानाति | अपि तु न कोडपि । दर्पण 
गर्वेण हीरस्‍्तु कविर्भगति अन्यः के प्रेज्ञते। अद्यावधि कस्वापि नयनगोचगे 
नाभवदिति भाव: । अत्र च्लुन्दःकविनागनोरेक्यमवर्गन्तव्यम ! इदमप्युदाहरणम । 

१६९, उक्तमेवाह-- 

हे सुप्रिय शिष्य, पूरे हारं गुरं भण। ततो विप्रगणश्चतुलंघुकः | स च 
त्रिचा भिन्नशरीरः | एवं त्रिवारं कतंव्यः | तदन्ते जोहलं रगणं स्थापय | एवं 
सति त्रयोविशतिमांत्रा हीरच्छुन्दसः पदे पतन्ति समुदिता द्विनवतिमांत्रासंख्या || 
भृपणेडप्युक्तम्‌ 'वहिरगणमन्त्यरगणमेकचरणशो मितं, पश्य सुदति नागठपतिरत्र वद॒ति 
नो हितम । रामभजनकालपठन एव रटनरज्जनं, हीरकमिति नाम भवति कामम- 
वति सज्जनम्‌ ॥ 

२००. हीोरमुदाहइरति--जहा ( यथा )--- 

घिकदलनेत्यादि घोटकगतिशब्दानुकरणम्‌ | एवं रघ्ले युद्धस्थाने रघ्जलेण 
कीतुकेन वा चलन्ति तुरंगा धूलिघवलाः। हकक्‍केण वीरकतशब्दविशेषेणोपलज्षिट+ 
सबलाः समर्था: पक्षिण इव प्रत्र॒लाः प्रकृष्टबज्ञाः पदातयोडपि | चलन्तीति शेषः। 
एवं कर्णे चलति सति कूर्मों ललति स्थानश्रष्टो भवतीत्यरथ:। भूमिश्रियते कीर्त्या । 
अन्र चतुष्तरपि चरणेषु 'ए ए? इति ससंग्रमाश्चयं ॥ उद्बवणिका यथा--5॥॥, 
5॥॥, 5॥॥, 55, ( २३ ) 3॥॥, 3॥॥, 5॥॥॥, 5|5, (२३ ) 5$॥॥, 5॥॥, 
5॥॥, 5।|5, ( २३ ) 5॥॥, 5॥॥, 5॥॥, 55, (२३ )॥ वाणीभूषणेडपि-- 
ध्यानमटत साम पठत नाम रटत केशवं, धर्ममयत शर्म भजञत कर्मसजतश शवम । 
द्वारभवनदाररमणतारचयनवासना, तावदयति नावतरित कालनपतिशासना ॥! 

२०१, अथ जनहरणच्छुन्द३---- 

सर्द 


श न 
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विकचकमलमुखि, पढे पे स्थापयित्वा कलाः, तत्र प्रथम दशसु कलासु 

वेरति कुरझ | तता वसुकलासु पुनरष्टसु पुनः प्रटसु विरति कुरे। सवपरेषु 
मुनिद्विजगणान्देंदि | बिरामे सत्तगणान्ते सगणं नियमेन देहि । एवमप्टो गणान्‌ कु 
इति श्रीफणिपति: सुकविवरों भणति | दश तजिगुणिताः कलाः कुर। एवं त्रिंशत्‌ 
पुनरपि घारय गुमकलाम । एवं द्वानिशकलाः पे भवन्ति। एवं परिपाय्या 
परिध्थापय चतुश्चरणघु ( पाठान्तरें ) कलाः परिस्थापय | किंच यदि पतति 
कदानचिदगुरुट, तदा कदापि मा परिहर मा ्यज | इृदं बुधजनमनोहरं जनहरणनामकं 
छुन्द इति | इद्मप्युदाहरणम । 

२०२. उक्तलक्षणमेव स्पष्टीकृयाहू--- 

अन्न द्वार्निशन्मात्रा मर्वान्त अन्‍्ते सगणान्त्थापय तन्मध्ये एबं। अन्न गुरु रेको 
द्वी वा पादे भवतः तदा न दोपः | अवबिके तु भवत्येब । गाहू छुन्दः । भूषण तु-- 
“लघुगुदकनियमगतमिदह फणिमणिमतमतिसुखनिगदपद, दशवसुमुवनै्यतिरिह यदि 
भवति रसिकजनहूदयविहितमदभ | वहुविमलचतुष्कलगणह॒तगुणिगणचरणविरामा- 
हितसगणं, क्िदपि गुरुसहित मत्रति कबिहितं छुन्दः सुन्दरि जनहरणम्‌ ॥।! 

२०२, तमुदादरति-- जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी ६ भ्मीरप्रयाणमनुवणयति-- खुरेल्यायनु करणम्‌ । मद्यामेताहइशानु - 
करण कृत्वा घघरेत्यादिरवं च कृत्वा णणणेत्याद्ननुकरणुं कृत्वा तुरड्राश्चलिताः । 
ट्ट्य्व्याग्नुकृद्य पतति यापः खुराधातो येषाम । अत एज ध्वस्ता भवति धरणिः | 
धनुषश्चक्मर्क करोति । दशदिद्चु चमराश्च वाजिकण्टेषु बद्धाश्वकमकन्ति । 
एवंविध॑ दल॑ दमकि दमकि अहत्महमिकया चलितम्‌। ततश्च पतकच्तिमलमपि 
चलति। ततः घुलकि घुलकि गम्भीरघोरस्वर कृत्वा करिवरा अपि चल्िताः । 
एवं सेनांगे चलिते वरमानुषाः 4िंहपराक्रमा: शत्रवस्तेषामलाः समूराः। अलशब्दः 
समूहार्थे देशीयः॥ त एवं कमल तस्य विपक्षश्चन्धस्तत्संकोचकत्दात्‌ । यद्दा 
यदा संग्रामसांनिष्यादलकेपु मलो मालिन्य येपाम। एवंविधा ये वरमानुषा 
विपत्षास्तेपां दृदयशल्यो हम्मीरवीरों यदा *णाय चलितस्तदा पूर्बोक्ता एव चलिता 
इति || उद्यवणिका यथा--॥॥, !॥|, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥।, । 5 (३२) |॥॥, 
॥ ।, ।॥॥, ।।॥॥, ।॥॥॥, ॥॥, ॥॥|, ॥5$ ( ३२ ) ।॥॥, ॥।!, ॥॥, ॥'॥, । ॥, ॥॥, 
॥॥, ॥5, ( ३२ ) ॥॥, !॥, ।॥॥, ।॥॥, ।॥॥ ।॥।, ।॥॥ ॥5, (३२). 

२०४, अथ मअणहरा ( मदनग्ह ) छुन्द।-- 

हे प्रिये, मनोहर मदनगह नाम छुन्दों भगामि। कि कृत्या पयोपरं 
प्रेरयिया ( ! ) जगणं दूरीकृत्वेत्यथः । त्वं सुभगस्वमाव, सुत्निग्धं मनः क्षण स्थिर 
कुर । दत्तचित्ता शण्बियथः । यदि राज्य विमन्ध्यते तदानुसर क्षत्रियज्ञातिम्‌। 
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छुन्दःशास्त्रतागरादबहिराकृष्येद छुन्दे भण। तत्रशंसामाह--यथा परकीयम्‌ण्ण 
खलइ सदा स्मृतिपथमुपैति, तयैतदपि ॥ उद्यवणिकामाइ--द्वों है शल्यो लघु 
लघु प्रथमं वहिल्लिअ स्थापयित्या ततस्तुरगहयगजपदातयो नव चतुष्कला जगण- 
श्हिताः प्रसरन्ति । शेपे गुरु सज्जी कृत्य स्थापितः | कीहशः अस्मिज्छुन्द्सि पदान्ते 
जग्गि जाग्रत्‌ श्रे इल्वेन सगणलेन यदि निरुक्तः तदा चतुष्कलगणदशकेन युक्त- 
मिति छुन्दोविशेषम्‌ ॥ चउसंधों पदचतुष्टये चत्वारिंशन्मात्राः। समुदितखण्ड 
चतुष्टयपिण्डकलासंख्या षष्टयुत्तशतात्मिका भवतीति घरास्थानकानि। एताहइश 
लक्षगलज्षितं दशवसुभुवनाष्ट कविरतिकं मदनगहं नाम छुन्दः | इृदमप्युदाहरणम । 
२०५, उत्तलक्षणमेवाह--- 

, द्व मात्रे शिरसि आदी स्थापयित्वा अन्ते पदान्ते वलयं गुरु स्थापयन्तु । 
ततो । मात्राद्ययगुवोर्मिष्थे नव चतुप्कलगणान्धृतवा मदनगरहू॑ नाम छुन्दः 
कुरुत । 

२०६, कि च-- 

पदचतुष्टये चत्वारिंशत्कलाः पदचतुष्टयेडपि दश गणाह्जानीत | हे सुप्रिया:, 
'पयोधरं जगणं वजयित्वा मदनग्हमिति छुन्दः कुरुत ॥ भूषणे त्व [न्य] थोक्तम--- 
'प्रथमं कुरु घटकलमन्ते कुएडलमिह मध्ये बसुतुरगघरं संतापहरं, दश वसुमुवनाष्ट- 
मिरत्र चरणमपि भवति विरामी यदि ललितं कविवलयहितम | फणिनायकभणितं 
ज़गणविरहित॑ चत्वारिशत्कलकलितं भुवने महितं, बृत्त रसनिकरं तन्मदनहरं नर- 
पतिसंसदि लब्धपदं गुरुशोकनुदम ॥। 

२०७, मदनग्हमुदाहरति--जद्दा ( यथा )--- 

येन कंसो विनाशितः, अतणव कीर्ति: प्रकाशिता | येन मुश्टिकारिश्योविनाशः 
कतः येन च गोवर्धनो गिरिहस्तेन धृतः। येन च यमलाजुनो भग्नो | येन च 
'पदभरेण गज्जितं [ कालिय | कुलम्‌। येन च यशसा भुवनं भतम्‌। येन चाण- 
रोडपि विघ्वण्डितः येन च निजकुलं यादवबृन्दं मण्डितम्‌। येन च राधामुख 
[ मधु ] पान॑ कृतं यथा भश्रमर्वरेण सरसिजमकरन्दः पीयते । स नारायणों विप्रप- 
रायणो युष्माकं॑ चित्तचिन्तितं ददातु | कीहशः । भवभीतिह<; संसारमयनाशनः ॥ 
उद्बवणिका यथा--|5॥, 5॥, 5, 5॥, 5॥, $॥, $॥, $।|, $॥, 5, ( ४० ) 
|, ॥॥॥, 3॥, ||, 5॥॥ 55, |, ॥|, 5॥, ||, ( ४० ) $, 5||, 5॥|, ॥॥, 
5, 55, ॥॥, ॥॥|, 3॥, |॥|, ( ४० ) 5, 3॥, 5॥, ॥॥, 5", 55, |॥, 5॥, 
50 (४७ 0 5 5005 5 5 हो: 3 5 शो है हे 
(४० )॥ ग्रन्थान्तरेडपि--विरह्नलतप्ता सीदति गुप्ता रक्तिनलिनदलतल्पतले 
रमकतविमले, करकलितकपोलं गलितनचोलं नयति सततददितेन निशामनिमेष- 
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हशा। न सखीमभिनन्दति रुजननुविन्दति निन्दति द्विमकरनिकर परितापकरें 
मनुते दि भार मुक्ताहारं दिवसनिशाकरदीनमुखी जोवितविमुखी ॥' 
२०८, अथ मरहद्वा छुन्द्‌ :-- 
सुलज्ञणमेतच्छुन्दों भष्यते यद्विचच्षणः पिज्ञलनागो जल्पति यद्विभ्राम्यति पूत 
दशाक्षरेपु पुनरष्टसु पुनरेकादशस्थाने । अन्नाह्षरशब्दो मात्रावाचकर,, तदबृत्तलात्‌ 
[ उद्बवरगणिकाप्रकार्माइ-- ] आदो घटकलछ एकः, तत पश्च चतुप्कलाः, तत एको- 
गुरु, ततो लघुरेक इति प्रकारेण पादे एकोन तिशत्कल् दत्थ । खण्डचतुष्टयपिण्ड- 
कलासंख्या पोडशाधिकशतकं ( ११६ ) मात्रा यत्र तदेतन्मरहद्धानामकं छुन्दो 
भण । भूषणेडपि--आदो कुरू पटकलमत्र चतुप्कलपन्नानन्दमितोडपि, दशवस्वे 
कादश भवति विरतिवशमधिकशुचामपलोधि। विंशतिनवसंख्यं कविक्रुलसंख्य॑ 
वन्दितगुणिगणकीटि, मरहट्ठावृत्तं किल जयकूये (ते) कृतरिपुविनतकरोटि |॥ 
२०६, मरहद्वामुदादरति--जहा ( यथा )-- 
यस्य मित्र घनेश:, श्वसुरो गिरीशः, तथापि खलु पिधान॑ वस्त्र दिगेव। 
यद्यप्यमृतकन्दी निकटस्थश्चन्द्रग), तथापि यस्य भोजन विपमेव॒ । यद्यपि कनक- 
सवर्णा गोरी अराज्ने, तथापि खलु डाकिनीसंग: योगिनीसहचरः । यो यशों 
ददाति । भक्तेभ्य इति शेष: । यश्च देवस्वभाव: कदापि न भवति तस्थ मभंगः । 
उद्घववणिका यथा--।5॥, 55, ॥॥, 55, ॥॥, 5!), | ( २६ ) ॥॥॥, 55, ॥॥, 
55६, ॥॥, 53॥, $,, (२९ ) ॥॥, 55, 5॥, 55, ।॥॥, 3॥, (२६) 
॥॥5, 55, 3॥, 55, ॥॥, 3॥ 58), (२६)। वाणीमषरणेड्पि--'अभिमतघनदाता 
सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितद्रमदाही विश्वविगाही कल्पत्षयकृतलील | 
भुवनत्रयवन्दितगिरिजारनान्‍्टतदरशिरति स्थिरवात, दह हुतवदह पाप॑ देहि दुराप॑ 
बसुदृततिमिरविलास ॥ 
| इति लीलावती प्रकरणम्‌ ॥ 
एतानि पश्चचल्वारिंशत्थानकानि । अन्यान्यपि प्रस्तारगत्या सुधीभिरू 
घानि ॥ शिवम्‌ ॥ 
पिज़ला [चा]ग्विरचितमात्रावृत्तप्रकाशकम | 
छुन्द+प्रदीपममलं जगद्भवनदीपकम्‌ ॥ 
मुनीषुरसभूमी भिितेब्दे श्रावण... सिते। 
नागराजतियो.. भद्नलक्ष्मीनाथो5प्यरीरचत्‌ | 
इत्यालकारिकचक्रचू ड।मणिश्री मद्रामभद्टात्मजश्री ल द्मीना थमद्ट विरचिते पिंगल*+ 
प्रदीपे मात्रावृत्ताख्यः प्रथमः परिच्छेदः || 


द्वितीय; परिच्छेदः 


मदजलपरिमलपरिमिलद्॒लिकलकलकपटकलितकमलवन । 
जय जय निजपद्सरसिजनमदभिमतघटन जवन गजवदन ॥ 
कृत्वा कोवृहलतो मात्रावृत्तस्य पिड़ले माष्यम । 
लक्ष्मीनाथध्तनुते सद्भाष्ये वर्णवृत्तस्थ ॥ 
अभेकाक्षरपादादारम्पेकैकाच्रवधितैः पादंः परदर्विशत्यक्ष रपयेन्त॑ वर्णबृत्ता- 
न्युञ्यन्ते । ह 
१, इतश्व लक्ष्यज्क्षणयोरेक्थमवगन्तव्यम || 
सा श्रो$ | श्रीनामक छुन्द इत्यथः। यत्र गो गुरुभवतीत्यर्थ: | अ्रत्र सर्वत्र-- 
५ रुरेकी गकारों लघुरेको लकारः इति संकेतः | 
भूषणेथ्प्युक्तम--'यद्गः सा श्री: ॥ 
२, श्रियमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
गौरी युष्मान्नक्षतु ॥ 


२. यथा वा-- 
अत्रेकाक्षरप्रस्तारे द्वो भेदों गुरुलंघुश्र । तत्राग्रों गुरुबक्त:। हवितीयः 
सुघ्री भिरूहद्मः | 


४. अथ द्रयक्षरप्रस्तारे कामछुन्द:--- 

यत्र द्वो दीर्षो तत्कामाख्य छुन्दः रामोअमिराम इत्यथः ॥ अक्षरद्यात्मक: 
पदम्‌ ॥ भूषणेडपि--यस्मिन्हारों कामः स स्यात्‌ ॥! 

५. कामव॒दाहरति--जहा ( यथा )-- 

युद्धे संग्रामे तुभ्यं शुभ ददातु शंभुरित्यर्थ:।॥ यथा वा ( भूषणै<्प्युक्तम ) 
फकल्याणं वः । शंभुदेयात' । ग्रन्थान्तरे गो सत्रीश्रो' इति नामान्तरम || उद्दवणिका 
यथा--55 (८), 

६, अथ मधघुछुन्दः--- 

यत्र लघु लघुद्य॑ तन्‍्मधुनामकं छुन्दो निश्चितम्‌ ॥ भूषणेडपि--द्विक- 
लव मधुरिति' || 

७, उदाहरति--जहा ( तथा )-- 

है हर मम पापम्‌ हर | उद्बवणिका यथा--॥, (८). 


५ 
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८, श्रथ मदीछुम्दः--यत्र पूज लघ॒ः, ततो गरु, तन्‍्मदी कथिता।। भूष- 
गेडवि--/लप्र॒गुरुमही समता! । 

९, तामुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

उमा गोरी त्वां रच्ततु कीहशी | सती पतिव्रतेत्यर्थ: || डद्भवणिका यभा-- 


5, (०). 

१०, ग्रथ सारलछुन्द:-- 

यत्र पूर्वा गुरु, द्वितीयों रेखा लग), तत्सारनामकं छुन्द ।। 

११, सारुमुदाहरति जहा ( यथा )-- 

अं शंमुयुष्मभ्य॑ ददातु ॥ उद्यवणिका यथा--ड3|, (८). अनत्र चलारो 
भेद उदाह्मता: ॥| 

१२, अथ अक्तरप्रस्तारे तालीछुन्दः--- 

यत्र पूर्व गो गुरु, अनन्तरं कर्णो गुरुद्दयात्मकः | सर्वगुरः ( त्रिवणः ) सा 
तालीनामकछुन्दः ।। भूषणेडपि--'ताली सा निर्दिष्ट ।'* “मो यत्र' | ग्रन्थान्तरे 
नारीति ॥ 

१३. तामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

स प्रसिद्धचण्डेशः शिवो युष्मानस्मान्नद्षतु || उद्बवणिका यथा--555, १२ ॥ 

१४. अथ प्रियाछुन्द:--- 

हे प्रिये, यत्र रे रगणे त्रीणि अक्षराणि, सा प्रिया लक्ष्यते॥ भूषणडपि- 
'जोइलं दृश्यते | सा प्रिया कथ्यते ॥ ” 

१५, तामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

शं सुखं करोतीति तथा शंकरः शिवः नः पातु, नः पाठ ।। आदरे वीप्सा॥ 
उद्डवणिका यथा--5।६5 १२ ॥ 

१६, अथ शशीछुन्दा-- 

यत्र पदे यो ( यगण ) आदिलघुयंगणो जनित उत्पादितस्तच्छुन्दः फणीद्धेण 
भणितम्‌ ॥। भूषणडपि--'यकारो यदा स्थात्‌ । शशी कथ्यते तत्‌ ॥' 

१७, ता|मुदाहरति--जहा: ( यथा )-- 

दुरितं हरन्ती हसन्ती भवानी युध्मानव्यादिति शेषः॥ उद्यवणिका यथा--- 
।5६, १२ ॥ 

१८. अथ रमणछुन्द:--- क्‍ 

सख्यः यत्र पदे सगणो गुबन्तो गणः, तद्रमणाख्यं छुन्दः कथितम ॥। 
भूषणेडपि--'सगणो स्मगः । कविना कथितः ॥” 
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१९६, रमणमुदाहरति--जहा ( यथा )७- 

यथा शशिना रजनी शोभते तथेब पत्या संयुक्ता तम्णी राजते |। उद्धवणिका 
यथा--।।5, १२ || 

२०, अथ पत्चालछुन्दः -- 

यत्र तकारस्तगणोडन्त्यलघुद ४: स पत्चाल उत्कृष्ट इति॥ भूषण त॒ु-- 
'कर्णन गन्घेन । पद्मालमाल्याहि ||! 

२१, तमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स शिवो दुःखानि संबृत्य सुखानि ददातु | भूषणेडपि--'शमाणि सर्वाणि। 
देयानि शर्वाणि ॥' उद्बवणिका यथा--ड5, १२॥ 

२२.'अथ मृगेन्द्र छुन्द।--- 

नरेन्द्र जगणं गुरुमध्यमं गणं स्थापयस्तु मगेन्द्रनामक छुन्दः कुव॑न्तु ॥ 
भषणे5पि-नरेन्द्रम॒देद्टि | मृगेन्द्रमवेहि ॥।' 

. २३, तमुदाहरति--- 

दुरन्‍्तो वसनन्‍्तः, स कान्‍्तो दिगन्ते || उद्घधवणिका यथा--5।, १२ ॥ 

२४, अथ मन्दरलछुन्द:--- 

है सखि, भो भगणो गुवांदिगणों यत्र तन्मन्दरनामकमतिसुन्दर छुन्दः । 
भूषणेडपि--'भो यदि वश्चति | मन्दरमश्वति! ॥ 

२५. मन्दरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स प्रसिद्धों हर: शिवो युष्माक संकट संहरतु ॥| उद्बवणिका यथा--35॥॥ 
१२) मन्दरो निवृत्तः ।। 

२६, अथ कमलच्छुन्द:--- 

हे सुमुखि, यत्र नगणस्लिलध्वात्मको गणः क्रियते तत्कमलनामकं वर्णत्रयात्मकं 
छुन्दः ॥| तथा च वाणीभूषण 'कमलमयतु | नगणमिद्द तु ॥! 

२७, कमलमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

है रमण, कुत्र गमन॑ क्रियत इति रशोषः। उद्यवणिक्रा यथा--॥॥; १२। 
कमल  निश्वत्तम ॥ अत्रापि अ्यक्षयप्रस्तारगत्याशै भेदा भवन्तीति तावन्तोडप्युदाहत्य 
प्रदर्शिताः ॥ 

२८. अ्रथ चतुरक्षरप्रस्तारे प्रथमं तीर्णा छुन्दः--- 

भो: शिष्य, यत्र चत्वारों द्वारा गरवो भवन्ति इष्टाः (१ ) कराः । तत्र चरणे 
गणनियममाइ--एकत्मिन्पादे द्वो कर्णो गरुद्ययात्मकगणों भवतः तत्तीर्णाख्य॑ छुन्दः । 
वर्णचतुष्ययात्मक॑ पदम ॥ 
वाणीभूषणे5प्युक्तम--यस्मिन्दूत्ते कणः कर्णः | वेदेवर्णंः सा स्ात्तीर्णा ॥! 
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तीामृदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिस्मित्र' प्रति बदति--जाया वधूमाया महावज्चिकेत्यथः | पुत्रा अ्रपि 
धूताः। एवं ज्ञात्वा क्रियतां युक्तम्‌ इति ॥ उद्यवणिका यथा--5६555। 
तीर्णात्तोणा ।। 

३०, अथ घारीच्छुन्द 

दे मुग्े, यत्र वणाश्वत्वार; पदे भवन्ति सा घारी। तस्यामुत्तरोत्तरो हारों गुरु- 
द्यय्‌ दो शरों लघुद्य॑ च | अयमर्थः चतुतणॉत्मकपादे घारीनाम्नि च्छुन्दसि 
प्रथमं गुर, ततो लघु), अनन्तरं गुरलघू | इत्युक्तं भवति--रगणः, ततश्चैको 
लगबु--इति ॥ तदुर्क्त वागीभूषणे--'यत्त पतक्ति दएड लक्षि। वेद वर्ण धारि 
धार इति | 

३१. घार|मुदादति---जहा ( यथा )--- 

देवानामपि देवः स शंभुयुष्मम्य शुभ ददातु | यस्‍््य शीर्ष चन्द्रो दृश्यते। 
चन्द्रशेखर इत्यथं;। उद्यवणिका यथा--5।5); ४ >८४ ८ १६ ॥ घारी नित्रत्ता ॥ 

३२, अथ नगाणी छुन्द:--- 

यत्र पयोधरो जगणो गुरुमध्यमो गणो गुरूत्तरों गुबंन्तों भवतीत्यर्थ:। वर्ण- 
चतुश्यात्मकं पदम | तन्‍नगाणी छुन्दो भत्रति। अर्थात्‌-द्वितीयश्रतु थंश्र वर्णों 
गुरुभवतीति ॥ तदुक्त वाणीभूषणे 'द्वितुयके गुरुयदा। नगाणिका भवेत्तदा ॥” 

३३. नगाणीमुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

सरस्वती प्रसन्ना भवतु कवित्वं स्फुतु ॥ उद्यवणिका यथा--3|5; १६। 
नगाणी निवृत्ता ॥ अत्रापि चतुरक्तरस्य प्रस्तारगत्या पोडश भेदा भबन्ति | तेघु 
ग्रन्थविस्तरशड्ूुयां चयो. भेदाः प्रदशिताः॥ _अन्ये;( नये ) सुधीभिरूह- 
नीयाः इति ॥ 

३४. अ्रथ पश्माक्ष प्रस्तारे सबंगुरु; संमोहाहछुन्दः--- 

यत्र बे द्वो कणों गुरुद्ययात्मकगणौ पूर्व भवतः । तत एको हारो गुरुक। एव- 
मेकस्मिश्वरणे पश्चापि गुरवों भवन्ति तत्‌ भूतलतारं संमोह्ानामक छुन्द इत्यथः । 
तथा च वाणीभूषणे 'द्वो कर्णो द्वारः संमोहा सारः । वर्णाः पज्चेव॑ नागाधीशोक्तम्‌ ॥ 

३५. संमोहामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

दृण्डा म हषासुरादिवधेनोद्धण चण्डी कात्यायनी दुरितं खण्डयतु (भैलोक्य- 
स्थ सुखम्‌ ) में मोक्ष च ददातु, इति कश्चिर्भक्तो देवीं प्राथयते इति_॥ उद्यवणिका 
यथा--डइड555, ५ &( ४-२० ।॥ संमोहा निवृत्ता ॥ 


३६, अथ द्ाारीहन्द!--- 
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आदी हाराम्यां गुरुभ्यां तथा चान्ते हाराभ्यां संयुक्तम तयोम॑ध्ये गन्‍्धों लघु- 
रेको यत्र तत्‌ द्वारी छुन्दः । पञ्चाक्षरपदम । ,आद!वन्ते कर्णो मध्येलघुः एवं पद्च- 
वर्णात्मकं पदमित्यथः ॥। वाणीमषणे5पि--आद्वन्तकर्णाः पश्चेव वर्णाः। लष्बेक- 
घारी वाच्य; स हारी ॥।! | 

२३७, हारीमदाहरति-जद्ा ( यथा )--- 

या भतृ भक्ता धर्मकचित्ता भवति सैव नारी धन्या प्रिया च भतुभवतीति 
भावः ॥ उद्भवणिका यथा, 5६।55; ५ ४-२० ॥ हारी निजृत्ता ॥ 

२८, अथ हंसच्छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, पिड्नलेन दृष्टं भगणं दत्वा पूर्वी सष्टम पश्चात्कण गुरुद्वयात्मक- 
गएं दत्वा हंसाख्य॑ पश्चाक्षरपद छुन्दों भवतीति ज्ञातव्यम | अत एवं वांणीभूषणे- 
४4 गलदिशे भादिविशिष्ट: । क्युतोडसों भामिनि हसः ॥ 

३६. हंसमुदादरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्योपितपतिका सखीमाह-हे सखि, स मम कान्तोड्घुना दूरे दिंगन्ते 
वर्तते | इयं च प्राबू३ आगता चेतश्रालयति | किमिदानीमाचरणोयर्मित शिक्षयेति 
भावः ॥ उद्बवणिका यथा--5॥|55; ५ ८ ४--२० ॥ इंसो निवृत्तः ॥ 

४०, आअथ यमकच्छुन्द्:-: 

हे मुग्धे, यत्र सुप्रियगणो द्विलयुक एवं गणो भवति। अथ च शरेणैकेन 
लघुना सुगुण संयुक्त एताइशं [ न _] गणं सरहश्लाध्यमेतस्थ गणस्य कुर्वित्यथः । 
एताहशं सब्लघ्वात्मकपदाक्षरप्रस्तारान्यमेद॑ पश्चक्षरपदं॑ यमकाख्यं छुन्दो 
भण पठेत्यर्थ: | वाणीभूपणेथ्प्युक्तम--नगणमनु द्विलघु कुद। फलितमिति 
यमकमिति ॥' 

४१, यमकमुदादइरति--छजहा ( यथा )-- 

पवनो मलयानिलो वहति | कीदशः । शरीरसहः शरीरं साहयत्यसो सह । 
“पहस्‌ गतो” इत्यस्य दिवा्स्थ ( १) रूपम्‌। यद्वा ताइशं पवन शरीरं कतृ सहते । 
'साहयत्याहवत्ञो मं सहति दरविणव्ययम | अन्याय सहते नासो सिध्यति ज्षितिरक्षणः ॥ 
इति कविरहत्ये हलायुधवचनप्रामाण्यादति। अपि च मदनों हन्ति तांपयति च 
मन; । इति प्रोषितपतिकावचनं सखीः प्रतीति व्याख्येयमिति। उद्गभवणिका 
यथा--॥॥॥, ४०८४८-२० ।। यम निवृत्तम्‌ | अत्र प्रस्तारगत्या पश्चाक्षरस्य 
द्वात्रिंशदूभेदा भवन्ति । तेषु भेदेषु चत॒ष्टयमुक्तम | शेषभेदा नोदाद्वता ग्रन्थविस्तार- 
भीत्या, सुधीभिस्तृह्या इति ॥ 

४२, अथ पडक्तरप्रस्तारे सतगुरुरूपमार्ण भेद शेषाझु्य छुन्दो लक्षयति-__- 
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यत्र द्वादशमात्रा: | शिष्यन्रोधनाथ मात्रासंख्या। गणनियममाह-यत्र नल 
त्रयः का गुरुद्ययात्मकाखस्रयों गणा भर्वात्त । षढक्षरं पदम | एतदेव द्रदयति-- 
घडभिह्द रेगुरुभिबन्धो यत्र तच्छेषाख्यं छुन्दःसु राजा। श्रेष्ठ छुन्द इत्यर्थः ॥ तदुक्त 
वाणी भूषणेडपि-- “एपा वर्ण: पडमिः प्रोक्ता छुन्दोविद्धिः | सर्वे वर्णा यस्यां दीर्घा 
शेषा सा ह्यात्‌ ॥ 

४३. शेषामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

उद्यमे संग्रामे [ युध्यमाना ] दत्यन्ती कालिका हम्मारो अस्माक॑ दुरितं ता 
संदरतु ।। उद्दवणिका यथा--555६5९5; ६ »८ ४-- २४, शेपा निवृत्ता | 

४४. अथ तिलकाहछुन्द/-- 

है प्रिये तत्तिलकाख्यं छुन्दः | यत्र प्र॒ुवं निश्चितं सगणद्वयमन्त्यगुणद्वय भवति । 
षड्वर्णात्मकं पदम्‌ । पदे चाष्टो कला धृता यत्रेति कला संख्या शिष्यच्रोधनार्थ 
पदपूरणार्थ वा। अन्यथाक्षखृत्ते वर्णसंख्याया एवावश्यकत्वादिति॥ वाणी- 
भूषणडपि--'तख्ि सद्वितयं सुदतीह यदा । रसवर्णपदा तिलकेति तदा ॥ 

४५, तिलक,मुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

कश्चित्स्वमित्र प्रत्याह-प्रियभक्ता प्रिया, गुणवान्‌ सुतः, धवनदग्रह॑ बहुसुख- 
करमित्येतत्सव यस्य भवति स घन्य इति भावः ॥ डद्वधवणिका यथा--॥3/'5; 
६०८४८--२४ ॥ तिलका निवृत्ता ॥ 

४६, अथ विज्जोहाछुन्द्रः-- 

यत्र पादे पादे पडक्षराणि थध्थितानि | यत्र च पश्चंद्विगुणा दश मात्रा: । 
तत्रैव गणनियममाह--विरिण द्वो जोहगणो रगणो यत्र तत्‌ विज्जोहाछुन्दः नाम- 
गणयोरैक्यम्‌ || वाणीमृषण तु 'विमोह्ा! इति नामान्तरम--'यत्र पादढये दृश्यते 
रद्यम । नागराजोदिता सा विमोद्दा मता ॥! 

४७, विज्जोहामुदाहरति--- 

कंससंहारी पत्चिसंचारी देवकीनंदनों मे मह्यं निर्भयं ददातु। ममाभय्रप्रगे 
मवत्वित्यथ; ॥ उद्यवणिका यथा--5।555; ६ »८४--२४ विज्जोहा निबृता |। 

४ंप्ट, अथ चतुरंसाब्छुन्द:--- 

यत्र द्विजचरश्चतुलघ्वात्मकी गणः प्रथमम्‌ , ततः कर्णो द्विगुरुगणः, अत एच 
स्फुटं रसवण षडक्चरं पद यत्र तां फणिपतिभाषितां चतुरंसां स्थापय ॥ वाणीः 
भूषणेडपि-- द्विजवरकर्णाविह रसवर्णा | भवति यदा सा किल चतुरंसा ॥! 

४६, चतुरंसामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

गोरीकान्तो यदि यदा अमिनये संस्ताण्डवे वर्तमानो यध््य प्रसन्‍नः, स तदा 
यावापथिव्योर्धन्यः ।। 
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५०. जहा वा ( यथा वा )--- 

भु वनानन्दनल्रिमुवनकन्दों भ्रमरसवर्णा जयति कृष्णः|। उद्यवणिका यथा-- 
॥|55; ६>८४--२४ ।। चतुरसा निम्ृत्ता ॥ 

५१, अथ मन्थाणच्छुन्द!-- 

हे मुग्धे, यत्र कामावतारार्धेन पादेन मात्रा दश शुद्धाः प्रतिपादमत्र भवन्ति | 
तन्मन्थाननामकं छुन्दः || अयम'थ:--अग्ने बच््यमाणध्य विशतिकलाव्मन: कामा- 
बतारस्य छुन्दसोडर्घन दशमात्रात्मकेन पडच्षेरेण पादेन मन्थाननाम ह॒न्दो भवति। 
तत्र गणनिवम उच्यते 'पूर्व॑तगणोइनन्तरमपि स एवं! इति॥ वाणीभूषणे तु-- 
'कर्ध्वजानन्दमाधाय सानन्द | वर्ण रसेबेत्त मन्थानमेतत्त ॥ 

५२.,' मन्थानमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

हे सज्जन, गाजा यत्र लुब्धः पण्डितोडपि मुग्घः | तत्र राजकुले «वं स्वकीति 
करे रक्ष । स्वविद्याप्रकाश मा कुवित्यथं:। स वादोडधप्युपेक्रयताम | यत्र न 
ज्ञाता कश्चिदिति भाव: । ठद्दवणिका यथा--55$]55), ६>८४८७२४॥ मंथान॑ 
निवृत्तम ॥ 

५३. अथ शड्जूनारीछुन्दः--- 

यत्र पडवर्णा: पदे भवन्ति मुजड्जप्रयातत्याग्र वच््यमाणत्य यगणचतुष्टयात्मकस्य 
च्छुन्दसोड्घन यदद्ययेनेतस्य चरणो भवति पादे पादे यगणद्वयं भवति तब्छुद्डनारी- 
छुन्दः ||. वाणीभूपण तु--ध्वजानन्दकर्णाः षडेवात्र वर्णाः। बुधानन्दकारी 
भवेच्छुड्डनारी ॥” 

५४, शह्भूनारीमुदादरति--जहा (यथा)-- 

यस्य गुणाः शुद्धा), यस्य वधू रूपेण मुग्धा सुन्दरी, ,यस्य यद्दे वित्तं जाग्रदस्ति 
तस्य मही प्रथ्वी स्वगें: || उद्बवणिका यथा-55 ।5५; ६०८४ 5 २४, शहुनारी 
निवृत्ता ॥ 

५५, अथ मालतीछुन्दः--- 

हे कान्‍ते, यत्र प्रथमं ध्वजों लब्वादिश्चिकलः ततः शरद्वरय लघ॒ुद्दयम , ततश्र 
मणिगुणो द्वारों गुरुरित्यथः। ततोडन्ते एको लघ॒ुदयः । सा मालतीनामकं छुन्दो 
भवतीति जानीहीति जगणद्येन मालती छुन्द इति फलितोडथः ॥ तथा च 
याणीभूषणेडपि--- 'यदा जगणद्वि भवेदमलघु | फणी वितनोति स मालतिकेति ॥॥! 

५६, मालतीमुदाहरति--जहां (यथा)-- 

है सखि बहुगुणवन्तः प्रसादाग्रनेकगुणयुक्ताः किरणाः प्रयूताः प्रफुल्लिता# 
कुन्दा।, उद्तिश्चन्द्र इति कल्याश्चिन्नायिकाया: सर्खी प्रति वचः ॥ उद्दवणिका 
यथा--5॥।5), ६><८४८--२४, मालती निवृत्ता ॥ 
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५७, अथ दमनकच्छुन्दः-- 

यभ प्रथम द्विजबरश्चतुलघुको गणः क्रियते पश्चात्सुश्रियों लघुद्बयात्मकों गणो 
भग्यते। नगणद्वयरेन [ दमनक छुन्द: ] इति फलितो5थः तदमनक छुन्द इति 
गुणों फणियतिभणति ॥ वाणीभूषण तु--द्विगुगनगणमिह वितनुहै। दमनकमिति 
[ प्रति | गदति हि॥. 

५८, दमनकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कमलनयना अमृतबचना तरुणी णहिणी यदि पुनर्मिशति तदा तां विहाय न 
कुआपि गमिष्यामीति कस्यनचिद्विदेशस्थस्थ कामिनों मित्र प्रति वचनम्‌ ॥ उद्- 
बंणिका यथा--॥॥॥॥, ५६ >८४८-२४, दमनक॑ निनृत्तम॥ अत्र प्रस्तारगत्या 
पडक्षर्स्य चतुःपष्टिभदा भवन्ति। तेप्याद्न्तभेदसहिता अष्टो भेदा प्रोक्ता+ । 
शेपभेदाः सुधीभिरूहनीया: । ग्रन्थविस्तारशडूया नात्रोक्ता इति ॥ 

५६, अथ सम्ाक्षरप्रस्तारे समानिकाछुन्दः--- 

हैँ प्रिये, सा समानिकाहुन्द इत्यथ: | यत्र पदे चत्वारों हारा गुरवः क्रियन्ते । 
अन्तरान्तरा च त्रयों गन्‍्धचा लघवः क्रियन्ते। एवं सप्ताक्षराणि यपयां गुरलबुरूपेण 
स्थितानि सा समानिकेत्यनुपज्यते ।। तथा च वाणीभप्ण--'हारमेरुगा यदा रज्जुगा 
भवेत्सदा | सतवर्णसंगता सा समानिका मता ॥!.... 

६०, समानिकामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कुंजरा दन्‍तावलाश्चलन्ति #म अत एवं प्वताः पतन्ति। यद्दवा पवतान्प्रस्‍्यन्तो 
गजाश्चलन्ति स्मेति योजनीयम्‌ | अतश्चादिकूमस्यापि पृष्ठ कम्पितं धूल्या सूर- 
स्तरणिः समाच्छादितः इति कस्यचिद्बन्दिनश्वलति कर्ण राजनि वचनम्‌ ॥ उद्द 
वणिका यथा--5।5।5।5; ७ >८४-- २८, समानिका निवृत्ता ॥ 

६१, अथ सुवासच्छुन्द:--- 

हे प्रिये, यत्र लघवः सुतरां विशिष्यन्ते। तदेवाह--आदो चतुर्मात्रक॑ विरच्य 
अन्ते भगणमादिगुरुगणं दत्ता सुवासनामकं छुन्दों मण ॥ तहदुक्त वाणीभषणे-- 
*ट्व जगणमाहर भगणपुपाहर । भणति सुवासकरिति फणिनायक ॥ 

६२. सुवासकमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

गुरुजनभक्ता बहुगुणयुक्ता यस्य तय; पुत्रा स एवं पुण्यवान्‌ पुरुष: || उद्द 
वणिका यथा--॥॥5॥; ७ ४८ २८ ।। यथा च वाणीभषणे--'गिरिवरनन्दिनि 
दुरितनिकन्दिनि । विहितनती मयि कुरू करुणामयि ॥” सुवासको निवृत्तः ॥। 

६३. अथ करहंची-- 

भोः शिष्याः, यत्र चरणे प्रथम विप्रश्चतुल्धुकी गणः स्थाप्पते, तस्यान्ते 
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जगणो मध्यगुरुकी गणत्ततां करहंचीं जानीत ॥ अतएव वाणीमपणे--'द्विजंगणम- 
वेहि जगणमनुदेहि | विविधरससश्चि भवति करहश्चि |? | ० 

६४. करदश्लीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचिदनुगमनपरा सुभटी विधातारमाह-हे घातरित्युपरिष्टात्‌ | एह एपाहं 
त्यजामि गत्वा देहम्‌। यदि कदाचिदतः परमपि जिबउ जीवामि पुनजन्मान्तरं 
लभेयमि (?) त्यथः | तदा मम निर्गुण: सगुणो वा स एवं रमणो भवतु विरदस्तु, 
कदापि मा भत्रत्रिति प्रायथये ल्ामिति भावः ॥ डद्व्वणिका यथा--॥॥।$।; 
७ (४-२८ | करहंची निवृत्ता ॥ 

६५. अथ शीप॑रूपक छुन्द:-- 

| है मुस्पे, यत्र चरणत्थाः सतावि वर्णा दीर्ण गुरवों भवन्तीत्यथः | तत्र 

गणनियममाह---कर्णा गुरुद्ययात्मका गणास्रयस्तेषामग्र एकं गं गुरुमानय । एवं 
पदे सप्त। मात्रानियममाइ--चतुदश मात्रा द्विगुणाथमवगन्तव्या। वर्णवृत्त 
वर्णानामेत्र संख्यानियमादिति | अत एबं भृषणे--'उक्ता वर्णाः सप्तास्यां सर्वे 
दीर्घाः स्युयश्याम । एपा शीर्षा निर्दिष्टा केपां हप नादेश ॥' 

६६, शीर्पामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रिद्बनन्दी कणमुपेत्य तत्कीर्ति वर्णयति--द्े राजन, चन्द्रो धवलकरः, कुन्दो 
माध्यं पुष्पम्‌, काशः शरदि जायमानं ताण कुसुमम्‌ | ए. इति भाषया एते | किच 
हारो मुक्तेकावली हीरं वच्रं हंसो मराल एते। अनुक्ताश्व जगति ये ये पारदकैलास- 
हरहासशारदनीरदप्रभतयः श्वेता वर्णितास्तानशेपानेषा युष्मत्कीतिजितवती ॥ उद्द- 
बणिका यथा--5555555; ७>८४८- २८ || यथा वाणोेभूपषणे--'दृष्टः कृष्ण: 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी। वेणक्वाणेरुत्कानां चेतोहर्ता गोपीनाम |! इति॥ 
शीर्षा निशृत्ता | भत्र प्रस्तारगत्या सप्ताक्तरस्थाष्टाविशव्यधिकशत ( १२८ ) 
भेदेषुचारों भेदाः प्रदर्शिताः । ग्रन्थविस्तारमीत्या शेपभेदा नोदादह्वता+ 
सुधीभिरूद्यास्त इति ॥ 

६७, अशक्षरप्रस्तारे सवंगु्वात्मकमार् विद्यन्मालाछुन्दों लक्षयति--- 

भोः शिष्याः यत्र पादे चरणे लोलाश्रग्वलाश्वत्वारः कणों द्विगुरवों गणा भवन्ति 
गुरुद्विगुणाः घो डशमात्राश्र, तद्विद्यन्मालाछुन्दों वेदविश्राममेबंरूपं चतुष्पादं वसु- 
गुरुचरणं भवतीति खतन्री क्षत्रीयजातिनागराजो भत्ती भकत्या जल्पतीति वित्थ || 
अत एवोक्त कालिदासेन--'सर्व वर्णा दीर्घा यस्‍्यां विश्रामः स्थाद्वेंदेवदेः। 
विद्वहन्देवीगावाणि व्याख्याता सा विद्यन्माला ॥ वाणीभूषशणेप्युक्तम--'उक्ता । 
यस्‍्ष्यामशे वर्णाः पादे पादे सर्वे दौर्घा: । विश्रामः स्यात्तर्य ठुर्ये विद्युन्माला निर्दिश, 
सा॥' इति ॥ 
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६८, वियन्मालामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्विदूबन्दी संगर बणयति--उन्मत्ता बीरससाविष्टा योधाः सुभटा ढुकन्ताः 
परस्पर मिलिता इत्यथः | कीहशाः | विपक्षाणामहितानां मध्ये लुक्खन्ता निलीय- 
मानाः । एवं निष्क्रान्ताः परबलं वध्यापाद्य नि/ता यान्तो निजबलादरातिचक्रं 
प्रतीत्यथ: । घावन्त इतस्ततश्रारीप्रंचरणाथथमित्यथ: । अत एव नितरां श्रान्तां 
त्रैलोक्यश्रमणशीलां कीर्ति प्राध्ताः कीतिशेषा जाता इत्यथ:॥ उद्यवणिका 
यथा--55555555; ८>८४८-३२॥ यथा वाणीभृूषणे--आगामिन्यो नो 
यामिन्यों या या याता मूवी भूयः। अभ्रच्छायावत्तारुण्यं मानेनानन स्थारत्कि ते ॥! 
ग्रन्थान्तरे तु--'भों मो गो गो विश्वुन्माला' | मगणद्वय्यं गुरुद्वं च यस्मिस्तद्वि- 
यन्मालाच्छुन्द इति गणभेरेन लक्षणममिदितम | यथा--“वासोवल्लो विद्य॒न्माला 
बहश्रणी शाक्रथ्राप: | यस्मिन्स स्थात्तापोच्छिस्े गोमध्यस्थः कृष्णाम्मोद३ |? उद्द- 
बणिकरा यथा--555 555 55; ८»८४८--३२ ॥ विद्यन्माला निवृत्ता ॥| 

६६, अथ प्रमाणिका छुन्द:-- 

यत्र लघुगुरुश्च निरन्तरं भवति सा प्रमाणिकाडुन्द इत्यथः | सा कतिवर्ण - 
त्यपेन्नायामाहइ--अछ अक्खरा । अष्टाक्षरेत्यथः । सेय॑ प्रमाणिका चेद्द्विगुणा 
क्रियते | षोडशातक्षरपदेत्यथ:॥ तदा स नराचों भण्यत हत्युत्तरत्र षोडशात्षर- 
पदच्छुन्दसो लक्षणमपरि लक्ष्यतेडनेनेति ॥ वाणीमप्रणडपि 'प्रसूनकुण्डलक्रमैरिहाष्ट- 
बण विश्रगीः । भुजंगराजवर्णिता प्रमाणिकेति सा मता ॥* 

७०, प्रमाणिक्रामुदाहरति--जहां ( यथा )-- 

निशुभ्मशुभ्मयो देययो: खण्डिनी खण्डयित्री गिरीशस्य रुद्रस्य गेहं मण्डयत्य- 
लंकरोति या सा गेहमण्डिनो कलत्ररूपेणेत्यर्थं:। एवंविधा प्रचण्डानां देत्यमयन 
मुणठ खण्डिका चण्डिका कात्यायनी व प्रसन्नास्तु | ग्रन्थान्तरे तु 'नगस्वरू- 
पिणी” इति नामान्तरम्‌ ॥ अत एवं कालिदासग्रन्थे--(द्वितुयपष्ठमष्टम॑ गुरु 
प्रयोजितं यदा | तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगस्वरूपिंणीम ॥ हृत्याह | उद्धव- 
णिका यथा---5 ।६।5 |5; ८»(४८-३२ ॥ छुन्दोमश्जयां तु--'प्रमाणिका 
जरोे लगो' ॥ जगणरगणो लगो लघु॒गुरू च य्मिस्तत्ममाणिकाछुन्द इति गणभेदेन 
लक्षणममिहितम्‌ | यथा--'पुनातु भक्तिरच्युता सदाच्युताइपप्रिपद्मयोः । श्रुतिस्मृति- 
प्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका । ” उद्यवणिका यथा--'5 |5 ।5 |5; ८»८४-- 
३२, प्रमाणिका निवृत्ता | 

७१, अथ मल्लिकाहछुनद:ः-- 

हारो गुर, गन्धोी लघु: बन्धुरेण प्रथमं गुरुरनन्तर लघुरेव॑ क्रमेण दृष्टान्य- 
क्राणि यत्रेति ताइशेन चरणेन द्वादशमात्रेण मल्लिकाख्यं छुन्दों जानीहि ॥ 
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तदुक्तं वाणीभूषणे--'हारशह्नकक्रमेणमण्डिताष्ट वश केन । वर्णिता कुनूइलेन मल्लि- 
केति पिंगलेन ॥|' इयमेत्र ग्रन्थान्तरे 'समानिका' इच्युते।। 

७२, मल्लिकामुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 

येन भगवता घृतपरशुरामावतारेण ज्षत्रियवंशों जितः॥। अथ च येन कृत- 
कृष्णावतारेण अरिशे मुष्टिकः केशीकंसश्र जित इत्यनेनैवान्ययः। येन च बाणा- 
सुरध्य सहखबाहों: पाणयः कतिताश्छिन्नाः ॥ स युष्मभ्यं सुखं ददातु ॥ उद्यवणिका 
यथा--5। $। 5। $।; ८>८४--३२, मल्लिका निवृत्ता ॥ 

७३. अय तुंगाछुन्द:--- 

है तरलनयने, यत्र प्रथमगणेन गण; सुरंगो भवति | कति गणास्‍्त्तत्रेत्यपेज्ञा 
यामाइ--नंगणयुगलेन बद्धों गुुयुगलेन च प्रसिद्धस्तुंगा्यं छुन्दः। पूथ नगण- 
द्ववम, अनन्तरं गुरुद्रयमिति फलितो5थः। तदुक्त भषणे--'द्विगुणनगणकर्णेः 
सुललितवमुत्रगं: | रसिकत्रिहितरंगा प्र भवति किल तुंगा ॥* 

७४, तु गामुदाहरति--- 

कम ने बद्धानां श्रमराणां जीवो जीवनदाता बन्चनमो चनादिति भावः | सकल- 
भुवनदीपमस्तिमुवन प्रका शकत्वादिति भावः । दलितत्तिमिरस्थ डिम्ब  उपप्लवो 
येन । ्रादुडिम्बर उपप्लवे” [ इति ] देशीकोषात्‌ । एताहशस्तरणिब्रिम्ब 
उरेति ॥ उद्बवणिक्रा यया--॥|॥ ॥। 55; ८>८४८-८७२ ॥ तुगा निबृत्ता ॥ 

७५. अथ कमलच्छुन्दः--- 

है सखि, यत्र प्रथमो विप्रगणश्चतुलंध्वात्मकी गणः, द्वितीयस्तथा नरेन्‍्द्रो 
जगणः तस्यान्ते गुर;। अनया रीत्या परदेष्ट व्णा भवन्ति तत्कमलनामकं 
छुन्दः | उक्त च भूषणे--'द्वि जवरगणान्वितं जगणगुरुसंगतम्‌ | फणिनपतिजल्पित॑ 
कमलमिति कल्पितम्‌ ॥' 

७६. कमलमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

असुरकुलमर्दनो गरुडवरवाहनो वजेः सक्राशादभुवनापेज्षकः स जनादनों 
जयति सर्वोत्त५ण वतंत इति ॥ डद्ववणिक्रा यथा--)॥|5।5; ८>८४८--३२, 
कमल निवृत्तम्‌ || 

अथ माणवकक्रीडितक हुन्दो ग्रन्थान्तरस्थपुच्यतै-- 

भादिगणं कर्णघरं सान्तमिद वृत्ततरम | 
पन्‍नगराजेन कृत॑ माणवकक्रीडितकम ।| 

यत्र प्रथमं भगणः ततः करण, ततो5पि सगणः तदूबत्तं माणवकक्रीडि- 

तक्रमिति॥। 
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यथा--- 
को कवधू शो कहर पह्मंतनीबेधकरम्‌ । 
गाटदतमोनाशकरं नोतितरामुष्णकरम्‌ ॥ 
उद्बबणिका यथा--5।|55।।5 ८»(४८--३२ छुन्दोमत्जयों तु--'भाततलगा 
माणबत्रकम ।” भाद्मगणात्तलगास्तगणलघ॒गुरवों यत्र भवन्ति तनन्‍्माणवर्क छुन्द इति 
गणभेदेनोक्तम ॥ यथा--चश्चलचुई चपलेंबत्सकुलें! केलिपरम्‌। ध्याय सम्के 
स्मेरमुखं नन्‍्दसुतं माणबकम्‌ ॥” उद्बवणिका यथा--5)॥ 55। ।5$, ८०४ 
३२ ॥| माणवकक्रीडितक॑ निवतम ॥ ह 
अथानुष्ठुपछुन्द :-- 
लव॒ स्यात्पश्नमं यत्र गुरु पष्ठ वे सप्तमम्‌ | 
द्वितुर्ययादयो हस्वमष्ठाक्ष रमनुष्टुभम्‌ ॥ 
यत्र च्छुन्दसि पशञ्चममन्नरं चरणचतुष्टयेडपि लघु॒ तथैब पष्टं गुर द्वितीय- 
चतुथयोः पादयो: सप्तम हस्व॑ लब्वित्यथः । शेपवर्णा अनियता यत्र | एवमश्टाक्षरं 
वृत्तमनुप्टुमं जानीयादिति शेष: । अन्यत्रापि--'पग्चम॑ लघु॒सचत्र सप्तम द्वि- 
चतुथयोः । पष्ठं गुर विज्ञानीयाबलेपास््वनियता मता; ॥? इति ॥ 
यथा--- 
ददयं मदयन्येते मदोन्‍्मत्ताः शिलीमुखाः । 
विपाक्ताः पुष्पधनुषों मूतं इब शिलोमुखा : ॥ 
अथ क्रमेण “अलित्राणो शिलोमुखों' इत्यमरनिर्दशादर्थोद्वगन्तव्य इति। 
उद्धव णिका यथा--|5॥555, ।5/5।55), ॥ इृदमेव .हलायुधब्ृत्यादिषु ऋहुन्दो- 
ग्रन्थेषु नानागणमभेरेन विषमतृत्तेषु वक्‍त्रमंज्ञां लमते | सकलपुराणेपु च साधारण्ये- 
नाशक्षरपादस्थानुप्टुविति प्रविद्धिः। विशेषतस्तु विद्युन्मालादीनि वृत्तान्यशक्षर- 
प्रस्तारे दशितानि। अत एवं चऋछन्दोमज्ज्यामेकाक्षरादिपडिवशत्यक्षरपादाना 
वत्तानां पृथक्प्र थक्साधा रणसंज्ञाः प्रोक्ता: । 
यथा-- 
'आरम्येकाक्षरातादादेकेकात्ष रव्धितेः । 
पादेरुक्यादिसंज्ञा स्थाच्छुन्दः षडिवशर्ति गता ॥। 
उक्थात्युक्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका । 
गायत्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पडिसत्तरेव च ॥ 
तिष्टुप्च जगती चेव तथातिजगती मता। 
शर्करी चातिपूवास्यादष्टयत्यष्टी ततः स्मृते ॥ 
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धृतिश्चातिधृतिश्चैव कृति: प्रकृतिराकृति: । 
विक्षतिः संकृतिश्रेव तथाविकृतिरुत्कृतिः || 
इत्युक्ता छुन्दसां छंज्ञाड' इति | 
विशेषतस्तु तत्र॒तत्र प्रस्तारे तन्नेव संज्ञा ज्ञातव्या। शत्यास्तां विस्तरेण ॥ 
अत्र प्रस्तारगत्याष्टाक्षरस्य षट॒पश्चाशद्धिक द्विशतं भेदाः। येधु कियन्‍्तो भेदा 
उदाह्रताः शेपभेदा ऊहनीयाः सुत्रुद्धिभिरिति ॥ 
७७, अथ नवाक्षरप्रस्तारे महालक्ष्मी छुन्द!-- ु 
हे मुग्घे, यत्र नागराजेन पिज्ञलेन ये वर्णितास्ते त्रयोडत्र जोहागणा रगणा;। 
मध्यलघुका भणा इति यावत्‌ | दृष्टाः। अतो नवाक्षरं पद्म, पदे च॑ मासाधे- 
संख्यामिः पद्चदशरमिमात्रामिः स्थितां महालक्षिमिकां जानीहि। तदुक्त वाणीभूषणे-- 
दृश्यते पत्तिराजत्रयं यत्र वृत्त मनोहारके | संततं पिज्ञलेनोदिता सा महा- 
लक्ष्मिका कीतिता ॥ 


७८, महालक्ष्मी मुदाहरति--जहा ( यथा )-- 


सा सिंशसना सिंहाधिरूदा चण्डिका वः पातु । सा का | यस्या गले मुण्डानां 
माला कण्टिका कण्ठभूपेत्यथं:। यस्या नागराजों भुजायां संस्थितः | कथंभृता 
चरिडका | व्याप्नकृत्त्या पुण्डरीकचर्मणा कृतं वसन॑ वस्त्र यथाभूता वः पात्विति || 

वणिका यथा--5।5, 5।5, 5।5, €><४७-३६ ॥ महालक्ष्मी निवृत्ता | 

७६, अथ सारब्विका छुन्द।--- 

है सखि, यत्र प्रथम द्विजतरश्चतुलघुकी गणः, ततः कर्णों द्विगुवात्मकी गण; 
ततः सगणोडन्तगुरुगणः एवंप्रकारेण यत्र पदे पदे मात्रागणनं क्रियत इति शेषः 
तदेवाइ--शराः पश्च मुनयः स्त मिलित्वा द्वादश मात्राः पादे लम्यन्ते यस्या३ सा 
सारद्धिका कथ्यते द्विगवरकणंसगणनवान्षरपदा सारज्षिका छुन्द इति फलितोडर्थ: |॥ 
तथा च वाणीभूषण--द्विजवरकर्णीं सगणं विरचय यस्याश्चरणम्‌ | जगदमि- 
राम हि तया भवति हि सारक्षिकया ॥* 

८१, सारज्धिकामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

हे प्रियतलि, त्वया सा दृष्ठ | कोहशी। दरिणतद॒श नयन॑ चश्चलत्वात्त- 
दुपमा यस्याः सा एणाक्षीथ:। क्मलसह॒शं विकच सुगन्धि च बदन यस्या: सा 
पुनयु वजनानां चित्तं हरति तच्छीला इति कस्याश्चित्सख्या: सर्खीं प्रति वचनम ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, 55, ॥5, ६>८४८--३६ || यथा वाणीभमषणे-- 'त्रणमत 
राधारमर्ण वगर॒पत्राधाशमनम्‌ | असुरमदापाइरणं यदुकुलचूड़ाभरणम ||? 
सारद्िका निवृत्ता ॥ 

२६ 
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पूरे, अथ पाइरत्ताछुन्द:-- 

भो शिष्याः, यत्र कुन्तीपुत्रः कणस्तयोयुगं तेन गुरुचतुष्टयं पूर्व यत्र लभ्यते 
तीए ततस्तृतीये वा स्थाने श्र निश्चितं विप्रश्चतुलंचुकी गणः कथ्यते। यत्र 
चान्ते चरणान्ते हारो गुदजन्यतै तदेतत्‌ 'पाइत्ता' छुन्दसों रूप॑ फणिना पिड्जलेन 
भगितम्‌ ॥ तथा चोक्त भूषण--'आदो कण्द्वबललितं कृत्वा विप्रं गुरुसहितम्‌ । 
तदवृत्त पिज्ञलभणितं पाइत्तेति श्रवणहितम ॥।' 

८२. पाइत्तामुदाइरति--जद्ा ( यथा )-- 

काचिद्योपितपतिकां निजसखीमाह- हे प्रियसखि, वर्षासमय्रेडहमागमिष्यामि! 
इति प्रतिज्ञाय प्रस्थितो बल्‍लभः। तदिदानी नीपाः कदम्ब्राः पुष्पिता।, भश्रमरा 
द्विरेफा श्रमन्ति, मेंघरा अपि जलप्तभरा नीरमिश्रिता दृष्ठाः विद्यत्सीदामिन्यपिं 
तयति। अतः परमपि कथय कान्तः कदायास्यतीति । एताहशेडपि समये नाग- 
तश्चेन्निश्चितं स कान्‍त एवं सुखनाशकत्वात्‌ न ठु वल्‍लम इति भावः।॥ उद्द- 
बणिका---5९, 55६, ॥, ॥, 5, ९०८४८- ३६ ॥ पाइत्ता निवृत्ता ॥ 

टरे, अथ कमलच्छुन्द--- 

भोः शिष्याः, यत्र सरसी रमणीयो द्विजगणो चतुल॑ंघुकगणौ पतितो । पदान्‍्ते 
च गुरुभियते | एवं पदे नव वर्णा: दश कलाश्च प्रतिपदं यत्र पदिताः तत्कमल- 
नामक॑ छुन्द इति | यथा च वागीभूषण---'द्विजवरकगणयुगं कलय गुरुविरति- 
गम । भणति फणिपतिरिंदं कमलपतिरतिपदम्‌ | 

८४, कमलमुदाहरति--जद्वा ( यथा )-- 

चलति कमलनयना, स्खलति स्तनवसनम्‌ , हसति परनिकटे, अत एव ध्र॒व॑ 
निश्चितमियं वहुलिआ वधूटी असतीत्येव॑ मन्‍्ये इति शेषः || उद्दवणिका यथा--- 
॥॥, ॥॥, 5, ६>८४-- ३६९, कमल निदृत्त । 

ट१, विभ्वच्छुन्दः -- 

भो गुणिनः, स्वमावादेवं॑ गसुणयत नात्र काठिन्य किचिदिति भावः। यत्र 
गुरुयुगलं सर्वशेपे पादान्ते शिरसि आदो द्विजश्चतुलंघुगंणः मध्ये विप्रकर्णयोममध्ये 
राजा जगयणों गुरुमध्यों गणो यरिमस्ततक्कणिना पिड्लेन रचितं बिम्बनामकं छुन्द 
इति ॥ भूषण तु गणमेदेनोक्त यथा--'नगणकरगन्धकर्ण भत्रति नववणपूणम्‌। 
फणिवदनभुषणं यद्धवत्ति किल त्रिम्बमेतत्‌ ॥' 

८६. भिम्बमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

है वयस्य राजन वा, एतच्चल वित्त -चलति | कि च तरुणत्ववेशध्तारण्यरूप॑ 
नश्यति। अतः कारणात्सुपुरुषत्य शोरयेदायंगाम्भीय॑मर्यांदप्रभृतिगुणेन बद्धा 
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नद्धा शुद्धा शरब्चन्द्रावदाता स्थिर कल्पान्तस्थायिनी कीर्तिर्वतिष्ठते वित्तयोवना- 
दिकमतिचश्चलत्वान्नश्वरमित्य [ तः | कीतिमेकामुपाजयेति राजानं प्रति मित्र 
प्रति वा कस्यचिन्निपुणमतेवचनमिदम्‌ ॥ उद्यवणिका यथा--॥॥, |, 55, 
९०८४ ८ ३६, भिम्बो निवृत्तः ॥ 

८७, अथ तोमरच्छुन्दः--- 

हे कान्‍्ते, यध्यादी हस्त॑ रुगणं गुर्बन्तं गणं विश्राण विजानीहि। तथा द्वो 
पयोधरोी जगणो गुरुमध्यमी गणो जानीहि। नागनरेन्द्रो दर्वीकराधारः प्रकर्षेण 
भणतीति तत्प्रामाण्यादेव॑ तोमराख्यं छुन्दो मानय || वागीभपणे<प्युक्तम--प्रथमं 
कर विनिधाय जगणद्यं च निधाय। इति तोमरं सुखकारि कविराजवक्त्रविद्वरी ॥।? 

८८, तोमरप्रुदाहरति--जहा (यथा )-- 

काचियोपितपतिका वसन्तसमयेडपि कानन्‍्तमनागतं मच्चातिनिर्नि्णमानसा 
साकूतं॑ सवीमाह--हे स,ख, कोकिलशावकाः पिकपोतकाश्चूत॑ रसालं प्रति 
चलिताः। अथ च मधुनासेडस्मिन्पश्चमं स्वर च गायन्ति । अतः प्राप्ते व्न्ते 
मनोमध्ये मन्मथस्तपति । यद्वा मम मनो मन्मथस्तापयति | न खलु कान्तो- 
ड्याप्यायातीति ॥ यथा वा [ णीमूषणे |--'सखि मादके मधुमासि ब्रज सत्वरं 
किमिहासि । सह तेन कि विदरापि किपु पावक प्रविशामि ॥? उद्यवणिका यथा--- 
।5, ।$), ||, ६०८४ ८ १६, तोमर निवृत्तम्‌ ॥ 

८६, अथ रूपमालीच्छुन्द:-- 

भोः शिष्याश, नांगराजः पिंगलः सारमध्थुन्कृष्टमिदं छुन्दों जल्पति। यत्र 
च चत्वारः कर्णाः द्विगुो गणाः अन्‍्ते पदान्ते हारो गुरल। ए एक हत्यथंः । 
एवं नवाप्यक्षराणि गुरूणि मात्राश्चाष्टादश दिगुणाभिप्रायेण गुरूणां यत्र पादे 
तद्‌ रूपमालीनाम कछुन्दः कथ्यते इति ।। अय॑ च नवाक्षरप्रस्तारे प्रथमो भेदः | अत 
एव वाणीभुषणे--“चत्वारोडस्मिन्कर्णा जायन्ते छुन्दस्येक हारं कुबेन्ते। रनत्रा वर्णाः 
'पादे राजन्ते रूपामालीवृत्तं तत्कान्ते ॥? 

६०, रूपामालीमुदराहरति---जहा ( यथा )--- 

काचित्योषितपतिका सखीमाइ-यदब्स्माद्िद्रत्तडिन्नृत्यति । मेघान्धकाराश्र 
हरितो यस्मात्‌ | यतश्च नीपा; कदम्बाः प्रफुल्लिताः। कि च मयूरा) कूजन्ति । 
केका रव॑ कुवन्तीत्यर्थ: । वान्ति मन्दाः शीता वबाताः। कम्पन्ते गात्राण | अतः 
प्राप्ता प्रावट | कान्‍तः पर॑ नागत इति ॥ यथा वा[ णीमूपणे |--६हत्वा शत्रु 
नथन्ती चण्डं सा चणडी व; कल्याणं कुर्यात्‌ । देवेन्द्राद्राः प्रीत्या संप्राप्ताः संसेबन्ते 
यत्पादाभ्मोजम्‌ ॥! उद्बवणिका यथा-डड, 55, 55, 55, 5, ९>८४-- ३६ || 
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रूपामाली निवृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या नवाक्षर्स्य द्वाइशाधिकपश्चशतभेदेयु सप्त 
भेदा द्शिता।। शेपभेदा ऊद्नीया: सुमतिमिरिति |। 

९१, अथ दशाक्षरप्रस्तारे संयुताछुन्द;ः--- 

हे सुन्दरि, यध्यादी दृश्तः सगणो गुर्वन्तो गणों विज्ञातः। तथा वे द्वो पयो- 
घरी जगणी मध्यगुरकगणो ज्ञातो अन्ते पदान्ते गुब६ः। तलिड्लेन जल्पितं संयुतेति 
फलितोडथ: ॥ तथा च भूपणे--'सगणं पुरः कुर शोमितं जगणद्वयय गुरु- 
संगतम | फणिनायकेन निवेदिता भवतीह संय्तका ह्विता ॥' 

६२. संयुतामुदाहरति-जद्दा ( यथा )-- 

काचित्सखी प्रोषितपतिकां नाय्रिकामभिसारार्थ प्रेस्यन्याह--हे सुन्दरि, सर्वा- 
वयवरमणीये, दुजनस्थापनां कुलीनतारूपव्यवस्थां परित्यज्य अप्पणा श्रात्मनैव 
याहि। संकेतनिकुब्जगतमभिमतमिति मावः । यत:--विकसत्केतकीसंपुरे प्राविद- 
काले न खल्वग्राप्पयागतः स वराक इति || डद्अबवणिका यथा--॥|5, ।$), ।$॥, 5, 
१००८४८४०, [ संयुक्ता निजृत्ता ॥ ] 

€ ३. अथ चम्पकमालाछुन्द:-- 

भोः शिष्या:, अत्र प्रथम हारो गुर) स्थाप्पते । ततः काहलद्॒ बम । लघु- 
दवयमित्यथ; । ततः कुन्तीपुत्रः कर्णो द्विगुरको गणः | कीहश$ कर्ण: एगुरुजुत्ता 
एकगुस्युक्तः | ततो हस्तः सगणो गुबन्तगणाः क्रियते | पदान्ते हारो गुरु स्थाप्यते । 
एवं दश वर्णाः पादे यत्र क्रियन्ते तच्छुन्दश् म्यकमालेति कथ्यते | वाणीभूषणे प्रका- 
रान्तरेणोक्तम , 'पादविराजन्नू पुरयुग्मा कुण्डलशोंभासझ्धिसुवर्ण। शह्नबती हार- 
द्यपूर्णा चम्पक्माला भाति सुवर्णा ॥! क्रचिदियमेव रक्‍्मवती, क्रक्तिच्च 
रूपवतीति ॥ 

६४. चम्पकमालामुदाहरति--जुहा ( यथा )-- 

शाल्योदन गोघतदुग्धसंयुक्तम , किंच मोइणिमच्छा मत्स्यविशेष,, नालिचः 
शाकः, एतत्सव कान्तया स्वहस्तैन रम्मापत्रे कदलीदले दीयते पुण्यवता भुज्यते इति 
कस्पचिदाधनस्य विदूष+स्य वा सोपहासं वचनमिति ॥ उद्धवणिका यथा--3॥, 
55, 5, ॥5$, 5, १० ०८४८-४० ॥ चम्पकमाला निवृत्ता ॥ 

९५, अथ सारवतोलुन्दः -- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम दीर्घो गुरु, तदनन्तरं लहुजुअ लघुद्बयमित्यथः । 
ततोडपि दीर्घो गुरु, तदनन्तरमेकोी लघुः ततश्चान्ते दीघलघ्वोरन्ते पयोधरो जगणो 
गुरुमध्यमोी गणो यत्र | ततोडपि ध्वजो लध्वादिश्लिकलः | एवं दश वर्णाः पादे 
मात्राश्चतुदेश च यत्र भवन्ति तद्भ्रव॑ निश्चितं सारबतीति छुन्दः कथितमिति 
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गुरुलंघद्यं गुब्लघू जगणलप्वादिखिकलेः च यत्र तत्सारवतीछुन्द इति फलि- 
तोडर्थ: ॥ वाणीभूषण तु प्रकारान्तरेण लक्षणममिहितं यथा--'दीघलघुकयमद्दि- 
गुणा हारविराजिचतुश्चरणाः । पिज्ञलनागमते भणिता सारवती कविसाथंहिता ।!” 

६६, सारतीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिच्छालीनगहस्थः स्वगाहँस्थ्येन संतुष्ो गर्वायते--भो अनुजीबिनो लोका हे 
मित्रेति वा। यस्य मम पवित्रा: शुद्धा:। पितृभक्ता इति यावत्‌ | एवंविधा३ 
पुत्राः पुन्नाग्नो नरकाल्रातारस्तनयाः सन्ति | अथ च यस्य ममात्मजाः पत्रित्रा! 
पवि: कुलिश तस्मादपि त्रायन्ते वज्रादपि रक्तका महावीरपराक्रमाः सन्‍्ति | अथ 
चयत्य मम बहुल॑ घन घनाधीशप्रतिस्यधि | विद्यत इति शेप:। अ्रपि च 
कुदम्िनी वधू: शुद्धमना अक्ुण्लान्तःकरणा सती भक्ता भतृ जनतत्परा वास्ति । 
यस्प च मम हक्‍क्रेण अ्म॒केति वाइमात्रेग झत्यगणः सेवकबगः तस्यति । एवं 
सकलपघुस्वानुभवे सति को वा बबरोडतिवाचाटः स्वर्गें मनः करोति | महीतल एव 
स्वगंसुखादपि बहलतरशर्मलाभादिति भाव: ॥ उद्धवणिका-यथा--5, ॥, 5, |, 
।5), |5५, १००८४--४० || यथा वा [ णीभूषण ]|--माधवमानय मत्सविधं कि 
साखि चिन्तय मित्रवधम | यत्र करिष्यसि मत्यणयं नो मम याति तदासमयम्‌ ॥ 
एतदनुसारेणोद्ववणिकापि प्रदश्यते--5, ॥, 5॥, 3॥, 5, १००७८४८-४० ॥ 
सारवती निबृत्ता ॥ 

€७, अथ सुपमाछुन्दः--- 

है मुग्बे, यत्र प्रथमः कर्णो द्विगुरुगणः जुअलो द्वितीयो हस्तः सगणो गुब॑न्तगणो 
भवति । ततस्तिअलो तृतीय; कण एवं सबशेपे हस्तः सगण एवं प्रकटों यत्र 
दशाक्षरचरण पोडश कला भवन्ति अथ छुक्का वलयाः पड गुरवश्चतल्लः शेषाः 
रेखा चेत्येवे पोडश मात्रा यत्र सा सुसमा प्राणसमा | अतिप्रियेयथः ॥ भूषण 
त्वन्यथो कम--'कर्णो द्विलघुः कर्णो भगणः शेपे गुरुणा पूर्णश्चरणः | यस्यां भवति 
मुग्धे परमा सैघषा सुषमा दौव्यत्सुपमा ॥ 

६८. सुषमामुदाहरति---जहां ( यथा )--- 

यस्या श्रः कपिला, उच्च ललाय्म , यपस्याश्च नेत्रयुगलं मध्ये पीतम । 
जिडालसटशमित्यथः । अथ च रूच्ष बदन दनन्‍्ताश्च विरला दृश्यन्ते कं जीवति 
यस्य त्वमपीहशी प्रिया भवसीति परमकुत्सितरूपां करालां प्रति कस्याश्चित्कान्त- 
सकलावयब्राया वचनम्‌ ॥ उद्बवणिका यथा--55, ॥5, 55, ॥६, १० ०८४ 
यथा वा [ णीभूण ])--एणीनयने केलीकलहे प्रेयान्चद किं कि नो कुरते | धन्या 
रमगी सर्व सहते दुःखं सुखबत्स्वांते मनुते ॥ तदनुसारेणोद्ववणिक्रा यथा--55, ॥|, 
55, $॥, 5, १० %(४--४० | सुप्रमा निबृत्ता ॥ 
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६६. श्रथामतगतिछुन्द+-- 

भों: शिष्याः, सा अमृतगतिरित अभ्रुव॑ निश्चितं कथिता। सा का। यत्र 
द्विजवरगणश्चतुलंध्वात्मकी गणः, ततो ह्वारो गुरुः प्रकटितः, पुनरपि तथा स्थित॑ 
कुछ द्विजगणानन्तरं गुर कुर्वित्यथं;। एवं सत्य्टो लघवो द्विगुरुसहिताश्चरणे 
यध्याः सामृतगतिरिति || वाणीभू घणे तु--'नगणपयोधररूचिरा कुसुमविराजित- 
सुकरा । वसुलघुदीम्रयुगलका भवति सखेडमृतगतिका | क्वचिदियमैव त्वरित- 


गतिरिति॥ 

१००, अमृतगतिमुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

है प्रियसखि, त्वया सा तरुणी दृष्टा | कीहशी। शारदसुधाकरवदना | पुनः 
कीहशी । विकचसरोदहनयना । मदकलकुज्जरगमना ॥ इति | उद्दवणिका 
यथा--॥॥, 5, ॥॥, 5, १००८४८-४० ॥ श्रमृतगतिनिवृत्ता ॥ श्रत्र प्रस्तार- 
गत्या दशाक्षरस्य चतुर्विशत्यधिक॑ सहर्ख १०२४ भेदा भवन्ति ॥ तेपु पद्च भेदाः 
प्रोक्ता:ः। शेपभेदाः सुधीमिरूहनीया इति || 

१०१, अथेकादशाक्ष रप्रस्तारे बन्धुच्छुन्दः--- 

पोडशवशणोत्मके्म गणपञ्चक्युक्तेः पोडशभिश्चरणेश्चतुश्‌ डुन्दो भिप्रायेण 
नीलस्वरूपं छुन्दो भवति । अतश्च नीलस्वरूपादेकश्चरणः कर्तंव्यः | तत्र चरणे 
पोडशवणपशञ्चभगणपगुर्वात्मके त्रयो भगणा गुर्बवादिका गणा भण्यते | श्रन्ते भगण्त्र- 
यान्‍्ते द्विगुरुः कर्णो दीयते पादे च घोडश मात्राः स्थाप्यन्ते यत्र तदू बन्धुनामकं 
छुन्दः कथ्यते ॥ भूपणेष्प्युक्तम--'भत्रयशोमितसंगतकणः एक सुसंगतपडिक्तक- 
व: । पन्नगराजनिवेदितबन्धू राजति भूपतिसंसदि बन्धुः ॥ 

१०२, बन्धुपुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

पाण्डववंशे जन्म कृतम्‌ | संपदमजयित्वा घर्माथ दत्तम्‌। तेनापि युधिष्ठिरेण 
संकटो वनवासाज्ञातवासलक्षणः प्राप्त । अतः कारणाहेवेन विधात्रा लिखितं कः 
प्रमाष्टि । न कोडपीत्यथ: ॥ डद्दवणिका यथा--5॥|, 5॥, 5॥, डड, ११७८४ -- 
४४ | यथा वा [ णीभमूषणे ] 'भक्षितवासरनायकचन्द्र: कामिसहस्तसमाहिततन्द्रः । 
दर्शितलोलतडित्करवालः सो ड्यमुपैति घनागमकालः ॥ [बन्धुनिषृत्तः ॥] 

१०३. अथ सुमुखीछुन्दः -- 

भोः कविवरा३, तत्र प्रथम द्विजवरश्चतुलंघुकों गणः, ततो द्वारो गुर, ततो 
लघुयुगलम्‌ अनन्तरं वलयो गुरुः, ततः प्रतिष्ठित हस्ततल॑ सगणो गुवन्तगणो 
यत्र एवं वदे चतुदंशमात्रा रुद्रवर्गाश्व यत्र तां सुमुर्खी जानीतैति जल्पत्यहिः 
शेषनाग इति । वाणीभृषणे तु प्रकारान्तरेण लक्षणमभिहितमं यथा--- 
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निगणचिरालयसद्वितय॑ कविजनभाषितबृत्ततयम्‌ । प्रभवति शेषसहसमुखी विनि- 
गदितेह तदा सुप्रुखी ||” 


१०४, सुमुखीमुदादरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्तिदुराचारिणं मित्रमुपदिशति--एतानि योवनदेहथनान्यतिचपलानि 
स्वप्नसहोदराः स्वप्नतुल्या बन्धुजना।। अथ च अवश्य कालपुरीगमनम । 
अतः कारणाद्धे वर्वर वितथभाषिन्‌ , पापे सनः परिहर ॥ उद्बवणिका यथा-- 
॥॥, 5, ॥, 5, ॥5, ११ १८४८-४४, सुमुखी निवृत्ता ॥ 

१८०५, अथ दोधकलुन्द:-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं चामरं गुरु, तदनन्तरं काहल्‍युगं हलघुद्॒यं स्थाप्यते 
त॑तो हारो गुरु), तदनन्तरं लघुद्यम, ततः तत्थ तथा धारणीयम्‌ | हारानन्तर 
पुनः स्थापनीयमित्यथ: । पदान्ते च कर्णगणः कतंब्यः, तद्‌ दोधकमिति छुन्दसो 
नाम कथ्यते। भगणत्रयं गुरुद्यय,भ्यां दोधकमिति फलितोडथथ:॥ अत एवं 
भूषणे--'भन्रितयं यदि कर्णसमेत॑ पिंगलनागसुमाषितमेतत्‌ । पण्डितमण्डलसंह॒त- 
चित्त भामिनी भावय दोधकवृत्तम॥ 'दोधकमिच्छुति भत्रितयाद्रो इति 
छुन्दोमज्जयामप्युक्तम्‌ । 

१०६, दोधकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स शंकरस्तुभ्यं सुखं ददातु। स कश। पिंगजरावलीपु स्थापिता गड़ा येन 
सः। तथा येनाधंगेन नारी पार्वती ध्रृता | यस्य शीर्ष [ अति ] णोक्खा 
परमरमणीया चन्द्रकला। राजत इति शेषः॥ उद्यवणिका यथा--3॥, $॥, 
5॥, 55, ११ ७८४८-४४ || दोधक॑ निवृत्तम ॥ 


१०७, अथ शालिनीछुन्द:--- 

भोः शिष्याः, सर्पराजेन थिंगलेन सा शालिनी आशप्ता। सा का। यत्र कर्णो 
द्विगुणो भवति प्रथम द्वो कर्णों द्विगुस्कगणो, तत एको हारो गुरुविंसज्यते । 
ततश्च शल्यो लथुः, ततोडपि कणः तदनन्तरं लघुः, अनम्तरं कर्ण एवं श्रुयते। 
एवं पदे रुद्रसं ख्या वणा विंशती रेखाः कला; पादे पादे यत्र गण्यन्ते | सा शालि- 
नीति | वाणीभूषणेडपि--'कृत्वा कर्णों मण्डितो कुण्डलेन शह्लू द्वारं नूपुरं 
रावयुक्तम्‌ | धृत्वा युग्मं चामरं चाविभाति शाललन्येषा प्रेयसी पिड़लस्य ॥ 
द्वितीयोडथ: स्पष्ट: ॥ छन्‍्दोमज्जयाँ तु सयतिनियमं गणान्तरेण लक्षणमुक्त॑ 
यथा--'मात्तौ गो चेच्छालिनी बेदलेकैः” इति ॥ 


१०८, शालिनीमुदाइरति--- 
कपूरमञ्जरीसाट ( सट्ट ) कस्थं कापालिकमैरवानन्दस्य वचन राजान॑ प्रति-- 
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रणएडा विधवा चण्डा परमकोपना दीक्षिता दीक्षितपत्नी अन्याश्च धर्मदारा:। 
गच्छाम इति शेप:। मद्य॑ मां). पीयते खाद्यते च। मिक्षया भोजन चर्मखण्डः 
शय्या | कोलो धर्म: कापालिकघर्मः कस्य रमग्यो र्मणीयो न भातीति || डद्भवणिका 
यथा--5६, 55, 5, |, 55, !), 5६५, ११२८४--४४ || यथा वा [गीभृपणें |--- 
ओ्रार्म्यन्ते शर्मकर्माणि नून॑ प्राशेलकि वाब्यतामात्रभीतै) । तन्निषत्ती वासुदेवः 
प्रभाणं को वा वक्ता कृत्यकरताइमस्मि' ॥ शालिनी निवृत्ता ॥ अन्रेब वातोर्मीय 
गदिता म्मो तगी गः! इति ग्रन्थान्तरे || तत्न यदि पूर्व म्मी मगणभगणी, अथ 
च तगी तगणगुरू भवतः ततश्च गो गुरुभबति | तदा इयं वातोर्मी गदिता तन्‍्नाम 
वृत्तमुक्तमित्युक्तम || यथा 'ध्याता मूर्ति! च्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्नां गदिता हेल- 
यापि | संत्तारेडस्मिन्दुरितं हन्ति पुंतां वातोर्मी पोतमिवाम्बुधिमध्ये! ॥ 'उद्यवणिक्रा 
यथा--555, 5॥, 55), 5६, ११ ७८४८-४४ ॥ अत्रानयोब्व त्तयोरेकत्र पश्चमों वर्णो 
गुरुरन्यत्र च लमुरिति स्वल्पो भेद इति इूत्वा चतुदशोपजातिभेदा उत्तर्त्र 
दशयिष्यमाणपरिपायया विज्ञातब्या इति सूच्यत इत्यलमतिविस्तरेणेति ॥ 

१०६, अथ दमनकच्छुन्द:--- 

भो; शिष्या;, यत्र प्रथम द्विजवरथुगं चतुलंघुकगणद्॒यम्‌ ततो लघुद्गय॑ 
पदे पदे अन्‍्ते प्रकटितो वलयो गुरुयेत्र | एवं पदचर्तुष्टयेषश्चल्वारिशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदमनकमतिललितं छुन्दों भवतीति फणिपतिः पिड्लो भणति । 
द्विजवरद्यसगणाभ्यां दमनकं छुन्द इति फलितोडथः || तथा च भूपणे---'द्वि जबर- 
गणयुगममल तदनु चकलय करतलम। फणिपतिवरपरिगणितं दमनकमि 
दमतिललितम्‌ ॥ इति || 

११, दमनकमुदाहरति--जद्ा ( यथा )-- 

भो लोकाः, श्रीमधुमथन कृष्ण प्रणमत | कीहशम्‌॥ परिणतस्य परिपूण- 
घोडशकलस्य शशघरक््येव वदनं यस्य तम। पुनः विमल-कमलदलवन्नयनं 
लोचनं यस्य तम्‌ | विहितमसुरकुलानां दनुजकुलानां दलनं क्ृतं येन तम्‌॥| यथा 
यथा वा [ णीमपण ]--'प्रणमत मधुरिपुचरणं भवजलनिधिपरितरणम्‌ | अभिनव- 
किसलयरुचिरं सुरपतिसकलमयहरम्‌ ॥|” इति ॥ उद्बवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 
॥5, १९ (४८-४४ || दमनक॑ निवृत्तम || 

१११, अथ सेनिकाहुन्दः--- 

भोः शिष्या), यत्र प्रथमं ताल आदिगुरुत्चिकलः $। तत एवं णन्दसमुदृतूरआ 
आनन्दसमुद्रतूर्याख्या आदिगुरवस्त्रिकला एवं ततश्र जोहलेन रगणेन मध्यट्घु- 
कगणनेतच्छुन्दः पूरणीयम्‌ | अन्र च--एकादशाक्षराणि पादे ज्ञातव्यानीति नाग- 
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राजेन पिड्ञलेनजल्पितां सेनिकां जानीत इति ॥ 'श्रेण्युदीरिता रजो रलो गुरु: 
इति छुन्दोमज्जयां गणभेदेन नामान्तरमुक्तम्‌ | वाणीभूषण तु--'हारशह्लूमण्डनेन 
मण्डिता या पयोधरेण वान्त्य अ्धिता । रूपनू पुरेण चातिदुलंभा सेनिका भुजज़- 
रानवल्‍लमा || गुरुलघुरूपेगेक्रादशापि वर्णा यत्र सा सेनिका। पैव च यदा द्वारशहु- 
विपरीताभ्यां रूपनू पुराभ्यां क्रशों मण्डिता सती वसुवर्णानन्तर चर यदि रगण- 
विपरीतेन पयोधरेण जगणनाहड्िता भत्रति तदा सा भुजद्गराजवल्‍लभातिहुलभा 
सेनिका ऋछुन्दोद्यमुक्तमिति ।। 

११२, सेनिकामुदाहइरति--जहा ( यथा )-- 

कद्दिचद्बन्दी कणनरपर्ति स्तीति--स कर्णो जयतीति युग्मकेनानवयः | स कश | 
भटिति पत्तीनां पतत्पादाघातेन भुभिः कम्पिता । यस्य | तथा य; स्वतुरगाणां 
यायोत्वातधूलीजालैः सूर्योडपि समाच्छुन्नः | येन च गोडराजं जित्वा तस्य मनोडहं- 
कारो मोटितः | येन कामरूपराजस्य बन्दीकृता वनिता मोचिता ॥ यथा वा 
वा [ णीमप्ण ]--'साशुधाष्टबाहुराजिमण्डिता रक्तत्रीजरक्तपानपण्डिता । चणड- 
मुण्डशुभ्मभदम्भखण्डिका मद्नलानि नो ददातु चण्डिका ॥ उद्बवणिका थथा-- 
5), 3), 3, $ 5, 5, ११०८४८--४४ ॥ हारशहूविपरीतरूपनू पुररूपः 
यथा--“दा पद सदा वहे महेश तवाषि काममदभुतं गणेश । करालभालपह्टिका 
विशाल भजे मदीयहृत्सरोमराल ॥ उद्बवणिका यथा*-|5 |5 |5 |5 |5$), ११०८ 
४८-४४ || सेनिका निवृत्ता | 

११३, अथ मालतीछुन्द:-- 

भोः शिष्याः, यत्र कुन्तीपुत्राः पश्च कर्णा: शरसंख्यया दत्ता ज्ञायन्ते, अन्ते च 
कर्णानामवसाने कान्‍्तः सुन्दर एको हारो गुरु्मान्यते श्रम्यदितः क्रियते । एवमेका- 
टशापि वर्णा यत्र गुरवः क्रियन्ते | अत एव पादे पादे गकारद्देगुण्येन द्वार्विशति- 
मात्रा दृशः । तन्‍्मालतीनामक छुन्दो नागेशः शेषः पिज्जललो जल्पतीति ।। भूषणे 
तु -'आदो चत्वारोडस्या कर्णा दृश्यन्ते शेपे यस्यां रामा हारा जायम्ते। रुद्रेंवर्णः 
पादे पादे संख्याता मालत्येषा वाणीमूषा विख्याता ॥! 

११४, मालतीमुदाह-ति--जहा ( यथा )-- 

स्थाने स्थाने हस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेरुश्ड्रे नीला मेघाः प्रक्ष्यन्ते । अपि च 
वीराणां हस्ताग्रे खड॒गो राजते नीलमेघमध्ये नृत्यन्ती विद्युदिविति || यथा वा 
[ गीभूषणे ]--पायान्मायामीनों लीोनः कल्पान्ते प्रादिक्‍्ल्नोणीभतुः पाणिक्रोडे 
य। व्याप्ताम्मोधिस्तस्मिन्काले लीलामिः सम्यक्सवॉषध्या यत्रृष्ठे तिष्ठन्‌ ॥ उद्ड- 
वणिका यथा--55, 55, डड, डइ, ६६, 5, ११०८४ ८--४४ ॥ मालती निषूत्ता ॥ 
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११५, अभेन्द्र बजा छुन्द १--- 

भीः शिष्याः, यत्रादी दीयते तकारयुगलं तगणयुगलं पदेषु चतुष्वपीत्यर्थ: । 
अन्ते तकारयुगलावसाने नरेन्द्रो जगणो गुरुमध्यकोी गणस्तस्थापि शेपे गुरुयुगं 
तदध्र॒ुव॑ निश्चितमिन्द्रवज्ाख्यं छुन्दः इति फर्णीन््वी जल्पति | मात्राश्चाष्टादशात्र 
पादे भवन्ति | समा नाधिका इत्यर्थ: | सुसज्जा शोभनीकृत्य लिखिता इत्यथः । 
अत एव छुन्दोमश्र्याम--'स्यादिन्द्रवज़ा यदि ती जगो गः? इत्युक्तम ॥ वाणी- 
भुषणे तु--'कर्णध्वजो गएडमृगेन्द्रहारा भवन्ति तस्याश्वरण समास्ते | तामिद्धवज्ना: 
मतिमात्रकान्तां भोगीन्द्र वक्‍त्राब्जमरन्दधाराम ॥* 

११६, इन्द्रवज़ामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कपू र्मज्जरीसाटकम्थं भैरवानन्दकापालिकस्य राजानं प्रति वचनम--अहँ 

मन्त्र तन्त्र वा खलु निश्चयेन उभयोम॑ध्ये किमपि न जाने, ध्यानं च न जाने, 

को<पि गुरुप्रसादो नो नास्तीत्यथ: । तहिं कि जानासीत्यत आइ--मर्थ॑ पिच्ाम:, 
महिलां रमामः, कौलमागलग्नां मोक्न॑ त्रजाम इति ॥ यथा वा [ णीभूपण |-- 
(पक्तासुदेनोदितलम्बमाला शीतांशुचएडातपकुणडलाभ्याम्‌ । तारांशुतारावलि- 
हद्महारेः स्‍वीयां अिय॑ भूषयतीव संध्या ॥ उद्यवणिका यथा--5$, 55), ।$|, 
55, ११०८४८-४४ || इन्द्रवन्ा निवृत्ता ॥ 

११७, अथोपेन्द्रवज़ाछुन्दः--- 

भोश शिष्या:, यत्रादावेकी नरेद्रों जगणो गुरुमध्यमो गण, ततः सुतरां 
सज्जस्तगणो उन्तलघगंणः, तदनन्तरं पयोधरों जगण एवं। ततः क्णगणो ज्ञातव्यः । 
तदुपेन्द्रवज्जानामक॑ फरणिराजैन पिड्ञलेन दृष्टे शुभं वणसाटक॑ वर्णरचितपद्ं छेका 
विदग्चाः पठन्ति । अतएव छुन्दोमज्जर्याम--'उपेन्द्रवज्जा ५थमे लघो सा! 
इत्युक्तम ॥ वाणीभूषणे 'तु--पयोधरं हारयुगं दघाना करं सशह्ूूं बलयद्वर्थ च। 
उपेन्द्रवज़ा भुजगेकसारा विराजते पन्‍नगराजकान्ता ॥| द्वितीयोडथः स्पष्ट: ॥ 

११८. उपेन्द्रवज्ामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

यस्य सुधरमें चित्त येपामेतंविधा गुश्वन्तः पुत्रा सुकर्मरक्त विनोत॑ कलत्नं 
चेद्धवति, स्वयं च विशुद्धदेदा निरोगशरीराश्व भवन्ति चेत्‌ | घनयुक्तागहाश्चेत्‌ , 
तदा कुवन्ति के वा ववराः स्वर्गाकाडस्ञां स्वग्गें सनेहं कुवन्ति। एताहशसामग्री- 
युक्तानां पुरुषाशा मूलोकः स्वर्गादष्यतिरिच्यते इति।॥ यथा वा [ णीभषणे ]-- 
धन पटपदश्रेदि मिरेणहृष्टेन वा नवाम्मोधरकन्दलीमि। । अतुल्यता स्यात्कचरीलतेति 
दिवा सप्ुन्मीलति नान्धकारः ॥ उद्यवणिका यथा--]5), 5४, ।5॥, डड, ११८ 
४-४४ | उपेन्द्रबज़ा निषृत्ता ॥ 
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११६, अथोपनातय+--- 

इन्द्रवज्जोपेद्धवज़ छुन्दसी एकं कुद चतुरधिक॑ दश नाम १४ जीनीहि $ 
समजाती समान्‍्येवाक्षराणि देहि पिज्ञलो भगति | एवमुपजातिं कुर्विति। पादा- 
कुलक छुन्दः || 

१२०, तत्र चतु शोपजातिभेदानयनप्रकार्माह-- 

चतुरक्षरस्य प्रस्तारं कुर इन्द्रोपेद्ध वज़्योः लघुगुरूुश्च जानीहि। मध्ये 
स्वेलध्त्रोरन्तराले चतुदशोपजातयों भवन्तीति पिंगलो जल्पति किमिति व्याकुली- 
भवथ शिष्या इति ॥ अयमथः--चतुरक्षरप्रस्तारस्तावत्पोडशविधः | ततन्न गुरु- 
चतुष्ट येनेन्द्रवज्ा याश्चतुष्पादश्ञानम । चतुध्वपि पादेधिवन्द्रवज़ाया आदो गुरुरिति 
शेषेन लघु चतुश्येनोपेन्द्रवज्ाया श्रतुष्व॑पि पादेष्वादी लघुरिति पादचतुष्टयज्ञानं भवति | 
मध्ये चोपेन्द्रवज्रापादमार्दि कृत्वा चतुदशोपजातयों भवन्तीति ॥ पादाकुलक 
छुन्दः ॥ वाणीभूषणेडपि--उपेन्द्रवज्ापद्सगतानि यदीन्द्रवज्ाचरणानि च स्थुः ॥ 
तदोपजातिः कथिता कदीन्द्रेमेंदा भवन्तीह चतुदशास्था: || इति ॥ 

१२१, उपजातिमुदाहरति जहा ( यथा )-- 

गोरी शिवं प्रद्याहइ--बालः कुमार; स्कन्दः स पण्मुएडचारी | पण्पुल् 
इत्यथ: | उपायहीना अजनासमर्थादमेकला नारो | हे भिक्नुक शिव, त्वमहर्निशं 
विष खाद भक्षय । गतिभंवित्री किल का। अध्माक॑ परण्मुखधारिणो बालकस्य 
भोजनमत्यावश्यकमित्येकलाया मम का वा गतिम॑विष्यति तन्‍न वेह्मि। तबत्र तु 
भिन्नुकस्प गरलभोजनेनापि क्लुत्मतिकारदर्शनादिति भावः । “बालो? इत्यत्र 
उष्पाअ! इत्यत्न च पाददये इन्द्रवज़ाया लक्षणम्‌, पादद्वये चोपेन्द्रवज्राया 
लक्षणमिति द्वादशी रामाख्येयमुपजातिरिति | अन्याश्रोपज्ञातवः सुब्रुद्धिमिराकरेघु 
मत्कृतोदाहरणमज्जर्यों च द्रष्टन्या इति | अत्र च 'बालः कुमार: इति 'गतिर्भ- 
वित्री' इति सविसग्ग केचित्पठन्ति | स च विसर्गों न दोषाय लोकिकभाषाया अनि- 
यमात्‌ । संध्कृतमिश्रगाद्वेति सिद्धान्तः ॥ 

१२२, चतुदंशानामप्युपजातीनां नामान्याह-- 

कीतिः १, वाभी २, माला ३, शाला ४, हंसी ५, माया ६, जाया ७, 
बाला ८, आईद्रो ६, भद्रा १०, प्रेमा ११, रामा १२, ऋद्धि; १३, बुद्धिः १४ 
[ इति ] तासामाख्याः ॥ विद्यन्मालाछुन्दः | एवमुपजातयः प्रदशितरूपानुसा- 
रेणगाकरतो मत्कृतोदाहरणमंजरीतोः्प्युदाहतंब्या इत्यलमतिविस्तरेण || एते न. 
भेदा रुद्रवर्णप्र्तारपिए्डसंख्यातः समधिका इति ध्येयम्‌ || उपजातयों निवृत्ताः ॥ 

अथेकादशाक्षरप्रस्तारे एव कानिचिद्वृत्तानि अ्न्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते 8 
तत्र रथोद्ध ताछुन्द!--- 
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हारसंगपपोधरा कर शझ्जयुक्तवलयेन संगतम्‌। 
विश्रती कनकक्रुण्डलं मुदं कामिनीव कुुते रथोद्धता || 
कामिनीपक्षेडर्थ: स्पष्ट: ॥ राव्रैनेरलगे रथोद्धता! इति ऋछुन्दोमण्जयों राद्र- 
गणातरैनंगणरगणलघुगुरभी रथोद्ध ताछुन्दः ॥ 
यथा-- 
दीधधोपकुलदेवदीधिकापड्ज रविकरो व्यराजत | 
ईष्येयेव दुहितुः पयोनिधेयत्र वासमकरोत्सरस्वती ॥ 
उद्दधवणिका यथा--5, |) ॥5, |, ड,, ड, ११०८४८-४४ || यथा वा 
[ गीभूषणे ] 
राधिका दघिविलोडनत्थिता कृष्णवेशुनिनदे रथोद्धता । 
यामुनं तटनिकुतज्जमज्जसा सा जगाम सलिलाह्वतिच्छुलात्‌ ॥ 
उद्चवणिका यथा--5/5, ॥॥, डा5, |, 5, ११०८४८-४४ ॥ इति रथो- 
द्वता निवृत्ता ॥ 
अथ ध्वागताछुन्दः--- 
ह।रिणी कनककुण्डजयुक्ता पुष्पपुष्करयुगा वलयश्रीः । 
वर्णिताहिपतिवक्त्रतहले! स्वागता हरति कस्‍््य न चेतः ॥ 
अय च स्वमेवागता स्वागता सुन्दरमागतमागमन यस्या वेति तादशी नायिका 
कस्य न मानतं हरतीति ध्वनि: | 'स्वागता रनभगेगुरुणा चा इति छुन्दोमण्जयां 
-र्गणनगणभगणगुरुभिगुरुणा च स्‍्वागता भवतीत्युक्तम्‌ | यथा-- 
पड्ुुज॑ तद्पिं पाथप्ति मग्न॑ चन्द्रमा; स च घनान्तरितो5मृत्‌ । 
त्वन्मुखेन्दुहृतयापि विनोद नेव हन्त सहते हतरेखा ॥ 
उद्दवगणिका यथा--5, ।, 5, |, ॥5, ॥$, 5, ११»(४--४४ | यथा 
वा [ णीमषणे )-- 
यश्य चेतसि सदा मुरबेरी वल्‍लबीजनविलासविंलोलः | 
तस्‍्य नूनममरालयभाजः स्वागतादरकरः सुरवर्गः ॥ 
. डदट्दवणिका थथा--ड5, ॥, 3॥ 55, ११२८४८७-४४ ॥ स्वागता 
पनिवृत्ता ॥ ह 
त्रथानुकूलाछुन्दः--स्यादनुकूला भतनगगाश्चेत्‌” 
भगणतगणनगण णुरुगुरवश्चेद्धधन्ति तदानुकूलाभिषघं छुन्दो भवति ॥ 
यथा-- 
बललववेषा मुररिपुमूर्तिगपिमगाक्तीकृतरतिपूर्ति: । 
वाड्छुतसिद्धों प्रणतिपरस्य स्यादनुकूला जगति न कस्य ॥ 
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उद्ययणिका यथा--8॥, 55), ॥|, 55, ११ /(४८--४४ :॥ अनुकूला 
निवृत्ता ॥| 

अथ भ्रमरविलसितच्छुन्द:--'मो गो नो गो भ्रमरविलसितम! 

मगणगुरुनगणदयगुरुमि श्र मरविलासितानामक छुन्दों भवति ॥ यथा--- 

मुग्चे मानं परिहर न चिरात्तारुए्यं ते सफलयतु हरि; | 
फुल्ला मल्ली म्रमरविलसिताभावे शोभां कलयति किप्रु ताम्‌ ॥ 

उद्य वणिका यथा--555, 5, ।॥, ॥॥ 5, ११ ०८४८-४४ ॥ भ्रमरविल- 
सिता निवृत्ता ॥ 

अथ मोटनकच्छुन्दः--'ध्यान्मोटनक॑ तजजाश्च लगो' 

, तगणशजगणद्वयलघुगुरुभिर्माटनकनामाच्छुन्दः | 
यथा--- 
रड्रे खलु मल्‍लकलाकुशलश्चाणूरकभय्मोटनकम । 
यः केलिलवेन चकार समे संसाररिपु" प्रतिमीट्यतु ॥ 

अन्र तुरीयचरणे पादान्तलघोवेकल्पिक गुरुत्व॑ शेयम्‌ || उद्दवणिका यथा--- 
5९), |$।, ।5), |, 5, ११०८४८४४ || अत्रापि प्रत्तारगद्या रुद्र ( ११ ) 
संज्यात्तरस्थाष्चत्वारिंशद्धिक सहल्लद्वयं २०४८ भेदा भवन्ति | तत्र कियन्तोडपि 
भेदाः प्रोक्ता$, शेषा भेदाः सुधीभि३ प्रस्ताय समूहनीया इति ॥ 

१२३, अथ द्वादशाक्षर प्रस्तारे प्रस्तारादिभूतं विद्याधरनामकं छुन्दोड- 
भिधीयतै-- 

भोः शिष्याः, यत्र सवसारभूताश्चत्वारः कर्णा द्विगुर्बों गणाः पादे दीयन्ते,. 
पादान्ते कान्ताश्चलारो हारा गुरवश्च दीयन्ते | एवं द्वादशापि वर्णा; पादे गुरवः 
कतंव्या इत्यथ; | तत्र पदचतुष्टयेडपि द्वादशचतुष्केण समुदिता वर्णा अष्ट चल्वा- 
रिंशत्‌ । तदिद्वगुणाभिप्रायेग मात्राः पएणवति (६६ ) गंणिता यत्र तच्छुन्दःसु 
सार॑ श्रेष्ठ विद्याधरनामक छुन्दों भवतीति नागराजः पिज्ञलो जल्पतीति ॥ 

१२४, विद्याधरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

स इति प्रसिद्धी दीव्यतीति देवः अप्रतिहतक्रीडः परमशिवोडनायन्ती नित्यः 
विहरणशीलः । तदुक्त योगवासिष्ठे ॥ 'न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवमश्लिलोचना 
आकारादिपरिबच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः। अकृत्रिममनायन्तं देवनं देव उच्यते | 
इति प्रतिपादितलक्षुणः तुम्हा युष्ममभ्यं भकत्या तोषितः सन्‌ सुखं निरतिशया': 
नन्‍्दचिन्मयास्वादलक्षणं ददातु | स कः | यस्य विषं कण्ठे कालकूटपानात्‌ | यस्य. 
वासो दिक्‌ | दिगम्बर इत्य्थ:। यस्य शीर्ष गल्ला । गद्जाघर इत्यथः। येन, 
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जागराजः शेषो द्वारः कृतः | येन च गौरी पावती अर्थाज्ल घृता। अथ च्‌ गात्रे 
चम गजाजिनं च घ्ृतम। येन च कामः कंदर्पा मारू मारितों दग्घ:। अत 
एव तेन तेन कर्मणा प्राप्ता कीर्तियन ताहशो व: सुखदो5स्त्िति | उद्धवणिका 
यथा--55, 55, 55, 5६, 55, 5५६, १२०८४ ॥ विद्याधरो निवृत्तः ॥ 

१२५, अथ भुजन्जढप्रयातं छुन्दः-- 

है मुग्घे, यत्र धभो धन आदिलघुल्लिकलः प्रथमं भवति, ततश्रामरों गुरुः, 
एवं रूपक्रमेण शेषः संपृर्णश्चरणः स्थाप्यते | तद्विस्तारमाह-यथा हारो मुक्ता- 
द्वारश्चतुभिः सरेः कियते, तथा इदमपि शुद्धदेहम्‌ | उद्यवणिकासमीकृतं गणं परदे 
विंशतिरेखाः कला यस्य ताहश भुजड्प्रयातं चतुभिश्छुन्दोमि! किज्जे 
कतंव्यमित्यर्थ: ॥ 

१२६. उतक्तमेव प्रकारान्तरेण गाथालुन्दसा व्यक्तीकृत्याह+- 

यत्र प्रथर्म अद्िगण आदिलघुः पद्चकलो5थांत्‌ यगणश्चत्वारः पदे प्रसिद्धाः । 
अथ च--यगण स्यपशग्चकलत्वात्दे विंशतिः कला;। एवंरूपं षोडशचरणेन 
चतुश्च्छुन्दोभिप्रायेण विशत्यघिकरा त्रिशती मात्नाणां समग्रा संख्या भवतीति 
'पिज्लो मणति॥ वाणीभूषगेड्प्युक्तम--'यदाक्तमों गन्धकृणक्रमेण भवेयुश्चतस्तो 
'बरं क्ृत्तमेतत्‌ | भुजड्जप्रयातं दरिप्रीतिहेतोभु जज्ञाधिराजस्तदा संजगाद || 

१२७, भुजज्ञप्रयातमुदाहरति -- जहा ( यथा )--- 


अहो इत्याश्रयं । इये कामराजस्य मदननरपतेः सेना, नागरी अतिकुशला। 
राज्त इति शेषः | यद्वा--इये नागरी कंदप भूमिपतेः सेनेव भाति | सेनासामग्री- 
माह-- एतस्थाः पाए चरणे महामत्तमातड़ः स्थापितः। गजगमनेति भावः । 
अथ--एतथ््या; कयक्षेय्राज् तीहुणबाणा: स्थापिता:। तथैव च श्रवोः समान 
शुद्ध धनुः स्थापितमिति ॥ उद्यवणिका यथा--55, [ड5, 35, 55, 
१२०८४ ८-४८ | यथा वा | णीभूषण |--“निशायां तमःपूरसंपूरितायां प्रयान्ती 
रहस्ववंत्समीपं समुक्ता। अकस्मात्समालोक्य मामन्तिके ते तदा हीयुता तोयराशेः 
खुता स्थात्‌ ॥! उद्यवणिकापि प्रकारान्तरेश यथा--॥, 55, ।, 55, |, 55, |, 55, 
:%२०८४--४८ ॥ भुजज्प्रयातं निवृत्तम ॥ 

१२८, अथ लक्ष्मीपरच्छुन्द;+--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं हारो गुरु, ततो गन्धो लघु), ततः कर्णो द्विगुरुगंणः, 
-ततः पुनगन्धों लघुरेव तदनन्तरं कण, ततः शब्दों लघु, तथा तो तकारस्तगणो- 
इन्त्यलघुगंण इत्यथः ॥ ततोडपि गुरुगंपण्यते | एवं द्वादशवर्णात्मक॑ पदम्‌। उक्त- 
लक्षणमेवोत्तराधीन स्पष्टीकरोति--चारीति। चलत्वारों ज्ोहा गणा रगणा 
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मध्यलबुका गणा यत्रेतद्रूपं लक्ष्मीघर इति ज्ञातब्यमिति नागराजः पिड्ञलो 
भणति ॥ वाणीमूषशणेडप्युक्तम--द्वादशैबरणंकैनिर्मितं एंतत॑ तद्धि लक्ष्मीघरं 
वृत्तमाकीतितम । दृश्यते यच्चतुजजोहलेरड्डितं पन्‍नगाधीशवाणीविनोदायितम ॥! 
चतुजेटलेश्चतुर्मी रगणुरित्यथः ॥ ग्रन्थान्तरे तु 'लग्विणो' इति नामान्तरम्‌ ॥ 
अत एव छुन्दोमज्जर्याम--'कीतितैषा चत्रेफिका खग्विणी! इत्युक्तम ॥ 

१२६९, लक्ष्मीघरपुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

कश्चिद्बन्दी कर्ण स्‍्तोति- येन कर्णेन मालवा देशविशेषा भन्ञिता आम्न- 
दिता, कानलाश्च देशविशेषा गज्जिताः, कुक्कुट अपि निजिता।, गुजरा 
लुण्टिताः, वच्णला वड़देशा भग्नाः, उत्कला मोटिताः, म्लेच्छाश्च कर्तिताः 
लवशः खण्डिता: इत्यथः । अतः सत्र कीतिः स्थापिता येन स कर्णो जयतीति 
प्रतन्धस्थेन कत्रा सह संब्रध्यते || उद्दवणिका यथा--5, |, 55, ।, 55, |, 55, |, 
5, १२>८४-+४८ || यथा वा [ णीभूषणे |--'रासकेलीकलोल्लाससंभावितं 
गोपसी मन्तिनीबृन्दसंलालितम । राचया गीतसंमुग्धयालिजड्लितं नोमि गोपालक॑ देवकी- 
बालव म्‌ ॥! सतग्विणी निवृत्ता ॥ 

१३०, अथ तोटकच्छुन्द--- 

भोः शिष्या३, यत्र श्रुव॑ निश्चितं चत्वार: सगणा गुबन्तगणाः पतन्ति गणेषु 
पोडशमात्रासु विराम: कथितः | तथा पिल्ललेन भणितमुचितं यत्तदिद लोके 
हन्द्सिकेस्तोटकमिति छुन्दोवरं रचितमिति ॥ भूषणः्प्युक्तम--'विनिधेदि चतुः- 
सगणं रुचिरं रविश्ंख्यकवर्णकृतं सुचिरम । फणिनायकपिज्ञलसंभणितं कुर तोटकब्र- 
त्तमिदं ललितम्‌ ॥! 'बद तेटकमब्घिसकारयुतम' इल्यन्यत्रापि || 

१३१, तोटकपदाहरति---जहा ( यथा )-- 

हे गुजर गुजेराधिपते, कुल्सरान्महीं च त्यक्त्वा चल | अपसरेत्थ: । हे ब्र 
चृथाप्रलापिनू , तव जीवनमद्य नास्ति | यदि कुप्यति कणनरेन्द्र: तदा रण को हरिः 
को वा हर, को वज्र्वरः | कुपितस्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातुमशक्ता$, 
किमुत त्वम्‌ । अतः समा वश्तुजातं विसज्य महीमपि ल्क्ता पलायनमेबोचित 
मिति गुजरदेशाधिपर्ति प्रत्यमात्यवचनम्‌ | उद्दवणिका यथा--||5, ।।5, ।'5, ॥5, 
१२ २८४7-४८ | तोटक॑ निवृत्तम्‌ ॥ 

१३२, अथ सारड्भई -- 

भोः शिष्या;, यच्चतुस्तकारस्य तगणचतुष्टयत्य सम्यग्भेदेनोत्कृष्ट सारद्भरूपकं॑ 
तत्ड्ञलेनेव दृष्टम, यच्च पादेषु चरणेषु तृतीये वर्ण विंश्रामतंयुक्त न ज्ञायते 
कान्तिरध्ष्य वछुन्दसो उन्योन्यमागेन प्रस्ताररीत्येत्यथं: ॥ भूषण तु--कर्ण ध्वज 
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जोहल चामरं हि चिह सताल॑ सदा संविधेहि। ख्यातं तथा पिज्ञलाघीश्वरेण 
सारड्रमेतन्चतुहीरकेण ॥” चतुहौरकेण चतुभिस्तगण रित्यथः | पश्चकलप्रस्तारें 
इन्तलघोः पश्चकलस्प दह्वीरकमिति संशा, वणबृत्ते तु तस्येब तगणसंशत्युक्त 
एवार्थ: इति | 

१२३. सारद्भवुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

२ इति साज्षेप॑ संब्रोधभनम । गोड गोडदेशाधीश, तव हस्तियूथानि गजराज- 
वृन्दानि थक्‍्कः च्तु तिष्ठत्वित्यथ4: | यतः पाइक्वृहाईं पत्तित्रातानि पल्‍लष्टि 
परावृत्य युध्यन्ते । यद्वा दृस्तियूथविशेष्ण पदातिबहुलानीति | वस्तुतत्तु काशी- 
शराजध्य शरासारा; वाणपरम्पराह्तैषामग्रे कि हृत्तिमि३, कि वा पत्तिभिः, कि वा 
बीरवर्गेण महासुभय्समुदायेनेति )। उद्यधवणिका यथा--55), 53), 53), 55, 
१२५८४८-४८ ॥ सारड्रो निवृत्तः || | 

१३४, अथ मौक्तिकदामचछुन्दा-- 

भोः शिष्या), यत्र पदे चत्वार; पयोधरा जगणा गुरुमध्यमा गण प्रसिद्धा- 
स्तत्र त्रिभिरधिकास्रयोदश । अर्थात्‌ षोडशमात्राभमिः पं यत्र तन्मीक्तिकदस 
छुन्दों भवति । अत्र च न पूने हारो गुरु, न चान्ते दौयत इति। समुदितमात्रा- 
संख्यामाह--पषय्पश्चाशद्चिक शतद्वयं मात्राणामिति ॥ अयमथः--षोडशचतुष्केण 
चतुःपष्टिष, तंत्र चतुभिः सरेमेक्तिकदाम्नोतिशोभाकरत्वादिंदमपि वृत्तं चतु- 
श्छन्दोमिप्रायेण चतुःपष्टया कलया चतुष्कीकृतं परपश्चाशद्धिकशतद्वग यमात्राधिक 
भवतीति ॥ भूषणेथ्प्युक्तम--पयोध रमत्र चतुष्कमत्रेहि कलाश्वरणे किल षोडश 
देहि । भुजंगपतैहन दि मोक्तिकदामसुबृत्तमिदं शणु मौक्तिकदाम ॥ 

१३५. मोक्तिकदामोदाहरति--जहा ( यथा )--- 

काचित्प्रोषितभतृ क सखीमाह--हे सरि, कायो दुबलो भूतः ग्रासध्यक्त 
एव । क्षण क्षण ज्ञायतैडच्छो निश्वासः। एवं सत्यपि प्राकृते पूबनिपातानियमात्‌ 
तारेणादीघंण कुहूरवाणां कोकिलानां रवेण दुरन्तो वसन्‍्तः | अथवा--कुहू रवाणां 
को किलानां तारेणातिदीभण स्वरेण दुशे डन्तो यध्य तादशोडयं वसन्‍्तः प्राप्त सक्ष्मात्‌-- 
अथ कि वा कामो निदयः मत्याणापहारकत्वात्‌ । कि वा कान्‍तो वल्‍लभ एव 
निदयः, य एताहशेडपि मधुतमये नागत इति ॥ उद्बवणिका यथा--$।, ।$।, 
।5 , ।5॥, १२०८४ --४८ | यथा वा [ णीमूपरें | 'मया तव किंचिदकारि 
कदापि विलासिनि वाम्यमनुस्मरतापि । तथापि मनस्तव नाश्वसनाय वजामि कुतो 
भवतीमपद्दाय ॥' मोक्तिकदाम निवृत्तम ॥ 

१३६, अथ मोदकच्छुन्दः -- 

हे मुग्े, तोटकच्छुन्दों विपरीतं इृत्वा स्थायय मोदकमिति छुन्दसो नाम 
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कुझ। अयम44:--'“चतुर्मिः सगणैरन्तगुरुकैगेगैतोटकब्ृत्तं भवति । विपरीतमा- 
दिगुरुकैश्चतुर्भिमंगणेमोंदकक  कुरः इति। तदेव स्पष्टीकृत्याइ-- चत्वारो, भगणा 
आदिगुरुका गणाः सुप्रसिद्धा यत्र तन्‍्मोदकमिति कीर्तिलुब्धः पिज्िललो जल्पति । 
भूषण तु --पादयुगं कुरु नूपुरसुन्दरमाशु करे कुसुमद्यमाहर । सुन्दरि सर्वजनेक- 
मनोहरमोदकवृत्तमिदं परिभावय ॥! 

१३७, मोदकमुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 

काचिद्योषितपतिका वर्षासमग्रेडपि वल्‍लभमनागतं मत्वातिखिन्नमानसा 
प्रिययखीमाह--हे सखि, गजतु मेत्रः, श्यामलो<5म्बरे, नीपः कदम्बोडपि पुष्पिये 
भवतु | किंच श्रमरोडपि कूजतु । अस्माकं तु पराधीनः परायत्त एक एवं जीवः 
तस्मादेन॑ कि प्राबुद णह्रात॒, कि वा मन्‍्मथो णहातु, अथवा--डभयोम॑ध्ये कोडपि 
कीलउ कीलयतु । जडीकरोत्वित्य4ः ॥ उद्दवणिका यथा-35॥, 5$॥, 5॥, 3॥, 
१२ (४८-४८ || मोदक़ निदेत्तम | 

“ १३८, अ्थ तरलनयनी छुन्दः --- 

हे कमलमुखि, नगणाः सर्वलघुका गणाः, तांश्चतुगंणान्कुद । एवं च द्वाद- 
शापि वर्णाल्लघृन्कुर । प्रतिलोमगत्या प्रस्तारस्य यावत्सवेगुरुभवति ताबन्निर्वाहद्य 
तरलनयनीनामकमिद॑ बृत्तम्‌। ईहर्श सर्वलध्वात्मक॑ दवादशवणप्रस्तारान््य॑ भव- 
तीति सुकविः पिज्ललो भणति || वाणीभूषण तु - 'द्विजवरगणयुगमुपनय सकुसुम- 
नगणमिह रचय | सुदति विमलतरफणिपतिनिगदिततरलनयनमिति ॥? 

१२६, तरलनयनीमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चिद्धक्तः शिवं प्रार्थथते--है कमलवदन, हे त्रिनयन, हे दर, हे गिरिवर 
शयन, दे त्रिशुलघर, हे शशधरतिलक, हे चन्द्रशेखर, हे गलगरल, मह्यमभिमतवरं 
वितर । देहीत्यथ:॥ उद्दवणिका यथा--॥, ।॥, ॥॥, ॥॥ १२ >८४--४८ |। 
यथा वा [ णीभूषणे |--अपहर पुरहर मम दरमभिनवकलियुगभयहर । दिमगिरि- 
विहितशयनवर सुकृटसुलभशशघर ॥? तरलनयनी निदृत्ता | 

१४०, अथ सुन्दरीच्छुन्द:-- 

हे सुमुखि, यत्र पूव' नगणस्तिलघ्वात्मको गणः, ततश्चामरों गुरु), तदनन्तरं 
गन्धयुगं लघुद्व्य स्थाप्पते, तेतश्चामरों गुरु), ततश्र शल्ययुगं लघुद्यं यदि 
संभत्रति, ततश्चैको रगणो मध्यलघुको गणः पादान्ते दृश्यते तत्सुन्दरीनामकछन्दः 
पिज्ललेन लक्षितमिति ॥ भूषण तु---'कुसुमगन्धरधैरतिभूषिता चरणसंगतनूपुर- 
मण्डिता | करसुवणलसद्द लयान्विता स्फुरति कस्य न चेतसि सुन्दरी ॥! अथ च-+- 
तादशी सुन्दरी नायिका कस्य चेतसि न स्फुरतीत्यथः | 

३० 


४५८ प्राकृतपगलम्‌ 


१४१, सुन्दरीमुदाहरति--जहां ( यथा )-- 
कश्चित्खमित्र प्रयाइ--शीतले दक्षिणो मारुतों वहति, कोकिलः पिकोडपि 
कोमल पश्चमं गेति। मधुकरा श्रमरा मधुपानेन अहुस्वराः सन्‍्तो भ्रमन्ति | श्रत 
एताहशे वसन्ते महोत्सवे जाते सतीयं सुन्दरी कान्‍्ता श्लेपनिमित्तं संभ्रममावेगमादरा- 
हृबातोति ॥ उद्बरबणिका यथा--॥, 5, ॥, 5, ॥ $|5, १२ *८४--४८ || 
यथा वा [ णीभूपण |--'असुलभा शरदिन्दुमुखी प्रिया मनसि कामविचेष्टि- 
तमीदशे । मलयमार्तचालितमालतीपरिमल प्रसरो हृतवासरः |” सुंदरी निदृत्ता | 
अथ द्वादशाक्षरप्रस्तार एव कानिचिद्जत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम प्रमिताक्षरच्छुन्दः [ वाणीभूपणे |-- 
करसब्विशह्ृवध्या सरता कनकद्दयेकबलया सुभगा।. 
बरवर्णिनी रसिकसेव्यपदा प्रमिताक्षरा विजयते वनिता॥ 
वनितापक्षे--मुगमो5र्थ: । वृत्तपक्षे सगणजगणाम्यां ( सगणाभ्यां च ) प्रमिता- 
चोति फलितोडर्थः॥ अत एव छुन्दोमनज्नयां 'प्रमितान्ञरा सजससे; कथिता' 
्युक्तमिति || 
यथा [ वाणीभूषणे |-- 
अभजद्धयादिव नभो बसुधां दधधुरेकतामिव समेत्य दिशः । 
अमभवन्मही पद्युगप्रतिमा तिमिरावलीकवलिते जगति ॥ 
अन्न तुरीयचरणे पादान्तलघोविकल्पेन गुरुत्वमिति ॥ 
यथा वा-- 
अमृतस्य शीकरमिवोद्गिरती रदमोक्तिकांशुलहरीछुरिता । 
प्रभिताक्षर मुररिपोर्मणितिब्रंजसुश्रुवामभिजहार मनः || 
'्रतिकूलतामुपगते हि. विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न पतिष्यतः करसहखमपि ॥? 
इति माघकाव्येषपि ॥ उद्दधवणिका यथा ॥5, ॥5, ॥5$, ॥5$, १२४८४ 
-+४८ ॥ प्रमिताज्षरा निवृत्ता || 
अथ द्वतविलम्तरितं छुन्दः--%्र तविलम्बितमाह नभो भरी! | 
नभे। नगणभगणो, अथ च भरी भगणरगणो यत्र तदइवुतविलम्बितबृत्तम्‌ इति 
शेषनागः पिज्ञल आहेति ॥ 
यथा-- 
तरणिजापुलिने नवबल्‍लवीपरिषदा सह केलिकुवृहलात्‌ । 
द्रतबिलम्बितचारुविहारिणं हरिमहं हृदयेन सदा वहे ॥ 
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यथा वा माद्काव्ये षष्ठतगें-- 
नवपलाशपलाशवनं पुर; स्फुटपरागपरागतपड्डजम।  * 
मृदुलतान्तलतान्तमशो भयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः ॥! 
इति॥ उद्यवणिका यथा--॥|, $3॥, 3॥, ड5।5, १२४७८४८७८-४८॥ 
त्रुतविलम्बितं निवृत्तम्‌ || 
अथ चद्रवर्त्मच्छुन्द:ः--“चन्द्रवर्म निगदन्ति रनभसे:” 
रगणनगणभगणसगणेश्रन्द्रवर्त्माख्यं वत्तमाचार्या निगदन्तोति ॥ 
चन्द्रवच्म पिहित॑ घनतिमिरे राजवर्त्म रहितं जनगमनेः । 
इष्टवर्त्म तदलंकुरु सरसे कुच्जवत्मनि हरिस्तव कुतुकी ॥ 
,उट्ववणिका यथा--ड5)5, ॥॥, 5॥, ॥5, १२०८४७-४८ ॥ चन्द्रवरत्म 
निवृत्तम ॥ 
अथ वंशस्थविल छुन्ह:-- बदन्ति वंशस्थविलं जतो जरो' । 
यत्र जती जगणतगणों अथ च जरों जगणरगणों भवतः, तद्बंशस्थविलं 
चृत्तमि्राचार्या बदन्ति || यथा-- 
विलासवंशस्थविलं॑ मुखानिलेः प्रपूर्ण यः पश्चमरागमुद्विरन्‌। 
ब्रजाड़ नानामपि गानशालिनां जहार मान स हरिः पुनातु वः ॥ 
उद्दवणिका यथा--|5), 55|, ।$।, 35, १२ »८४--४८॥ वंशस्थविलं 
नवृत्तम ॥ 
अभेद्धवंशाछुन्दः--तच्ेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरो' । 
तद्वंशस्थविलमेव प्रथमाक्षरे गुरी सतीन्द्रवंशा्यं॑ तगणद्ववजगणरगणाभ्यां 
( णें; ) बृत्त भवतीति वेदितव्यम्‌ || अथ चैतयो वंशस्थविलेन्द्रवंशयोरुपजञात- 
यश्रतुदड्श भवन्तीति तदमेदाः सुधीमिः पूर्वप्रदर्शितप्रक्रियया स्तवनीया इशस्युप- 
दिश्यते । एते चोपजातिकृतचतुदंशभेदाः प्रक्ृतप्रस्तारपिण्डसंख्यातो <धघिका 
वेदितव्या इति || 
इन्द्रवंशा यथा-- 
दैस्येद्रवंशामिस्दीणदीधितिः पीताम्बरोड्सी जगतीतमोहरः | 
यस्मिन्नचानज्षु: शलभा इव स्वयं ते कंसचाणूरमुखा मखद्विषः ॥ 
उद्बवणिका यथा--55), 55), ।&), ड$|5, १२०८४८-४८॥ दइन्द्रवंशा 
निवृत्ता ॥ 
अथ वैश्वरेवीलुन्दः--बाणाश्वेश्छिन्ना वेश्वदेवी ममो यो! । 
यत्र ममो मगणद्यम , अथ च यो यगणद्ववम्‌ च, यत्र बाणाः पश्च अश्वा+ 
सप्त, वैश्छिन्ना जातविश्रामा सा वेश्वदेवी तन्‍नापकं वृत्तं भवतीति ॥ 
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यथा--- 
: अचामन्येपां तव॑ विहायामराणामद्वेतं नैक॑ कृष्णमम्यच्य भक्‍त्या । 
तत्राशेपात्मन्यचिते भाविनी ते श्रातः संपन्‍नाराधना वेश्वदेवी | 
उद्यवणिका यथा--555, 555, ।55, |5६, १२५८४७८-४८ || वेश्वदेवी 
निवृत्ता ॥ 
अथ मन्दाकिनी छुन्दः--'ननररघटिता तु मन्दाकिती! । 
. या नगणद्वयरगणद्यघटिता सा मन्दाकिनी तन्नामर्क कृत्तमित्यथ। ॥ 
यथा-- 
बलिदमनविधो बमो संगता पदजलरुद्दि यस्य मन्दाकिनी । 
सुरनिहितसिताम्बुजल्लग्रिभा हरतु जगदघं सपीताखरः ॥ 
'पहशरनिधिज॑ तथा कामुकम! इत्यादि भाखी। “अतिसुरभिरभाजि 
पुष्पश्रिया' इति मारे ॥ उद्यवणिका यथा--॥, ॥, $।5, 35, १२४८४--४८ ॥ 
मन्दाकिनी निवृत्ता ॥ 
अथ कुसुमबिनित्राह्ल॒न्दः--'नयसहितो न्‍यो कुसुमविचित्रा” 
यत्र नगणयगणसहितो न्‍यो नगणयगणावेव भवतः, तत्कुसुमविचित्रानामके 
धृत्तं भवतीति ॥ 
यथा--- 
विपिनविहारे कुसुमविचित्रा कुतुकितगोपी पिहितचरित्रा । 
मुररिपुमूर्तिमुखरितवंशा चिरमवतादस्तरलवतंसा ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, ।55, ॥॥, ।55, १२०८४ ८४८ | कुसुमविचित्रा 
निवृत्ता ॥ 
थअथथ तामरसच्छुन्ा---इह वद तामरसं नजजा यः । 
हे कान्‍्ते, यत्र नगणजगणजगणाभ, अथ च यो यगणों यदि भवति, तदा 
तामरसाख्य॑ वृत्त वद ॥ 
यथा-- 
सस्‍्फुटसुषमा मकरन्दमनोश' व्रजललनानयनालिनिपीतम । 
तव मुखतामरसं मुरशत्रों हृदयतडागविकासि ममास्तु ॥ 
उद्यवणिका यथा--॥॥, ।$), ।$), |इ$5, १२५७८४८४८|। तामरस॑ 
निवृत्तम ॥ 
अथ मालतीछुन्द:--'भवति नजञावथ मालती जरी” | 
यत्र नगो नगणजगणो, अथ च जरो जगणरगणो भवतः सा मालतीछुन्दो 
भवतीति ।॥) 
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यथा--- 
इह कलयाच्युत केलिकानने मधुरसतोरभसारलोलुपः । 
कुसुमझतस्मितचारुविश्रमामलिरपि चुम्बति मालती मुहुः ॥ 

कुत्रचिदियमेव यमुना इति। “अपि विजहीहि हृढोपगृहनम' इति 
भारवो ॥ उद्यवणिका यथा ॥, 5), ।$,, ड|5, १२५८४--४८॥ मालती 
निश्ृत्ता || 

अथ मणिमालाछुन्दः--'थो त्यौ मणिमाला छिन्ना गुहवक्त्रैः” 

यत्र प्रथम व्यो तगणयगणो, अथ च त्यी तगणयगणावेव भवतः सा गुहवक्‍्त्रैः 
पडाननाननेश्छुना जातविश्रामा मणिमाला तन्नामक॑ बृत्तमित्यर्थः ॥ 

* यथा--- 

प्रहामरमोलो र्नोपलयुक्ते जातप्रतित्रिम्मा शोणा मणिमाला। 

गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणामास्ते मम चित्त ध्वान्तं शमयन्ती ॥ 

उद्दवणिका यथा--55), ।55, 55), 55, १२%८ ४८-४८ || मणिमाला 
निवृत्ता ॥ 

अथ जलघरमालाछुन्दः--“म्भोी सगो गोचे जलघरमालाब्घड्रे: 

यत्र प्रथम म्मो मगणभगणों, अथ च स्गी सगणगुरू भवतः, ततश्र गौ 
गुरुद्ययं चेद्धभथति । कि च--अब्धयश्रवार), अद्भान्य्रो, अश्टज्गयोगामिप्रायेण, 
ते; कृतविरतिः, तदा जलघरमाला तन्नामकं वृत्तमित्यर्थः ॥| 

यथा -- 

या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां तापोडिछुच्य जलघरमाला नव्या | 

भव्यातारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला हरितनुर्यात्सा व: | 

उद्दवणिका यथा-555, 5॥, ॥5, 5, ड5इ, १२-+४८-४८॥ अत्रापि 
प्रस्तारगत्या द्वादशाक्षर प्रम्तारस्य षण्णवत्यघिक॑ सहस्त्रचतुष्ट ५ भेदा भवन्ति तैषु 
कियन्तः प्रदशिताः । 

१४२, अथ त्रयोदशाक्षरप्रस्तारे मायानामकं छुन्दों लक्षयते--- 

हे मुग्घे, ज॑ यत्र प्रथम कण्णा दुण्णाद्वी कर्णों गुरुद्ययात्मको गणी भवतः, 
त्ततश्नामरों गुरुरेब, तदनन्तरं शल्ययुगं लघुद्दबमित्य4: | ततोडपि वीहा दीहा 
गुरुद्यम , ततोडपि गन्धयुगं लघुद्बयं प्रकटितम्‌। अन्ते एतदन्ते चामरो गुरु, 
हारोडपि गुरुरेव भवति । शिष्यचरोधघनाथ पदपूरणा्थ वा चरण मात्रानियममाह-- 
शुभकाया शुद्धशरीरा द्वार्विशतिमांत्रा गुणयुक्ता यत्र तं तां मायां मायानामकक बृत्तं 
भण पढेत्यर्थ॥। वाणीभूषण तु-'इत्वा कर्णा कुण्डलयुक्ती कुरु रन भ्रृत्वा पाए 
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नृपुस्युक्त कुर द्वारम | मायावृत्तं पिल्ललनागोदितमेतजानीतादः पण्डितवक्त्राम्बुज- 
सारम !! क्त्रिदस्या। 'पदमत्तमयू र:” इति नामान्तरम ॥ 

१४३. मायामुदादरति- जहां ( यथा )-- 

कश्विप््व्यमतिनितिण्पः स्वमित्रमुपदिशति--हे वयस्थ, एतदध्थर शरीर 
पश्य ग्रह रूदनं, जाया कलत्रं, वित्त धनं, पुत्रास्तनयाई, सोदरा श्रातर:, 
मित्रमित्येतानि सर्वाणि माया। हे वबर, किनिमित्तमाकार्यसि माम्‌। अतः 
कारणादेक[ युक्तां कीति कुरु यदि सुज्मे जानासि ॥ उद्यवणिका यथा--55, इड, 
5, ॥,55, ॥,5६ १३>८४८--५४२ ॥ यथा वा [ णीभूषण ]--उद्यद्ब्राधा संप्रति 
राधा मधुमासे शड़ेँ संकेतं॑ प्रति याता किमुदास्से । केलिकुओ्जं शूत्यमवेच्यास्त- 
रदस्या प्राणत्राणं भावि कथं वा वदतास्याः ॥ 'हा तातेति क्रन्दितमाकर्ण्प 
विपण्ण:? इत्यादि रघो | माया निृत्ता ॥ 

१४४, अथ तारकछुन्द;--- 

है सखि, स्थापयित्वा आदी लघुद्बर्य, ततः पादे यत्र गुरुशल्यो, गुरू अथ च 
लघुद्वयमित्यथः । पुनरपि गुरुशल्यो, ततोडपि जे यत्‌ पूबर गुरुशल्यद्वयमुक्तम , 
तदेबाग्रे देषमिति || पदान्ते च गुरुयुगं क्रियते तच्छुन्दोनाम तारकमिति भग्यते । 
सगणचतुष्टयेनानतगुरुणा तारकमिति फलितोडथं: । तथा च भूषणे--'यदि 
तोटकबृत्तपदे गुदरेकी मवतीहू तदा किल तारकवृत्तम | फणिनायकपिज्ञलवणित- 
मेतद्वरपण्डितमण्डलिकाहतचित्तम ॥? 


१४५, तारकमुदाहदरति--जहा ( यथा )-- 

है सखि, चूतबृच्ेण नवमझ़्री ग्रहीता | कि च॒ ( प्राकृते पूवनिपातानिय- 
मात्‌ ) नवर्किशुकवनमतिसुन्दर यथा भवति तथा परिपुष्पितम्‌ | यदि तस्मिन्स- 
मये कान्‍्तो दिगन्तरं याध्ष्ति तदा कि मन्मथो नास्ति कि वा वसन्‍्त एव नास्ति, 
इति सखों प्रति नायिकावचनम्‌ || उद्भवणिका यथा--॥, 5, ॥, 5, ॥, 5, ॥, 5, 
5, १३०८४८-५२ | यथा वा वा [ णीभूषणे |--'श्रतिभारतर हृदि चन्दनपड़ूँ: 
मनुते सरसीपवनम्‌ विषशड्ूम । तब दुस्तरतारबियोगपयोधेनहि पारमसी मविता 
परमाधेः ॥ 'तारको निषृत्तः ॥ 

१४६, अथ कन्दच्छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं ध्वज आदिलघुसश्निकलः क्रियते, ततस्तूरमादि 
गुरुस्लिकलः ततो हारे गुरु) पुनरपि तूयमादिगुरुसक्चिकल एवं ततो हारों गुरु, 
पुनरपि गुरुरेव, ततः शब्दों लघु, ततोडप्येकस्तकारस्‍्तगण इत्यर्थः || एबं पदे 
एकविंशतिः कला यत्र तत्‌ नागेन पिज्ञलेन कन्द इति छुन्दोनाम जल्पितम्‌ | 
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समुदितमात्रासंख्या भाह--सवंपादे [ न ] पादचतुष्टये | न ] चतुरधिका अशीतिः 
कला; भवन्तीति || भूषण तु--'थर्ज चामरं मण्डितं गन्धहारेण मृगेन्द्रढय॑ चापि 
युक्त समुद्रेण | तदा भाविभोगीन्‍द्रवक्‍्त्राब्जगीतेन जनानन्दकन्देन वृत्तेन कन्देन || 

१४७. कन्दमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

रे कंस, अं एकः चश्चलः बाल इति मा जानीहि। अं तु देवकीपुत्रस्तव 
वंशकाल इति बुच्यस्व | जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा ग्रहीतः कंसो यथा हत 
एवं दृष्टो निबनारीबृन्देनेति || उद्यवणिकरा यथा ।5, 5, ड, $॥, 5, 5, ।, 5८), 
१३०८४८--५२ || यथा वा [ णीभूषणे ]|--ृतं ते मनो नन्दगोपालबालेन 
नवीनाम्ब॒वाह्वलीचारुदेहेन । सुवावीचिसंबाधमिम्वाघराग्रेग. स्फु'दृहशोभाल- 
सत्कान्तिपूरेण ॥! कन्दो निवृत्तः ॥| 

१४८, अथ पड़ावलीलुन्द:-- 

हे मुग्धे, यत्र प्रथमं चामरों गुरु ततः पापगणः पशञ्चकलः स्वलघुकों 
गणः श्र॒ुव॑ निश्चिम्‌, ततः शल्यों लघ॒ुः ततः पश्चाच्वरणगणजुग्म भगणद्वयं 
स्थापय | एवं च षोडशकलाः पदे परे ज्ञायन्ते यत्र तत्‌ पड्लावली छुन्द इति 
पिज्ञछः प्रमणति ॥ वाणीभूषणें तु--'पादे कुसुमरसगन्धमतः शरगण्डकयुगल- 
करूप मुपाहर । नागनपतिवरमाषितमुद्युति वृत्तममलमिह पह्ावलिरिति ॥ 


१६४, पड़ावलिपुदाहरति--जहा ( यथा ) 

स एवं जगति जातः, स एवं गुणवान्‌ , यः करोति परोपकारं हसन्ननायासेन । 
यः पुनः परोपकारं विरुध्यते तस्य जननी किमिति वन्ध्येत्र न तिष्ठति | यथा वा 
[ णीभूपणे |--'शारदविशदनिशामपि निन्‍्दति संप्रति हृदयभिदामनुविन्दति । 
मन्मथविशिखभयेन निमीलति माधव तब विरहेण विषीदति |” उद्यवणिका 
यथा--5, ॥॥॥ ।, $॥, 3॥, १३०८४--५२ ॥ पहुावली निजृत्ता ॥ 

अथ त्रयोदशाक्षरे प्रस्तारा एवं कानिचिद्वृत्तानि अ्रन्थान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते । 

तत्र प्र थम मृगेन्द्रमुखं छुन्दः--'भवति मृर्गेंद्रमुखं नजो जरो गः” 

यत्र नजो नगणजगणो, अथ च जरो जगणरगणो भवतः, ततो गो गुरुभवति 
तन्मृगेन्द्रमुखं छुन्दः ॥ यथा--- 

गुरुभुजबीयभर हरि. मदान्धा 

युधि समुपेत्य न दानवा जिजीवु३ । 
क्ुधितमृगेन्द्रमुख॑ मृगा उपेत्य 

क्य मु खलु विश्रति जीवनध््य योगम्‌ |। 


न 
४६४ प्राकृपपगढ म्‌ 


उद्बवगिका यथा--॥|, ।$|, ॥, ड|5, 5, १३२८४८-५२॥ मंगेन्द्र- 
मु निडत्तम || 
अथ प्रहर्षिणीछुन्द:--'ब्याशामिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ।! 
मगणनगणजगणरगणगुरूमिः, व्याशामि विरतियत्र भवति तत्प्रदर्षिणीछ॒न्द 
इ यथः ॥ 
यथा--- 
गोयीनामघरसुधा रसस्य पाने - 
रुत्तज्ृस्तनकलशोपगूनेश्र । 
आश्रयः सुव्॒स्सविश्र मे मुरारे: 
संसारे मतिरभवत्यहपिणीह ।। 
उद्थणिकि यथा--ड55, ॥|, 8, डाड, $ड, १३०८४८-५२ 
| प्रदषिणी निवृत्ता ॥ 
अथ रुचिराछुन्द:--'जभो सजो गिति रुचिरा चतुग्रेहैः” 
यत्र जो जगणमगणों, अथ च सजी सगणजगणो भवतः ततो गुरु) चतुमि:, 
प्रदेनेवभिश्व विश्रामों यत्र तहुचिरानामकं छुन्द इति |॥| 
यथा-- 
पुनातु वो हरिर्तिरासबिश्रभी 
परिश्र मन्त्रजरुचिराज्ञनान्तरे । 
समीरणोल्लसितलतान्तरालगी 
यथा मरत्तरलतमालभूरुद्ः ॥ 
उद्बवणिका यथा--5$।, $॥, ॥$, 5, 5, १३%४८-५२ || रूचिर। 
निवृत्ता । 
अथ चण्डी--नंयुगलसयुगलगेरितिचण्डी” 
यन्नगणद्वयसगणयुग नगुरु मियुक्तं भवति तच्चण्डीनामकं॑ वृत्तमिति ॥ 
यथा-- 
जयति दितिजरिपुताण्डवलीला-- 
कु पितकवलकरकालियमौलोौ । 
चरणकमलयुगचा[पल चण्डी 
पदनखरुचिजनिभोगम णिश्री: ॥ 
उद्दवणिका यथा--)॥, ॥॥, ॥5, ॥$, ड, १३»%८४८--४२ ॥ चण्डी 
निवृत्ता ॥ 
अथ मज्ञभाषिणी--सन्स। जगो च यदि मज्जुभाषिणी' । 
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यत्र सगणज्नगणसगणाः, अथ च जगौ जगणगुरू भवतः, तन्मण्जुभाषिणीछुन्दः 
दृति | इयमेव सुनन्दिनीति शंभो ॥| हे 


यथा--- 
अमृतोमिशीतलकरेण. लालय॑ं- 
स्तनुकान्तिचोरित विलोचनों हरेः। 
नियत कलानिधिरसीति वललवबी 
मुदमच्युते व्यधित मन्लभाषिणी ॥ 
ट्रवणिका यथा--॥5, ।$) ॥5$, |$|, 5, १३ »%४८-५२, 
अ्ञभाषिणी निद्ृत्ता | 
' अथ चन्द्रिका छुन्द+--'ननततगुरुभिश्चन्द्रिका चतुभिः” 
नगणद्ववतगणयुगलगु्मिश्रन्द्रि का सत्पट विर्चितविरतिमंवतीति ॥| 
यथा-- 
शग्दमृतरुचश्रन्द्रिकान्नालिते.. दिनकरतनयातीरदेशे हरि। 
विदरति रभसाद्वल्‍लवीमिः सम॑ त्रिदिवयुवतिभि$ कोडपि देवों यथा ॥ 
यथा वा-- 
“हृ्‌ह दुरधिगतीिः किंचिरेवागमः 
सततमसुतर॑ वणयन्त्यन्तरम । 
अझसुमतिविपिनं वेद दिख्यापिन॑ 
पुरुषमिव पर॑ पह्ायोनिः परम ॥! 
इति भारवों ॥ किदियमेव 'उत्तलिनी' | उद्वणिका यथा--॥॥, ॥॥|, ड55॥ 
55ै|, 5, १३०८४८५२ | चन्द्रिका निदृत्ता ॥ 
ग्रथ कलहंसलुन्द:--सजसाः सगौ च कथितः कलहंसः? 
सगणजगणसगणा यत्र सगणगुरू च, स कथितः कलहंसः | कुत्रचिदयमेव 
(सहनाद।' इति | 
यथा-- 
यमुनातिहारकुतुके कलहंसो अजकामिनीकमलिनीकृतके लिः । 
जनचित्तद्यरिकलकण्टनिनादः प्रमद॑ तनोतु तब नन्दतनूजः ॥| 
उद्वणिका यथा--)!'5, ।5।, ॥5, ॥$, 5, १३>८४८५२ | कलहंसो 
निजृत्तः ॥| 
अथ प्रत्मनेधिता छुन्द:--'धजताजगो च भवति प्रश्ेघिता' 
सगणजगणसगणाः, अथ च जगो जगणगुरू यत्र भवतः, तत्बोधिताछुन्दः ॥ 


४६६ प्राकृतपगलम्‌ 


यथा--- 
" शयिता मृप्रा चटुलमाननिद्रया रतिकेलिकुञश्लनिलये बिलासिनी । 
मुरवैरिणः वदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि प्रत्नोधिता ॥ 

उद्ववणिका यथा--।॥5, ।5॥, ॥5, |$), 5, १३७८४८-७२ ॥ प्रब्ोधिता 
निवृत्ता || 

अत्रापि प्रस्तारगत्या त्रयोदशाक्षरस्य द्विनवत्युत्तशतमशे सइस्लाणि कर 
भेदाह । तेषु कियन्तो भेदा उक्ताः। शेपमेदाः सुधीमिः प्रस्तायोकारात्स्वबु द्धितो वा 
सूचनीया इति ॥ 

१५०, अथ चतुद॒शाक्षरप्रस्तारे वसन्‍्ततिलका छुन्दः-- 

भोः शिष्या:, यत्र प्रथमों गणः कण: पतति, जगणों मध्यगुरुकी गणों 
द्वितीयः, ततस्तुरज्ञः सगणः, पुनश्च सगण एवं, तथा पादे यश्व आदिलधुय- 
गणश्रेत्यथ; | एवं यत्र चतुदशाक्षर पदं भवति सा फणिनोत्कृष्टा वसन्‍्ततिल्कोक्ता 
तां छेका विदग्घाः सुरसां सुकवीन्द्रदर्श पठनतीति॥ कुत्रचिदियमेतव सिंहोद्धता ॥ 
वाणीभूषणे तु प्रकारन्तरेणोक्तम---'कण्स्फुरकनककुण्डलमण्डिता या भावान्विता 
चरणसंगतनू पुरश्री:। गन्धान्विता सुरसना वलयावनद्धा कान्‍्ता वसन्ततिलका 
मुदमातनोति ॥? कान्तापक्षे स्पष्टो 5थः ।। 

१५१, वसन्ततिलकामुदादइरति--जहां ( यथा )--- 

कर्प्रमंजरीसाटकस्थं कपूरमख्जरीवणनपरं विदृषकं प्रति राशे वचनमिदम ॥ 
ये लोकास्तस्यास्तीदणेन चत्चुषश्रिभागेन कटाक्षेण दृष्टा वीक्षिताड, ते कामचन्द्र- 
मधुपञ्नमैर्मारणीया जाता, येषु पुनर्निपतिता सकलापि दृष्टि, ते तु तिलाजझलिदान- 
योग्यास्तिष्ठन्ति पूवेमेव म्ता इत्यथ | उद्धवणिका यथा--55, ।$), ।!5, ॥5, ।55, 
१४>८४८-५६ || यथा वा [ णीभूषण |--'शंमोः करेण पुलकाड्डरदन्तुरेण 
सस्मेरमामृशति कुम्ममिभाननस्य । रोमाश्विताश्वितकुचान्तचलाअलायाः पायाल्र- 
पातरलमीज्षितमम्बिकायाः ॥ वसन्ततिलका निवृत्ता ॥ 

१५२, अथ चक्रपदच्छुन्द:-- 

है मुग्घे, यत्र मुखे आदो चरणगणो भगणो गुर्वादिगणों यत्र पतति, ततश्र 
संस्थापय, पुनरपि द्विजवरयुगलं चतुलघुकगणद्वयम्‌ , ततश्र यत्र करतलं सगणो 
गुवन्तगणो यत्रैवं पदे पदे प्रतिचरणं ज्ञातः, तच्चक्रपदं वृत्तमिति फणिपतिर्भणतीति 
त्वं संभणेति ॥ भूषण तु प्रकारान्तरेण लक्षणं लक्षितम--'कुण्डलकलितनगणमिदहद 
तृ(!? )तयं गन्धकुसुमरसविरचितवलयम्‌ । चक्रमुरगपतिवरपरिगणितं पोडशक 
लमतिसुललितभणितम्‌ ॥ आदावन्ते च गुरुद्ययम्‌ , मष्ये द्वादशलघुमिः पिण्डता 
वर्णचतुदशौत्मकः षोडशकलश्रणो यत्रेति फलितोइथः ॥ 
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१५३, चक्रपदमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
प्राकृते पूवनिषातानियमात्खज्ननोपमनयनयुगलेन वरात्युत्कृष्टा चारुकनकलता- 
सुप्रमाभुजयुगा । अथ वा--भुजयुगे चारुकनकलताया; सुप्रमा यस्या। | अथ च-+- 
फुल्लकमलमुखी गजवरगमना मत्तगजराजगामिनी रमणी विधिना कम्य सुकृतफलं 
सृष्ठा || उद्बवणिका यथा--5॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, १४०८४८--५६ || यथा वा 
[ णीभूपण |--'सुन्दरि नभसि जलदचयरुचिरे देहि नयनयुगमतिघनचिकुरे । 
मानमिह न कुर जलघरसमये कि तव भवति हृदयमिदमदये ॥” चक्कपद॑ 
निवृत्तम ॥ 
अथ चतुदशाक्षरप्रस्तार एव कानिचिद्बत्तानि लिख्यन्ते | 
 तत्र प्रथमं वासन्ती छुन्द/--'मस्तो मो मो गो यदि गदिता वासन्तीयम! । 
मगणतगणनगणमगणंगुरुद्ययेन च वासन्तीछुन्दः ॥ 
यथा-- 
श्राभ्यदरज्ञीनिर्भरमधुरालापोद्रोते: 
श्रीखण्डाद्रेरद्भुतपवनेमन्दान्दोला । 
लीलालोला पल्‍लवविलसद्यस्तोल्लावैः 
कंसारातो नृत्यति सदशी वासन्तीयम ।। 
इवणका यथा--555, 55), ||, 555, 55, १४ ०८४८-५६ ॥ 
अथासंत्राधाछुन्द:--'मो गो गो नो मः शरनवभिरसंवाधा” | 
यत्र पूर्व मगणस्ततो गुरुद्ययम्‌ टतश्र नो नगणद्ववम्‌, अनन्तरं मगणो मबति,. 
शरः पश्च, तेन पत्चभिनवमिश्र यत्र विरतिमं्रति तदसंत्राधाछुन्दः ।। 
यथा--- 
वीर्याग्नो येन ज्वलति २तिरसान्निसे 
दैत्येन्द्रे जाता धरणिरियमसंबाधा । 
धमस्थित्यथे....प्रकटिततनुरम्यर्थ्यं 
साधूनां बाधां प्रशमयतु कंसारिः ॥! 
उद्दवणिका यथा--555, 55, ॥।, ॥|, 5५३, १४७८४८१५६ || असंत्राधा, 
निवृत्ता ॥ 
अथापराजिता छुन्दः--ननरसलघुगेः स्वरेरपराजिता! | 
नगणयुगलरगणसगणलपघुगुरुमिः स्वर: सप्तभिः कृतविश्रामापराजिता ॥ 
यथा-- 
यदनवधिभुजप्रतापकृतास्प दा 
यदुनिचयचमू३ परेरपराजिता । 
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व्यजयत समरे समस्तरिपुत्रज 
स जयति जगतां गतिगरुइघ्वजः 
उडद्ववणिका यथा --॥॥, ॥|, 5॥), ॥॥, |, 5, १४०८४-५६ || अपरा- 
जिता निबृत्ता ॥ 
अथ प्रहरणकलिका छुन्दः--'ननभननलगिते प्रहरणकालिका' । 
नगणद्व यभगणनगणलघुगुरुभिः प्रहरणकलिकाछुन्दः ।। 
' यथा--- 
व्यथयति कुसुमप्रहदरण कलिका 
प्रमदवनभवा तब घनुषि तया। 
विरदृतिपदि मे श'णमिह ततो 
मधुमथनगुणल्मरणमत्रिर्म॒  ॥ 
उद्यवणिका यथा--।॥॥, ।॥॥, 5॥, ॥॥, |, 5, १४ ०८४७-५६ ॥ प्रहरण- 
कलिका निवृत्ता ॥ 
अथ लोलाहछुन्दः--'द्विः सप्रच्छिदि लोला म्सो म्मी गो चरण चेत्‌? । 
यदि चरणे द्विः सम्च्छिदि सप्तमिश्छेदयुक्ते मो मगणसगणो, अथ च म्भो 
सगणमभगणीौ, ततश्र गो गुरू भवतः, तल्‍लोलानामकं छुन्द : ॥ 
यथा-- 
मुग्वे. यौवनलक्ष्मीर्वियद्विश्रमलोला। 
त्रेलोक्याद्भुतरूपो गोविन्दोडतिदुरापः । 
तद् न्दावन कुल गुल्दृभज्ञसनाथे 
श्रीनाथेन समेता स्वच्छुन्दं कुरुकेलिम्‌ |। 
इवणिका यथा--555, ॥5$, 555, $॥, 5६, १४०८४८५६ ॥ लोला 
पनिवृत्ता ॥ 
अथ नान्दीबुखी छुन्दः--ध्वरभिदि यदि नौ तो च नान्दीमुखी गो” । 
यदि स्वरेः सप्तमिमेंदोब्वच्छेरो यत्र ताहशे चरण नो नगणों, अथ च तो 
'सगणो, ततश्व गो गुरू भवति यत्र, तन्नान्दीमुली छुन्दः ।। 
यथा-- 
सरस बगकुलालापनान्दी मुखी य॑ 
लहरिभुजलयाचारुफेनस्मितश्रीः । 
मुरहरकलयासत्तिमासाद्र कि ते 
प्रमुदितहददया भानुजा नृत्यतीह || 
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उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 55, 5३) 5, 5, १४०८४८-५६ | नान्दी- 
मुखी निबृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या चर्तुर्दशाक्षरस्थ चतुरशीत्यधिकानि 
त्रिशतानि घोडशसहसाणि च भेदानाम। तेघु कियन्तो भेदाः प्रद्शिताः । 
शेपभेदाः सुधीमिराकरतः स्वमत्या वा प्रत्ताये ध्वयमूहनीया इति दिक ॥ 


१५४, अथ पद्मचदशाक्षरप्रस्तारे भश्रमरावली छुन्दो लक्ष्यते--- 

भोः शिष्या), यत्र करेः पशञ्मनमि! सगणेगुवन्तगणैविशेषेण लब्धं वर्र रचन॑ यत्र 
तत्‌ मनोहर छुन्दस्स [ उत्तम ] र्लमाचार्याः प्रभगन्ति | अथ च--यत्र गुरवः 
पञ्च, लघवों दश, तदेताहशं छुन्दों भश्रमरावलीति रचित पिड्जलेन प्रसिद्ध कृत्वा 
स्थापितम्‌ । इदारनीतनैराचार्येरिति || वाणीभूषणे त--'भुजसंगतशद्भुयुगा वलया- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना रुचिरा । कनकद्यनू पुरचारुतरा जयति भ्रमरा- 
बलिका भुजगाधिपदुललिता ॥? द्वितीयोथः स्पष्ट: ॥। 

१५५. भ्रमरावलीमुदाहरति--जद्गा ( यथा ) 

कश्चिद्धक्तः शिवं प्रार्थयतै--द्दे चन्द्रकलाभरण चन्द्रशेखर देव, यदि तब 
दुरितिगणहरण; पापसमुहविनाशकश्चव रएेः (१) शरणं प्राप्नोमि, तदा लोभे 
मनस्तयकता भवन ग्रह निरन्तर परिपूजयामि । अतो मह्मं ताहशं सुर देहि हे रमण 
नित्यविहा रशील येनाहं तरिविधशोकविनाशमनाः | स्यामिति शेष॥ ॥ यथा वा 
[ णीभूषणे |--'सखि संप्रति क॑ प्रति मौनमिदं विहितं मदनेन धनु सशरं स्वकरे 
निहितम। नतिशालिनि का वनमालिनि मानकथा रतिनायकसायकदुःखमुपैमि 
बथा ॥! उद्यवणिका यथा--॥5, ॥$, ॥5$, ॥5, ॥5, १५०८४८-६० |॥ 
श्रमरावली निबृत्ता ॥ 

१५६. अथ सवगुरुसारज्षिकाछुन्द:-- 

भोः शिष्या3, यत्र कर्णा द्विगुरवों गणाः सप्त दीयन्ते, श्रन्ते एको हाये 
गुरु्मान्यते पूज्यते | अभ्यहिंतः क्रियत इत्यर्थ:। एवं पदे पश्चदशापि द्वारा गुरवो 
यत्र तत्सारड्धिकाछुन्द इति ज्ञातव्यम्‌ || तत्र शिष्यव्युत्पत्तिसिद्धये पादपूरणाथ वा 
मात्रानियममाह--यत्र पदे गुरूणां द्विगुणाभिप्रायेण त्रिंशन्मात्राः प्राप्ता3, तद्धोगि- 
राजो जल्पति एवं छुन्दः क्रियते कीर्तिरपि तेन ग्रह्मते | कि बहुना--यच्छ त्वा 
त्वा मस्तक॑ कम्पते ॥ एतप्या एव ग्रन्थान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम ॥ तथा च 
छन्दोमज्ञयाम--'एकन्यूनो विद्युन्मालापादी चेल्लीलाखेलः” इति || 

१५८, सारबद्षिकामुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 

कश्चिद्बन्दी कस्यचिन्नरपतेः संग्राममुपवर्णयति--यत्र योधा भा वर्धितकोपा: 
सन्‍्तोइत एवं वीररसावेशेन मत्ता,, अप्पाअप्पी अहमहमिकया गविताः साहंकार: 


बडे 
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जाता; | कीहशाः । रोपेणारक्तसवंगात्राश, तदनन्तरं ताहशसंग्रामे शल्य भल्ला- 
श्रायुधविशेषा उत्थापिताः॥ अथ च-दृस्तियुथानि गजसमूहाः सञ्ञीभूतानि | अत 
वे संचरच्चतुरड्रबलपादेन भूमि: कम्पिता | कि च त।दशसंकुली भू तस मरसी मनि 
व शूगः शूरनन्‍्तरं प्रति यहाण, देंहि त्यज, प्रतीक्षस्तर इच्यादि संग्रामसंपादक 

बचन॑ जल्पन्ति- इति || यथा वा--ायाद्वों गोविन्द: कालिन्दीकूलन्षोणीचक्रे 
रासोल्लासक्री डढ्रोपीभिः साथ लीलाखलः। मन्दाकिन्याप्तीरोपान्ते स्वैरक्रीडा- 
भिलेलो यद्व दवानामीशः स्वर्वश्याभिः खेलन्तीमिः |! उद्धवणिका यथा--55, 
55, 55, 5६, 55, ड, १४०८४-७-६० || यथा वा--'मा कानन्‍्ते पत्चथ्यान्ते 
पर्याकाशे देशे स्वाप्सीः [ कान्‍्तं वक्र बृत्त पूर्ण चन्धं गत्वा रात्रो चेत्‌। क्षुत्तामः 
प्राय्श्वेतश्रेतो राह: क्ररः प्राद्यात्तध्मादश्ान्ते हम्यत्यान्ते शब्यैकान्ते कतंव्या | |' इति 
ज्योतिपिकाणां काल्परिमाणसूचकमुदाहरणमिति | सारजक्षिक्रा निवृत्ता ॥ 

शपू८, अथ चामरच्छुन्द।-- 

है कामिनि, चामरस्थ छुन्दसस्रय घिका विंशतिम्रयोविशतिमांत्राः पदें भवन्ति। 
तयाष्टी हारा गुरवः, शरा लघवस्ते च सप्त, स्थागे स्थाने निर्मला दृश्यन्ते बत्रेति 
नियम: । नियमतान्तरमाह--आइअन्तद्वाससार आयान्‍्तयोहारो गुरु: सारो यत्रैव॑- 
रूपाणि पग्चददशाक्षराणि पदे ज्ञायन्ते, तत्पिज्जनेन नागराजेन चामरमिति छुन्दो 
भण्यत इति योजना ॥ भूपणोे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--'दहारवत्पययोधरत्रयं निधाय 
सुन्दर चामरघ्वजेन मण्डितं विधाय चामरम्‌। वृत्तराजमेतदेव नागराजभाषितं 
पण्डितावलीविनोदकारि चारुभाषितम्‌ ॥ एतल्यैव अन्थान्तरे ( छुन्दोमज्जयों ) 
तूणकमिति नामान्तरम्‌ | 

१५६, चामरमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्रित्कविदवासुरसंग्राममुपवणयति--भो योधाः सुमटाः, भूटिति सजीभमवत । 
यतो वाद्यानि डिण्डिमवूर्यादीनि गडन्ति तत्कणे रोपारक्तसर्बगात्राः पूल्कुबन्ति। 
भीषणा श्रतिभयानका दानवाः किंच धावित्वा आगत्य खड्जँ पातयित्वा चलन्ति । 
समराज्भजण इति शेष:। अत एव वीराणां पादेन भूतलान्तभूमीतलमध्ये नागराजः 
शेषो 5पि कम्पितो5भूदिति | यथा वा [णोभूपणे |--'रासलास्यगोपकामिनीजनेन 
खेलता पुष्पपुश्नमज्जुकुनञ्लमध्यगेन दोलता । तालनृत्यशालिगोपबालिकाविलासिना 
माधवेन जायते सुखाय मन्दह्सिना ॥' उद्बवगिका यथा--5| ड। <| 5) 5। 5। 
5। 5, १५ &८४--६० चामर निवृत्तम्‌ || 


१६०, अथ निशिपालहुन्द:-- 
हे सख्ि, पूर्व हार गुरु घारय ततत्लयः शराः। लघुत्रयमिय्र्थ; | हिण्णि 
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परि अनया परिपाय्या त्रयों गणा गुवादि ज़िकलाः: । पद्मनकला इल्थः । 
अन्ते पञ्च [ गण ] कलगणत्रयावसाने रगर्ण मध्यलघुकं पश्चकलमेव गणं कुरे ॥ 
तत्राज्ञनियममाह--अन्र छुन्दसि पश्च गुरवः, पश्चद्धिगुग [ दश ] लैघवः । 
पदे । एतन्तीति शेपः । मात्रानियममाह--हे चन्द्रमुखि, एल्थ निशिपालनारिनि 
वृत्ते विंशतिलंघुमालाः ( कला: ) तदेतन्निशिपालाख्यं छुन्दः कविषु वरो 
महाकवीद्धसपः पिड़लो भणतीति ॥ वाणीभूपणे तु॒प्रकारान्तरेणेक्तम-- तालशर- 
र्जुधररत्नवरसुन्दरं भावयुततालगतमन्त्क्ृतचामरम्‌ । शुद्धमतिनागपतिहृदयकृत- 
संगम वृत्तनिशिपालम सताज्षि हृदयंगमम्‌ ॥ * 
१६१, निशिपालमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

_ कश्चिदूबन्दी समसमुपवर्णयति--युद्धे समरे भठा योधा भूमी पतन्ति, उत्थाय 
पुनलगन्ति च। श्रभ्यमित्रमिति [ शेष: ]। ततश्र ताहशमहावीराहवे सकलोडपि 
बीरबर्गः स्वगंमनाः सन्‍्नभिमु्ख खड़ेनेव घारातीर्थाशया हन्ति | अतश्र न कोडपि 
हि पलायितः | अथ च वीरेस्तीचणफलाः शरा बाण कर्ण गुणं कृत्वा कर्णान्‍्ताकृष्ट- 
शिक्षिनीकं कामक॑ विधायापिताः । परेष्वित्यर्थात्‌ | इत्थं बाणपातनेनैव तथा दश 
योधा दशसंख्य|काः सुभटा; पादेन चरणेन सह कप्पिआ कर्तिता;। खण्डशः कृता 
इत्यथ: ॥ उद्दवणिका यथा--5॥।॥, $॥), 5॥॥, ड5ड, १५७८४८-६० ॥ थथा 
वा [ णीभूपण |--“चन्द्रमुखि जीवमृषि वाति मलयानिले याति मम चित्तमिव 
पाति मदनानले | तापकरकामशरशल्यवरकी लितं मानमिह पश्य नहिं कोपमतिशी- 
लितम्‌ ||! निशिपालो निवृत्तः ।। 

१६२, अथ मनोहंसं छुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्रादी हस्त: सगणों गुवबन्तगणः, ततो नरेन्द्रद्यं जगणद्वयं 
दीयते, अनन्तरमेंकी गुरुः। तक्‍कइ तदनन्तरम्‌। काइलवेवि काहलद्वयं लघुद्वय॑ 
क्रियते, ततो गुरु स्थापयित्वा गन्धं॑ च लघुमपि स्थापयित्वेत्य4: | तथा--अन्‍्ते 
यत्र हारो गुरु स्थाप्यते तन्‍्मनोहंसमिति प्रसिद्ध छुन्दः पिड्ललेन जल्पितमिति 
जानीत ॥ वाणीभूषण तु--'सगणं विधाय पयोधरद्वयसुन्दरं भगणं ततो विनिधाय 
चामरतो मर | मनहंसवृत्तमिदं च पश्चदशाक्षुर॑ भणितं भुजंगमनायकेन मनोहरम ।।! 

१६३, मनोहंसमुदाहरति--जहां ( यथा )--- 

काचिद्वसन्तमु पवणयन्ती प्रोंषितपतिका निज्सखीमाह--हछे सखि, यत्र पुष्पिताः 
किंशुका अशोकाश्रम्पका वच्जुलाश्व । वसन्ते पुष्पिता इति। किंच--सहकारके- 
सरगन्धलुब्धा भ्रमराः । वरतन्‍्त इति शेप:। अथ च--वहति दक्षो दक्षिणो वातः 
मानानां भञ़्नः, अतश्र मधुमासों वसन्‍्तः समागतों लोकलो चनरज्ननः ॥ यथा 
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वा [ णीभूपण ])--नवमण्जुवश्जुलकुञ्ञकूजितको किले मघुमत्तचज्जञल चश्चरीककुला- 
कुले | समयेडतिब्रीरसमीरकम्पितमानसे किमु चण्डि मानमनोरथेन विखिद्यसे ॥” 
उद्ववणिका यथा--॥5, ।5।, ।5), 5, ॥, 5, |, 5, १५०८४८-६० ॥ मनोहंसो 
निवृत्तः ।। 

१६४, अथ मालिनी छुन्द:-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम परमतिप्रसिद्धं परमो द्विलघ्वात्मकी गणस्ताहशै- 
ख्रिभिः परमें: प्रसिद्धमू, रससदितं श्रज्भारादिसससहितं मालिनीति नाम तद्ग॒त्त 
सरसम्‌। अत एवं चित्तमध्ये निहित॑ छुन्दः फणीन्द्रो भगतीति | कीहशम । 
वीअ ठामोणित्रद्धं परमत्रिकानन्तरं यदिद्वतीयस्थानं तत्र मोनित्रद्धं मगणेन गुरुत्र- 
यात्मकेन गणन निबद्धम्‌। पुनः शरों लघु, ततो गुरुयुतं ततोडपि गन्धों लग 
तस्याप्यन्ते कर्णन द्विगुर्वात्मकेन गणेन नितरां बद्धं संयुक्तमित्यथः | भूषण तु-- 
प्रकारान्‍्तरेण लक्षितम-- द्विजकुसुमसुरूपा कणताटड्ू-युक्ता कनकबलयहारैर्मण्डिता 
युक्तशह्आा। सुललितरसनासी नूपुरश्रीसमेता हरति रसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव |।' कामिनरीपक्षेडर्थः स्पष्ट: || नगणद्ववमगणयगणयुरमयुक्त॑ वसुस्वस्कृत- 
विरामं मालिनी वृत्तमिति फलितोडथ: || अत एव छुन्दोमब्लर्याम -- 'ननमयययुतेय॑ 
मालिनी भोगिलोके:” इत्युक्तमिति ॥ 

१६५, मालिनीमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

काचित्योषितपतिका सखीमाह--हे इझ् नीचसखि संबोधने। 'हझ्ले हण्डे 
हलाह्यने नीचां चेटीं सर्खी प्रति! इत्यमरनिदंशात्‌ । मलयवातों दक्षिणानिलो 
वहति । अत एवं दन्त इति खेदे | कम्पन्ते गात्राणि। अथ च कोकिलालापबन्ध: 
अवणरन्म्रं इन्ति पिकपश्चमस्वरप्रबन्धः कणरतन््रं मिनत्तीत्यर्थ: | किंच दशसु दित्तु, 
प्रमरझंका रभाराः श्रयन्ते । ञ्रत एवं जातबलश्रण्डो5तिकग्रेराशयश्राण्डाल इद 
मांरों मारात्मकः कामों हन्ति हन्ति मा मितिशेषपः । हन्तीति वीप्सया निदयत्व- 
मेतस्य मदनस्य सूचितमिति भावः ॥ यथा वा [ णीभूषणे ]|--'नयनविगलदखु- 
सतोतसा कृष्यमाणे नवकिसलयतल्पे हन्त सुप्ता मगाक्षी। प्रत्॒लमदनबाधालोल- 
दोवल्लिरेषा विरदजलधियारं गन्तुममभ्यस्यतीव ॥! डद्ववणिका यथा--॥, ||, ॥, 
555, |), 55, | 55, १४५०८४८-६० ।। मालिनी निवृत्ता ॥ 

१६६. अथ शरभहुन्दः-- 

भोः सुप्रियाः सुतरां प्रियाः शिष्या:, प्राकृते पूवनिषातानियमात्‌ फणि- 
गणानां पतिना (त्या) पिज्ञललेन कथितं तच्छुरभाख्यं छुन्दः। कीहशम । यत्र 
सुप्रियगणो लघु द्दयात्मकी गणो रसयुगेन लघुद्दयेन सदह्दितः पूज' भणितः पठितः, 
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तथा--जिहु द्वी सुप्रियगणी रसयुगेनेव सहितो कार्यी ततः करतलं सगणः पदे परदे 
प्रतिपर्द लब्घः । यत्र चैवं प्रकारेण पदे पदे चतुश्चतुष्कला गणाः सुतरां हिता।, 
ताहशं वृत्त शरभनामकमिति । भूषणेडपि--'द्विजवरत्रि (१) तयकलितमिह 
सगणं कलय शरभमतिरतिरतिकरणम्‌ । कविवरसकलह॒दयकूतहरणं फणिवरन रपति- 
वंदनविदरणम्‌ ॥।! 

१६७, शरभमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कामुक: कामपि कामिनीमुयवर्ण्यति--तरलकमलदलतसहशनयना शस्त्स- 
मयशशिमुसदशवदना मदकलकरिवरसालसगमना इयंे रमणी येन सुक्रृतफलेन 
पुण्यपुल्लेन सृष्टा कि तत्सुकृतफ्लभिति न जानीमहें। इति वितकालंकारः || 
यथा. वा [ णीभूपणे |--'अमलकमल्दलस्चिघधरनयनोी जलनिधिमधिफणिपति- 
फणशयनः ।  दनुजविजयसुरपतिनतिमुदितो हृररिपहरतु दुरितततिमदितः ॥॥! 
उद्च वणिका यथा--॥॥|, |, ।, ।॥, ||, ||, ॥, 5, १५०८४८६० | इृदमेव 
ग्रन्थान्तरे शशिकलेति नामान्तरेणोक्तम । शशिकलापि रस ६ नव ६ रचितविर- 
तिश्रत्‌ , तदा खगिति नामान्तरं लभते। तथा च छुन्दोमब्जर्याम--'सगियमपि च 
रसनवरचितयति: इति | यथा--अपि सहनचरि रुचिरतरगुणमयी प्रदिमवततिर- 
नप्रगतपरिमला । स्गिव निवसति लसदनुप्मरसा सुमुखि मुदितदनुजदलनहृ॒दये ॥* 
उद्दवणिका यथा--॥, ॥, |, ६ ॥, ॥, ॥, ॥, 5, €, १४ »( ४5८८-६० || इय- 
मेव च यदा वसु ८ मुनि ७ यति; तदा मणिगुणनिकर इति संज्ञान्तर लभते | 
तदुक्त तत्रेच--'वसु ८ मुनि ७ यतिरिति मणिगुणनिकरः || यथा--'नरकरिपुरवतु 
निखिल्लसुरगतिरमितमद्दिमभरसहजनिवसति:; । अनवधिमणिगुणनिकरपरिचितः 
सरिद्धिपतिरिव घृततनुविभवः ॥! उद्द्वाभशिका यथा--॥, ॥, ॥, |), ८ ॥, ॥, 
॥, ॥ 3, १४५०८४८६० | एतो च यतिकृती शरममभेदो प्रकृतिप्रस्तारसंख्याया- 
मेवावगन्तन्याविति ॥ शरभो निश्ृत्त ॥ 

अन्राध्मिन्नेव प्रस्तारे कानिचिदबत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्प लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथमं विपिनतिलक॑ छुन्द+--'विपिनतिलक॑ नसनरेफयुग्मेमवेत” । 

नगणसगणनगणरगणयुगलेजिपिनतिलकं वृत्तं भत्रेदिति ॥ 

यथा -- 

'विपिनतिलक॑ विकसितं वसन्‍्तागमे 
मधुकृतमदेमघुकरेः क्रणद्वित्न तम | 
मलयमरुता रचितलास्यमालोकय- 
न्त्रज्युवतिमिविदरति सम मेग्घो हरि ॥? 
३१ 
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ट्रवणिका यथा--॥), ॥5, ॥।|, 55, ४5, १५०७८४८७-६० || विपिन- 
तिलक निव्त्तम ॥ 
श्रथ चद्धलेखा छुन्द:-'म्रो मो यो चेद्धवतां सप्ताष्टकैश्चन्रलेखा' । 
यदि प्रथम प्री मगगरगणों भव्तः, ततो मो मगणः, ततश्र यो यगणो भवेतां 
सप्ताएकैबर्गविस्तिश्व भवेत्‌ , तदा चद्धलेखा तनन्‍नामकं वृत्तमिदयर्थ: || 
यथा-- 
'बिच्छेदे ते मुरारे पाण्डप्रकाशा कृशाब्वी 
म्लानच्छायं दुकुलं न श्राजते त्रिश्नती सा । 
राधाम्मोदस्य गर्भ लीना यथा चन्ड्लेखा 
किचार्ता तां स्मसन्‍्ती घत्ते भ्रुव॑ जीवयोगम्‌ ॥' 
वणिका यथा--555, $|5, इपघ5, ै।55, |5इ, १५०८४८-६० || 
चन्द्रलेला नित्रत्ता ॥ 
अथ जित्र छुन्द:--चित्रानाम छुन्दश्चित्रं चेत्जयो मा यकारो! | 
तब्चित्रानामक चित्र नाम यस्य यत्र भयो मा मगणत्रय यकारो यगणद्वयं च 
यत्र भवत्तकधितनामद्रयं छुल्दों भबतीति ॥| 
यथा -- 
गापालीलील/लॉला  यद्॒कलिन्दात्मजान्ते 
खेलन्मुक्ताद्य रारण्यखग्लसन्मू घ चित्रा । 
कंसारातेमूर्तिस्त्वन्मे. हृदि. क्रीडन्तीयं 
कोडन्यः स्त्र्गा मोज्षी वा स्याद्ियते तन्‍न जाने ॥ 
उद्बवणिका यथा--555, 555, 5६४६, ै|55, |5९, १७०७८४--६० ॥ 
अत्रापि प्रस्तारगद्या पश्चरशाक्षरस्प द्वात्रिशसदस्ताणि सप्तशतान्यप्स्यत्तराणि 
३२७६८ भेदा:। तेगु कियन्तों भेदाः प्रोक्ता+। शेपभेदास्तीहणशेमुपीकेराकरातिज- 
बुद्धया वा प्रस्ताय सचनोया इत्युपरम्यते || 
१६८, आथ पोडशाज्षग्प्रस्तारे नाराचडुन्दो इमिवीयते--- 
भोः शिष्या;, यत्र नरेंनद्रा जगणों गुसुमध्यमों गणः शबलश्रित्रितोी वर्तते। 
तथा च सुपर्गा रगणो लघुमध्यमों गण; वेब सुपर्णावेव द्वो गणो दृश्येते नान्‍्य इति 
नियमः । पशकश्च॒तुष्कलोड्थादगुरुमध्यों जगण एवं। ठामपश्चमे प्राकृते पूर्वनिपाता- 
नियमात्‌ पश्चमसथाने नायको देय इत्यथ: | तहानं गणान्तरानिरासाथंम । रगणध्य 
पश्चकलखादिति भावः । एवं गणपञ्चेन पश्चदशाक्षुराणि, ततश्र हारों गुरुः यथा 
स्‍्यात्तथा सारभूतो उन्‍्ते यस्य पतितो बर्तते। एतत्‌ प्रसिद्धं न|राचना मकम्‌ | कल!/श्र तसः 
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सविशतयः पदे यस्य चरणस्थितचतुविशतिकलात्मकपिदं छुन्दः फणीन्द्रो जल्पति ॥ 
सत्र लघुगुरुनियममाह--गन्धबड्अदहए गन्धवक्रयोलंघुगुर्वाः क्रमेणाष्टकं थत्रेति। 
तथा च--अभन्नैवाशल्षरप़स्तारप्रस्तावेड्मिघीयमाने प्रमाणिकाछन्दोलक्षणे-- 'लहगुरू 
णिरन्तरा पमाणि अद्े अक्खरा | पम्ाणि दृण किज्जए! णराउ सो भणिज्जए ॥! 
इव्युक्तम | तदत्र सिहावलोकनन्यायेन संचारणीयमिति | वाणीभूपणे तु प्रकारा- 
न्तरेणेक्तम---'ध्वजेन नायकेन कुएडलेन यद्विभूषितं परयोधरेण वीणया शरेण 
पन्षिणाड़ितम । नराचवृत्तमत्र पोडशाक्षरं समीरितं मनीपिमण्डलोहितं फणी#द्र- 
पन्‍नगोदितम्‌ ॥! इदमेब ग्रन्थान्तरे पश्चचामरमिति नामान्तरम। अत एव 
छुन्देमझ्याम--'प्रमाणिकापदद्य वदन्ति पद्नचामरम इत्युक्तम | 





"१६६, नराचमुदाहरति--जहा (यथा) -- 

कश्रिद्वन्दी संज्ञामाज्ञगमनुवण्यति-योघा३ सुभटाश्वलन्ति समरभूमावितस्ततः 
संचरन्ति | कोहशाः । शरत्रणामदह्दितानां ज्ञोभकाः | पुनः रणक्रमाँप्रसराप, रणक- 
गण्यधिका वा। ततश्च कृपाणबाणशल्पमल्लचायचक्रमुद् राश्यायुधवि रोपाश्व लन्ती - 
सनेनवासयः । पुनः कीहशाः भटा;। पर्वताकारतुरगेर्मारणाथा योथारः समन्ता- 
द्रतुल्लीभूय धावनं तत्नासनवल्गासु पण्डिता अतिदक्षाः सादिन इत्यथ)। पुनः 
प्राऊते पूवनिपातानियमात्‌ दन्‍्तदष्ट प्रकृष्रोडया तथा सेनया ध्वजिन्या मणिडिताः ॥ 
यथा वा [ णीमूषण |--निशुम्भशुम्भचएडमुएडरक्तब्री जघा तनी लुलायरूपदेत्य- 
भूतवातपद्चपातिनी | नवीनपीनबद्धजालकालमेत्रतनिभा चिर चरीकरोतु नः प्रिय॑ 
पिनाकिवल्‍लमभा ॥ उद्यवणिका यथा--!5|, ।$), ।$ै।, 5$।5, |$), 5 १६ »८४ -+« 


[4 


६४ || नराचो निव्ृत्त; ॥ 





१७०, आअथ नीलच्लछुन्द: 

हैं र्मणि, तन्नीलस्वरूपं नीलनामकं छुन्दों लक्ष (?) जानीहीत्यथ: (0)॥ 
यत्र पदे द्वाविशतिमांत्राः पश्च भगगा गु्वांदिगणाः पदे पतन्ति, एताहशैरैब 
पदैराभ्रितमिति छुन्दोविशेषणम्‌ | अन्‍्ते पश्चभगणान्ते स्थितो द्वागे गुर्य॑त्र ज्ञायते 
तदेतदद्विउज्लाशदघिक॑ कलाशतत्रयात्मक॑ प्र॒व॑ निश्चितमोंहश रूप॑ मुणी शातव्य- 
मिल: । एतदुक्त भवति--चरणस्थितद्वार्विशतिमात्रात्मकमिद॑ नीलाख्य॑ बृत्तं 
चतुश्छुन्दोभिप्रयेण षोडशचरणात्मकम्‌॥ तजत्रेकस्य छन्दमश्राणो द्वार्विशति: 
अ्तगुणितोडशशीतिकलात्मक) | यथा--२२+ २२+ २२+ २२ >८८ || एव- 
मष्ठाशीतिकलास्मकचरणचतृष्टयेन... द्विसमधिकपश्चाशदुत्तरकलाशतत्रयात्मकमिदं 
नीलस्व॒रूप॑ भवतीति यथा--द८८+ ८८ + ८८-- ८८८ ३५२:॥ वाणीमूषणे तु 
प्रकारान्तरेण लक्षणं लक्षितम्‌ 'तालपरयोधरनायकतोमररत्नघरं पाणियुतं च विभावय 
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भामिनि बृत्तरम। नीलमिद फणिनायकगायकर्संलपितं पर्डितमश्डलिकासुखदं 
ससि कणगतम ॥* 

१७१, नीलमुदाहरति- जहा ( यथा ) 

कश्चित्कतविः कणनरपतिप्रयाणमुपवणयति--विवर्धितक्रोधा योधा। सुभटाः 
सज्िताः संनद्धा सन्‍्तः चिपन्ति घनुः। अ्रथ च--वाहोइपि पक्खरू संनद्ध 
इत्यर्थ:। ततश्र स्फुसलनुर्वोरर्सावेशात्‌ | एवं चमूनरनाथोडपि चलितः | अनन्तरं 
च सुलड़्कराः करे कुन्तान्धृत्वा पत्तमोषपि चलन्ति। एबं सुतरां सजीभूय 
कणनरेन्द्र चलति सति धराः पर्वता अपि चलन्ति । पर्व॑तानां क्ञोभोड्भूदिति भावः | 
यथा वा [ णीभूपण |--'सुन्दरि सुन्दरिपों नतिशालिनि कि कुरुपे मानिनि 
मानिनि कामर्मिंदं हृदयं परुपे | द्वारिणि ह्ारिणि ते दृदये निद्ितो दयितो भाविनि 
भाविनिवासिमनोड्स्थ चिराय यत: ॥” उद्यबवणिका यथा--5॥, $|, ३॥, ३॥, 
5॥, 5 १६०८४५०६४ || नीलो निवृत्तः | 

१७२, अथ चश्नलाछुन्द।-- 

भोः शिष्याः, यत्रादी सुपर्णा रगणो लघुमध्यमों गणो दीयते | तो तत;:--एक+ 
पयोघरो जगणो गुरुमध्यमी गणः हिण्णिरूआ पश्च एवंरूपाणि पश्न सुपर्णपयोंधरा- 
ननन्‍्तर रगणजगणरगणास्रयोपि गणा देया; एवं ( पश्च ) वक्रा गुरवः सत्र, लो 
लघवश्र तेमनोहरेति चश्ललाविशेषणम्‌ | अन्ते गणपश्चकान्ते गन्धों लघुवर्णो यत्र 
( दीयते ) | यदि चाच्चराणि पोडश यस्‍्याः सा फणीन्द्रेण चश्बला विनिर्भिता। 
तदेतदतिदुलभं चश्चलाभिधानं छुन्दों विजानीतेति || वाणीभूपण तु प्रकारान्तरेणो- 
क्तम--तूयेतालपक्षिगजमेरुह्दरनायकेन चामरध्वजेन चापि वर्णिता सुपणकेन । 
बणितातिसुन्दरेण पतन्नगेन्द्रपिज्ञलेन चश्बला चकोरचासलोचने सुमजझ्ञलेन ॥* 
समानिक। पदद् येन चञ्नलेति फलितोडथ: ॥ ग्न्थान्तरे चित्रसज्ञमिति नामान्तरम्‌ ॥ 
अतएव छुन्दो मन्नयाम--चित्रसड्ञमी रितं समानिकापदद्वयं नु! हत्युक्तम ॥ 

१७३, चश्नलामुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कविः कर्णाजुनयोयुद्धमुपवर्णयति--डभावपि कणपार्थोी संग्रामभूमावेकदा 
ढुक्कु रथेन युक्तो जातावित्यथं:। अस्मिन्नवसरे सूर्यों दिनकरोडपि बाणपंघातेन 
लुक्कु लीनः शरजालाच्छादितों भूदित्यथः | अत एवान्धकारसंचयेन शब्द- 
बेघित्वात्तयोयैध्य कस्पापि घावः प्रह्यरों लम्म)। एव्थ अन्न व्यतिकरेष्नयो मंध्ये 
पार्थोउजुनस्तैन कण्णपूरि आकण पूरयित्वा पष्टिबराण।ल्यक्ताः। अन्तरा पततस्तान्बरा- 
णान्प्रेद्य । प्राकृते पृषनियातानियमात्‌ । धन्या कीतियश्येबंविधेन कीर्यों धन्यस्तेन 
वा, कर्णन राधेयेन ते सर्वे बाणाः कर्तिताः खण्डशः कृता इत्यर्थः ॥ यथा वा 
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| णीभूषण |--ञ्रालि याहि मज्ञकुञ्जगुद्चितालिलालितेन भास्करात्मजाविराजिरा- 
जितीरकाननेन । शोभितस्थलस्थितेन संगता यवृत्तमेन माधवेन भाविनी बडिल्ल- 
तेव नीरदेन ॥ उद्वणिका यथा--5|$, ।5', $।$, |।$।, ड|5, |, १६ ७८४ ८ 
६४ || चश्चला निव्रत्ता ॥ 

१७४, अथ सवगुर्वात्मकं कलाप्तख्यवणकं प्रस्तारादिभूत॑ ब्रह्मरूपक॑ छुन्दः -- 

भोः शिष्या, जो यद्‌ ब्रह्मरूपक॑ छुन्दः अपर ब्रह्मणो रूपमिव। व्तते इति शेषः । 
प्रह्मच्छुन्दसो! साधम्यमाह--यच्छुन्दः, ब्रह्म वा लोकानां वक्षुसि भिम्बो४े ब्रिश्व- 
त्थाने दन्‍्तेपु हंसध्थाने शिरसि यूत्राने ब्रह्मरन्धे महापद्मयने वा णाऊ जशञातम्‌। 
तथा च छुन्द इत्युच्चायमाणः शब्द/्तत्तत्थानं गमयतीति सहृदयैकगम्योडथः ॥ 
अथ च शब्दस्य ब्रह्मरूपत्वात्तत्पोक्तस्थाने शातं मननशीलेम्ंनिभिरिति | किंच-- 
कण्टट्राण कण्ठसथाने क्णर्थाने च सारस्थाने जिह्ाायां मूलाधारे वा छुन्दो वृत्तयु 
द्वायता 'अशे स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठशिरत्तथा। जिह्वामुलं च दन्ताश्र 
नातिकीछे च तालु च |! इति पाणिनिकृतशिक्षोक्तरीत्या कथयता पन्नगपतिना 
विद्धलेन संमानितमिदं छुन्दो ब्रह्मरूपकनामकं करगुरुद्वयात्मकगणेयत्सवबूत्तं 
निष्पन्नशरीरं तल्‍लोकानां व्याख्यातमिति ॥ 

१७५, ब्रह्मरूपकमु दाहरति--जद्ा ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी कस्यचिन्द्रपतेयुद्धमुपवणयति--उन्मत्ता वीरस्ताविष्टा उत्यितक्रोधा 
उपयुपयहमहमिकया युध्यमानाः सन्‍्तो मेनकारम्मादिभिनाथवरणे सदमभ्भाभिरप्स- 
रोमभिः अप्पाअप्पी अन्योन्यं मयाय॑ वरणीयः, त्वया चायमिति बोध्यमानाः शक्ति- 
छिन्नकण्ठाः कबन्धा मस्तक प्रृष्ठमेव शेषों येषामेबंविधा अपि वीरा घावन्त इतस्तत३ 
समराजिरे बजन्तः समग्रा एकत्रीभूय जायाग्रे मेनकारम्मादीनामग्रे लुब्धास्तदृ्॒श 
नेप्सवो विस्मिता ऊध्बमेव पश्यन्तोड३तस्थिर इति वाक्यशेषः ॥ उद्दयवणिका यथा--- 
55, 55, 55, 5९, ५5, 5५६, ५5, 5५५, १६ ०८४८-६४ || व्रह्मरूपक॑ निवृत्तम | 

अथ षोडशाक्षर एवं कानिचिद॒त्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । तत्र 
प्रथममृषभ गजविलसितं छुन्द: --'भ्रत्रिनगेंः स्वराज़मूपभगजविलतितम! । 

अ्त्रिनगेर्भगणरगणनगणत्रयगुरुमि: सप्तनवविश्रा ममृष्रमग जविलसितं वृत्तमिति ॥ 


यथा +- 
'थो हरिदूचखान खरतरनखशिखरै* 
दुजयदेत्यसिंहसुविकटहृदयतटम्‌ । 
कित्विह चित्रमेतदखिलमपहतवतः 
द कंसनिदेशध्प्यट्यमग जविलसितम ॥ 


बे 
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गजतुरगविलसितम” इति शा'मावेतस्वैव नामान्तरमुक्तम्‌ ।। उद्दवणिका 
यथा--.3॥, ४|5 ॥, ॥।|, ॥, 5, १६ ०७४८--६४ | ऋषभगजवि- 
लपित॑ निवत्तम्‌ ॥ 
अथ चकिताछुन्दः--'भाःसमतनगेरएच्छेदे स्यादिह चकिता' 
इंह पोडशाक्तरप्रत्तारे भाद्भगणात्समतनगेः सगणमगणतगणनगणगुरुमिः 
अष्च्छेदेड्टमान्षरजातविश्रामे श्रकिताख्य॑ छुन्दों भबतीति ॥ 
" यथा--- 
तुजयदनुजश्रेणीदृश्रश्ठा शतचकिता 
यद्ध जपरिघत्राता याता साध्वसविगमम्‌ । 
दीव्यति दिविपन्माला स्वैरं नन्दनजिपिने 
गच्छुत शरणं कृष्ण तं भीता भवरिषुतः।॥।' 
उद्बवणिका यथा--5॥, |॥|5$, 555, 55।, ॥|, 5, १६ »>८ ४--६४ 
॥| चकिता निदृत्ता ॥ 
अथ मदनललिताछुन्दः--'म्भो नो म्नो गो मदनललिता वेदेः पड तुमिः? 
यत्र म्नो मगणभगणों | श्रथ च नो नगणः, ततो म्नो मगणनगणों भवतः 
प्रथम चतुर्मिः ततः घदुमिः पुनरपि षडमिरेव विरतिर्यत्र तन्मदनललिता छुन्दः ॥॥ 
यथा--- 
'विश्रष्क्षगलितचिकुरा धोताघरपुटा 
म्लायव्पत्रावलिकु चतयेच्छासोमितरत्ा । 
राधात्यथ॑ मदनललितान्दो लालसवपुः 
कंसाराते रतिरसमहों चक्रडइतिचटुलम ॥।? 
उद्दवणका यथ[-- 555, $॥, ॥|, 555, |॥॥, ड, १६०८४८६४ | मदन- 
ललिता निबृत्ता ॥ 
अथ वाणिनी छुन्द:---'नजभजरैः सदा भत्रति वाणिनी गयुक्तेः” 
नगणजग्रणभगणजगणरगणोेः गयुक्तेंगुरुसहितैः पं्नभिरेतैग णैवोणिनीछुन्दः | 
यथ--- 
पफुरतु ममाननेड्य ननु वाणि नीतिरम्यं 
तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम । 
भवजलराशिप। रकरणक्षमं मुकुन्दं 
सततमहं स्तवेः स्वरचितेः स्तवानि नित्यम ||) 
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टृवणिका यथा--॥॥, 5), $॥, ।$॥ 535, 5, १६०८४८-६४ 
॥ वाणिनी निमृत्ता ॥ 
अथ प्रवरललितं छुन्द:--यमी नः स्नौ गश्च प्रवरल लित॑ नाम बवृत्तम! 
यत्र यमी यगणमगणों। अथ च नगणः, ततः लो सगणरगणी भवरतः, 
ततश्रेद्वरु भवति तदा प्रवरललितं नाम बूत्तं भवति 
यथा--- 
भुजोत्लेप) शूत्पे चलवलशयमंंकारयुक्तो 
मुधापादन्यासप्र कटिततुलाकी टिनादः । 
स्मितं वक्‍त्रेडकस्माददशि पढुकयन्षोमिलीला 
हे जीयादीटक्प्रवरललितं बल्लवीनाम ।।* 
ट्रवणिका यथा--।55, इ55६, ॥॥, ॥5, 5|5, 5, १६०८४८ ६४ ॥। 
प्रवरटलितं निवृत्तम ।। 
अथ गझडसरूतं छुन्द:--'गरुडरुतं नजो भजतगाः यदा स्य॒ुस्तदा' 
यदा नजो नगणजगणी भवतः, ततो भजतगा; भगणजगणतगणगुरवः स्युः, 
तदा गब्डरुतं नाम वृत्तं भवतीति ॥ 
येथा--- 
'अमस्मयूरमानसमुदे पयोदध्वनि- 
गरुडरुत॑ सुरारिभुजगेन्द्रसंत्रासने । 
घरणिभरावतारविधिडिएिडमाडम्परः 
स जयति कंसगड्गभमुवि मिंहनादो हरेः ॥! 
उद्बवणिका यथा--॥॥, ।$|, 5॥, 5, 55), 5, १६०८४८६४ | 
गरुउरुतं निशृत्तम ॥| 
अथ.प्रस्तारान्यमेदमचलधृतिबृत्तमभिधीयते--'द्विगुणितवसुलघुमिरचल- 
धृतिरिति' । 
यत्र द्विगुणिता बसुलघवः षोडशापि वर्णा लघवोडर्थाद्धवन्ति, तदचलधृति- 
रिति वृत्तं भवतीति लघ्वन्तेन नगणपश्चकेनेति फलितोडथ४ ॥ 
यथा--- 
(तरणिदुहितृतटरुचिर्तरवसति- 
रमरमुनिजनसुखविदहितधृतिरिह  ॥ 
मुररिपुरभिनवजलघररूचितनु -- 
रचलघुतिरुदयति सुकृतिहृदि खलु ॥' 
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उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥|, ।॥॥ |॥, |), १६०८४ ८ ६४ ॥| श्रचलघ॒ ति- 
निशृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगद्या पोडशाक्षरस्थ पश्चपष्टिसहलाणि पश्च शतानि पटूत्रि- 
शदत्तराणि ६४५२६ भेदाः, तेपषु कियन्तों भेदा लक्षिता:। शेपमेदास्तीदृणमति- 
भिराकरान्निजबुद्धया वा प्रक्ष्ताय लक्षणीया इति दिक |। 

१७६, अथ सप्तदशाक्ष रप्रस्तारे प्रथ्वीलुन्द:--- 

भो: शिष्याः, यत्र पयोधरों जगणो रुखे स्थितग), तत एक; सगणः, पुनरपि 
तथव॒ जगणसगणावेव तयोरग्रे स्थितावित्य:। तथा च गन्धो लघु) सजीकृतः, 
ततो गुद्द्वबम , ततो हागे गुरः। पदे व चतस्र: कलाः। अथ च विंशतिः 
कला: संभूय चतुविशतिः | यत्र वसुमिग्रहेश्व जातविश्रामं प्रृथ्वीनामकं छुन्दो 
भवतीति ग१णउ ज्ञेयमित्यथ:। तथा च--जसद्व ययगणलघुगुरुमिरष्टरन्प्रकयतिः 
प्रथितीति फलितोडथ; । तदुक्त छुन्दोमज्जयाम--'जसोी जसयला वसुग्रहयतिश्र 
प्रथ्वी गुर इति॥ वाणीभूपणे तु प्रकारान्तरेणीक्तम--परयोधरयुता स्फुरत्कन- 
कयुग्मताटड्डिनी सुवर्णणचिकड्डुणा ललितमावसन्नू पुरा । सुगन्धरचिरा लसच्छ - 
4णरूपवत्कुण्डला भुजंगपतित्रणिता हरति हन्त प्रृथ्वी मनः ||” कर्णपर्यायत्वात्व्छु,- 
वणत््य गुरुद्ययात्मकों गणो गह्मयते || 

१७७, पृथ्बोमुदाहग्ति--जहां ( यथा ) 

क्थ्रित्विः कस्याप्यगण्य [ पुण्य | पुझञ्नध्य विलासिनों मदनविनोंदसदन- 
मुपवर्णयति--यवतिसहितमेताइहश मन्दिर रेहई शोभत इत्यर्थ:। कीहशम । 
भणजहुकणितमित्यनुकरणम्‌ । तादरश भूपणं यत्र | पुनः रणरणावित्यनु कृत्या ताहइशः 
काश्नीगुगी मेखलाकलापो यत्र तत्तथा। पुनः मदनकेलिलीलासरः श्रमापहार- 
कत्वात्‌ । कंदपकेलिसरतीलेनोपन्यस्तमित्वजहल्लिज्ञचेन सर इति व्याख्येयम । 
पुनः निशासुखमनोहरं रजनी जनितालिज्ञननिधुवनान्तसुख जाता ल्म्बनत्वे न 
परममनोहरमिति सहृदयवेद्यः पन्‍्था इति ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--'क्ञताघरतटी 
घनश्वसितमज्भ रागव्ययोीं दशोरपि च शोणिमा भवति कारणादन्यतः | इदं तब 
परप्रियानिभ्तवंगमव्यज्ञक॑ मुखे यदिदमझ्जनं रहसि चाधचन्द्र गले ॥? उद्बबणिका 
यथा--।5।, ॥5, ।$॥, ॥5, ।55, ), 5, १७०८४ ८ ६८ ॥ प्रथ्वी निवृत्ता ॥ 

१७८, अथ मालाधरूछुन्दः +- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं दीयते विप्रश्चतुलध्वात्मक्षों गएः, तथापि 
भूपतिजंगणः स्थाप्यते, ततश्ररणो भगणसतृतीयः, तथा भूपतिजंगणो दीयते, युगेना- 
घिको विमलो<तिसुन्दरों गन्धो लघुः, ततो हारो गुरुयत्र तफणिणाहरा फणिव्याप्रः 
फणिश्रष्ठ: पिज्ञलो मालाघर इति छुन्दों भणति ज्ञानीत तदिति | वाणीभूषणे तु 
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प्रकारान्तरेणे क्तम- 'द्विजवरगणान्वितोीं गजपतिः . श्रिततूर्यवान्करतलपरिश्फुर- 
त्कनककड् णैनान्वितः । सुरपतिगुरुअया परिगतः समन्तात्सले जयद्ि भुवि 
पृत्तमूपतिर्यं तु मालाघरः । ? 
१७६, मालाघरमुदाहरति---जहा ( यथा ) 
काचिद्दूती कान्‍्तानुनयमनुग्ल्लती नायिकामाइ-- मलयानिलो दक्षिणानिलो 
वहति | कीहृशः | विरहिणां चेतः संतापयति ताहुशः दृतापनः | किंच पिकोडपि 
पञ्मम॑ कृजति। प्राकृते पृवनिपातानियमात्‌ | पुल्लकिंशुक वन॑ विकसितं सवप- 
लाश वनमपि विकसितम्‌ । तरूणां पल्लवा अपि तस्णा नवीना जाताः। माधवी 
वासन्ती मल्लिका मघुरातिमनोहरा।भूत्‌ । अतो है सखि, नेत्रं वितर, अस्मिन्प्राणनाथे 
यतो माधवसमयोडय॑ प्राप्त इति || यथा वा [ णीभूषणे ]-- क्चिदपि वयस्यया 
सह विनोदमातन्बती कतिपयकथारसेनयति वासरीयां रुजम्‌ | सुभग तव कामिनी 
समधिगम्य सा यामिनीमनुभवति यामनी मदनवेदनामन्ततः ॥ 
उद्यवणिका यथा--।॥॥, |$), 5", |३,, 55, |।$, १७०८४" ६८ ॥ माला- 
धरो निवृत्तः ॥ 
अथ सप्तदशाक्षरप्रस्ताज्षर एवं कानिचिद्वृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथमं शिखरिणी छुन्द;-[ वाणीभूपणे ]-- 
ध्वज: कर्णों हारो द्विजवरगणस्थों रसयुतः 
समुद्रो र्न॑ च प्रभवति यदा सप्तदशमिः | 
भुजंगेन्द्रो दि प्रा विबुधहृदया हा दजननी 
रसे रुद्रे यैल्या विरतिरिह सैधा शिखरिणी ॥” 
यगणमगणनगणसगणभगगलघुगुदभी रसे रुद्रेश्व कृतयतिः शिखरिणीति 
फलितोडथ: ॥ तदुक्त छन्दोमझ्जर्याम--'रसे रुट्रेश्छेन्ना यमनसभला गे 
शिखरिणी' इति ॥ 
यथा-- 
निविष्टायाः कोप्ादुरुतद्सि पह्लंरहहशः 
पदोपान्ते छायामुपनयति मूध्नः प्रणयिना । 
तया चक्तुर्लीलाकमलरञजता दूषितमिति 
द्वतं मुक्ता मुक्ताफलपरिणता बाष्यकणिकाः ॥? 


यथा--- 
'करादस्य भ्रष्ट ननु शिखरिणी दृश्यति शिशो- द 
विलीनाः स्मः सत्यं नियतमवधेयं तदखिलेः । 
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इति त्रस्पोद्वोपानुचितनिभतालापजनितं 
; स्मितं बिश्रदेवों जगदवतु गोवर्धनघरः ॥' 
उद्बवणिका यथा>-55, 555, ॥|, ॥5, $॥, ।, 5, १७०८४ --ए८ 
शिखरिणी निवृत्ता ॥ 
अथा मन्दाक्रान्ता छुन्दः--- 
'मन्दाक्रान्ता हरति हृदयं कणताटड्डयुग्मा 
प्रोयद्धावा करतललसत्कड्भूणा शह्जयुक्ता। 
दवरोत्कूष्ठा ललितवलया रावजननूपुराभ्यां 
विश्राजन्ती सकलहृदयाहांदिनी कामिनीव ॥ 
का मिनी पत्ते स्पष्टोड्थः ॥ हुन्दोमझ्र्या तु गणभेदेनोक्तम- 'मन्दाक्रान्ताम्बुधि- 
रसनगेर्मो भनो गौ ययुस्मम्‌ ।! यत्र मो भगणः, ततो भनो भगणनगणो भवतः, 
ततोगो गुरुद्वय॑ ययुग्म॑ यगणद्वय॑ च यत्र भवति, अम्बुधयश्व॒व्वारः, रसाः पट , 
नगाः सप्त, एतेबु च विश्रामो यस्‍्यां सा मन्दाक्रान्ता तन्‍नामकं वृत्तमिति ॥ 
यथा--- 
'कर्णाम्यर्ण. हितमवहिता वणयन्तश्रिरेण 
द्रागस्‍्यन्तोी हृदि कलुषितामानने शोणिमानम्‌ | 
यान्तोी भूमि नयनपयसां बिन्दवों मानवत्याः 
पादाम्मीजप्रणतमधुना . कान्तमुत्थापयन्ति ॥ 
उद्दवणिका यथा--55, 55, ॥।, ॥5, 5, |, 5, ड, ।, 5, 5, १७ »८४ 
६८ ॥ मन्दाक्रान्ता निवृत्ता || 
अथ दरिणी छुन्दः--'द्विजवरमुखी भास्वद्रूणएा सकुएड लकणका, 
ललितवलया हारोत्कूष्टा पयोधरभूषिता । 
कनकरसनारावेयक्ता लसद्व रनू पुरा, 
हरति हरिणी केपां चित्त न योषिदिवाधुना ।! 
योषापक्षे5थ: स्पष्ट ॥ छुन्दोमझ््यों गणभेदेनोक्तम--“'नसमरसले गः परडवेदै- 
हयेहरिणी मता! | नगण8गणमगणरगणसगणलघुगुरुमिः पड्मिवेदेश्वठ॒भिदयेः 
सप्तभिर्जातविश्वामा हरिणी तन्‍्नामकं बृत्तमित्यथ: | 
यथा -- 
सुरभिरजनी याता भूयः कृशों भविता शशी 
परभतयुवा मूकी भावी विरंसूति पदश्चमः । 
कुसुमविशिखः संहतों स्‍्व॑ धनुः पतिरेष्यति 
प्रियतखि परावृत्तं न स्याद्रतं मम जीवितम ॥ 
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उद्ययणिका वथा--।॥॥, 5, $, 55, 5, ।$|, |, 5॥ 
यथा वा-- 
व्यधित स विषिनेत्रं नीला अ्रुवं हरिणीगणादू- 
ब्रजमगटर्शां संदोहस्योल्लसन्नयनश्रियम । 
यदयमनिशं. दूवश्यामे.. मुरारिकलेवरे 
व्यकिरद्धिकं बद्धाकाल्नलो विलोअविलोचनम्‌ ॥ 

यथा वा--'अ्रथ स विपयत्र्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे! इत्यादि रो ॥ 
हरिणों निवृत्ता ॥ 

अथ वंशपत्नपतित॑ छुन्दः--'दिहमुनि वंशपत्रपतितं भरनभनलगेः | 

 यत्र दिंद्चु दशसु मुनिषु सप्सु च विश्राम:, तथा भरनभनलगेः भगशणरगण- 
नग्णभगणनगणलघुगुरुभिव्रशपत्त्रपतिताख्य॑ छुन्दों भवति ॥ 

यथा--- 

'नूतनवंशपत्तपतितं रजनिजललवं 

पश्य मुकुन्द मोक्तिकमिवोत्तममरकतगम्‌ । 
एप च तं चकोरनिकरः प्रपित्रति मुदितों 

वान्तमत्रेत्य. चन्द्रकिर्णेर्मृतकणमिव ॥” 

'पंप्रति लब्धजन्मशतकः कथमपि लघुनि! इति भारतो॥ वंशपत्रपतितेति 
केचित्‌ | वंशवदनमिति शंमो नामान्तरमुक्तमिति ॥ उद्बवणिका यथा--5॥|, 55, 
॥, 5॥, ।॥, |, 5, १७ >८४-- ६८, वंशपत्त्रपतितं निवृत्तम ॥ 

अथ नद॒टकं छुन्दः--'यदि भवतो नजो भजजलागुरु नदृट्कम!' 

यदि प्रथम नजी नगणज्ञगणो भवतः, ततो भगणजगणजगणलूघब), अथ च 
गुरुभवति यत्र तन्‍नद८कं छुन्दः ॥ 

यथा--< 

ब्रजवनितावसन्तलतिकाविलसन्मधुपं 
मघुमथनं प्रणम्रजनतव्राछितकल्पतरुम्‌ । 
विभुमभिनोति को5पि सुकृती मुदितेन दृदा 
रुचिरपदावलीघ्रटितनदंटकैन कवि: ॥ 

उद्दवणिका यथा--॥।, ।$), 5॥, ।5), ।5), ॥ 5, १७०८४७-६८ ॥ यथा 
वा भागवते दशमस्कन्घे--जय जय जद्यज्ामजितदोषग्मीतगुणाम” इत्यादि ॥' 
नदटक निवृत्तम ।। 

अथ कोकिलकं छुन्दः-- दयऋतुसागरेयतियुतं वद कीकिलकम! 
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हयाः सप्त, ऋतवः पद , सागराश्चत्वार;, तेंत्ितियुक्तमिदमेव को किलकमिति 
चृत्त वर्देति। अत्र च विश्रामकृतो भेदः, गणास्त एवेति विवेकः |। 
यथा--+ 
ललसदरुणक्षणं मधुर भाषणमो द कर 
मधुसमयागमे सरसि केलिमिसल्लसितम्‌ । 
श्रतिललितद्र॒रति रविसुतावनको किलकं 
ननु कलयामि तं॑ सखि सदा हृदि नन्‍्दसुतम्‌ || 
उद्ववणिका सेव, यतिक्ृत एवं भेद; ॥ कोकिलक निवृत्तम | 
अथ हारिणी छुन्दः--'वेदत्वश्वेमभन मयलागश्चेत्तदा हारिणी? 
यदि प्रथपं वेदे,, तत ऋतुमभिः, तदनन्तरमश्वैविरतिश, अथ च मभनम- 
यला मगणभगणनगणमगणयगणलघबः, तट्श्रेद्वों गुरुभवति, तदा हारिणी 
छुन्दों भबतीति ॥ 
ये थ[- ० 
यस्या नित्य श्रतिकुबलये श्रीशालिनी लोचने 
राग: स्त्रीयोड्वरकिसलये लाक्षारसार्जनम्‌ । 
गौरी कान्तिः प्रकृतिरुचिरा रम्याज्ञरागच्छुदा 
सा कंसारेरजनि न कथं रावा मनोहारिणी ॥।! 
उद्ववणिका यथा-ड555, $॥, ॥॥, 555, 55, |, 5, १७०८४-+ ६८ ॥ 
द्वारिणी निवृत्ता | 
अथ भाराक्रान्ता छुन्दः--माराक्रान्ता मभनरसला गुर; श्रुतिषड हये': 
यत्र मगण॒भगणनगणरगणसगणलघवः, श्रथ च गुरुय॑त्र, श्रुतिषद॒हयैविरतिश्र 
यत्र तद्घाराक्रान्तालुन्दः ॥ 
यथा--- 
आाराक्रान्ता मम तनुरियं॑ गिरीन्द्रविधारणा- 
त्कम्प॑ घत्ते श्रमणनलकणं तथा परिमुश्वति । 
इत्यं श्ण्वन्नयति जलदस्वनाकुलबल्लवी 
संश्लेषोत्थं स्मरविलसितं गुरं विलोक्य हरि! ॥' 
उद्ठवणिका यथा-555, 5॥, ॥॥ 55, ॥5, ।, 5, १७०८४८--६८ 
। भाराक्रान्ता निशृत्ता || 
अत्रापि प्रस्तारगत्या सप्तदशाक्षरस्थेके लक्षमेकर्जिशत्सइलाणि द्विसप्ततिश्र 
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१३१०७२ भेदाः। तेषु कियन्तों भेदा उक्ताः शेषभेदाः सुधीभिः प्रस्तायाक- 
रादुदाहतब्याः | इत्यलमतिविस्तरेण ॥ 

१८०, अथाष्टादशाक्षरप्रस्तारे मज्जीराछुन्दः--- 

भोः शिष्या:, यत्र मनन्‍्या मस्तके। आदावित्यथ:। तत्र त्रयः कुन्तीपुत्राः 
कर्णा गुरद्वयात्मफागणा दीयन्त इत्यथः॥ ततः पादे एक हार॑ गुझंततों हस्तः 
सगणः, तदन्ते दुण्णा कड्डूणु द्विगुणः कड्णो गुरुद्ययम्‌, ततो गन्धयुग्म॑ लघुद्वय॑ 
संस्थाप्यते, यत्र पादानते भव्याकाराश्चत्वारों द्वारा गुरवः सजीकृताः प्राप्ता यत्र, 
एतन्मज्जी रानामक छुन्दः शुद्धकायः सपराजः पिज्ञललो जल्पतीति | वाणीभूषणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्तम--'आदी कृत्वा कण कुण्डलयुक्तं हारयुगं दक्ताथो कुर्यात्ताटड़ूं 
पादे कुरु सनन्‍्मज्जीरयुगाम्यां युक्तम्‌। इझला तात॑ कुन्तीपुत्रसमेत॑ वे गुरुयुग्म 
दत््या मल्लोरा सा नागाधीशनिदिष्ट राजति सेपा वक्त ॥ 

१८१, मज्जीरामुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 


काचिद्रोषितपतिकां सखी माह--हे सखि, नीत्यकारा मेघ्रा गजन्ति | उच्चा- 
रावा मयूराः शब्द कुबन्ति अतिदीर्षा केकामुच्चास्यन्तोत्य्थ:। स्थाने स्थाने 
बिज्ञदेद्द विद्युद्राजते । हारा: खजः क्रियन्ते। यतः नीपाः कदम्वाः फुल्लाः । 
अ्रमरा मधुकरास्तेप्वेव गुश्नन्ति | कि च दक्षो मारुतो वाति। अतो हंहे हक 
नीचे कथ क्रियते आगता प्राइद कान्‍तो नागतड, अतः क्रीड तावत्‌ । मनोमिल- 
पितालिड्जननिधुवनादिक॑ यथा भवति तथाभिसास्यात्मिन्ननसरे कंचन युवानमिति 
भावः।। यथा वा [ णीमूषणे |--'प्रौदध्वान्ते गजंद्वारिदधाराधारिणि काले 
गत्वा त्यक्त्वा प्राणानग्र कोलसमाचारानपि हित्वा यन्‍्ती । कृत्वा सारघ्ञाक्षी 
साहसमुच्चेः केलिनिकुओं शत््यं दृष्ठा प्राणत्राणं भावि कथं वा नाथ व प्रेयत्या: ॥? 
उद्रवणिकाि यथा--$5, 55, ५३, 5, ||5, 5, 5, |, ॥, 5, 5, 5, ६, १८०८४ 
5७२ | मज्ीरा निवृत्ता || 

१८२, अथ क्रोडाचन्द्रलुन्दः--' 

भो; शिष्या:, यत्रेद्धासनमादिल्यु। पद्चकलों गणोडर्थाद्यगणः स एवेकः पादे 
पादे भवति घडिभर्यगण!ः पाद इत्यर्थ:। पादे चाष्टादश वर्णा: सुखयन्ति | दण्डा: 
लघवः स्थाने सथाने भवन्ति। यत्र मात्राश्व दश त्रिग्रुणिताशलिशत्‌ पदे भवन्ति 
तन्मात्राभिनिबद्ध कीडाचन्द्र इति छुन्दः फणीनद्रः पिज्ञललोी भणतीति तित्त ॥. 
भूषणे तु ॒प्रकारान्तरेणोक्तम्‌-'“ध्वज॑ चामरं गन्धकर्गों रस; कुण्डलं तोमर च 
तथा तालताटडडवूयाणि शेपे गुरुद्वन्द्रमत्र | तदा क्रीडया चिह्ितं चन्द्रमेतद्भुजंगा- 
घिराजः कविश्रेणिविस्मापर्क सवलोकप्रियं स जगाद ॥” 


नह 
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१८३. क्रीटाचन्द्रमुदाररति--जहा ( यथा ) 

कश्ित्कविर्व रहम्मी रस्थ भीपगसमराज्चणप्रयाणुमनुवणयति--यत्र समरसीमनि 
भृता वतालाश्व उृत्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कब्रन्धानपमूधकलेवरान्‌ महावीरान | 
यत्र ने शिवानां फेरवाणां स्फारा अतिदोबा। फेक्कारहक्का; फेल्कारशब्दाश्रलस्ति 
प्रसरन्ति। अत एव कणरन्थाणि स्फुटन्ति | क्िंच कायख॒ट्यति, मन्‍्था मन्‍्तकं 
स्फुटति, कबन्चा; शिरोरहिता वीरा नृत्यन्ति हसन्ति च। अन्न तु कबन्धा नृत्य- 
न्तीति बहुवचनमहिम्रा स्फुट्मेवातिभीपणत्वं समराज्भरणस्येति भावः | तहाँ ताहशाति- 
भयजनकरणभू मी वीरहम्मीरः संग्राममथ्ये त्वरित युक्तः प्रविष्ट इत्यर्थः ॥ 
उद्यवणिका यथा--।55, ।६5, ।55, ।55, |।55, |55, १८०८४८-७२ ॥ क्रीडा- 

न्द्रो निवृत्तः ॥ 

८४, श्रथ चचेरी छुन्दः-- 

हैं सुन्दरि, यत्रादी रगणो मध्यलघुको गणो भवति, ततो हृश्तः सगणः, ततः 
काइलो लघुः, ततस्‍्ताल आदडिगुरुखिकलो मध्ये दातव्यग, तदनन्तरं शब्दों लघु, 
ततो हारा गुरः ततो विण्णबि द्वावेव, शब्दहारों पततः, ततो बे वि द्वावेव काहलो 
लघू, तता हार गुरु पूरय । तदनन्तरं शद्भी लघु), ततः शोभनः कड्कणो गुरुरेव 
यत्र तत्सवलोकवित्रुद्धां समस्तच्छान्द्सिकप्रसिद्धां मनोमोहनां श्रुतिसुखत्वाच्च चरीना 
मऊ लछुन्दों नागराजः पिड्ुलो भणतीति विद्धि ॥ भृपणोे तु प्रकारन्तरेणोक्तम्‌ -- 
'हाश्युक्तसुवणक्रुण्डलपाणिशहछ्ूविराजिता पादनू पुरसंगता सुपरयोधरद्ववभूषिता । 
शोमिता वलग्रेन पन्नगराजपिज्जलवणिता चनेरी तरुणीव चेतसि चाकसीति 
सुसंगता ॥ तरुणीपक्षेदथः स्पष्ट; || 

१८५. चच रीमुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कतविः परमरमणीयां कामपि कामिनीमनुवणयति--यस्याः पादे नू पुर 
भणमाणायते । कीहशम्‌। हंसशब्दवत्सुशोभनम । यस्थयाश्रेतस्थाः स्तोकत्तोंकयोंर- 
भिनवरो त्थितपो; स्तनयोरग्रे मनोहर मुक्तादाम नृत्यति। अपि व वामदक्षिणयोः 
पाश्चयोत्राण इबव घावति तीक्षणश्रत्नुःकटाली यस्‍्याः सेवमेबंविधा सुन्‍दरी कस्य 
सुक्ृतिनः पुरुपध्य गेहूँ मण्डयतीति ताइशीति प्रेन्नस्व तावदिति तट्रपमुपवणुयन्तं 
वयस्य॑ प्रति कस्यचिद्ववनमिति || यथा वा [ णीमूषणे ]-- 'कॉकिला कलकृजित॑ 

श्रमोषि संप्रति सादर मन्‍्यसे तिमिरापदहारिसुधाकर ने सुधाकरम। दस्मुज्कसि 

भूषण जिकलसि चन्दनमारुते कस्य पुण्यकलेन सुन्दरि मन्दिर न सुखायते ॥ 
उद्यवणक्रा यथा--5।5, ॥5, | 3 ७३ ॥ 5) |; 5, |, 5, | 5, १८०८४ 5-७२ | 
चचेटी निवृत्ता ॥ 
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अथाष्टादशाक्षरप्रस्तार एवं कानिचिदतत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम॑ कुसुमितलतावेल्लिताछुन्दः--'ध्याद्‌्भूतालेश्वैः कुसुमित लतावेल्लिता 
मग्नी नयो यो! । ह 
यत्र भूतेंः पद्चममिः ऋतुमिः पदमिः, अबें: सप्तभिश्र विश्रामों भवति । अथ 
च म्दों मगणतगणो, अथ च नयो नगणयगणो, अनन्तरं यो केवलो यगणावेव मवतः । 
पड़िभगणैरष्टादश वर्णाः पदे पतन्ति यत्र तत्कुसुमितलतावेल्लितानामक॑ छुन्दो 
भत्रति ॥ 
यथा -- 
क्री उत्कालिन्दीललितलहरीवाहिमिर्दाक्षिणाये - 
वात: खेलद्धिः कुमुमितल्ता वेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भज्ञालीगीतेंः किसलयकरोल्लासितेलाध््यलक्ष्मीं 
तन्‍वाना चेतों रमसतरलं चक्रपाणेश्वकार ॥ 
उद्बवणिकाि यथा--555, 55), ॥, ।55, ।55, ।55, १८०८४८--७२ ॥ 
यथा वा--'गोड पिष्टान्नं दधि सकृशरं निज मद्रमम्लम! इत्यादि वाग्मटचिकि- 
ताम्रन्थे ॥ कुमुमितल्तावेल्लिता निवृत्ता ॥ 
अ्रथ नन्‍्दनछुन्दः--'नजभजरेस्तु रेफसहितेः शिवेहयेनन्दनम! 
यत्र नगणजगणभगणजगणरगण रेफेग रगणेन सदितिरेतेः घदभिगंगेः अथ च 
शिवेरेकादशभिः, ततो हथेः सप्तमिः, विश्रामों यत्र तन्नन्दनमिति छूुन्दो 
भवतीति ॥| 
यथा-- 
तरणिस्तुतातरज्ञपवनैी;: सलीलमान्दोलितं 
मधुरिपुपादपड्ट॑जरजःसुपू तपृथ्बीतलतम्‌ ै 
मुरहरचित्र चेश्टि!कलापसंस्मार ऊं 
लितितलनन्दनं त्रज सखे सुखाय बृन्दावनम ॥ 
इवणिका यथा--॥), ।$॥, 3॥, ।ड, ड|5, ड|उ, १८०८४८-७२ ॥ 
यथा वा--'अक्नत घनेश्वरस्थ युधि यः समेतमायोघनम्‌” इति भद्धिकाव्ये ॥ नन्‍्दनं 
निव्ृत्तम | 
अथ नाराचछुन्द:---इह ननरचतुष्कस॒ष्ट तु नाराचमाचक्षते' 
भोः शिष्या।, इह्ष्टादशाक्षरप्रस्तारे नानतगणद्वयरगणचतुष्टयाभ्यां सष्टम , 
अथ च दिनकररसविश्रामं छानन्‍दसीया नाराचमित्यचक्षते || पोडइ्शाक्षरप्रस्तारे 
नराचः, अन्न तु नाराचः, इत्यनयोरभेंदः || 


ब्रे 
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यथा-- 
दिनकरतनयातटीकानने. चाझुसं॑चारिणी 
श्रवणनिकयकृष्ट मेणे क्षणा कृष्ण राधा त्वयि । 
ननुविकिरति नेतन्रनाराचमेपातिह,च्छेदनं 
तदिह मदनविश्रमोदश्रान्ताचित्तां विधत्त्व द्रतम्‌ ॥ 
उद्ययणिका यथा--)॥, ॥॥ ड5, 3।5, 55, 35, १८०८४८--७२ ॥ 
यथा वा-- 'रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगह्म प्रियाम! इत्यादि रघो। नाराचो 
निवृत्तः ॥ 
ग्थ चित्रलेग्वाछुन्दः--'मदाक्रांता ययुगलजठ रा कीतिता चित्रलेखा” 
भोः शिष्याः, सप्तदशाक्षरप्रस्तारे सम ( न) न्तगेतमन्दाक्रान्तालछुन्द्सि यत्र 
यगणयुगले श्रथाद्‌ गुरुद्व यस्थाने | ( यध्या ) एवंविधं जठर यध्या;। तथा च 
गुरुद्द यस्यादावेकी लघुरघिकोीं दातव्य; | तेन ययुगलजठरा अन्तःस्थितयगणा 
चेत्स्यात्‌ तदा सैच चित्रलेखा कीतिता | एवं च--मगणभगणनगणयगणत्रयैरबुध्ि 
(४) दृय (७) मुनि (७) मभिर्विरचितविरतिश्रित्रलेखेति फलि 


बिक, 


तोडथ: ॥ 
यथा --- 
शड़-5मुष्यिज्ञगति मृगह॒शां साररूपं यदासी- 
दाकृष्येद व्रजयुवतिसमा वेघसा सा व्यधायि । 
नेताहक्नेःकथमुदर्षिसुतामन्तरेणाच्युतस्य 
प्रीत॑ तध्या नयनथुगमभूच्चित्रलेखादभुतायाम्‌ ॥। 
उद्वणिक्रा यथा--5४55४, 5$॥, ॥॥, 55, 55, 55, १्८>८४८-७२ 
॥ चित्रलेखा निवृत्ता ॥! 
अथ शादूलललितं छुन्द:--'मः सो जः सतसा दिनेशऋतुमिः शादूंलललितम? 
भो; शिष्या:, यत्र प्रथमं मगणश, ततः सगणः, ततो जगणुः, ततः सतप्ता+ 
सगणतगगणसगणा भव्रन्ति । दिनेशैद्वोद्शभिः, ऋतुमिः पडमिश्व विरतियंत्र तच्छादूँ- 
लललितं छुन्दो भत्रतीति |। 
यथा--- 
कृत्वा कंसमृगे पराक्रमवि्धि शादूंलललितं 
यश्रक्रे च्षितिभारकारिषु सुगरातिष्वतिदरम । 
संतोप॑ परम च देवनिवदे त्रेलोक्यशरणं 
श्रेयो न: स तनोलपारमदिमा लक्ष्मीप्रियतमः ।॥ 
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उद्यवणिका यथा--555, ॥$, ।$।, ॥$, 55), ॥$, १८७८४८-७२ 
॥ शादलज्ञलितं निवृत्तम ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्याश्टादशाक्तरस्य लक्षद्वयं (द्विपष्टि- 
सहस्ताणि चतुश्चत्वारिंशदुत्तरं च शतं २६२१४१ भेदाः। तेपु कियन्तो भेदाः 
प्रोक्ताः । शेषभेदा विशालबुद्धिभिराकरात्थमत्या वा प्रस्ताय॑ स्वयमूहनीया 
इत्यलं पल्‍लवेन ।। 

१८६, अथेकोनविंशत्यक्तरप़्स्तारे शादलविक्रीडितं छुन्दः--- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम मो मगणः, ततः सो सगणः, ततो जो जगण:, 
तत+$ सो सगण$, ततो जो जगणः, ततोडपि सगण एवं, अनन्तरं तगण३, ततः 
तो तगण४, समन्‍्तगुरवों सम्यगन्ते गुरुयबामेव॑ पडगणा यत्र | अत एजेकोन- 
विंशतिवर्णाश्वतु:पदे घटसप्ततिः पतन्ति | कि च पद एकादश गुरव:, अष्टो लघवः, 
पदचतुष्टये चतुश्चत्वारिशद्र रवबो द्वात्रिशल्लघवः, एतस्य छुन्दस;ः पदचतुष्टयस्य 
मात्रापिण डसंख्या विशव्युत्तरशतमात्रात्मिका भणिता । एतदुक्तं भवति--भठुश्रत्वा - 
रिंशद्र रूणां द्विगुणाभिप्रायेणाशशीतिमांत्राणां यत्र निष्पन्ना द्वात्रिशच्च-लघवों 
बेद्यन्त एव, संभूयेक (वं ) विंशव्युत्तरशतमात्रात्मकम्‌ अक ( १२ ) मुनि ( ७ ) 
विश्राममिदं शादूलविक्रीडितमिति साटक॑ पिद्धलकविजल्पति तत्‌ मुणो जानीत 
इत्यथं: ॥ अथ चेैकस्मिश्व रणे एकादशगुरूणां द्विगुणामिप्रायेण द्वाविशति; कला, 
लघवश्वाष्टो, इति संभूय त्रिंशत्कला;, तच्चत॒ष्केणापि प्रोक्तेव कलापिण्डसंख्या 
भवतीति यथा--३०--३०--३०---३०५-१२० ॥ तथा च छुन्दोमझ्याम--- 
'अकावेयदि मः सजो स्ततगाः शादूलविक्रीडितम्‌! इत्युक्तम ॥ वाणीभूषणे तु 
प्रकारान्तरेणोक्तम---'करणंः कुण्डलसंगतः करतलं. चामीकरेणान्वितं पादान्तो 
रवनू पुरेण कलितो हारो प्रसूनोज्ज्वलो | गु्वानन्दयुतो गुरुयति भवेत्तन्नूनविंशाक्षरं 
नागाधीश्वरपिज्ञलेन भणितं शादूलविक्रीडितम्‌ ॥।' 


१८७, शादूलसाटकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 


कर्पूरमञ्जरीसाटके देवीनियुक्ता विचक्षणा राजानं आवयन्ती वसन्तवणनानन्तर 
दक्षिणानिलमुपवणयति--ये दक्षिणानिलाः प्रथमं लड्ढगिरिमेबलातत्तिकू थ- 
चलकटकात्‌ स्वलिताः तदनन्तरं संभोगेन निधुवनेन खिन्नानामुरंगीणां स्फारोत्फुल्ल- 
फणावलीकवलनेन पानेन दरिद्व॒त्वं मन्दत्व॑ प्राप्ता, त एवेदानीं मधुसमये मलया- 
निलाः विरहिणीनां निःश्वासैंः सह संपर्किणः सन्‍्तः शिशुत्वे सति तारुण्यपू्णा इब 
भटिति बदला जाता; ।। उद्यवणिका यथा--555, ॥5, ।$।, ॥5, $|5॥, 55॥, 
5, १६०८४-7७६ ।। यथा वा [ णीभूषणे )--'ैमित्रे किमु झुग्यते प्रतिलता- 
कुज्ज कुर ज्ञेजणा इन्वैतद्विपिनि मनागपि न वा नेत्रातिथिमैंथिली | एणी निम्न- 

३२ 
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पमीन्ते। मधुकरश्रणी समुज्जम्मते निःशक्कूं: चमरी चरत्यपि निरातहूँ 
पिकी गायति ॥ 

१८८, अथ प्रकारान्तरेण शादूललक्षगमेव लक्षयति-- 

हे मुग्धे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथन पूर्वोक्तरीयेत त्रयश्चामरवर्गा वर्णोज्ज्वलाः 
श्वेतवर्गा श्रामरपक्षे, गुरुपक्षे-- वणरत्षरेस्ज्ज्व्ला मनोहरा शुरवस्त्रयो दृश्यन्ते । 
तब्चेअ तदनन्तरं मगणानन्तरमित्थं;। लह्दुविण्णि लघुद्॒बमू , तथा चामर एकों 
गुरु, तेन सगणो भवतीत्यर्थ:। तत उत्तिष्ठतों गन्धुग्गुरे लघुगुरः तदनन्तरं तिथ्णे 
दिण्णसु गन्धु त्रीन्‌ गन्धांल्लपृन्देहदोत्यथ: | ततो वे चामरं चामरद्वयं गुरुद्वयं रेहन्ता 
रेखान्तं लब्बन्तं देहोवर्थ:। एवमप्रादश वणाः तस्यान्ते फणिवण्ण करण गुरुवणः 
करणीयः । एवं तत्र प्रस्तारः, तच्छादूंलसाटक॑ मुण जानीद्ीयथः | 

१८९, जहा ( यथा )-- 

कपूस्मञ्जरीसायकस्थं भैरवानन्दसमाकृष्टकपूरमझरीवर्णनपरं विदृषक॑ प्रति राशे 
वचनमिदम-नयस्या धोतातजनव्वाच्छोणमारक्तं कोकनदानुकारि लोचनयुगम , 
अय च यस्या मुख्न॑ लग्नान्यलकाग्राणि यत्र तादशम्‌ कि च हस्तालम्बितकेशपहलवचये 
यस्या भिन्‍्दवों घृणन्ते। अपि च-यदेवेक॑ सिचयाश्ल निवसितं परिष्रृतमासीत्‌ 
त॑ तथे (दे ) वाद्रभावाल्लग्ननेला|झयपष्टिः रनानकेलिध्थिता जलक्रीडापरायणा 
अद्भुतानामाश्रयरसानामेका जननी सकललोकविस्मयभूमिरियं कुन्तलाबिपकन्यका 
कप रमझ्नरी अमुना प्रय्क्ञस्थितिन योगीश्वरेण कोलिकवरेण भैरवानन्देनानीता 
दक्षिणापथस्थवेदभनगराद्धयानवर्त्मना समाकृष्टयर्थ/ | यथा वा--'गोविन्दं प्रणमों- 
त्तमाज़्रसने ते (तं ) घोषयाहनिश पाणी पूजय त॑ मनः समर पदे तस्यालयं 
गच्छुतम्‌ | एवं चेत्कुस्थाखिल मम हितं शीर्पादयस्तद धुवं न ॒प्रत्ञे भवतां इते 
भव्रमहाशादूलविक्रीडितम्‌ ॥! उद्दवणिकरा यथा--555, |, 5, ,, 5, ॥॥, 555, 
|, 5, 5, |, 5, १६ /(४--७६ ॥ शादलविक्रीडितं निवृत्तम्‌ ॥ 


१६०, अथ चद्धम।लाचछुन्द।--- 

हे सुन्दरि, प्रथम॑ स्थापयित्वा द्विजवरयुगलम्‌ चतुलंघुकगणयुगं मध्ये करतलं 
कुरु पुनरपि द्विजबरयुगलम्‌॥। एवं कृते मध्यतः करतलं कुर सरत्तान्गणा- 
न्विमलानतिविशदान्‌ सुण्णि श्रुत्वा मनोगतिः स्थाप्यते निश्चलीक्रियते यत्र तां 
व्रिमलमतिरुरगपतिः पिड्डलश्चन्द्रमालामिति क्थयति ॥ भूषणेप्युक्तम-- 
द्विजवरगणयुगमुपधाय परिकलय करमथ नगणयुगलमिह गन्धयुगमनुविहर । 
फणिन्पतिभणितमिति चन्द्रमिदरमिति शरुत सकलकविकुलहृदयमोदकरमत्रत नुत ॥ 

१६१, चन्द्रमालासुदाहइरति--जहा ( यथा ) 
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काचिदतिनिसूष्टार्था दूती कामपि प्रोषितगतिकामाह--दहे सखि, अमृतकरस्य 
पीयूष मानो; किरणान्धारयति । ओपषधीनाथलाात्तस्य | ताहशं फुल्लब्हुकुसम 
नानाविधसुरभिप्रसूनं वनमिदं जातमित्युद्दीपमम्‌ | किच कामों ्प्यवसर प्राप्य कुण्तो 
भल्वा प्राइृते पूवनिपातानियमाद्वहद्ट ( १ ) भाषाकृतयमकानुरोधाद्वा विन्यामः | 
व्तुतस्तु मदनोइतिरोषणोी भूत्ता शरान्सुलभकुसुमलाात्कोसुमलवात्कोीसमानेव 
बाणान्निजे घनुषि स्थापयित्वा घरहइ चघारयति । अर्थाइनुस्ताइशमायोजितकाण्ड- 
मण्डलीभूतकोदएड निजब्राहुदए्डेन घृतवानिति भाव; | अपि च पिको5पि रबद 
गेति पतञ्चमं कूृजतीत्यथः । अतोड्यं समयो णिक परमरमणोय इत्यर्:। अतगश्र हे 
राखि, तवापि हृदयं कि स्थिरमू। अपि तु स्थिरभिति काक्का । गमितानि दिनानि 
न पुनमिलन्ति | कि च सखि, प्रियो भर्ता निकयटे नास््यतः परम सुखमिति भावः | 
अत एवोक्तमभियुक्तेन-'मेत्रच्छन्ने दिवसे दुःसंचारासु नगरवीथीसु । भर्तविदेशगमने 
परमसुखं जघनचपलायाः ||” इति || यथा वा [ णीभूषणे |--'अनुपहतकुसुमरस 
तुल्यभिदमधरदलममृतमयवचनमिद्मालि विफलयसि चल | यदपि यदुरमणपदमीश 
मुनिद्नदि लुठति तदपि तव रतिबलितमेत्य वनतय्मटति ॥? उद्बवणिका यथा+- 
॥ ॥, ॥॥, ॥5, ॥॥, ॥॥ १६०८४८७६ ॥ इति चन्द्रमाला निवूता | 

१९२, अथ धवलाच्छुन्द:-- 

है युवति, विमलमतिवामुकिः पिज्ललो महीतले करोति घवला घवलाख्य॑ 
बृत्तमिति । तत्व थरु यत्रादी हे रमणि, स्थापयित्वा सरसगणान पदे पदे पतितांस्ता- 
नाह--दिअइ [ति] द्विजगणांश्रतुलघुकांश्रतुरश्रतुष्पदे ( थां ) फरिएपतिः सही 
सत्यं भगति पठतीत्यर्थ:। द्विजगणचतुष्टयपाठानन्तर' कमलगगणो गुवन्तः सगणः 
करः पाणि। 'कमल हृत्यम! इलपत्रेबोक्तत्वात्स देयः। है सरसमानसे सुमुखि, 
एबमुक्तप्रकारेण गणसंनिवेशों यत्र तद्धवलनामकं छुन्दः कही कथ्यते इत्यर्थ: ॥ 
भषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम---द्विजररगणत्रि (: ) तयमिह हि नगणयुगलकं 
विमलवलयमयि च कलय सकलजनसुखम्‌ । फणिपतिवरभणितममलघवलमिदह हित॑ 
पिमलकविकुलह्ृनदि वलितमिति भुवि वलितम्‌ ॥! 

१६३, धवलामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्त्वयंदूती पथिकासक्ता तमाइ--तरुणस्तरणिः सूयः तपति | धरणी प्रचण्ड- 
सार्तण्डकरप्रकरसंपर्कात्लितितलमतितप्तमित्यथ; | किंच--पवनः खरो वहति | निकटे 
जल॑ च नास्ति । महामबस्स्थलं जनजीवनहरमिदं विद्यते मारव॑ वर्व्मति शेष) ॥ 
दिशों हृरितोडपि तिग्ममरीचिनिचयसंयोगाब्चलन्तीव । अतो हृदयं कम्पते | 
आमेकला वधू, ग्रहे च प्रियः स्वामी नास्ति। हे पथिक, शरु॒तव मनः 
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कुत्रापीच्छुति | खथातुमिति शेषः । निवास कठे चेन्मनस्तव विद्यते तदात्रेवास्स्वेति 
वाक्येन व्यज्यते इति॥ यथा वा [ णीभूपणे |--'डपगत इह सुरभिसमय इति 
मुपुखि वदे निधुवनमधि सह पित्र मधु जहि रुघमपदे । कमलनयनमनुसर सखि 
तब रभसपरं प्रियतमगहगसनमुचितमनुचितमपरम्‌ |” उद्धवणिका यथा--॥॥ 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, १६७८४८-७६ ॥ घवला निषृत्ता ॥ 


१६४, अथ श॒॑ भुच्छुन्द;--- 
है सुपिश्न सुतरां प्रिय शिष्य, अव इदानीं लोकानां ए एतच्छुन्दो भण येन 

शंभुच्छुन्दसा मनोमध्ये सुखं संवृत्तम । तत्र श्रग्मे प्रथम हस्तं सगणं देहि | कीद्शं 
हस्तम । कुन्तीवुत्रसंयुक्त गुरुद्बसहितमित्यथ:॥ ततोड्ग्रे एवं गणं देहि सगणं 
गुरुद्दययुक्त पुनर्देदीत्यथं। | ततश्र द्वो शरो ल्युद्गयं देहिं। अन्ते सत्ता सप्त हारा 
गुरवो देया इत्यथ। | एवं च पदे एकोनविंशत्यक्षराणि द्वार्निशन्मात्राश्व । 
त्रयोदशगुरूणां द्विगुणाभिप्रायेण पडिवशतिः, रससंख्या लघवश्व | संभूयेति प्रकारेण 
द्वात्रिशन्मात्रा पतिता यत्र तदिद शंभुनामक छुन्दों भवतीति विद्धि ॥ वाणीभूषणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्त म--'कुरु पार्णि कंकणयुग्मालंकृतमग्रे रन हार॑ व चरखणां 
सन्‍्नू पुरसंयुक्त कुर कण श्राजत्तायड्ुमू । रसनामायोजय मज्जीरद् यमेवं शंसदबृत्तान्त 
भुवि कान्‍्तं गौरि चिरं संभावय तन्नागाघीशेनोक्तम' || 

१६५. शंभुधुदाहरति--जहा (यथा)--- 

कश्चित्तविः शीतभरं वर्णयति--अनेन शीतकालेन शीतवृष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवो गहीतः । बाला वृद्धाश्र कम्पन्ते। किंच वाति पाश्चात्यो वातः | सर्वा दिश 
भाच्छादयन्तीकायेपु लगति । यद्वा--का अ मिहीकार्थ देशी । तत्र सर्वा दिशः 
आच्छादयन्ती मिहिका लगति | यदा-जाड'थं॑( भज्कावातः स्वृष्टिकः ) 
रुष्यति प्रबलं भवति तदा चिन्ता भवति सदा अम्मिः पृष्ठे चेत्तिहति। अ्रथ च 
करपादं संभत्य गह्मते अन्तरन्योन्यं निलीयते | यथा वा [ णीभूषण )--'जय 
मायामानवमूर्त दानववंशध्वंशव्यापारी बलमाथद्रावणहत्याकारण ल्ढालक्ष्मीपंहारी । 
ऋृतकंसध्वंसनकर्मा गोगोपीगोपानन्दी वलिलक्ष्मीनाशनलीलावामनदैत्यश्रेणी- 
निष्कन्दी ॥! उद्दयवणिका यथा--॥5,55, ॥|5, 55, ॥६, ड, 555, 5६, १६% 
४7-७६ || शंभुनिवृत्तः ॥॥ 

अधैकोनविंशत्यक्षरप्रस्तारा एव. कानिचिद्इृत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते-- 

तत्र प्रथम मेघविस्फूजिताछुन्दः--'रसत्॑श्वैय्मी न्‍ती ररगुरुयुती मेघ- 
विस्फूजिता स्पात्‌! । 
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यत्र रसें: पडिभः, ऋतुमिः षड़िभरेव, अबेः सप्तभिः कृतविरतिः, अथ च 
व्मो यगणमगणी, अथ च नसो नगणसगणो, रगणद्वयगुरुयुती चेद्धवतस्तदा 
मेघविस्फूजिताछुन्दः स्यार्दिति | 

यथा-- 

कदम्बा मोदाद्या विपिनपवना: केकिनः कान्‍्तकेका 
विनिद्राः कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा ददुरा दसतनादाः । 
निशान्त्यद्वियुप्रसरविलसन्मेघविस्फू्जिताश्रे- 
त्पियः स्वाधीनो उसो दनुजदलनो राज्यमस्मान्न किंचित्‌ ॥! 


यथा वा-- 
'उदश्वत्कावेरीलदरिषु. परिष्वद्धरज्े.. लुठन्तः 
कुहकण्ठी. कण्टीरवर्वलवत्रासितप्रोषितेमा$ । 
अमी चेत्रे में त्रावरुणितरणीकेलिकड्ेल्लि मल्‍्ली- 
चलद्वललीहल्लीसकसुरभयश्रएणिड चज्चन्ति वाताः ॥! 
इति राक्षसकविकृत दक्षिणानिल्वणनम्‌ ॥ उद्दवणिका यथा--।55, 555, 
॥॥, ॥5, 55, 55, 5, १६, % ४5-७६ || मेघविष्फूर्जिता निवृत्ता ॥ 
अथ छाया छुन्दः--वेत्सैवच्छाया तयुगलयुता स्याद्‌ द्वादशान्ते यदि' 
भोः शिष्या:, सैव मेधविरफू जितैव यदि द्वादशान्ते यदि द्वयान्ते सगणान्त इति 
यावत्‌ । तत्र रेफयुगस्थाने तयुगलयुता तगणद्ववसहिता। आदेशन्यायेनेति भावः । 
विरतिश्र सेव। शेष॑ समानम्‌। यत्र भवेत्तच्छायानामकं छुन्दों भवतीति ॥ 
यथा--- 


'अभीष्ट॑ जुशो यो वितरति लस्द्दोश्वागशाखोज्ज्वलः 
स्फुरनानारत्नः स्तबरकिततनुश्रित्रांशुकालम्बितः । 
न यस्याइप्रश्क्ायामुपगतवर्तां संसारतीव्ातप- 
स्तनोति प्रोत्ताप॑ जयति जगतां कंसारिकल्पह्ुमः || 
उद्दवणिकि यथा--।55, 555, ॥॥, 5, 55), 55), 5 १९५८४८-७६ ॥ 
छाया निबृत्ता ॥ 


अथ सुरसाछुन्दः--'प्रो भ्ती यो नो गुरुश्नत्‌ स्वस्मुनिकरणैराह सुरसाम 
भोः शिष्या:, यत्र म्रो मगणरगणी, अथ च भ्रो भगणनगणी भवतः, ततो 


यो यगण$, ततो नो नगणः, अनन्तरं गुरुश्नत्‌। अथ च--स्वरैः सप्तभि३, मुनिभिः 
सतमिः, करणेः पश्चमिः कृतविश्रामां सुरसामाह नागराज इति शेषः | 
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यथा--- 
'कामक्रीडासतृष्णी. मधुसमयसमारम्मरमसा- 
त्कालिन्दीकूलकुले. विहरणकुतुकाकृष्टद्ददयः । 
गोविन्दो बल्लवीनामघररससूधां प्राप्प सुरसां 
शर्ट पीयूपपानप्रभवक्ृतसुख व्यस्मरदसो ॥! 
उद्चवणिका यथा--55९, 3।5, 5॥॥॥, [5९, ॥|, 5, १६ ०८४८-७६ || 
सुरसा निवृत्ता ॥ 
अथ फुल्लदामच्छुन्दः--- 
भो: शिष्या:, यत्रादी मो मगणः, ततो गो गुरुद्ययम , ततश्व नो नगणद्वयम , 
ततोषपि तो तगणी भवतः, ततो गो गुरुद्दयं भवति । किंच- शरहयतुरगेः 
पशञ्मसप्तसप्तमिः पूर्वविपरीतैर्विरचितविरतिक॑ फुल्लदामनामक प्रसिद्ध विख्याते 
वृत्तं भब्तीति बित्त ॥ 
यथा--- 
शब्रल्लोकानां प्रकटितकदन ध्वस्तमालोक्य कंस 
हृष्यच्चेतो भिस्त्रेदिववसतिभिव्योमिसस्थैविमुक्तम । 
मुग्चामोदेन स्थगितदशदिगाभोगमाहतभश्ञं 
मोलो देल्यारेन्यपतदनुपर्म स्वस्तरोः फुल्लदाम ॥* 
उद्ववणिका यथा--5९5६, ५९, ॥|, ॥॥, 55', 55), ५९, १६०८४८-७६ ॥ 
फुल्लदाम निबृत्तम्‌ || 
अन्नापि प्रस्तारगत्येकोनविशत्यक्ष॒रस्थ बाणलक्ष चतुर्विशतिसहस्राण्यष्टाशीत्युत्तरं 
च शतद्व्य ( ५२४२८८ ) भेदाः । तेषु कियन्तो भेदा उक्ता; शेपभेदा विशेषशेमु- 
षीकेराकराद्विचारेण वा प्रस्ताय प्रस्तावनीया इति दिड्मात्रमुपलकज्षितमस्माभिरिव्यु 
परम्यत इति ॥ 


१६६. अथ विंशल्यक्षरप्रस्तारे गीतारछ्लुन्दः--- 

हे मुग्धे, यत्रादों हस्तं सगणं, णरेन्दवि नरेन्‍्द्रद्यं च ठवि स्थापयित्वा ततः 
पादगणो भगणः, ठतः पश्चमो जोहलो रगणः, यत्र च ठाइछद्वद्दि प्राकृते पूव- 
निपातानियमात्‌ षष्टे स्थाने हृस्तः सगणो दृश्यते, ततः शब्दों लघु), तदन्ते नूपुरों 
गुरु), तत्‌ गीअड गीतेति नामकं छुन्दः सवलोकै'***** ज्ञात कविसृष्ट था सूष्ठे 
सृष्टया च दृष्ट पिड़लेन व्याख्यातं च लयि प्रकाशितमित्याचायेः त्वप्रियतमां प्रत्या: 
हेति योजनीयम । अतएव चछुन्दोमज्जयामुक्तम--'सजजा भरी सलगा यदा कथिता 
तदा खलु गीतिका' । 
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वाणीभूषणे तु॒ प्रकारान्तरेणोक्तम---“वरपाणिशोभिसुवर्णकड्डुणरत्नरज- 
विभूषिता सुपयोधरा पदसड्डिनूपुररूपकुण्डलमण्डिता। फणिराजपिड्ञलवणिता 
कविसाथमानसद्ारिकरा वरकामिनीव मनोमुदे नहि कस्य सा खलु गीतिका ॥ 
कामिनीपत्षे5थ३ स्पष्ट: ॥ 
१६७. गीतिकामुदाहरति---जहा ( यथा )--- 
कश्चित्कामुक:ः कामिनीगतमभावोद्दीपनाय वप्तन्तमुपवर्णयन्नाह--देे सुन्दारि, यत्र 
वसन्ते प्राकृते पूवनिपातानियमात्‌ चारुकेतकीचम्पकचूतमन्जरीवश्जुलानि फुष्णि 
तानि। क्िंच--सर्वदिज्लु किशुककानने फुल्लनवपलाशबने पानेन तत्तन्मक- 
रन्दास्वादनेन व्याकुला भ्रमरा यत्र दृश्वन्ते। अथ च यत्र गन्धबन्धुः सुगन्ध- 
प्रायंकल्वात्सुरभितोदरस्तादशश्वासो विशिष्टों बन्धः स्कन्धकविन्यासों यस्य | अत एव 
बन्धुर उच्चनीचो भूला मन्दमन्द समीरणो मलयानिजो वहति। अतश्रैवंविघ- 
मदनमहोत्सवस्दनरूपे समये तरुणीजनाः प्रियेण सह केलिबोत॒ुक॑ निधुवनकीतुक 
तस्य यो लासो विलासस्तल्‍्लग्गिमनि तत्कान्तो लग्ना यत्र ताइशो5यं वसन्तसमयः 
प्रात: । तस्मातच्वमपरि यथा सुख विहरेति || यथा वा [ णीभूपणे |--अलमीश- 
पावकपाकश[सनवारिजातनसेवया गणितं जनुजनकात्मजापतिरप्यसेब्यत नो मया। 
क झणापश्नो निधिरेक एवं सरोजदामविज्ञोचन: स पर करिष्यति दुःखशेषमशेपदु- 
गेतिमो चन; ॥? यथा वा ग्रन्थान्तरस्थमुदाहरणम---“करताल चश्चलकड्ठणस्वन- 
मिश्रणेन मनोरमा रमणाय वेणशुनिनादलक्षिमसंगमेन सुखाबहा। बहलानुराग- 
निवासराससमुद्धवा भवरागिणं विदधों हरि खलु बल्‍लवीजनचारुचामरगीतिका ॥? 
'अथ सालतालतमालवश्जुलकीविदारमनोहरा--! इत्यादि शिको (! ) काब्ये ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥ड, |), 5), 3॥. डाई, ॥$ड5, २०२०८४८७८० 


॥ गीतिका निवृत्ता ॥ 

१६८, अथ गण्डकाच्छन्द+-- 

हे मुग्धे, यत्रादों रगणों मध्यलघुगणः पतति, पुननरेनद्रों जगणः कान्तो5ति- 
सुन्दरः, ततः सुप्ठु एवंभूतोी ( तेन ) रगणादिजगणान्तैन प्रय्वेन सह हारमेक॑ गुरु 
देद्दि । तदनन्तर सुतकएण स्वशक्त्या निजकवितासाम«्“न सुशब्द लघु पादे कुरु । 
तदेतद्वक्रशड्ुश् खलया गुरलघुशड्ुलाबन्धक्रमेण फणीद्ध पिड़लो गण्डकामि- 
घानमिति छुन्दों गायति (णय ) यत्र पादे गुरुदशकद्वेगुएयेन लघुदशकेन 
तनिशन्मात्रा: पतिता;। अन्न च हारशब्दाभ्यां ए. एकः तीअमाअ त्रिकलभागः 
आउ आगत इत्यथंः। यदि च जिकलानां सामछ्येन संख्या क्रियते तदा दशत्रिक- 
लेरादिगुरुकैरैेव गएडका निष्पाद्रत इति भावः ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्त 


डे 
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रेणोक्तम-- ताल चा मरधघ्वज॑ पयोधर च कुण्डल शर विधाय नृपुर च नायकं 
सपत्षिराजगन्धचामरं निधाय । रूपमन्त्यगं विदेहि वणितेन पन्‍नगेन्द्रपिज्लेन 
गण्डका कवीन्द्रमएडलीविनोदकारिणी सुमझ्जलेन ॥” ग्रन्थान्तरे त्विदमेव चित्रवृत्त- 
मिति नामान्तरेगोक्तम्‌ । अत एज च्हुन्दोमत्जर्याम--चित्रद्ृत्तमीरितं तदा रजौ 
रजो रजो गुरुलंघुश्च' ॥*“** | 

१६६, गण्डकरामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

'केश्रित्समित्र॑ प्रद्याइ--तावद्बुद्धि,, तावच्छुद्धिस, तावद्दानम्‌ , तावन्मान+, 
तावद्रबः, यावश्यावद्धस्ततले दत्यति स्वेपां विद्य॒ुद्खेवातिचश्लमेक द्रव्यम्‌ । 
अत्रान्ते द्रव्याभावे आत्मदोपो देवरोषो वा कारण भवति नष्टास्त एवं सर्वे 
वस्तुतस्तु का बुद्धिः, का शुद्धि, किंवा दानम, को वा मानः, को वा गये; ॥ 
यथा वा | णीभूषणे |--दृष्टमस्ति वासुदेव देव विश्वमेतदेव शेषक॑ तु वाजिस्न- 
भतद्दारसूनुगेह वित्तमादिवन्नव॑ तु। लत्पदाब्जभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु 
स्वदिव शेषफाललुप्तकालदृुतमीतिनाशिनीह इन्त तैव ||” उद्दवणिका यथा--3|5, 
5), 55, |।$|, $|5, |$।, 5, ।, २००८४८--८० | यथा वा भ्रन्थान्तररथमुदा- 
हरणम्‌-- चित्तबृत्तलीलया निसगरम्थदेशरूपविश्रमेण राजमानसद्योविलाससंपदा 
कलाकुतृहलेन । यः सम॑ व्रजाबला नने: सुराज्नानिभैः सुखं समेत्य विष्णु रल्ललास 
चित्तपक्रकी षषटपरः स में सदास्तु |” गण्डका निवृत्ता ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रध्तारे शोभानामक् वृत्त ग्रन्थान्तरादाकृष्प लिख्यते-- 
'रसाश्वाश्वै: शो भा नयुगगजठरा मेघविस्फूजिता चेत्‌' । 

यत्र ससेः पडमिः, अशैः सप्तभिः, पुनरबैविरचितविरतिः, श्रथ च॒ मेघ- 
विस्फूजिता चेत्‌ यगणमगणानन्तर नगगणद्ववगुरुजठरशा भवति। शेषं समान यत्र 
तच्छी भानामक॑ बृत्त भवतीति ॥ 

यथा-- 

सदा पूषोन्मीलत्सरसिजयुगला मध्यनम्रा फलाभ्यां 
तयोरूध्त्र राजत्तरलकिसलया शिलिष्टसुस्निग्वशा खा | 


लसन्पुक्त।रक्तोत्सलकुवलयवच्चन्द्रत्रिम्वा थ्िताग्रा 
महों शोभा मोलो मिलदलिपटलैेः कृष्ण सा कापि वल्लौ ॥ 


उड्डबवणिका यथा--55, 555, ॥|, ॥॥, 5, $।5, $।5, 5, २० »८४ 
-८० ॥ शोभा निवृत्ता ॥ 


अथ सुबदना छुन्दः--'शेया सप्ताश्वषड भिमेरभनययुता म्लो गः सुव्द ना? 
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यत्र सप्तभिरश्वीः सप्तमिरेव, ततश्र घड्‌भिविरतिः , अथ च मगणरगण- 
अगणनगणयगणाः, ततो ग्लो भगणलूघू ततश्रान्ते गुरुयत्र सा सुबदना शेया.॥ 


बथा-- 
प्रत्याहत्येन्द्रियणि.._ त्वदितरविषयान्नासालनयना 
त्वां घायन्ती निकुश्जे परतर्पुरुषं हर्पोत्कुल्लपुलका । 
आनन्दाभ्रुप्लुतान्ञी वसति सुबदना योगेकरसिका 
कामार्ति त्यक्तकामा ननु नरकरिपों राधा मम सखी ॥ 
उद्यवणिक्ा यथा- 555, 55, ३3|॥, ॥॥, 55, ३॥, |, 5, २००८४ 
स्त््य० ॥ सुबदना निवृत्ता || 
' अन्रापि प्रस्तारगत्या विंशत्यक्षरस्य दशलक्षमष्टचत्वारिशत्सहस्राणि पथ्सप्तत्युत्त- 
राणि पञ्न शतानि १०४८५७६ भेदा भव्न्ति | तेपषु विस्तरभीत्या कियन्तों भेदा 
भवन्ति । शेपभेदास्तु सुबुद्धिमिराकरात्समत्या वा प्रस्ताय सूचनीया इति दिक्‌ ॥ 
२००, अथेकविंशलक्षरप्रस्तारे खग्धराछुन्दोमिधीयते-- 
भोः शिष्या३, यत्र प्रथम द्वो कर्णों गुरुद्ययात्मकों गणो, ततो गन्धों लघु:, 
ततो हारो गुरु, ततो वलयो गुरः, ततो द्विजगणश्रतुलेध्वात्मकों गण, ततो हस्तः 
सगणः, ततो हारो गुरः पतति, तत एकल एको लघुड, शल्यों लघु:, अनन्तरं 
कण, ततो ध्वज आदिलपुश्निकलस्तत्सहितः, ततः कड्ढुणो गुरुरतिकान्तो5न्तै यस्य 
एवमेकाधिका विंशतिवंर्णां: पदे यत्र तत्र विवेक:--लघवो नव, द्वादश दीघधां गुरवों 
भवन्ति | एतेन गुरुद्ेगुण्येन चतुर्विशतिश, अथ च-नव लघधवः संभूय त्रयस्तरि- 
शम्मात्रा। पदे तत्पिणडो द्वानिशद्धिकशतमात्रकों यत्र ( यथा ) सा शुद्धा सतग्घ- 
रानामकं वृत्तं भत्रतीति फणिपतिः पिज्ञलों भणतीति ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरें- 
णोक्तम 'कण ताटडूयुक्तं वलयमपि सुवण च मज्ञीरयुग्मं पुष्पं गन्ध॑ वहन्ती 
द्विजगणरुचिरा नूपुरद्वन्द्रयुका | शह्ठुं हारं दधाना सुललितरसनारूपवत्कुण्ड लाम्यां 
मुग्धा केषां न चित्त तरलयति बलात्लग्धरा कामिनीव ॥? कामिनीपक्षेदर्थः 
स्पष्ट ॥ छुन्दोमज्लञर्या तु 'प्रमौयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा कीतितैयम? 


इ्त्युक्तमिति ॥ 

२०१, समग्धरामुदादइरति--जहा ( यथा )--- 

कपू रमझ्नरीसाटकस्थं नान्दीपाठकस्य वचनम--६रष्यारोषप्रसादप्रणतिषु स्वर्ग 
गज्ञाजलेरामू्ल बहुशों मुहुः पूरितया तुद्दिनकरकलारूप्यशुकत्या शिरसि निद्ठितं 
ज्योत्म्मामुक्ताफलयुक्त द्वाभ्यामग्रदस्ताभ्यां शीघ्रमध्ये ददद द्रः शिवों जयति सर्वोत्किषंण 
वर्तत इत्यन्वयः | यथा वा [ णीभषणे ]--अन्त्रप्रोतास्थिमालावल यविलरुद्वाहु- 


हो 
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दण्ड प्रचए्दा वेगव्यालोलमुएडांवलिकलितरणत्कारकए्ठोपकण्ठाः । कुर्वन्तों गर्वम- 
व्युद्लगहनवलद्भघरघ्वानमच्चेरत्कृत्तेरुत्तमा ड्रैविंदथति च शिरः कन्दुकक्रीडितानि ॥* 
उद्दवणिका यथा--55, 55, ॥ 5, 5, ॥॥, ॥5; 5, ।, 5५६, 5, 5, 
२१०८४ --ट४ ॥ यथा वा अ्न्थान्तरस्थमुदाहरणम--व्याकीपेन्दीवराभा कनकक- 
पलसत्पीतवासा सुद्दासा बहँरुच्चन्द्रकान्तेवलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा। अंसव्या- 
सक्तत्रशध्वनिसुखितजगद्बल्लवीमिलसन्ती मूर्तिगोपस्य विष्णोरवतु जगति दः 
सग्धराद्यरिहारा ॥ खग्घरा निवृत्ता ॥ 

२०२, अथ नरेन्द्रब्छुन्दः--- 

भो: शिष्या:, यत्रादो पादगणों भगणः प्रकटितों भवति, ततो जोहलो रगणः 
स्थाप्यते, ततः काहलो लघु), ततः शब्दों लघ॒ुः, ततो गन्धो लघुरेव, एवं मुनिगण 
श्वतुलंघुकी गण;, ततः कड्जुणो गुस्य॑त्र क्रियते, ततः शब्दों लघुरेकों यत्र तथ्यं 
सत्यम्‌, ततो नरपतिजगणश्रलति, ततः सुभश््यः शद्भी ज्घु: पूयंगम्‌, ततश्रामर- 
युग्म॑ गुरुद्दन्द्मन्ते यत्र प्रकटितम्‌ एतन्नरेन्द्राख्यं काव्यं छुन्द इत्य्थ:॥| अथ च-- 
यदा नरपतिश्वलति तदैतत्सव' भवति । यथा पूर्व गणाः प्रचरन्ति, ततः काइलशब्दो 
भवति, तदनन्तरं गन्धस्य कपूरागुरुसारादेशोनम्‌ , तदनन्तरं गन्ध्य कपृरागुरुसारा- 
देशानम्‌ , तदनन्तरं कड्नणादिभूषणं प्रसन्नेन नरेन्द्रेण मद्दावीरेम्यों दीयत इत्यादि 
ताहशध्वनिविशेषरूपेडथ यथायुक्त योजनीयं सुमतिमिरित्युपरम्यते | वाणीभपणे 
तु॒प्रकारानतरेणोक्तम--चामर रतन र्जुवरपरिगतविप्रगणाहितशी भऋ पाणिविराजि- 
पुष्पयुगविरचितकड़णसंगतगन्ध: । चारुसुवणकुण्डलयुगललितरोचिरलंकृतवर्ण: 
पिड़लपन्‍नगेश इति निगदति राजति वृत्तनरेन्द्रः ॥ 

२०३, नरेन्द्रमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्पोषितपतिका निजसखीमांह--हे सखि, पुष्पितं किशुकम्‌ | चम्पकमपि 
तथा प्रकटितं विकसितमित्य्थ: । चूता श्राम्रव्व ता मज्जया तेजिता जातमज्जरीका 
जाता इत्यथः । किंच दक्षिणों वातो मलयानिलः शीतों भत्वा प्रददति । अतः 
कम्पते वियोगिनीहदयम्‌ । अथ च केतकीधूलिः स्दिक्षु प्रसुता | श्रतः पीत॑ 
सबतो भासते इत्यादिलक्षुणवशतो वसन्‍्त आगतः। अतः कारणात्सणि, ऊफि 
करिष्यामि कं वा नेष्यामि दिवसानेतान्‌ | कान्तः पाश्व॑ न तिष्ठति ॥ यथा वा 
[ णीभूषणे ]-- पड्ुंजकोषपानपरमधथुकरगीतमनोशतडागः. पश्चमनादवादपरभ्त- 
कानननसत्परभागः । वल्‍्लभविप्रयुक्तकुलवरतनु नीवनदानदुरन्तः कि करवाणि वक्ति 
मम सहचरि संनिधिमेति वसन्‍्तः ॥ उद्बवणिका यथा--5॥, 35, |, |, ।, ॥॥|॥ 
5, |, ।$), ॥ |, 55, २१०८४८८४ ॥ नरेन्द्रो निवृत्तः ॥ 
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अथास्मिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरात्सरसीछुन्दों लक्ष्यते--निजमजजाबरों यदि 
तदा गदिता सरसी कवीश्वरेः । ु 
थत्र नगणजगणभगणजगणजगणा भवन्ति | अथ च णरो जगणरगणो भवतो 
यदि तदा कवीश्वरैः सा सरसी गदिता | तन्नामक छुन्द इलथ्थः ॥| 
यथा--- 
चिकुरकलापशैवलकृतप्रमदासु लरुद्रसोर्मिपु 
स्कुट्वदनाम्जुजासु विकसद्भुजवालमृणालवल्लिपु । 
कुचयुगचक्रताकमिथुनानुगतासु कलाकुतृहली 
व्यरचयदच्युतों ब्रजमृगीनयनासु. विश्रमम्‌ ॥ 

, यथा “वा--तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरंगजन्मनः प्रमथितभूभतः 
प्रतिपथं मथितस्य मशं महीभ्ता | परिचलतो बलानुजब्रलस्थ पुर: सतत धृतश्रि- 
यश्वचिरगलितघियो जलनिधेश्व तदामवदन्तरं महत्‌ | इति माघ्रे | डउद्ववणिका 
यथा--॥॥, ।$,, 3॥, ।5।, ।5), ।5।, ड|5, २१ »८४८८४ ॥ इदमेव ग्रन्थान्तरे 
'सिद्धकम! इति नामान्तरेणोक्तम || सरसी निवृत्ता ॥ अन्नापि प्रस्तारगत्येकविंशत्य- 
चरत्य नखलक्षं सतनवतिसहस्ताणि द्विसमधिकपश्चाशदुत्तर च शत २०६७१५२ 
भेदा भवन्ति | तेषु भेदत्रय॑ प्रदर्शिम | शेपभेदाः सुर्थीमिः स्वबुद्धा प्रस्ताय 
सूचनीय। इति दिक्‌ || 

२०४, अयथ द्वार्विशयक्षरप्रस्तारे हंसीछुन्द:--- 

भोः शिष्याः, यत्र विद्यन्मालाया वसु (८) ग्ुरुचरणायाः पादपाते सति 
त्रयो द्विजगणाश्चतुलंघ्वात्मकगणाः, तथा बहुगरुणयुक्ताः पतन्तीतयथः | तस्थान्ते 
वसुगुरुद्वि जगणत्रयान्ते कणन द्विगु्बात्मकेन गशणेन शुद्धों वर्णा यत्र यत्र च पदे पदे 
प्रतिपदं गुरुदशकद्वेगुण्येन विंशति; ( २० ) द्विजत्रयाणां (१ ) दिनकर (१२ ) 
लघतवबः संभूय द्वार्त्रिशन्मात्राः प्रकटिताः। एवं यत्र गुरूणां टघूनां प्रकटितणमा 
( शोभा ) स (त ) देतद्वं तीनामक॑ छुन्दः सकलबुधजन्ममनोहरण मोहा मोहरूप॑ 
पण्डितजनमनो विस्मायक्रमिद गुणयुक्तः कविव४ फणिपतिभंणतीति जानीत ॥ 
वाणीभूषणे:्प्युक्तम्‌--यस्यामष्टी पूर्व. दीघास्तदनु कमलम॒खि दिनकरसंख्या हस्वा 
वर्णा: पीनोत्तद्ञस्तनमरविनमितसुभगशरीरे | दीघावत्या लीलालोले यतिरिह विर्मति 
कुलगिरिपष्ठे द्वाविंशत्या व०; पूर्णा प्रभवति कुसुममृदुलतरहंसी ॥” छुन्दोमज्ञर्यामपि 
--'ौ गो नाश्वत्वारो गो गो मवति वसुमुबनयतिरिह हंसी ।” यत्र मौ मगणद्वयम्‌ , 
अथ च गो गुरुद्दयम, तदनन्तरं चत्तारो ना नगणचतुष्टयमित्यथः | ततश्र गो गो 
गुरुद्ययमेत्र यत्र भवति | यतिस्तु प्रथम वसुष्वष्टछु ततों भुवनैश्चतुदशमिर्भवतीति. 
विश्रामभेदेनोक्तम्‌ ॥। 
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२०५. हंसीपुदाहरति--जहां ( यथा )--- 


काजिदोदा नायिका शरत्समयमुवर्णयन्ती निजसखीमाइ--हे सखि, नेत्रानन्दो 
ललोचनानन्दकारी चन्द्र उदेति, कि च घवलचमरसमशीतकरबिन्दव इव तारा 
त्तेआ यस्या रजन्या हारा इव उद्यचन्ति । अथ च--विकरितं कमलवनम्‌ , अत एव 
'परिमलाः सुगन्धाः कन्दा यत्र ताहशम्‌। अपि च सवाशासु काशाः भासन्ते 
मधुरश्च पवनः लहलहं करोति। मन्दमन्दसं चरणे 'लह्तम! इत्यनुकरणम्‌ | कि च 
हंसतः सददू कूजतीत्यथं;। अतः पुष्पबन्धु: शरत्समयः सखि, हृदयं हरति रसोद्वीप- 
कल्वेन हृदयहारकोीं भवतीत्य५: ॥ यथा वा [ णीभूपणे )--श्रीकृष्णेन क्रीडन्तीनां 
कतिदपि वनभुवि मनसिजमभाजां गोपालीनां चन्द्रज्योत्नाविशद्रजनिजनितरतर- 
तीनामू । घमंश्रश्यत्त्रालीनामुपचितरभतविमलतनुभासां रासक्रीडायासच्यंसी 
मुदमुपनयति मलयगिरिवातः ||” उद्यवणिका यथा--5555६5६5६5५, ||, ॥॥, ॥॥, 
६८5, २२४८४--८८ ॥ यथा वा ग्रन्थान्तरे--सार्थ कान्तेइसो विकचक्मलमधु 
मुरभि पिच्रन्ती कमक्रीडाकृतस्फीतप्रमद्सरततर मलूघु वसनन्‍्ती । कालिन्दीये पद्मारण्ये 
प्रनपतनतरतरलपरागे कंसारातै पश्य स्वेच्छुं सरभसगतिरिह विलसति हंसी ॥! 
हँसी निनृत्ता ॥ 

अथास्मिनेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरान्मदिरानामक॑ छुन्दो5मिघीयते--'सप्त मकार- 
युतैकगुरुगंदितेयमुदारतरा मदिरा? । 

यत्रेक़ी गुरुरन्ते बतमानः सप्तमकारयुक्‌ भगणपघ्तकयुक्तो भवति तन्मदिराभि- 
चान॑ छुन्शो भवतीति ॥ 

यथा -- 

माधवमासि विकस्वरकेत्तरपुष्पलसन्मदिरामुदितै- 
भेज्ञ कुलेरपगीतवने वनमालिनमालि कज्ञानिल्यम्‌ । 
कुञ्अणहो दरपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनो जएसं 
त्व॑ं भज माघविकामृदुनतकयामुनवातक्ृतो पगमा ॥ 

उद्यवणिका यथा--5॥, 3॥, 5॥, $॥, 3॥, 3॥, $॥, 5 २२ %४ ८-८ 
पट ॥ मदिरा निबृत्ता ॥ अन्नापि प्रस्तारगत्या द्वाविशत्यक्षरस्पैकचत्वारिंशल्लक्षाणि 
चतुनेवतिसहस्ताणि चतुरुत्तरं शतत्रयं च ४१६४३०४ भेदाः । तेषु भेदद्व यमुक्तम । 
शेषमेदाः शात्तरीत्या प्रस्ताय प्रतिभावद्धिरुदाइत॑व्या इति दिडमात्रमुपदिश्यते ॥ 

२०६, अत्र त्रयोविंशत्यक्षरप्रस्तारे सुन्द्रीछुन्द!-- 

भोः शिष्याः, यत्रादों दृस्तः सगणो मवति, तथा करतलं सगण एव, ततः 
'पादगणो भगणः, ततो लहूजुञ॒ लघुद्दयमित्॒थ:। तदनन्तरं बड्ढु तिआ वक्रात्रयः 
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गुरुत्रयमित्य4: । ततः पहिल्‍्ली प्रथमं शल्यमेब लघुमेव स्थापय स च शल्यो लघुः 
चमरहिहिल्‍लो चमरगुरू मिलित्वैतदग्े गुरुम॑वतीत्यरथ:। ततः सल्लजुओं शल्ययुगं 
लघुद्दयमित्यर्थः | पुनर्यत्र वड्ढ ठिआ वक्रो गुरुः स्थितः | ततः पदे पदे प्रतिपदमन्ते 
हस्तगणः सगणः प्रभण्यते । एवं त्रयोविंशतिबंणों: पादे यत्र प्रमाणीकृता: । 
तदेतन्मात्राभिवरण श्र प्राप्त सुन्दरीनामकं छुन्दो मणितमशेषेः कविमिः प्रभष्यते 
भवत्सु कथ्यते इत्यथ: ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम---'करसज्लि सुबणद्यवलया 
तायड्डुमनोहरशछ्ूघरा.. कुसुमत्रयराजच्छु , वणविलोलकुण्डलमण्डितस्नघरा । 
भुजसंमतकेयूरजसुविलासा पिज्चलनागसमालपिताकिल सुन्दरिका सा भवति'तदा 
पद्मावतिका कविराजहिता ॥! 
२०७, सुन्दरीमुदाहरति---जहा (यथा)-- 

' कश्रित्कविदेशावताररूपेण विष्णुं स्तुवन्मज्ञलमभिनन्द्ति--येन  विरचित- 
मीनशरीरेण प्रलयजलधिमध्यतः पञ्चजनासुराद्वेदाः समु दूधृताः, येन च कृतकूमरूपेण 
पिद्ठिह एृष्टेन मद्दीमण्डलं भूमएडलं विधृतम्‌ । किंच येन विधृतसूकररूपेण 
दन्ताभ्यां मेदिनीमएडलमुद्धुतम्‌। येन च विरचितनरहरिरूपेण रिपोहिरिण्यकशि- 
पोव॑च्ञो विदारितम्‌ अथच येन छुटतनुधारिणा कृतवामनशरीरेण शबत्रुतलिबंद्ध्वा 
पाताले धृतः। अपिच प्राकृते पूर्बनिषातानियमात्क्षत्रियकुल येन धृतजामदर्न्य- 
विग्रहेण तापि ( कम ) तम्‌ | येन च विरचितरामावतारेग दश मुखानि दशमु- 
खस्य कतितानि । खण्डितानीत्यथ:। येन च कृतरामकृष्णावतारेण कंसकेशिनोर्वि- 
नाश: कृतः | येन च धृतबुद्धशरीरेण करुणा दया प्रकटिता | येन च कृतकल्कि- 
रूपेण म्लेच्छा विलापिता विलीनाः कृता; | स नारायणो युध्मभ्यं वरममिलपितफलं 
ददात्विति ॥ यथा वा [ णीभूषण |--शरदिन्दुसमान व्यपगतमानं गायति दिक्तु, 
तवेब यशः स्वस्सामुनिदेवी विगलितनीवीकामकलाविकला बहुशः । प्रथुवेषथुयुक्ता 
स्व॒गहवियुक्ता स्वेदकलावलिमुग्धपुखी धरणीरमणेन्दो विकसदमन्दोदारसभासंवर्ति- 
मुखी ॥ उद्यवणिका यथा--॥5, ॥5, 3॥, ॥, 555, ।॥, |$, 5), ५, ॥5, 
२२३२०८४७-६२ | सुन्दरी निवृत्ता ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरादद्वितनयानामक॑वृत्तमुच्यतै--'नजमजसा. 
जभो लघुगुरू बुधेस्तु गदितियमद्रितनया! 
यत्र नगणजगणभगणजगणमगणा भवन्ति। अथ च जमों जगणभगणो, अक 
च लघुगुरू भवतः साद्रितनया निगदिता। तन्नामकं छुन्द इत्यथः || 
२७४, यथा--- 
खरतरशौयपावकशिखापतज्ञनिभभगम्नदप्तदनु जो 
जलघिसुताविलासबसतिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा । 
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भुवनद्वितावतारचतुरश्वरा चरधरो डबतीण इह यः 
लितिवलये5८त्ति कंसशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया ॥ 
यथा वा--विलुलितपुष्परेरुकपिश प्रशान्तकल्कापलाशकुसुममर इत्यादि 
भद्धिकाब्ये। उद्रवणिका यथा--॥॥, |5',, 3॥, |$|, $॥, ।$|, 5॥, ॥ 5, 
२३०८४--६२९ ॥ क्चिदिदमेबश्वललितमिति नामान्तरेणोक्तम ॥ अद्वितनया 
निवृत्ता ॥ 
अथ मत्ताक्रीई छुन्द+--'मक्तक्रोड वस्वच्षञाशायति मयुगगयुगमनुलघुगुरुभिः? 
'यत्र बसुभिरष्भिक, ततोडन्नेंः पंश्चभि,, तत आशाभिदेशमियतियैत्र तत्‌। 
किच भगणद्वयं गुरुद्वय॑यत्र तदनु चतुटशलघृनामन्ते गुर । एवं त्रयोविंशति- 
भिवण: पद यत्र तन्‍्मत्ताक्रीडं नाम छुन्दः ॥ 
यथा--- 
मुग्चोन्मीलन्मत्ताक्रीड॑ मधुसमयसुलभमधघ॒ र्मघुरसं 
गाने पाने किचित्सपन्दत्पदमरुणनयनयु गलसरसिजम 
रासोल्लामक्री उत्कम्रत्रजयुवतिवलयर चितमुजरसं 
सान्द्रानन्दं वृन्दारए्ये स्मरत हरिमनप्रपदपरिचयदम || 
उद्बणिका यथा--555, 555, 5, 5, ॥॥॥॥॥॥॥, डइ, २३ ८ ४७-६२ 
॥ मत्ताक्रीड निव्वत्तम || 
अन्राषि प्रस्तागगद्या त्रयोविशाद्वरस्य वृत्तस्य ज्यशीतिलक्षाण्यन्‍्टाशीतिसह- 
स्राग्यशेत्तराणि पटशतानि ( ८रश्थ्८६०८ ) भेदाः | तेपु कियन्तों भेदाः प्रोक्ताः । 
शेपमेदा: शाम्रोक्तरीया प्रस्ताय सूचनीया; सुधीमिराकरतो वा समुदाहतत्या 
इति दिगुपादिश्यते ॥ 
२०८. अथ चतठ॒विशयक्षरप्रस्तारे दुमिलाछुन्दो इमिधीयते-- 
भोः शिक्ष्याः दुर्भिलाछुन्दसि प्रकाशयति ( त ), वर्णान्‌ विसेसहु विशिष्टान्‌ 
विशेषतो वा विशेषषत | तान्विशेषणविशिष्टान्कुरुतेतथथ; || तान्विशिनष्टि-- 
ये वर्णाः फणीद्वरेण दर्वकराधीश्वरेण जिज्ञेलेन चार्गगवेन दीस दृश:। ते च 
गणाः शेपेण द्वार्तिशद्धिमांत्रामिशायत इति भणिता;। तानाह--अष्टस्वपि स्थानेषु 
स्थापयित्वा सगणान्‌। अतन्र चतुष्कलात्मकगणाष्टठकप्थापनेन द्वार्तिशन्मात्रात्मकं 
पदमिति भावः ॥ अथ च त्िवर्णात्मकगणाष्टकविन्यासेनैव वेदलो चन (२४) वर्णात्म- 
कश्वरणो भवतीति भावः ॥ इतरगणनिपेषमाह--गणेति । अन्यो गणः सगणातिरि- 
क्तोडस्मिन्वत्ते न क्रियते। अत एवेतरगणव्यावृत्या सगणकरणेन कवेः कीति; 
मुणिज्जइ ज्ञायत इत्यथः ॥ श्रन्यगणकरणे दोषा भनेके लगन्ति यत्र | यद्यप्यन्यग- 
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णकरणोे प्रकृतप्रस्तारवरणमंख्या विद्यत एब | तथापि सभणस्य चतुष्कलत्वादष्ट सगण- 
विरचनेन प्रोक्तत्रिरतिसहितनयनानल ( ३२ ) कलाकलितमेतत्पदम्‌, अन्यथाधिक- 
कलगणल्वात्प्रोक्तनियमहीनतश्छुन्दो भड़मावहे दित्याशयः || अ्रथात्र यतिनियम 
माहइ--कहि इति कृत्वा विरामत्रयं विरतित्रय॑ पादे तत्र ता; विरतयः प्रथम 
दशमात्रासु, पुनरष्टमात्रास, ततश्रतुदशमात्रासु सही सत्य॑ भवन्तीत्यर्थ: । तत्योक्त- 
लक्षणं दुमिलानामकं वृत्तमिति ॥ भूषणेड्प्युक्तम---'विनिधाय कर गुरुर्न- 
मनोहरबाहु युगं कुरु रत्नघरं सगणं च ततः कुछ पाणितलं वरपुष्ययुगं विनिधाय 
गुरुम्‌ | इति दुमिलका फशिनायकसंरचिता किल वर्णविलासपरा चतुराश्रितविं- 
शतिवणकता कविता सुक्ताश्रयशिल्पघरा ॥? 

२०६, दुमिलाधदाहरति--जहा ( यथा )-- 

प्रभुगा नरपतिता दापितं वाद्य प्रयाणाथ' दुन्दुभिनादः समाज्ञप्त इत्यर्थ: | 
ततश्र सज्ञीकृतं टोप्पण् शिरत्राणम। 'योपर मत्थआ इति कनित्याठ: | तत्र 
शिरखतर॑ मस्तके दत्तम्‌ । कड्डणो बाहों दत्त:। शीर्ष किरीटो मुकुट दत्तम | अपि 
च पातयित्वा कणयोः कुएडल यथा रत्रिमए्डलं मार्तण्डमण्डलमिव भासमान 
स्थापितो हारो लुठन्नुरसि, प्रत्यश्गुलि मुद्रिका हीरकेः सुन्दरी दत्ता। एवं च 
कखनविद्युद्वत्‌ मुसजा तनुययोः, तथा द्वात्रपि सुन्दरा । को तावित्याह-- 
स्तावकः कवि, नायकश्व | तत्कगे सुन्दरसेष ( शे ) घनुपो विरेजतुरित्थात्‌ ॥ 
यथा वा [ णीमूषणे |--कति सन्ति न गोपकुले ललिताः स्मरतापद्वताश्र 
व्रिदह्याय च ता रतिकेलिकलारसलालसमानसमुण्डितमान [ समान ] रतम्‌। वन- 
मालिनमालिनमस्य नमस्यथ चनिरस्थ [ नचिरस्थ ] वृथा भविता परितापवती 
भवती | भवती | युवतीजनसंसदि हासकथा ||? डट्डववणिका यथा--॥5, ॥5, ॥|ड, 
॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, २४ ८४८७-६६ | दुमिला निवृत्ता || 

२१०, अथ किरीटलुन्दू+--- 

भोः शिष्या।, स्थापयतादी शक्रगणमरा्रन्तस्थितगुरुक॑ पटकलमित्यर्थ: | तथा 
तस्याग्र सल्‍ल विसज्जहु वे वि द्वो शल्यो लघुद्गर्य त्रिसजंयत इत्यबयः | ततः; 
शब्दयुग लघ॒ुद्गयम्‌ | तथा नूपूर गुरुम्‌। एपरि अनया परिपादया पड्भणा पुनः 
करतंव्या: | एवं द्वादश गणा;। आदो शक्रगणं कृल्वान्ते काहलयुगल लघुद्य॑ 
कुर । अनयैत्र च रीत्या चतुविशतिवर्णान्‌ प्रकाशयत | द्वारत्रिशन्मात्राश्र पदे पढे 
कुरुतिति शेपः || प्रकारान्तरेण गणनियममाइ--अशे भगणान्गुर्वादिकान्गणान्वि- 
सजयत नानन्‍्यान्‌ । एतदतिरिक्तगणदाने मात्रानियमभज्ञाच्छन्दोभज्भत्वमिति 
भाव९ 0 4224 2076 353 20 282 202 बाणी भूषणे 6 0 
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वादयुगं कुर नूपुरसुन्दरमत्र कर वररतनमनोदरवज़्युगं कुसुमद्वयसंगतकुण्डल गन्ध- 
युगं॑ समुपाहर । परिडइतमणडलिकाह्ृतमानसकल्पिततज नमोलिरसाल्य पिज्ञल- 
पन्नगराज॑निवरेदितवृत्तकिरीटमिदं परिभावय ॥! 

२११, किरीटमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

येन रामेण पितृभक्तिः शिरसि ग्दह्दीता | यश्व राज्यं विसज्य चलितो विना 
सोदरम्‌ | येन सहेकलैव सुन्दरी सीता लग्ना । ततो येन विराघ: काकः; कब्रन्धो 
योजनबाहुधू ला मारित;। ततो मारुतिहनुमान्मिलितो यस्‍््य । वाली च येन 
ब्यापादितः । तढ्वाज्यं सुग्रीवाय दत्तमकष्टनानायासेनेत्यर्थ:। बद्ध्वा च॑ समुद्र 
विधातितो रावणो दशकण्ठो येन | स राघवों दाशरथिस्तुभ्यं निभय॑ ददात्विति ॥ 
यथा वा [ णीभूपणे | --'मह्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बत 
यद्रपि सा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते घवलानि जगन्त्यपि | घटपदकीटि- 
विधघट्टितकुड मलकोटिविनिर्गतसोरभसंपदि न त्वयि कोडपि विधास्यति सादरमन्तर- 
मुत्तरनागरपंतदि ॥ उद्बवणिक्रा यथा --9॥॥, 5॥, $॥, $॥, 5॥, $॥, 5॥, ३॥,. 
२४ >८४--६६ ॥ किरीटो निवृत्तः ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे ग्रन्थान्तरात्तन्बीनामकं॑ छुन्दोड भघीयतै--“भूतमुनी - 
नैयतिरिह भतनाः स्भो भानया श्र यदि भवति तन्वी” 

भोः शिष्या, यत्र भूते! पश्चभिः, मुनिभिः सप्तभिः, इनैद्दोदशमियतिर्विश्रामों 
भवति । अथ च--भतना भगणतगणनगणाः अथ च स्मो सगणभगणो, अफ 
च भगणनगणयगणा यदि भवन्ति तदा तन्‍्वीनामकं छुन्दो भत्नतीनि ॥ 

यथा-- 

माधव मुग्पेमधुकरविरुतैः को किलकूजित मलयसमीरैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिले; ज्लञावनतो5प्यधिगततनुदाहा । 
पद्ममलाशे विरचितशयने . देहजपंज्वरभरपरिदूनै- 
निश्वसती सा मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी || 


उद्यवणिका यथा--$॥, 55।, ॥|, ॥5$, ३॥, 3॥, ॥), |5६, २४ »८ ४ न्‍+ 
६६ ।| तन्वी निबृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारे चतुर्विशत्यक्ष रस्थैक्ा कोटि! सप्तपष्टिल- 
क्ञाणि सपसप्ततिसहत्ताणि षोडशोत्तरं शतद्यं ( १६७७७२१६ ) भेदाः | तेषु 
दिड्मात्रमुदाह्मम्‌ ।  शेपमभेदाः शाल्नरोक्तरीत्या प्रस्ताय॑ सुधीमिरुदाहतंब्या 
इत्यलमिति ॥ 

अथ क्रमप्राप्तं पद्नविशत्यक्षस्पस्तारे अ्न्थान्तराज्तोश्यपदाछुन्दो लक््यते-- 
'क्रोश्नपदास्या द्वो मसभाश्चेदिषुश रबसुमुनियतिरनु लघुगैः” 
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भोः शिष्या:, यत्र पूर्व भो भगण$, ततो मसभा मगणसगणभगणा भवन्ति 
अथ च- इषुमिः पश्चनभि३, शरेः पश्चभि), वसुभिरष्टभि;, मुनिभिः सप्तभिश्रेथ तिर्ति- 
श्रामः किंच भमसभानन्तरमनु ल्युगेगुर्वन्तैंद्वांदशलघुमिः संभूय पश्चविशतिभिवे०- 
यंत्र पद तदा सा क्रोश्वयदा तन्नामकं॑ बृत्त भवतीति ॥ 
यथा--- 
क्रोश्वपदालीचित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकलसूचिरा 
फुल्लसरोजश्रणिविलासा मधुम॒दितमधुपरवरमसकरी । 
फेनविलासप्रोज्ज्वलद्दासा ललतलहरिभरपुलक्तसुतनु+ 
पश्य हरेड्सो कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा ॥| 
 उद्यवणिका यथा--3॥, 555, ॥5, 3॥, ॥॥॥।॥।॥।|, ड, २५ ०८४--१०० ॥| 
क्कनिदत्र नवमान्षरलघुत्वम्‌ । तत्रोद्ववणिकायां तृतीयों नगण इति वेदितव्यमिति || 
अत्रापि प्रस्तारगत्या पश्चविशत्यक्षरस्थ कोखित्रियं, पंञ्नत्रिशल्लन्षाणि, चतुःपशञ्चाशत्स- 
हस्ताणि, द्वािशदुत्तराणि चतुपशतानि च ( ३३५५४४३२ ) भेदाः। तेपु दिगुप- 
दर्शनाथमेक वृत्तमुक्तम । वृत्तान्तराणि च प्रस्तायं यूघधीभिरूह्यानीति शिवम ॥ 
अथ परिवशत्क्षरप्स्तारे ग्रन्थान्तरादेब भुजज्जञविजम्मितं छुन्दों3मिधीयतै-- 
“स्त्रीशाश्वच्छेदोपेत॑ ममतननयुगरशलगैभुजज्ञविजम्भितम! 
भोः शिष्याः, यद्वसुभिरष्ठभिः ईशैरेकादशभि), अश्वें! सप्तमिश्र छेदोपेत 
विश्रामयुक्तम्‌ू , अथ मगणद्ववबतगणनगणनयुगलरगणसगणलघुगुरुभिः परिंव- 
शत्क्षरेः पद तत्र तद्भुजज्ञविजम्मितं नाम बृत्त भवतीति ॥ 
यथा--- 
हेलोदबन्न्यश्चलादप्रकटविकटनटनभरों रणत्करतालक- 
श्चारप्रेड्डब्चूडाबहः श्रुतितरलनबकितलयस्तरद्वितहा रघृकू । 
त्रस्यन्नागल्लीभिर्भक्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
तायान्‍नरिछन्दन्कालिन्दीहदक्कतनिजवसतिबृहद्भुजड्जविजग्मितम्‌ ॥ 
उद्गगिका यथा--ड555, 555, 55॥, ॥|, ॥॥ ||, 5|5, ॥5, |, 5, 
२६०८४ ८७० १०४ ॥ भुजज्ञविजम्मितं निवृत्तम्‌ ॥ तथापि प्रस्तारगत्या रसलोचन 
(२६ ) वर्णस्य कोटिषयकमेक्ससतिल्ज्ञाणि वसुसहखाणि चतुःषष्ठ धत्तराष्पष्टो 
शतानि च ( ६७१ ०८८६४ ) भेदाः । तैष्वेकोी भेदो$भिहितः शेषभेदा विशेषज्रुद्धि- 
भिराकरास्स्ताररीत्या वा प्रस्‍्ताय स्वेच्छुया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिडसमा- 
त्रमुपदिश्यत इति सबमवदातमिति ॥ 
एबं चेकाक्षरादिषडिंवशत्यक्षरपय॑न्तं प्रत्येक प्रस्तारपिण्डसंख्या 'रसलोचन- 
३३ 
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सताश्रचद्धदखवेदबह्मिमिः । आत्मना योजितैवामगत्या शेया मनीषिभिः ॥? इति 
निर्दिश्दिशा त्रयोदश कोटि (१) द्िचलारिंशल्लक्ञाणि सतदश सहल्वाणि परडिवश- 
शत्युत्तराणि सप्त शतानि च ( १३४२१७७२६ ) समस्तप्रस्तारस्थ छुव्बीसा सत्त 
सआ तह सत्तारह सहस्साई। बाआलीसं लक्ख तेरह कोडी समग्गाईं ॥? 
इति गाहुच्छुन्दसा पूर्वोक्तिपिण्डसंस्या. सिंहावलोकनशालिमिरनुसंघातब्येति 
सर्वेमनवद्रम ॥ 


२१२, अ्रथ प्रस्तारोत्तीर्णानि मुक्तकानि कानिचिद्वृत्तानि वणैनियमसहितान्याह- 
तत्र प्रथम त्रिभज्ञीलुन्द:-- 

हे गजगमने हे शशिवदने। सकलपदेपु प्रथमं भण दश सुप्रियगणान्‌ 
लघुद्यात्मकगणान भण । तथान्ते भगण$, ततो गुरुयुगर ततो हस्त: समणः पतति । 
पुनराव गुस्युगलम | अथ च ल्घुयुगलम्‌ | ततो वलययुगलं गुरुयुगं कुर | एवं 
यत्र चतुस्रिशद्वणाः पदे पतन्ति । सुखान्यज्ञानि यस्य | सज्जनेपु सड्ो यतध्य ताहशः, 
सन्दरकायों रमणीयशरीरः कविराजी नागः पिड्ञलस्तल्िभड्रीछुन्द इति जल्पति । 
हू मुग्पे, परे पदें एताइदेव कथय। अथ च द्विचल्वारिशन्मात्रा युक्ताः कुरु | 
एतन्निरक्त गणयित्वा सवंपदेपु द्विचवारिशच्चतुर्गुणिताः वसवोड्शो रसाः पथ एक 
चेति वामगद्याप्रपष्टबत्त शर्त ( १६८ ) मात्रा: पअपञअ चतुःपदे पअला पतन्‍्ती- 
त्यथेः । पदेश्चतुस्तरिश द्रण चतुष्केण पटर्जिशद्धिक॑ शत ( १३६ ) वर्णा यत्र तत्प्रोक्त- 
लक्षण त्रिभज्ञी नामक॑ छुन्दों भव्तीति समुदितोडथः || 

२१३, त्रिभज्ञीमुदाहरति --जहा ( यथा )-- 

प्रथमाधन हर स्तोति--जगति हरः शिवों जयति। कीहशः | वलयिता 
विषधरा: सर्या येन | भुजगकड़ण इत्यथ: | पुनः--तिलकित: सुन्दरश्रन्द्रों येन। 
चन्द्रशेखर इत्यथः | पुनः--मुनीनामानन्दः अत एवं सुखकन्दः | पुनः--ब्ृषभग- 
मनः । पुनः--करे जिशूल यस्य स तथा | पुन+--ड मरुकघरः । पुनः--नयनेन 
भांलखतार्तीयलो चनेन दर्धोडनज्ञे येन स तथा | पुनः--रिपोर्भज्ञी यस्मात्ताहशः । 
पुनः--गोरी पावती अाज्े यस्य स ताइश; | अथ चरमार्धेन इरिं स्तोति-- 
जगति हरितिंप्णु जयति च | कीहशः । भुजयुगेन धृतों गोवर्धनों गिरियेंन स तथा । 
पुनः दशमुखकंसविनाशनः । पीतवास पीताम्बरघर हइत्यर्थ/ | पुनः--सागरवासः 
कतक्ञी रनीरधिशयन इत्यथ: | येन वलिच्छुलितो महीतले ताहशः | येन चासुराणां 
विलयः कृतः | यश्र मुनिजनानां मानसे हंस इवोपात्यमान॥। अतएव शुभ्रभासः 
श्वेतकान्तिः सात्तिकस्वभावत्वाद्या ताहश इति॥ उद्धवणिका यथा-॥, ॥॥, ||; 
॥, ॥, ॥॥ ॥| ॥॥ ॥, ॥।) 55।, 55, ॥5, 5, 5, ॥, ॥, 5, 5, रे४ 7८४5 
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१३६ ।॥ ४२०८४८ १६८॥ मात्राप्रस्तारे एकस्प कथनादद्वितीय॑ तरिभन्नीवृत्त 
निवृत्तम्‌ ॥ 


२१४, अथ शालुूरछन्द:--- 


हे मुग्धे, यत्रैंक/ कर्णो गरुद्वयात्मफो गण: प्रथम ( पतितः ) द्विजाश्रतु- 
लघु का गणा, सरसपदाः श्र॒वं निश्चितं पदेषु पतिताः । ततः स्थापयित्वा कर गुवेन्तं 
सगणं हे मनोहरणि हे रजनीप्रभुवदने चन्द्रानने, है कमलदलनयने, तत्‌ बरमति- 
सुन्दर शालूरनामक छुन्दः सुतरां भणितम्‌ । छान्दसिकेरित्य्थं:। तब पदे भान्ना- 
नियममाह--प पढे द्वाजिशत्‌ (३२) मउ मात्रा: हु खलु ठव स्थापय । वर्णोः 
प्रत्यज्षा एबं। प्रकारान्तरेणोट्नणिकामाइ--प्अलिअ इति | तह अ तथा च 
करंतलं॑ सगणं प्रकटित इति प्राकट्यमवसानं लक्षयति | तथा च सगणोड्न्ते । 
तन्मध्ये द्विजगणाश्रतुलंथुकाः । तान्विशिनष्टि--मात्राभिवंण श्र सुतरां ललिता 
मनो रमाः । चउकल चतुष्कलाः छठ पद किअ कृताः कविवरेण पिज्ञलेनेति। यत्र 
च दिणअरमु दिनकरभूः कर्णों द्विगुर्बात्सको गणः श्रअ आदो पद्चें पतितः । 
एयमुक्त॑ भ्रति--चतुष्कलाः पद्नणा मध्ये, आदो कर, अन्ते सगणों यत्र 
तच्छालूरनामक छुन्द इति ॥ वाणीभूपणे तु--'क्णद&जवरगणतू ( त्रि ! ) तयन- 
गणमिह रचय ललितमतिकुसुमग्ण नारीगणकलितकलितशरकुसुमसुकनककुसुम- 
वसकृतरसनम । नागाधिपतिगदित्भिति व परिमुपितमकलकविनृकु लमतिरुचिरं 
शालूरममलभिद कलय कमलमुखि मुपितविबुघजनहदयवरम्‌ || 


२१५, शालूरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 


कश्चिद्वसन्तलक्षणन प्राप्त सुगभिसमयमुपवर्णयति--यत्र फुल्लं कमलवनम्‌, 
पवनः समीरणों लघु मन्दं वहति, भश्रमरकुलं दिक्तु विदिक्तु भश्रमति | किंच वने 
मंकार: पतति । यतः कोकिलगण:ः पिकप्रकरों विरहिंगणानां मुखे संमुखेडतिविरसं 
यथा स्थात्तथा रेति। कूजतीत्यथः। यत्र च आनन्दिता युवजनाः। उल्लसित॑ 
रभसान्मनों यध्मिन्नेवविध: । सरसनलिनीदलकृतशयनः कुसुमसमय आगतो बने 
शिशिरतुं: फल्‍्लहु प्रद्यावत्त। अत एबं वसन्तत्मयारम्माद्विवसा दीघों जाता 
इति || यथा वा [ णीभूषणे |--'गोवर्धनगिरिधरमुपचितदितिसुतपरमहदयम- 
दशमनकरं व्यर्थक्रतजलघरगुरुवरत (थे १) णमरगतभयनिजकुलदुरितहरम । 
नन्‍्दालयनिवसनक्ृतवनविलसन विहितविविधरसरभसपर संवीतवतनधरमरुणकर चरण- 
मनु मर सरसिजनयनघरम्‌ ॥” उद्दबंणिका यथा--55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 
॥॥, ॥5, २६०८४--११६ ॥ शालूरो निवृत्तः ॥| 
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अथ सवेया छुन्द:-- 
छुद्ह मत्तद पटमहि दिजह मत्त एअत्तिस पाए पाआ, 
साल हृह्टिं जइ किजद अन्तर अन्तर ठाए ठाइ । 
चोबीसा स मत्त भणिजइ पिड्ञल जम्पइ छुन्दसु सार 
अन्त अ लहुअ लट्अ दिजहु णाम सवेआ छुन्द अपार ॥ 
शिष्याश, पदधिका दश पोडश मात्राः प्रथम दिज्जह दीयन्ताम। 

एवेन प्रथम। विरतिः पोडशमात्रास कतब्येत्याशयः । पादे पादे प्रतिपादमेकर्नि- 
शन्मात्रा: | तेन द्वितीया विरतिः पग्मदशमात्रासु विधातव्येति भावः:। अत एवं 
पोडशपश्चदशभ्यां यदि वि-तिः क्रियते अन्तरान्तरा स्थापयित्वा विरतिमित्यु 
परिष्ठात्‌ । समुदितमात्रासंख्यामाइ--चतुर्विशव्युत्तर शत मात्रा भण्यन्ते यत्र तत्पि- 
इलश्छुन्दःमु सारं॑ सारभूतमपार नानाकविसंप्रदायसिद्धमू, अन्ते च टघुक 
लघुक॑ नियमेन दत््वा सवेआनामकं छुन्दों जल्पतीति ॥ इदमेवोदाहरणम। नाना- 
कवित्रन्दिकृतं वा प्रोक्तलक्षणं संबाय (१) समुदाहतंब्यभिति उद्दधवणिका यथा-- 
5॥5॥॥॥5॥ १६--5॥६॥५5३। १५--३१ >८४८-- १२४ | स्वेआ निवृत्ता ॥ 

अथ प्राकृतसूत्रेण [ वणबृत्त ) प्रोक्तानां वृत्तानां नामान्यनुक्रामति-- 

एतानि पश्चाधिकशतरूपाणि सर्वाणि स्थानकं कृत्वा ज्ञातव्यानीति | अन्यान्यपि 
प्रस्तारगदा खबुद्धघा सुधीभिरूद्यानि छुन्दांसीत्युपरम्यते | 

अथ ग्रन्थान्तराहण्डकलक्षणानि सोदाहरणान्डुच्यन्ते--'यदिहन युगल ततः 
सप्तरेफास्तदा चण्डबृष्टि प्रधातो भवेददएडकः” । 

यदि नगणयुगलानन्तर सप्त रेफा+ सप्त सगणा यदि भवन्ति | तदा चण्ड 
बृष्टिप्रपातो नाम दण्डकोी मवतीति। अश्रतएव 'दण्डको नोरा--! इति पिड्जलबृत्तो 
भट्टदलायुघेनाभ्पधायि (१ )। 

यथा-- 

प्रलयघनघटा महा रम्भमेघावली चण्ड वृष्टि प्रपाता कु ले गोकुलं 

सपदि समवलोक्य सब्येन हस्तेन गोवर्घनं नाम शैलं द्घनह्लीलया। 
कमलनयन रक्ष रकच्तेति गजल्त्रसन्मुग्धगो पाद्शनानन्दितो 
गलदभिनवधातुधाराविचित्रा ज्ञ रागो मुरारतिरस्तु प्रमोदाय व: |। 

उद्दवणिका यथा, ॥॥ ॥, 55, 5।5, 5।5, 55, $|5, 5|5, 55, 
२७५८४८- १०८ ॥ चण्डबृष्टिप्रपातो निवृत्तः ॥ 

अथाणादय+-- प्रतिचरणविवृद्ध रेफाः. स्थुरर्णाणवव्यालजी मूतलीलाकरो ह्वाम- 
शद्भादयः' 
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यदि नगणद्ययान्तरमेत्र प्रतिचरणे विदृद्धरेफाः क्रपात्‌ समधिकरगणास्तदा 
आप--अग॑व--व्याल--जीमृत-- लीलाकर--उद्याम--शह्भादयों दण्दकाः स्यु- 
रिति । एतेन नगणयुगलवसुरेर्रेणाण: | ततः परे क्रमाद्रगणबृद्ध्या शेया३। आदि- 
शब्दादन्येडपि रगणबृद्ध्या स्वबुद्धना नामसमेता दण्डका विधेया इत्युपदिश्यतै | 
तत्रार्णी यथा -- 
जय जय जगदीश विष्णों हरे राम दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण 
त्रिदशगणगुगो मुरारे मुकुन्दासुरारे हृपीकेश पीताम्बर श्रीपते माधव | 
गरुडगमन कृष्ण वेक्रुण्ठ गोविन्द विश्व॑भरोपेन्द्र चक्रायु धाधोत्षज श्रीनिधे 
बलिदमन नृसिंद शोरे भवाम्मोघिघ्रोराणसि त्वं निमजन्तमम्युद्धरोपेत्य माम ॥ 
उद्ब्वाणिका यथा, ॥॥, ॥| $/5, 55, 5|5, 5।5, 5.5, 5|5, 5।5, 55, 
२३००८७४८-१२० || आएं निवृत्त । एबमन्येडपि क्रमाद्रेफविवृद्धचरणं दण्डका: 
समन्‍नेया इति ॥ 
अथ प्रचितको दण्डकः--'प्रच्चितकसममिधरों धीरधीभिः स्मृतो दण्डकों नद्व- 
यादु त्ते) सम्रभिर्य:  । 
नगणद्वयादुत्तर: सप्तभियंयंगणर्थीरधीमसिः सप्तर्विशतिवर्णात्मकचरणः प्रचित- 
काख्यों दए्डकः स्मृत) ॥ 
यथा-- 
मुरहर यदुकुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकीगर्भरत्नत्रिलोकैकनाथ 
प्रचितकपट सुराखिजोदामदन्तावलस्तोमविट्रावणे केसरीन्द्र । 
चरणनखरसुधांशुच्छुटोन्मेषनिःशे पितध्यायिचेतो नि विष्टान्धकार 
प्रणत जनपरितापो ग्रदावानरच्छेदमेत्र प्रसीद॒ प्रसोद प्रसीद ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, ॥॥, 55, 55, |ड55, |55, ।55, ।55, ।55॥ 
२७ %(४--१ ०८ | प्रचितको निवृत्तः || 
अथाशोक(ष्यमञ्जरीदण्डक:--4यत्र दश्यते गुरोः परो लघुः क्रमात्स उच्यते 
बुबरशोकपुष्यमन्नरीति' । 
यत्र गुरो; परः क्रमाल्‍लयघुदश्यते रगणजगणक्रमेग रगगान्तं नवगणा ल्चन्ता 
वसुलोचनवर्णाश्वरणे दृश्यन्ते यत्रासावशोकपुष्पमञ्लनरीति नाम दण्डकों बुधे- 
रुच्यते इति ॥ 
यथा--- 
मृधिन चारुचम्पकस्जातलीलवेष्टनं लसल्लवज्भ चारुचन्द्रिका कचेषु 
कगयोरशोकपुष्पमझ्जरीवतंसकी. गलेडतिकान्तकेसरोपक्लु प्तदाम । 
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फुल्लनागकेसरादिपुप्परेशु भूषण तनो विचित्रमित्युपात्तेष एप 
ढेशवः सदा पुनातु नः सुपुष्पभूषितः स मूर्तिमानिवागतों मधुतिहतमत्र ॥ 
उद्ध वणिका यथा--5|5, ।5$), ड|5, ।5), 5।5, ।&5, $5, 5), ।$|, 
२८>८४७०११२॥ अ्रशोकपुप्पमन्नरी नितवृत्ता ॥ 
अथ कुसुमस्तवको दण्डकः--'सगण: सकलः खलु यत्र भवेत्तमिह प्रवदन्ति 
बुधाः कुसुमस्तत्रकम' । 
यत्र खलु निश्चयेन सकलोपि सगण एवं भवेत्‌ | सगणनवक भवेदतश्र 
सप्तविशतिवर्णाव्मकपद त॑ दण्डक बुधाः कुसुमस्तवर्क प्रवदन्ति ॥ 
यथा--- 
विर राज यदीयकरः कनक्द्र॒तित्न्धुरवामहर्शां कुचकुइमलगो . 
श्र मरप्र करेण यथःदृत 4 तिरशोकलताविलसत्कुसुमस्तब॒कः । 
स॒नवीनतमालदल प्रतिमच्छुवितरिश्रदतीव विलोचनह्दारिवपु--- 
श्रपलारुचिरांशुकवल्लिधरो हरिरसत मदीयहूदम्बुजमध्यगतः ॥| 
उद्ववणिका यथा, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥|5, ॥5, ॥5, ।।5, ॥5, २७०८४ 
--१०८ ॥ कुसुप्स्तबकी निवृत्तः ॥ 
मत्तमातष्नलीलाकर:--'यत्र रेफः पर स्वेच्छुया गुम्फितः सः स्मृतो दश्डको 
मत्तमातड्लीलाकारः' | 
यत्र रेफो रगणः खेच्छुया नव दशेकादश वा पर गुम्फितः स दण्डको 
मत्तमातड़लोलाकर इति नाम्ना स्मृतः |। 
यथा--- 
हेमगोरे वसानांडशु के शक्रनोलासिते व्म॑णि स्पष्टदिध्यानुलेपाडििते 
तारहारांशु वत्ञो नमश्वित्रमाल्याश्वितो भव्यभूषोज्ज्वलाज्रः सम॑ सीरिणा। 
अज्जनामाम्परेणनदुकुन्दा भदेहेन लीलापरीहासोमिकोवूहले: 
कंसरज्ञ[द्विगः पातु वश्चक्रपाणिगतिक्रीडया मत्तमातज्ञलीलाकरः | 
उद्दवणिका यथा-5|5, ड|$, $।5$, 5।5, 55, $।६5, 5।६, 5६5, 5]5, । 
मत्तमातड्जलीलाकरो निवृत्ता ॥ 
अथानड्भ शेखर: -- लघु गुरुनिजेच्छुया यदा निवेश्यते तदेष दण्डकों भवत्यनज्ञ- 
शेखरः । 
यत्र प्रथम लघुरनन्तर गुरुरेवं क्रमेणाशोंकपुष्पमञ्जरीविपयेयेण छोेच्छुया 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्तं नव गणा लब्वन्ता वसुनयनवर्णाश्वरणे यदा निवेश्यन्ते, 
स्वेच्छुयोक्तकमेण दशैकादश वा प्रतिचरणं नियमेन जगणादिजगणान्तं लध्ववसानं 
गणाः स्थाप्यन्ते यदेव द्डकोडनड्ज शेखराख्यों भवति ॥ 
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यथा--- 
उदेत्यसी सुधाकरः पुरो विलोकयाद्य राधिके विजम्ममाणगौरदीधिती - 
रतिस्वदृस्तनिमितः कलाकुतूदलेन चारुचम्पकैरनड्ज शेखरः किमु । 
इति प्रमोदकारिणी प्रियाविनोदलक्षुणां गिर समुद्विरन्पुरारिरद्भुतां 
प्रदोषकालसंगमोल्लसन्मना मनोजकेलिकीतुकी करोतु व कृतार्थताम ॥ 
उद्ववणिका यथा-- |5।, $|5, |5), 55, ।$।, 55), $।5, ।$), 5।5, २८४८ 
४7-११२॥ अत्र चरणत्रये पादान्तगुरोविकल्पेन लघुत्व॑ं जेयभिलनज्ञशोग्परो 
निवृत्तः | इति दण्डकाः ॥ 
अथार्धसमवृत्तान्यु दाहियन्ते--तत्र चतुष्पदी पद्रम्‌। तद्द्वविधम्‌। बृत्त- 
जातिभेदेन | तदप्यक्षरसंख्यातं वृत्तम्‌ | मानत्रासंख्याता जातिरिति द्विविधम्‌ | तदबूत्तं 
पु नश्नरिविधम्‌ । समार्घसमविषमभेदेनेति | तत्र सम॑ समचतुश्ररणम्‌ | श्रर्धंसमं च 
यस्य प्रथर्म तृतीयं च पद॑ समानमथ चतुथ द्वितीय च तुल्यं भवति । भिन्नचिह्- 
चतुश्चरणं विषम्रमिति । तदुक्त छुन्दोमञ्जर्याम्‌-- 
'पत्य॑ चतुष्पदी तन्च बृत्तं जातिरिति द्विद्य। 
वृत्तमच्र्संख्यातं जातिमात्राकृता भवेत्‌ ॥ 
सममधसम बृत्त॑ विषम चेति तत्तिधा । 
सर्म॑ समचतुष्पादं भवत्यधंसम॑ पुनः 
आदिस्तृतीयवद्यस्थ॒ पादसतुयों. द्वितीयबत्‌ । 
भिन्नचिह्नचतुष्पा'यं विपम॑ परिकीतिततम ॥।' 
इति। तन्न मात्रावृत्तकमेण सममुक्त्वार्धसममुच्यते । तत्र प्रथम पुष्यिता- 
आहछुन्द++- 
द्विजवरकररजुकणपूर्णा प्रथमतृतीयपदी यदा मवेतात्‌ | 
द्विजपदगुरुरजकणयुक्तो यदि चरणावपणी च॒ पुध्पिताग्रा ॥ 
इदमप्युदाइरणम्‌ | छुन्दोमज्ञयां तु प्रकारान्तरेण लक्षणमुक्तम ॥। 
'अयुज्ि नयुगरेफतों यकारो युजि तु नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा' । 
अयुजि विपमे प्रथमे तृतीयें चरण नयुगलरेफतोी नगणयुगलरगणत: परो 
यकारो यगणों भवति | युजि सम तु द्वितीये चतुर्थ च चरणे नजो नगणजगणावथ 
च जरगाः जगणरगणगुरश्र यत्र भवन्त तत्पुष्पिताग्रानामकं छुन्दः | 
यथा+- 
करकिसलय्शोभया विभाग्ती कुचफलमारविनम्रदेहयष्टिः । 
स्मितरुचिरविलासपु ष्पिताग्रा त्जयुवतित्रततिहरेधुदेडभूत्‌ ॥ 
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उद्ब्रणिका यथा--वि० ॥॥, ॥5, ।$॥, 55, स० ॥॥, 5॥, 5, ।$ै।, 55. 
 प्रसरति पुरत: सगेजमाल तदनु मदान्वम्रधुव्रतस्य पडिसक्त३ । 
तदनु धृतशरासनों मनाभूछ्तव हरिणान्षि बिलोकन तु पश्चात्‌ ॥ 

प्रकागन्तरेगोद्रवेणिका यथा--व्रि० ॥ | ।, 3।5, ।55, स० ॥॥, ।5), 5), 
।5॥, 5, इति पृष्पिताग्रा निव्रत्ता || 

अथोपनित्र छुन्द:--विपमे यदि सो सलगा दले भो युजि भादगुरुकावु- 
पत्रिग्रम? । 

यत्र विपमें प्रथमे तृतीये च चरणे एवंजिधे दलेडर्थे यदि सो सगणावथ च 
सलगाः सगणनघुगुरवोी भर्वान्ति, कि च युजि समे द्वितीये चतुर्थ च चरणे यदि भो 
भगणावथ चर भात्‌ भगगात्‌ गुरुको भवतस्तदोपचित्राख्यमर्थसमं वृत्तमिति। 
द्विरावृत्या श्लोकः पूरयितव्यः |। 

यथा ++- 

मुस्वेरिवपुस्तनुतां मुर्द हेमनिभांशुकचन्दनलिप्तम | 
गगन चपला|मिलितं यथा शारदनीरघरेरुपचित्रम ।। 

उद्दाणिका यथा-वि० ॥'5, ॥5, ॥5, ), ६, स० 5, $॥, 5।,, 5, 5, 
उपलित्र निव्ृत्तम ॥ 

अथ वेगवती छुन्द: --“विपमे प्रथमाक्षरदीनं दोषकब्ृत्तमेव वेगवती स्थात्‌! । 

विपमे प्रथमे तवीये च चरणे प्रथमाक्षरहोनं दोधकबृत्तमेत्र वेगवती स्थात्‌ । 
समे तु दोधकमेत्रेति । अठ प्रथमे तृतीये सगणत्रयानन्तरं गुरु), चतुर्थ द्वितीये च 
भगणवरयानन्तरं गुरद्रयिति ।। 

यथा -- 

स्मरवेगवती व्रजरामा केशवर्ंशरवैरतिमुग्धा । 
रभसान्न गुरु गणयन्‍्ती केलिनिक्रु झगहाय जगाम |। 

उद्दवणिका यथा--वि० ॥|5, ॥5$, ॥5$, 5, स० 35॥, $॥, $5॥, 5, 5, 
वेगवती निबृत्ता ॥| 

अथ हरिण्ल॒ता छुन्दः--'श्रयुजि प्रथमेन विव्जितो द्वतविलम्बितो हरिणल्ञता। 

अयुजि प्रथमे तृतीये च चरणे द्वतविल+त्रिततः प्रथमेन वर्णन विवजिते सति 
युजि तु द्रतविलम्बितछुन्दसेव तदा इरिणप्लुता छुन्दः । एतदुक्तं भवति- प्रथमे 
तृतीये च चरण सगणजत्रयानन्तर लगी, द्वितीये चतुर्थ च चरणे नगणानन्तरं 
भगणद्यमथ च रगणमिति ॥ 
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यथा-- 
स्कुटफेनचया हरिणज्ञता बलिमनोज्ञतटा तरणः सुता। . 
कल्हंसकुलार्वशालिनी विदरतो दरति सम हरेम॑नः ॥ 
उद्दवणिका यथा-वि० ॥$, ॥5, ।|5$, ।, 5, स० ।॥, $॥', 5॥, ड|5, 
हरिणन्लुता निदृत्ता ॥| 
अथापरवक्त्रं छुन्द:--'अयुजि ननरलाः गुरु) समे यदपरवक्रमिद नजे, जरो! । 
अयुजि विषमे प्रथमे तृतीये च चरण ननरला नगणद्ववरगणलघबवः अथ सर 
गुरु समे द्वितीये चतुर्थ च चरण नजों नगणजगणावथ च जरें जगणरगणो यत्र 
भवतस्तदिदमपरवक्त्र नाम वृत्तम्‌ || 
' यथा-- 
स्फुटसुमघुरवेणु गीतिमिस्तमपरवकक्‍त्रमिवैद्य._ माधवम्‌ । 
मृगयुवतिगणेः सम॑ स्थिता त्रजवनिता धृतचित्तविश्रमा ॥ 
उद्टवणिका यवा+वि०, ॥॥|, ॥, 55, |, 5, स० ॥॥, |३5ै|, ।&।, 5|5, 
यथा वा हृ५चरिते-- 
तरलयसि दृशां किमुत्सुकमविरतिवामविलासलालसे | 
अवतर कलहंसि वापिकाः पुनरपि याध्यसि पडुजालयम । 
अपरवमत्र निवृत्तम्‌ ॥ 
अथ सुन्दरी छुन्द:ः--'अग्ुज्ञोयेदि सो लगौ पुनः समयोः स्मो रलगाश्च सुन्दरी! । 
यत्र अयुजोरविंपमयोः प्र थमतृतीययोश्ररणश्रोयंदि सो सगणद्ववमथ च लगो 
लघुगुरू भवतः पुनरपि तावेब, समयोद्वितीयचतुथयोश्वरणयोः रुभो सगणभगणावथ 
च रलगा रगणलघु॒गुरबों भवन्ति, तत्सुन्द्रीडुन्दः ॥ हिरागतत्याषछीकः पूरणीयः | 





यथा--- 
यदवो चदवेचछ्ध सुन्दरी परितः स्नेहमय्रेन चन्षुपरा | 
अवि कंतहरस्प दुबचं वचन तद्विदवीत विस्मयम ॥ 
उद्दवणिका यथा--वबि० ॥5, ॥5, ॥, 5, ॥ 5, स० ।|5, $॥, 5॥|, |, 5 
यथा वा--'अथ तस्य विवाहकोतुक॑ ललितं त्रिश्रत एवं पाथिवः” इत्यादि रघुवंशे । 
सुन्दरी निवृत्ता ।। 
एजमुक्तपरिपाय्या वेसमजृत्तान्येकान्षरा दिषद्विंशत्यक्षरपयन्तप्रस्तारेपु. द्वाभ्यां 
वृत्ताभ्यां स्वबुद्धथा नामानि ध्ृत्वा सुधीमिरुद्यानि | ग्रन्थविस्तरमीत्या प्रसिद्धान्येव 
कानिचिद्वृत्तान्यत्रोदाह॒तानीति शिवम्‌ | इत्घसमतृत्तानि ॥ 
ब्रथ विपमवृत्तानि-- 
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तत्र विषमम-- 
यस्य पादचतुष्केडपिलद्म भिन्नं परस्पम्‌ | 
तदाहुविषम बृत्तं छुन्दःशास्त्रविशारदाः ॥ 
इति लक्षणलन्नितम । 
तत्र पध्रथममुद्रताछुन्द:-- 
प्रथभमे सजो यदि सरो च नसडगुरुकाण्यनन्तरे । 
यद्रथ च भनभगाः स्युरथों सजसा जगो भवतीयमुद्गता ॥| 
' भोः शिष्याः, यत्र प्रथमे चरणे सजो सगणजगणावथ च सलो सगणलघू 
भवतः, अनन्तरे द्वितीये नगणसगणजगणगुरुकाणि भवन्ति । अथ तृतीये चरणे 
यदि भगणनगणभगगगुरवः स्थयुः॥ अथो चतुर्थ सज़्सा सगणजगणसगणा; | अथ 
च जगी जगणगुरू भवतस्तदोद्गतानामक छुन्दः ।। 
यथा--- 


[4] 


विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रभोद्वता । 
कृष्णनयनचको रयुगे दधती सुधांशुकिरणोमिविश्रमम्‌ ॥ 
उद्यशणिका यथा--१ ॥5, ।$), ॥|$।), २ ॥॥, ॥5, |5।, 5, ३ $।|, ॥॥|, 
5), 5, ४ ॥|5, |), ॥5, ।5।, 5 
अथ च-- 
प्रथभे सनो यदि सलो च नसजगुरुकाण्यनन्तरे । 
यद्रथ भजनलगाः स्युरथो सजसा जगो प्रभवतीयम॒द्गता ॥ 
यथा प्रथमे चरणें सगणजगणसगणुलघवः द्वितीये नसजगुरुकाणि | अथ 
तृतीये चरण यदि भनजलगा भगणनगणजगणलघुगुरवः स्युः। चतुर्थ सदझसाः 
सगणजगण सगणा; । अथ च जगो जगणगुरू यत्र भवतस्तदा तृतीयचरणमात्रा- 
जात भेदा भारविमाघषरयोरुपलम्यमानलाादियं प्रकारान्तरेणोद्वता प्रभवतीति ॥ 
ततश्र किराते यथा-- 
अथ वासवस्थ वचनेन रुचिरवदनस्रिलोचनम । 
क्वांतिरहित्मभिराधयितुं विधिवत्तपांसि विदधे घनंजय$ ॥ 
उद्दवणिका यथा--१ ।॥।|5, ।$), ।5', ॥ २, ॥॥, ।॥|5, ।5), 5, ३ 5॥, ।॥, 
।$), ), 5, ४ ॥5, |$॥ ॥5, ।5, |, 5, 
यथा वा माघे-- 
तव घमराज इति नाम सदसि यदपष्ु पख्यतै । 
भोमदिनममिद्धत्यथ वा भशमप्रशस्तमपि मड़लं-जनाः 
उद्नवणिका समानेव | उद्गता निम्ृत्ता || 


परिशिष्ट (२ ) ५१५ 


अथ सौरभकच्छुन्दः-- 
त्रयमुद्रृता सहशमेव पदमिदत तृतीयमन्यथा। 
जायते रनभगेग्रथितं कथयन्ति सोरभकमेतदीदशम' ॥। 
भोः शिष्या3, यत्र त्रय॑ प्रथमद्वितीयचतुर्थमिति पदत्रयमुद्गतासहशमेव | इह 
सोरभके तृतोयपादमन्यथा। उद्गतापादाद्धिननमित्यर्थ:। अन्यथालमेवाह--जायत 
इति | ठतीयप्दट रनभगेः रगणनगणभगणगुरुमिग्रथितं यत्रेतदीदश सोरभकनामक 
वृत्त भवतीति च्छान्दसीयाः कथयन्तीति ॥ 
यथा--- 
परिभूतफुल्लशतपत्रवनविसृतगन्धविश्रमा । 
कस्य हनन हरतीह हरे प्मसोरमकला तवादभुता ॥ 
उद्बवणिका यथा--१ ॥३, ।$॥, ॥5, ॥ २ ॥॥ ॥5, |४॥, 5, ४ 55, ॥|,. 
5॥, 5), ४ 55, ॥|, 5।5, ।, 5, सोरभक निवृत्तम ॥ 
तग्रथ ललित॑ं लछुन्द:--- 
नयुगं सकारयुगल॑ च भवति चरणे तृतीयके। 
तदुदीरितमुस्मतिमिल लितं यदि शेषमस्य सकल यथोद्वता' 
भोः शिष्याः, यत्र तृतीयके चरणे नयुगं नगणद्वयं सकारयुगलं सगणयुर्गा च' 
भवति तदुरुमतिमिललितमिति नामकमुदीरितमिति | अत्य ललितस्थ यदि शेष 
सकल प्रथमद्वितीयत॒यपर्द यथोद्वतातुल्यमित्थ) || 
यथा--- 
ब्रजसुन्दरीसमुदयेन कलितमनसा सम पीयते। 
हिमकरगलितमिवामृतकं ललित॑ं मुरारिमुखचन्द्रविच्युतम | 
इृवणिका यथा--१ ॥5, ।$।, ॥5, ।, २ ॥|, ॥5, |5), 5, ३ ॥, ॥॥,. 
॥5, ॥६$, ४ ॥5, ।$), ॥5, ।$,, 5, ललितं निदत्तम्‌ |॥ 
भवत्यघंसमं वकत्र॑ विषम च कदाचन । 
तयोद्दयोरुपान्तेवु  छुन्दसतदधुनोच्यते ॥ 
अथ वकत्र छुन्दः--“वक्त्रं युग्भ्यां मगो स्यातामब्धेयाडइनुष्टुमि ख्यातम! 
भो शिष्या), युग्भ्यां दलाभ्यां पदाभ्यां मगी मगणगुरू स्थाताम। अथ च-- 
अब्चेश्वतुथाद्‌ वर्णात्‌ परतो यो यगणोडनुष्ठम्यष्टाक्षरप्रध्तारे यत्र यत्र 'शेषेष्वनियमों 
मतः' इति वचनाच्चाष्टमो गुरुरेव यत्र तद्कत्रंमिति वृत्तं ख्यातमिति | 
यथा-- 
वक्‍त्राम्मोज सदा स्मेरं चक्तु्नीलोपल फुल्लम। 
बल्‍लवीनां. मुराशतेश्रेतो मड़ जहारोचेः ॥ 
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उद्घबणिका यथा--१ 5६5, 5, 55, 5, २ 55, 5, 5६, 5, 5, ३ 5६, 
है 6 638 आल हद 
अथ च--'युजो श्चत॒र्थतो जेन पथ्यावकक्‍त्र प्रकोर्तितम! 
युजोद्ितीयचतुथयोश्ररणयोदलामिप्रायेण  चतुर्थती वर्गात्‌ जेन जगणन 
यथ्यावक्त्रं ( वक्‍त्रमेव ) रूप प्रकीतितम्‌ | शेप॑ समानम । 
यथा--- 
रासकेलिसवृण्णत्य कृष्णश्य मधुवासरे | 
आसीद्रोपमृगान्षीणां पथ्यावकक्‍त्रमधुस्तुत्तिः || 
डहवणका यथा+--१ 55, ॥, 555, २ 55, |, |5।, 5, ३ 5६5, ॥|, 555, 


& 55 ॥|5॥ 6, 


अपि च-- 
पत्मचम॑ लघु सर्वत्र सप्तम द्विचतुथयोंः । 
गुरु पष्ठ तु पादानां शेपेष्चनियमोीं मतः ॥ 
इति । सबंत्र अक्त्रप्रकर्शे निगदितैव।. लक्षणमुपलज्षितं 
विचन्षणेश्छ्ान्दर्सिकेरिति | 
यथा--- 
वागथाविव संपृक्तों वागथंप्रतिपत्तवे | 
जगतः पितरो बन्दे पावतीपरमेश्व रो ॥ 
कि च-- 


प्रयोगे प्रायिक प्राहुः केडप्येतद्वक्त्रल ज्ञणम । 
लोकेडनुष्ट त्रिति ख्यातिस्तस्याश्टाक्ष रता कृता | 
तथा नानागणमेदेन विषमवृत्तमेत्र सकलपुराणादिष्वपष्टाक्षुरचरणं वक्त्रसंज्ञामेत्र 
लभत इति विपमबृत्तानि दिद्मात्रतः सद॒दाह्ृतानि। शेषाणि भद्दहलायुघनि्मित- 
पिज्जञलबूत्तो रविकरशंभुपशुपतिविरचितवृत्तकदम्बकग्रन्थे चावदातमतिभिरूुद्यानीय- 
लमतिविस्तरेंण ॥ 
अथ गद्यानि-- 
तत्र-- 
गद्य पद्ममिति प्राहुवाइमयं द्विविध बुधाः । 
प्रागुक्तलक्ष॒णं पद्म गद्य तंप्रति गयते ॥ 
अपाद: पदसंतानों गद्य तच्च त्रिधा मतम्‌ । 
चूणिकोत्कलिकाप्रायबृत्तगन्धिप्रमेदतः. ॥ 
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तत:-- 
अकटठोराक्रं स्वल्प्समासं चूरक विदुः । 
तद्धि वैदर्भरीतिस्थं गये ह॒च्नतर भवेत्‌ ॥ 
यथा-- 


स हि त्रयाणामेव जगतां पतिः परमपुरुषः पुरुषोत्तमों €ृप्तदानवभरेण 
भड्युराज्धीमवनिमवलोक्य करुणाद्रहृदयस्तस्या भारमवतारयितुं रामक्रष्णस्वरूपेण 
यदुवंशेड्बततार । यः प्रसड्रेनापि स्मृतोड्भ्यचिती वा गहीतनामा पुंस+ 
संसारपारमवलोकयति ॥ 

चूणक॑ निवृत्तम्‌ || 

अथोललिका प्रायम्‌ -- 

उत्कलिकाप्रार्य कल्लोलप्रायमुत्परभासमानमित्यथ: ॥ 

यथा+- 

प्रणिपातप्रवणप्रधानाशेपसु रासुर बृन्दसोन्दर्यप्रकटकिरी ट को टिनिविष्टस्पष्टमणिमयू- 
खच्छुयछुरितचरणनखचक्रविक्रमी दयमवामपादासगुष्ठ न ख रशिखरखण्डितब्रह्माण्डवि 
बरनिःसरत्त रदमृतकरप्रकरभासुरसुरवाहिनी प्रवाहपवित्री कृतविष्टपत्रय कैटभारे क्ररतर- 
संसारापारसागर नानाप्रकारावतविवतमानविग्रह मामनुग्रहाण ।। 

यथा वा-- 

व्यपगतघ्नपटलममलजलनिधिसदृशमम्बर्तलं विलोक्यते | अश्ननचुणपुञ्ञश्याम॑ 
शावरं तमस्त्यायते ॥ 

उत्कलिका प्राय॑ निशृत्तम ॥ 

वृत्तेकदेशसंबद्धं वृत्तगन्धि पुन स्मृतम! 

यथा--पातालतालुतलवासिपु दानवेषु' इत्यादि | 'हर इव जितमन्यथो गुद 
इवाप्रतिहतशक्तिः' इत्यादि वा । 

यथा वा-- 

जय जय जय जनादटन सुकृतिजनमनस्तडागविकस्वर्चरणपद्म पद्मंनयन पद्मॉ- 
पद्म नीविनोदराजहंस भास्वरयश3:पटलपूरितमवनकुदर कमलासनादिवृन्दारकवन्द- 
नीयपादार विन्दद्वन्द निमुक्तयोगीन्द्र हृदयमन्दिराविष्कृतनिर झ्ननज्योतिःस्वरूप नीरूप 
विश्वरूप अनाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिभवद्दुःखव्याकुलं रक्ष रक्ष ॥ 

वृत्तगन्धि गधं॑ निवृत्तम ॥ 

इति गद्यानि ॥ 

इत्यादि गद्मकाव्येबु मया किंचित्यद्शितम । 
विशेषस्तत्र॒ तत्रापि नोक्तो विस्तरशड्डया ॥ 


ब्ड 
श्ट८ प्राकृतपपग लम्‌ 


भनन्‍्दः कथं ज्ञास्यसि सत्पदाथमित्याकलग्याशुभया प्रदीत्तम्‌ । 
लुन्दाप्रदीप॑ कवयो विलोक्य छुन्द। समत्ष्तं स्वयमेव वित्त ॥ 
अब्दे मास्करवाजिपाण्डवरसद्रमा ( १६५७ ) मण्डलोद्धासिते 
भाद्र मासि सिते दले दहरिदिने बारे तमिलापते) । 
श्रीमत्पिज्ल लनागनि्ितवरम्रन्थप्रदीप॑ मुद्दे 
लोकानां. निखिला्थसाधकमिमं॑ लक्ष्मीपतिनिममे ॥ 


विशिष्टस्नेहभरित॑ सत्पात्रपरिकल्पितम । 
स्फुरदवृत्तर्श छुन्दाप्रदीप॑ पश्यत स्फुटम्‌ ॥ 
छुन्दःप्रदीपकः सोव्यमखिलाथप्रकाशकः । 
लक्ष्मीनाथेन गचितस्तिष्ठलवाचन्द्रतारकम ॥ . 


इत्यालंकारिक चक्रचुडामणिश्री मद्रामभद्टात्म जश्री ज्द्मीना थभट्टविरचिते पिज्ञल- 
प्रदीपे वणबृत्ताख्यों द्वितीय) परिच्छेद; समाप्तः । 


परि छछ (३) 
बंशीधरकृत “पिड़लप्रकाश' टीका 
प्रथम: परिच्लेद: 
मात्रावृत्तम्‌ 


१, अ्न्यकृद्गन्थारम्मे स्वाभीष्टसिद्धये छन्दःशास्त्रप्रवत्तकपिंगलनागानुस्मरण- 
रूपमंगलमाचरति | जो विविह मत्तेति**“*'यो विवि***'* ** अमात्रापदस्य 
मान्नाप्रस्तारपरत्वाद्वि विधमात्राप्रस्तारैरित्यर/ | बिजिमलमइद्देलं--विविमलमतिहेलं, 
वे! पक्षिणो गरड़स्य विमल'*******'परमतिः बुद्धिस्तवा हेलाइवधारणा वंचना 
यस्यां क्रियायां तद्रथा स्यात्‌ तथा स्वबुद्धथा गरुड़स्य वंचनां कृत्वेत्व4: | साअरपार 
पत्तो--सागर * * 'तरंडो-प्रथमी भाषातरंडः प्रथम आद्र। भाषा अबहृद्ठभाषा 
यया भाषया अय॑ ग्रन्थो रचितः सा अवह्भाषा तसया इत्यथ;त प* * 'प्य पार॑ प्राप्नो- 
ति तथा पिंगलप्रणीत॑ छुन्दःशास्त्रं प्राप्यावहड्भाषारचितें: तद्ग्रन्थपारं प्राप्नो- 
तीति भावः, सो पिंगलो णाओ जअइ--उत्कपेण वत्तते । अन्नेयमाख्यायिका 
नुसन्धेया--यथा किल ब्राह्मणवेषधारिणा पिंगल॑ नागोड्यमिति ज्ञात्वा गरुड़स्तं 
व्यापादयितुं वर्ण॑मात्राप्रस्ताररूपा पूवों एका विद्या मया ज्ञायते तां गह्तात्विति 
गरुड॑ प्रति उक्‍ता तेन च कथय विद्यामिय्युक्तः प्रस्तारं भुमी विरचयन्‌ गरुई 
वंचितवानिति : १: 

२, प्रस्तारत्थ गुरुलघुशानाधीनलातल्लक्षणमाह, दीहविति । दीहो दी; 
आ, ई, ऊ, ए, ९, ओ, ओ एते दीर्षा;। संजुत्तररो--मंयुक्तपरः, संयुक्त परस्पर- 
मिलितं'* “ * *“' ब्रिखुजुओ--विन्दुः अनुस्वारविसर्गों, अर अः इत्येतो, ताभ्यां 
युतः, यत्तु प्राकृते विसर्गाभाबात्‌ अत्र विन्दुपदेन अनुस्तार एवंति तच न हीदं 
ग्राकृतमात्रविषय" * ****** 'पाड़िओ च चरणंते--पातितश्र चरणांते, पादान्तस्थितो 
लघुरपि विवक्षया गुरुशय इत्यथं: ॥ अतएवोक्त पादान्तत्य विकल्पेनेति । एवंभूतो 
वर्णा गुर" *** ** ज्ञेवय इति शेष: | स॒ च गुरु बंक-वक्रः प्रस्तारादिषु 
पूवप्रश्लिष्टठाकारप्रश्लेषवत्‌ अनजुस्ररूपों लेखनीय इत्यथः। दुमत्तो-्विमात्रः 
"०" “अण्णो--अन्यः आकारादिसंयुक्तपरानुस्वारविसगंसहिताक्षरमिन्न इत्यथः, 
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लहु होइ-- लघुर्भवति, लघुसंशको ज्ेयः, सुद्ध--शुद्धः प्रस'"* “मे इत्यथ: । 
एक्कअलो--एककलः एका कलामात्रा यस्मिन्‌ स। तादहशः, लमोरेका मात्रा ॥ 

३. अथददाइरति माई इति। माई-हे मात) यः ****नचूद्ध: अतएब 
जीणः शीर्णन्द्रयांगः, देश्लो-हेंबाः व्यागयोग्यः एवमपि देंवः क्रीड़ाप्रसक्तः, त॑ 
शम्मूं कामंती-कामयमाना गोरी गदिलत्त* * *'*शम्मो पावा बव्रियमाणे विजयादीन| 
सखीना परस्ररसंलापवाक्यमेतत्‌ | श्रत्र दीर्घादीनि स्पष्टान्येत्र। कुणइ इतीकारश्र 
चरणान्ते पातिते ** 

' ४, अथ संयुक्तपरस्य वर्णस्य क्वचिद्गुरुचापवादमाह, कप्थवीति | कत्थवि-- 
कुत्रापि। रकारहकारसंयरोगादन्यत्रापीत्यथ: संयुक्तपरों वर्णो लघुर्भवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरोघेन, जद्दा--पथा उदाहियते, परिहसति चित्तत्ेय तरुणीकदाज्षनित्र त्तम-- 
अत्रल्द इति संयुक्ताक्षरे परेडपि रि इति इकारध्य लघुलमभेव, अन्यथा मात्राधिक्य- 
प्रसंग? । गाथा छुन्दः | 

५. अथ विन्दुयुक्तत्य वर्णस्थ एकारोकारयो:ः संयुक्तरकारहकारपूर्ववर्तिनश्व 
गुरुतापवादमाह, इहिश्लारा इति। क्वचित्‌ विकल्प, अशेषमपि लघु भवति | 

६. यथा उदाहियत इत्यथ:, माणिणीति | हे मानिनि मानेन कि फल॑ जे-- 
यतः कारणात्‌, कंत--कान्तः, एश्रो--एवमव, मान विनैवेत्य4:, चरण पड़: 
चरणयो: पतितः । एनमेबार्थ द्रढ़यति सहज इति । भुजंगमः सर्प, सहजे-सहजतः 
स्वभावतः, मणिमन्त्राभ्यां विनेवेद्यथे, यदि नमति तदा मणिमन्त्राम्यां कि कार्य न 
किमपीतय; । अत्र माण्दि काई इति इहिकारों विन्दुयुतावपषि लघू भवरतः, 
एओ अत्र शुद्धों एकारोकारो, जे अन्र मिलित एकारो लघ॒र्भवति | दोहा छुन्द। | 

७, रहव्यजनसंयोगस्प यथा, चेठ सहज इति । हे खुल्लणा--अधमचेतः, तुहं- 
सहज चंचला--घ्वभावचचलं, सुंदरिहृदर्दहि च***“***पअ उण घल्लसिं---पदमपि 
न बहिदंदासि, किन्तु पुनस्तत्रेंव उल्हसंत- उल्लास विनोद कुर्वत्‌ कीलसि-- 
क्रीड़ति | अन्र सुन्दरि इति इकारः हृद इति रकारहका रव्यजनस्योगे परे लघुनध्य:, 
अन्यथा दोह्यसमचरणे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्‌ द्वादशमात्रापत्या छुन्दोभंगः 
स्यात्‌। उल्द इत्युकारों पि लू इति लकारहकारसंयोगे परे पि लघुर्बाध्य, 
अन्यथात्रापि पूर्ववदेव छुन्दोभंगापत्ति: । 

८, अथ दीर्षों गुरुभवतीति पूर्वोक्तापवाद निपातान्तर चाह, जह दीहो वीति। 
यदि दीर्घोंडपि वर्णः लघुजिहया पख्यते, भव॒ति तदा सोषि लघुः । वर्णानपि 
त्वर्तिपठितान्‌ द्वित्रानपि एक जानीहि । 

६. जहा--यथा, एतदुदाहरतीत्यथं; | भरेरे इति | अरेरे--हे हे कश्द--ऋष्ण, 
डगमग--इतश्चेतः पाश्वद्ये चल्तीतययथ:, छोटि--घ्वल्पां, णाव--नावं, बाह॒हि-- 
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चालय, कुगर्ति-जलम(ग)तिं जलमरणजन्यं नरकं, ण देहि--मा। प्रयच्छु | तइ 
एहि णह॒ संतार देइ--त्वमस्या नद्याः पारगमनं दत्वा, यद्‌ आलिगनचुम्बनादि 
बांडसि तद्‌ गहाण। अत्र प्रथमचरणे रेरे इत्यक्षरद्वय॑ ल्वरापाट्रतम एकं दीघ 
ब्ोध्यम , अन्यथा दोह्ाप्रथमचरणे त्रयोदशमात्रोक्त्या द्वितीयरेकागय मात्राह्दया- 
घिक्‍्यात्‌ छुन्दों भंगापत्तिः एवं द्वितीयचरणे डगमेत्यक्षरत्रयं एक हस्वरूपं, देदीत्य- 
क्षरद्व यमेक दीघरूपं बोध्यम्‌, अन्यथा दोहाद्वितीयचरणे एकादशमात्राणमुक्तत्वात्‌ 
(डग) मेति मात्राद्ययाधिक्यात्‌ देहीत्पेकमात्राधिक्याश्व छुन्दो मंगः स्यात्‌ | तृतीयचरण 
न एट्रीति केवलएकारः, देश इति दकारयुक्तश्च, द्वावषि जिद्दालघुपटितो 
लघू बोध्यो, अन्यथा दोह्ातृतीयचरण त्रयोदशमात्रोक्‍्त्या मात्राद्ययाधिवयात्‌ 
छुन्दो मंगः प्रसच्येत॥ जिहया लघुपठनं गुरूपदेशादब्रेध्यमित्यस्मत्तातचरणोपदेश: 
मुधीमिविभावनीयः । 

१०, अथ हन्दोग्रन्थस्योपादेयतां दर्शयति, जेम णेति । जेम-यथा कणअतुला-- 
कनकस्य तुला परिमाणनिणायक यन्त्र काण्या इति लोके; तुलिग्रं--तुलितं निरेंय- 
परिमाण स्वस्मिन्प्रन्षिपं सुबर्ण तिलस्य अद्भ अद्धेण-- अ्द्धांद्धेन चतुर्थाशेनापीति 
यावत्‌ , रत्तिकामाषकादिमापकानयूनाधिकमिति शेष!, ण॒ सहइ--न सहते न 
निर्णीतपरिमाणं करोति। तेम--तथा सबणतुला-श्रवणरूपा तुलेंब तुला--काच्य 
शुद्धयशुद्धिशापक्र यन्त्र, छुंदर्ंंगेण-- छुन्दसां यथोक्तं छुन्दः तध्य गुरुलघृनां भंगेन 
न्यूनाधिकभानेनेत्य्थं: । अवछंद--अपच्छुन्दस्क॑ लक्षणहीनं काव्यं न सहते न 
प्रमाणयति । अयमथथः तुलायां सूत्रबद्ध पात्रद्वयं भवति, तत्रेकपात्रे परिमाणसाधन 
रक्तिकामापकरदिद्रव्यं प्रक्षिप्य द्वितीयपात्रे प्रत्षिपं निर्णयपरिमाणं सुबर्णादिद्रध्यं 
यदि तिलचतुर्थाशेनापि परिमाणस।घनरत्तिकामाषकादिद्रव्यान्यूनाधिक॑ भवति तदा 
तत्र परिमाणशुद्धियथा न भवति, तथा लक्षणोक्तगुरुलघुद्दीनाधिक काव्यं श्रत्रण- 
विषयीभूत॑ं शुद्ध न ॒प्रतिमातीति काव्यशुद्धयशुद्धिज्ञानाथ छन्दःशास्त्रम॒पा- 
देवमिति भावः । 

११, अथ छुन्दःश,ब्रविदां पुरो लक्षणद्दीनकाव्यपठनं वारयन्‌ पुनरपि छुन्दः- 
शात्रोपादेयतां दर्शयति अबुह इति | अबुधः--काञव्यलक्षुणान भिज्ञ;, बुद्ाणं मज्के- 
बुधानां काव्यलक्षुणाभिज्ञानां मध्ये, लब्छु (क्ख) णविहूणं--लक्षणविद्वीनं, कव्बं-- 
काव्यं, पटइ-पठति, सः भुअ अग्ग लग्ग खरग्िं-भुजांग्रलग्न खड़ेन, खुलिअं-- 
स्खलितं, ग्रीवातः पातितं, सीसं---शीप मस्तकं, ण जाणेइ--न जानाति, स स्वष्ृस्त- 
धृतखड़ेन स्वशिग्श्छेदक इव विनज्वषिमतचित्त इति लोके व्यवहियते । अतोड्चीतच्छुन्दः 
शात्रो लक्षणलक्षितं काव्य पठन्‌ पंडिताख्यां लभते इति छुन्दःशात्नोपादेयता 
दश्शितेति भावः । 

३४ 
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१२, अथ वक्ष्यमाणमात्राच्छुन्द:सृपयुक्तानू गणान्‌ व्यवहाराय संज्ञाभिरुद्धि- 
शति स्टठति | ८६ ड दा ण॑-द ठ ड॒ ढ़ गैं।, छु प च त दा-छु प च त देः 
एहैः पंच अक्खसरश्रो--पंचाक्ष रेट, जहरंखं--यथासंख्य, छु प्यंच चउ त्ति दु कलासु- 
पटपंचचतुम्तरिद्विकलेपु गणमेआ-गगोपु मध्ये भेदा नामानि होति--भवन्ति | 
अयमथः । पटकलगणत्य टगणलुगगेति नामद्यं, पंचकलगणस्य ठगणपगरणेति 
नामद्यं, चतुःकलगणत्य डगण-चग्णति नामद्रयं, जिकलगणस्थ दगण-तगगेति 
नामद्गय द्विकलगणसत्य णगणदगणेति नामद्र्यं भवतीति बोच्यमिति । 

१३, अथ ट गगादीनां मेदसंब्यामाह, ट्गणों तैरह इति। ट-गणः पटकल: 


त्रयोदशमेदः, ठगगस्स--ठ गणसत्य पंचकलस्ेति यावत्‌ अट्ठाइ* ** **** स्स--ड- 
गण्त्य चतुःकल्स्थेति यावत्‌ पंच भआ--पंच भेदा भवंति, ढ़ गशे त्रिकले तिश्र--- 
त्रयो भेदा मवंतीत्यनुकपः, णगणस्थ द्विकलस्य' । 


१४, टादिंगगत्रयोदशादिभेदा उक्तास्‍्तेषां रचना प्रस्तारस्तत्मकारमाह | पदस 
गुरु देद्ध ठागे--प्रथमगुवंधःणाने, ट-गणमभेदे यः प्रथमगुर: स'****“* बहु लघु 
परिस्यथापयत ट्दग् चेति शेपः), तस्य लघोरग्र चेत्यथं: | सरिसा सरिसा पंत्ति सहशी 
सदृशी पंक्तिः, कत्तब्येति शेपः | यस्या ****** ग्रे येन क्रमेण यावदगुर लघु भते- 
त्तनेत्र क्रोण तावद गुर लघु गुर्वधःस्थलघो रग्रे स्थाप्यमित्यथे: | उच्चरिआ--उ्रितां 
मात्रामिति*९* * * रूपामितियावत्‌ । देह-दत्त गुव्वंधःस्थलघोग्म॑ तथा गुरुल- 
घुस्थाने कृते सति तदभेरमब्ये उबरिमा (ता) या मात्रा सा यथासन्निवेश गुरुलखु 
रूपेण गुर्वधःस्थलघोः पश्चात्‌ स्थापनीयेत्यथ: । तत्र यदि मात्रापंचक्मबशिष्ट, तदा 
प्रथम गुरुद्रयं, तत एको लघु) स्थाप्यप, अथ मात्राचतुष्टयं, तदा गुरुद्वय॑ 
स्थाप्यं, यदि माचात्रयं, तदा प्रथममेकी गुरुस्ततों लघु, यदि मात्राइयं, तदेको 
गुदयत्रेका मात्रा तदेकस्‍्तावत्कार्य इति गुरूपरेशो, लघुः स्थाप्य इयर्थः। एज 
अपबुद्गीए--आत्मबुद्धया आत्मा गुरुस्तत्य बुद्धिरुपरेशस्तेनेत्मथः | मात्राप्रस्तारं 
जानीतेति शेषः। प्रस्तारों भेदरचना। अतन्रायं विधियाव्रत्सवेल्घु भंदोी भवति। 
“*“**-“बोष्यम्‌॥। अन्रेइमुक्त भवति, पटकलगणस्य प्रस्तारे चिकीषिते पण्‌- 
मात्राणां गुरुत्रयं स्थाप्यं, सोड्य पटकलस्प प्रथमो भेद; । अतन्र प्रथमगुरोरध एको 
लघुदया लबो र्रे चोपरितनताइश्यादू-गुरुद्वयं देयं, पश्चादुवरितैकमा त्रारूप-एकलघुद य 
इति प्रथम लघुद्बयं यत्र पतति स॒ परयकलध्य द्वितीयों भेरः एवं द्वितीयभेदे तृतीयो 
वणः प्रथमगुरुष्तदवों लघुः स्थाप्यो लघोरग्र चोपरितनसाहश्यारेकोंगुरुः स्थाप्यः, 
उबरितं च मात्रात्रयं गुरुलघुरूप॑ क्रमेण पश्चात्‌ स्थाप्यं, एवं यत्र लघुगुरुलघुगुरवः 
क्रमेण पतंति स तृतीयों भेद; । एवमध्य द्वितीयों वणः प्रथमगुरुस्तदधों लघुः स्याप्यस्त- 
दग्ने चोगरितनसाइृश्यात्लघु गुरुक्रमेण स्थाप्यः पश्चाच्ोवरितं मात्राह्यय॑ गुरुदयः स्तद्धो 
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लपुईयध्तस्याग्र उपरितनसाइश्याल्लघुद्योत्तग्मेकोगुरुः स्थाप्यः, पश्चादुबरितेकमात्रा 

बुरूपा देया, एवं यत्र लब्ुचतुष्टयानंतरमेकी गुरुः पतति, सोडश्य पंचमभे 
एवमस्थांत्यो वर्ण: प्र थमगुरुस्तदधों लघ॒ देंबः, उपरितिनसादश्याभावात्‌ डवरितभा 
पापंचक द्विगुर्वेकलघुरूपमंत्यलघोः पूर्वक्रमेण स्थाप्यमेवं च यत्र प्रथममेको 
लपुस्ततों गुरुद्रयोत्तरमेको लघुः पतति सोडस्य पष्ठो भेदः | एवमस्प द्वितीयों वणः 
प्रथमगुरुष्तद्यों लब॒ः स्थाप्यस्तस्थाओं उपरितनसाहश्याद्‌ गुरुलघू स्थाप्यो 
पश्चादवरित सात्राइयमेकंगुरुरूपं स्थाप्यम, एवं यत्र प्रथर्म गुसुलघू ततोडपि 
गुमलघ एवंमूतोड्स्य सप्तमी भेद: | एचमस्थाद्रो गुर; “लघोरग्रे उपस्तिनसाइश्या- 
ल्‍्लमुगुरुलघतः क्रमेण स्थाप्यास, उबरिता चेंका मात्रा लघुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या, 
एवं यत्न प्रथर्म लपुत्रय/ " ** * ** * "| “है >अय चतुर्था वणः प्रथमगुरू- 
स्तदवों लघुः स्थाप्यस्तस्‍्यातं उपरितनसाइश्यादेंकी लघु: ***“'गुरद्वयरूप 
पश्चात्‌ स्थास्यम , एवं यत्र प्रथम गुरुद्यय॑ ततो लघुद्दय पतति, एवंभूतोडस्‍्य 
सबगी भेद; | एवमस्थ प्रथमीं वर्ण) प्रथमंगुरु'****(उपरि) तनताहश्यादेको- 
भुरस्ततो लघुद्गर्य देयम , डबरिता चेका मात्रा चेंकलपघुरूपा पश्चादेया, एवं च॒ यत्र 
लघ॒ुद्यात्तरमेकों गुरुस्ततों लघुद्गयं । द 

यस्य गु गेरघः, यथोपरि तथा शेष भूयः कुयांदसं विधिम॥ तावदबादगुरूनेव 
यावत्सवेलघुभंब्रत्‌ । प्रध्तारोड्यं समाख्यातः छुंदोविरतिवेदिमिरिति || 

१५, अथ वच्ष्यमाणमात्राच्छुंद/सु व्यवद्वारा्थ पटकलत्रयोदशभेदानां क्रमेण 
नामान्याद हर इति । हर। शशी शरः शक्रः शेप: अदिः कमल ब्रह्म कॉलिः 
चन्द्र: ध्रवः धर्म शालिचरः, छुमत्ताणं-पघरण्मात्रकागां त्रयोदशभेदानाम्‌ एतानि 
तरह णामं--त्रयो दश नामानि यथासंख्य बोच्यानीत्यथः ॥| 

१६, अथ पंचकलाएभेंदानां प्रत्येक॑ नामान्याद इंदासणति। इनच्द्रासने 
अर--श्रपरः सूरः चापः द्दीर्श्च शेखरः कुसुम । अहिगणः परदातिगणः 
पंचकलगगणे एतानि नामानि क्रमेणेति शेष पिंगलेन कथितानि, पंचकलगणस्य 
ये अशे भेदास्तेषां प्रत्येकमेतान्यष्री नामानि पिंगलेन कथितानीत्यथः । 

१७, अथ चतुप्कल्गणपंचभेदनामान्याह गुर्विति। गुमुमुअ-मुशख्यगं, गुरोः 
य॒ग॑ द्वयं यस्मिन्नेतादइशों यो भेदः स इत्यथ:, कण्णो--कर्णः चतुःकलस्य प्र थमी भेदः 
कणों नामेत्यर्थः । गुर्वेतः गुरुरते यस्य ताइशो द्वितीयों भेदः पयोधरनामक हत्यथः । 
भ्मि पादपूरणे | आदिगुरु) आदी गुरुः यत्य ताइशश्चतुर्थों भेदी वसुः चरणः इति 
तस्य नामद्दयं । सर्वे: लघुभिः सर्वलघुः पंचमोभेदः विप्रः विप्रनामेत्थः | 

१८. अथ जिकलप्रथमभेदस्य लघ्वादेनोमान्याह धअ इति। ध्वजः चिह्न 


५२४ प्राकृतपंगलम्‌ 


चिर॑ चिरालयः तोमर तुंचुरः पत्र चुतमाला रसः वास; पवन वलयः एतानि 
भा 2 ध्‌ मै 2।  औैग ध्न > क्‌ भेद हः ह णो क नौतेः रत 
नामानीति शेषः, लघ॒ुकाल बेण ल्थ्वादेखिकलप्र थमभेद इत्यथः, जाणेहु-जानी तैत्यथः | 


१६, अथ त्रिकलद्वितीयमेदस्य गुर्वा ( देना ) मान्याह सुरब३ इति | सुरपतिः 
पटहं; ताल; करतालः नंदः छुंद: ण--ननु निश्चयेन निवांणं: ( स ) समुद्र तूर्यम्‌ 
एह- एतानि नामानि णमाणेण- प्रमाणन गुर्वारेख्रिकलस्यथ जानीतेति शेषः, इति 
संप्रदायतिद, एवमग्रे । 

२०. लघोम्िकलत्य नामान्याद भावेति। भावः रसः तांडवं नारी अह अथ 
कुलभामिनी इति नामानि त्रिलघुगणस्य कविवरः पिंगलः कथयति | 


शैः कः मै है ४८५ ५44 


३०, »«००...श्रथ चतुष्कलस्य सामान्यानि नामान्याह, गअ रहेति। गजः 
रथः तुरगः पद ( दा ) तिः, एवै्नाममिः जानीहि चतुर्मात्रिकान्‌। 

३१, अशभेकगुरोनामान्याह ताढकेति | ताटंका हारा नूपुरं केयूरम एतानि 
गुरुभेदा: गुरो्नामानीति यावत्‌ , दोति-भवंति । अथैकलघोर्नामान्याद, सरेति | 
सर; भेरः दंड: काइलः, एत्ताइ--एतानि, लहदमेआ- लघुभेदा लघोर्नामानि, 
हॉति-भवंति । 

३२, शंखः पुष्पं काइल सर्व: कनके॑ लता रूप नाना कुसुम पुष्पजातीनां 
यावंति नामानि तानि स्वाणीयथ;। रसः गंधः शब्द: एते अशेपा लघुभेदा 
भवंतीत्यनुकप: इति प्रमाणं निश्चयः । 

३३. अथ वगंबृत्तोपयोगिनो मगणादीनष्टो गणान्नामलक्षणाभ्यामुदिशति मोति 
इति। तिगुरु--नत्रिगुरुः गुरूत्रयस्वर्पों यो मंगणः 555, तिलहु--जिलघुः 
लघुन्नय स्वरूप इति यावन्‌ णो--नगणः ॥, आदिलघुगुरू यभो, तेन आदौो 
यस्‍्य लघुः स यगणः आदो यस्य गुरु स भगण: हत्यर्थ:। मध्यगुरः--यस्य 
मच्ये गुदः स जगणः । मध्यलघुः--यस्य मध्ये लघुः ड|5,स रो-रगणः । अ्ंतगुरु- 
यत्ष्य ब्रंते गुर: स पुन सो--सगणः | श्रंतल्थुना उपलक्षितः तो--तगणः, 
यह्यांते लघु; स तगण इत्यथः । 

३४, मनुष्यकवित्वे कविनायकयोदवताकवित्वे देवतानां दुष्प्रधर्भत्वात्कवेरेव 
कविलस्यादी दुष्टगणपाते अनीश्फलप्रा्तिस्तच्छांत्यथ शुभगणपाते शुभफलबृद्धये 
च तत्त(द्‌) गणरेवताः पूज्या इति मगणादयष्टगणानां क्रमेण ता आह, पुहबीति | 
पुहच्नी--पथिवी मगणस्य त्रियुरोः१, जल--जल॑ं नगणस्थ॒ जिलघोः २, 
सिद्दि--शिखी अग्निः यगणस्यथादिलघो: ३, कालो भगणध्याटिगुरों: ४, गगन 
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मध्यगुगेजगणत्य १५, सूर्यश्ब गत मध्य) लघोः रगणस्यथ ६, चंद्रमा मध्यलपो: 
(अंतगुगेः) सगणस्य ७, नागो अंतगुरोः (लघोः) तगणस्य ८, एते गणाष्टकेइश्देवाः 
यथासंख्य पूर्वोद्दिश क्रमेण पिंगलेन कथिताः । 

३२५. वच्यमाणशुभाशुभकलोपोद्धातेन गणानां परस्परस्थ  मिन्रादिभाव॑ 
कथयति । भगण-यगणो द्वो गणो, मित्रे मित्रसंज्ञानिति यावत्‌ भवतः, भगण- 
यगगो ह्वो गणी श्यों भलतंशों भवतः, जतो जगण-तगणो द्वो डदासीनों 
उदासीनसंज्ी, अ्रवशिष्टो रगण-सगणौ अरी शत्रुसंशी नित्य मबत इति क्रियापर् 
द्विवचनाते सर्वत्र योज्यम | 

२६, अथ मगणाद्यष्टगणानां काव्यादों पतने प्रत्येफऊ़े फलमाह मगगेति । 
कविलस्थादों यदि मगणः पतति, तदा ऋद्धि: कार्य ए्थिरं ददातीत्याकर्पः | यदि 
यगण; पतति'""*'***तदा मरणं प्रपच्छुति। यदि सगणः पतति, तदा सहवा- 
सान्निजदेशादुद्वासयति । यदि तगणः पतति, तदा शून्‍्य॑ फलं कथयति | यदि 
जगणः पतति, तदा खरकिरणं संताप॑ विसजयति। भगण:ः अनेकानि मंगलानि 
कथयति । य वत्काव्यगाथादोहास्तत्र प्रथमाक्षरे प्रथमगणो यदि नगणों भवति, 
तदा तत्र ऋद्धिबुद्धयः सवाः स्कुरंति रणे राजकुले दुस्तरं तरति इति मुणइ 
जानीत इति कविरपिंगलो भाषपते | 


२३७. अत्र मनुष्यकविले तदुक्त फलं, पश्चतादिवर्ष्ने कविगतं, देवतावणने 
न क्वापि। तदुक्तमभियुक्ते:--वण्येते मनुज्ों यत्र फल तद्गतमादिशेत्‌ । अन्यथा 
तु कृते काब्ये कवेदपा वह फलं | देवता वर्ण्यते यत्र काव्ये क्वापि कवीश्वरेः | 
मित्रामित्रविचारों वा न तत्र फलकल्पनेति ।। उपस्युक्तमणगुणानपवदन्‌ द्विगण- 
विचारमाह, मित्त भित्तेति। मित्रात्‌ मित्रं यदि पतति तदेति शेषः सवत्र यथा- 
यथं योजनीयः, ऋषद्धि बुद्धिम्‌ आर मंगल ददाति, मित्रादभत्यो यदि पतति तदा 
युद्वे स्कन्‍्धस्थेयं निर्भयं जयं करोति, भिन्रादुदासीनो यदि पतति तदा कार्येबंधघं 
कायश्रतित्रंधं खलु वुनः पुनः कगेति, मित्रात्‌ यदि शत्रु: भवति तदा गोजबान्धवान्‌ 
पीड़यति, अपरं भत्यात्‌ मित्र यदि पतति तदा सर्वांणि कार्याण भव॑ति, भत्यात्‌ 
भत्यो यदि पतति तदा आयतिरुत्तरकालों वद्ध ते, भ्र्यात्‌ डदासीनो यदि पतति 
तदा घन॑ नश्यति, भव्यात्‌ बेरी यदि पतति तदा हाक्रंदः हाहहाकारः पतति । 


३८, उदासीनात्‌ यदि मित्र" पतति तदा कार्य क्रिमपि अनिष्टं दशयति, 
उदासीनात्‌ यदि भ्रत्यः पतति तदा सच्वामायर्ति चालयति, उदासीनात्‌ यदि 
उदासीनः पतति तदा अतत्फञ्लं किमपि न दृश्यते, उदासीनात्‌ यदि शत्रु: पतति 
तदा गोत्रमपि बेरिकृतं शेयम्‌ , यदि शत्रोमित्रं भवति तदा शूत्य फल भवति किमपि 
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फल न भवतीत्यर्थ:। यदि शत्रोमेत्यों भवति तदा गरृहिणी नश्यति, पुनः शत्रों 
रुदामीनों यदि पतति तदा धन नश्यति, यदि शत्रोः शत्रु; पतति तदा नायकः 
स्वलति नश्यतीत्यथ: || 

३६, निर्रिष्प्रस्तारक्रमत्थितिनिद्धा रितसंख्याकगुस्लघुयुक्तत्व॑ रूपनिर्णतस्वरूपे 
भेद्र प्रथमलब्वितीयवादिधमनिर्दधारण -दविएं | तद्द्विविधं॑ मात्रावणभेदात्‌ । तत्र 
केनजित्कोतुकाइर्णेदिष्टि ( १) प्रष्ट तत्पकारमाह | पुव्ब जुअलेति। पुष्च जुअल सरि 
अंका--पूरवयुगलसहशांकान , अन्न पू्पदस्य पूर्वाकपरत्वात्‌ पूर्वयगलेत्यथः । एवं 
च॑ पत्र यदंकयगल तत्सहर्शं तत्तल्यं तदेक्यक्रियया यक्तंप्मते इति याव्रत्‌ 
तमंकमित्यथ: । दिज्जसु-ददस्व, अनिर्डारितिप्रथमत्वद्वितीयत्वादिषमक्मेदस्वरूप॑ 
लिखिल्वा तदत्षरोपरि पूववोकयुगलसह॒शांक यथाप्रत्तारसंख्य॑ क्रमणोत्तरोत्तरं 
स्थापयेसथ: | अत्र यतः पूर्वोक एवं नास्ति त ( तः ) प्रथमातिक्रमे कारणाभावात्‌ 
प्रथमोंडकः स्थाप्प:, यतश्च पू्वरेम अंकसुगल नास्ति यत्र य एवं पूत्रेकी भवत्ति 
तद्द्विगुणितांकः स्थाप्य इति गुरूपदेशोडनुसंघेयः | ८तः गुर सिर अंकन्ह--गुरू- 
शिरकान गुरो: शिरसि ये अंकास्तानू, सेस--शेपे सर्वातिमे श्रंके, मिटिज्जसु-- 
लोप+, गुरुशिरोडकब्रो घितसंख्यां सब्बोतिकांकब्रोधितसंख्यायामूनी कुरः इति भावः । 
एबं सति उनबस्ल अंल-उचरितमंक गुरुशिरोडकत्रो घितसंलोपे सति स्वोतिमां- 
कमध्ये उपरितों योडकलतमित्यथ:;, स्वातिमांकणेधितसंख्यामध्योंबरितसंख्याबोंथ- 
कमंकमिति यावत्‌ । लेक्विकइ--वप्रसंख्याः परिघाययेंति यावत्‌ू, आणहु -- आनयस्व 
जानीदि इति याबत्‌, तहि पर-तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेषः, 
उहिद्या-उदहिश्मू, अनिद्धारितप्र थमत्रद्वितीयवादिषर्म भेदे प्रथमत्रद्वितीयस्या- 
दिधमनद्धारणं, तरब॑निश्चितं, जाणह-जानीहि | अत्र गुरशिर इति शिरः 
पदोपादानात्‌ गुरोरुपर्यघश्चांको देय इति सूच्यते, अन्यथा वर्णादिट्ट लघृपरीतिब- 
दत्रापि गुरोसुपरि इस्येव ब्रयात्‌ । लघोस्‍्तु उपयवेति नियमों गुरूपदिष्टोइनुसंभ्रेयः । 
अथमथः--अनिद्धा रितप्रथमत्वद्वितीयवादिधर्मभेदस्वरूपं विन्यस्थ प्रथमातक्षरोपरि 
एकल्वसंख्याबोधकी 5क; स्थाप्य+,. द्वितोयोंदकः स्थाप्यग, तृतीयखाने च 
तत्पूतद्वितीयैकेत्यंकद्येक्यक्रियानि:पन्न: तृतीयोंडकः स्थाप्यश्चतुर्थस्थाने च तत्पूब- 
तृतीयद्वितीयेत्यंकद्येक्यक्रियानिःपन्नः पंचर्मोंडकः स्थाप्यः, । पंचमस्थाने च 
तत्यूबपं बमतृतीयेत्यंकद्दयेक्यक्रियानिःपन्नो डष्टमोंईकः. स्थाप्ट,.. पश्ठस्थाने. च 
तत्यूरवाष्टमपंचमतृतीयेत्यंकद्द येक्यक्रियानि:पन्न सत्रयोदशांडकः स्थाप्यः | एवं घट्सु 
स्थानेषु पडंकाः यथाप्रस्तारसंख्यं पटकलगणुदिध्टे स्थाप्या: | एवं पंचकलादावपि 
यथाप्रस्तारसंख्यमंकाः स्थाप्या; । 

एवं च त्रिगुद; पटकलस्य कतमो भेद इति पृष्टे, गुरुतयं लिखित्वा तत्न 
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एकद्वित्रिपंचाश्त्रयोरशेत्ति पढंकान्‌ क्रमेण गुरूणामुपरयुपय्धश्र संस्थाप्य गुरु 
शिरस्थेकतृतीयोष्मेत्यंकत्रयत्रोघितद्वादशसंख्यायाः शेपांकत्रयोदशज्नेधितसंख्यामध्य- 
लोपे उबरिता एकल्वसंख्या, एवं च त्रिगुरुः पटकलत्य प्रथमो भद इति बाच्यम | 
एवं यत्र लघ॒द्रयोत्तरं गुरुद्रय पतति एताइशः पटकलस्य कतमो भेद इति एप्टे, 
पर्वोक्तरीत्या यथास्थानं पढकान्‌ संत्थाप्य गुरशिरःस्थतृतीयाए्मे्यकद्येक्यक्रिया- 
निःपन्नेकादशांकब्ो घितसंख्यायासत्र पोदशसंख्यामन्ये लोपे डवेरिता द्वित्वसंख्या, 
तथा चाय॑ द्वितीयों भेद इति वाच्यम | एवं यत्रादों लथुगुरू ततोइपि लमुगुरू एवं- 
भूतः पदकलत््य कतमो भेद इति प्रष्टे, उक्तरीतया उक्तह्यानेषु ततू परडंकल्यापने 
गुरुशिरःस्थद्वितीयाष्टमेत्यंकद् येक्य क्रिया निःपसन 2 शांकब्रो वि रेख्यायास्तयो द शसं ख्या - 
मध्ये लोपे अवशिश्ञ त्रिलसंख्या, तथा चाय॑ तृनीयों भंद इति वाच्यम | एसमग्र:पि 
गुष्शिरोंडकसंख्यायां त्रयोदशर्सख्यामध्ये लुप्तोबरितसंख्या तत्तद्भदे वाच्या। 
पट लप रूपे गु*शिरोंकाइमावादाययंसमाजसिद्धस्ताह शस्बयोदशो मेदो बोष्यः । 

एवं पंचकलप्रस्तारेषपि अनिद्धा रितप्र थमल्वादद्वि तीयलादिधमंमेंद लिखित्या 
तदवर्णापरि एकद्वित्रिपंचाध्टेल्यंकपं चक्र यथाग्रस्तारसंख्यं यथाक्रममृत्तगत्तरं स्थाप्यम । 
एथं चर यत्रादों लघुस्ततों गुरुद्वबमीदशः पंचकल/य कतमो भेद इति प्रष्ट, एकद्वि- 
त्रिपंचाप्टेत्यंक्पं चक्रे तथोक्तस्थाने यथाक्रमम॒त्तगेत्तर संस्थापिते गुरुशिरःस्थद्वितीय- 
पंचमेत्यंकद्र येक्यक्रियानि:पन्‍नसप्तमां कब्रों घितसंख्याया:. सवोतिमाष्ठभांकबो घितसंख्या- 
मध्यलोपे उबरिता एकलसंख्या, एवं चाये प्रथमों भेद इति वाच्यम । एवं यत्र 
प्रथमं गुस्लघ ततो गुरुरीदशों भेद: पंचकलस्य कतम इति प्रट्टे, एकद्वित्रिपंचा- 
प्त्यंकपंचके यथास्थानं यथाक्रममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरेशिरःस्थकपंचमेत्यंकद्रयमेव 
लब्धं, लब्धपथ्ठसंख्यायाअ्रष्टमसंख्यामध्यलोपे उबरिता द्वित्वसंख्या, तथाचायं द्वितीयो 
भेद इति वाच्यम्‌ | एवं यत्र लघुत्रयांते गुमरीहशों भेदः कतेम इति प्रष्टे, पूर्वोक्ति- 
इकर्पचके तथेव स्थापिते गुरुशिरःस्थपं चमांकवोधितसंख्याया: स्ोतिमाष्टमांकणओथि- 
ताष्टमसंब्यामध्यलोपे उबरिता त्रित्वतंख्या, तथाचायं वृतीयों भेद इति वाच्यम। 
एवमग्रे पि गुरुशिरेडकसंख्यामष्टमसंख्याया लुप्तोव॑रितसंख्या तत्तद्भदे वाच्या । 

एवं चतुःकले द्विगुरः कतमी भेद इति पृष्टे, एकबद्वित्रिपंचेत्यंकचनुप्टये 
यथोक्तस्थाने यथाक्रममुत्तरोत्तरं स्थापिते गुरुशिरःस्थेकतृतोयरेत्यंक्दयत्रोधितचतुथ- 
संख्यायाः सर्वोतिमपंचांक्बोधितसंख्यामध्यलोपे उधरिता एकलसंख्या, तथाचाय॑ 
प्रथमो भेद इति वाच्यम | एवं चतुप्कले आदो लघुद्ग यं ततो गुरशिरःस्थतृतीयां- 
कब्रोघितत्रित्वपंख्यायाः सर्वातिमपंचमांकब्रो घितसंख्यामध्यलोपे उवरिता द्वित्वसंख्या, 
तथाचायं द्वितीयो भेद इति वाच्यम्‌ | एवं त्रिकले एकद्वित्रीति अ्रंकत्रयं, द्विकले 
एकद्वीयंकद्ग य॑ संस्थाप्य वाच्यम || 
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४२, अथ वणणबत्तभेरेषु नष्टप्रकारमाह णद्ेति। अंके समे विषमे वेत्यर्थः, 
भञआ-भागं, अद्वाशमिति यावत्‌ यथाप्रस्तास्संख्याभिति शेप, करिज्श्सु-- 
कुरप्व कल्ययेति यावत्‌ , तत्र यः सम माअहँ--सम भाग: समस्य भागः अर्द्धाश 
इसयथः, तह - ततः, लहु - लघु मुणिज्जसु - जानीहि कथय्रेति यावत्‌ , बिसम- 
विषमस्यांकत्य एक्‍्क--एकम्‌ एकलसंख्याबोधकम कमित्य4:, देइ--दत्वा संयोज्येति 
यावत्‌ , बंटण--वंटनं भागमद्धाशमिति यावत्‌, किज्जसु--कुरुप्व कल्पयेति 
यावत्‌ , बंटनाम्ति भागकल्पने देशी, ततः गुरु आणिज्जसु--गुरु मानय कल्पयेति 
यावत्‌ | एवंप्रकारेण वणृत्तभेदानामिति शेषः, एट्टे--नष्थ नश्प्रकारमिति यावत्‌ , 
(4गल जपइ--पिंगलो जल्पति कथयति || समांकमागे कृते योडकः स लघुकल्पकः, 
विपमीकभागे योंडकः स गुरुकल्पकः | विष्मांकस्य भागस्तु विषपमात्मक्ैन संयोज्य 
कल्वन्नीय इति निर्गेजिताथ:। अतन्र यद्रपि एकांकेन योजितों विषपमः समभाव॑ 
प्राप्नेति तथापि तस्य भागः विपमांकभाग एवेति, ततो लघुकल्पनभश्रान्तिन 
कराव्येत्रि प्येयम | अपमतथः -- 

एकाक्सवृत्तस्य प्रथमो भेरः कीहश इति प्ृष्टे, एकांके विषम एकांकयोंजनेन 
क्रतभागे एको गुर कल्यः । अनंतर चान्षराभावान्‍न्न कलना । एवं च 
एकाज्षरकृत्तस्प प्रथमो भेद एकगुरुरिति वाच्यमू। एवमकाक्षखृत्तत्य द्वितीयों भेद: 
कीटश इति पृष्टे कल्पनीयः, अनंतर चाश्नराभावान्न कलवना, एकलपघुद्वितीयों 
भेद इति वाच्यम्‌ । 

एवं दवष्नन्षस्त तस्य प्रथमों भेद; कोहश इति पृप्टे, परष्ठत्य एकांकरय विपमत््य 
एकाक्योजनेन भागे एको गुरु: कल्यनीयः, पुनरपि भागलब्बस्थैकांकस्य विषमस्य 
भागे द्वितीयों गुरु: कल्प्यः॥ अनंतरं चाक्षराभावान्न कल्पना, एवं द्विरुद्वथक्षर- 
सतत प्रथमो भेद इति वाच्यः॥। एवं द्वितीयों भेरः कीहश इति पृध्टे पृष्ठस्य 
द्वितीयांकश्य समस्य भागे एको लघु: कल्पनीयस्ततों भागलब्धश्येकांकस्य विषमत्वा- 
देकेन योजितस्थ भागे एको गुरु: कल्प्यः, अनंतरं चाक्षरामावान्न कल्पना, एवं 
न प्रथममेकी लघुस्तत एकोगुररीहरो द्वितीयों भेदः | एवं द्थक्षरत्रत्तस्प तृतीयो 
भेरः कीटश इति पृष्टे, पृष्टांकस्थ तृतीयस्य विषमत्वादेककियों जनेन भागे प्रथममेकों 
गुरः कल्पनीयस्ततों भागलब्धत्य द्वितीयांक्‍ल्य समत्वादूभागे एको लघुः कल्प्यः, 
अनंतर चाक्षराभावान्न कल्पना, एवं च यत्र क्रमेण गुरभ्लघू भवत इंदशों 
दब ज्रतृत्तत्य तृतीयों भेद इति वाच्यम्‌ | एवं चतुर्था भेरः कीहश इति पृष्टे, 
पृष्ठांन्‍्स्य चतुथस्य समत्वात्तदमागे प्रथम एको लघुः कल्प्यः, ततोमागलब्धस्य 
द्वितीयांकध्यापि समत्वात्तद्ध।+गेडपि पुनरप्येको लघु: कल्प्यः, अनंतरं चाक्तराभावान्न 
बल्‍यना, एवं च यत्र लघुद्बयं स दृथक्षरृत्तस्य चतुर्थों भेर इति वाच्यम्‌ ॥ 
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राय व्यक्षससथ प्रथमो भेद; कीहश इति पृष्टे प्ृष्टांकस्य एकस्य विपमत्यादेकांरेन 
योजितध्ष्य भागे एको गुरः प्रथमः कल्प्पः, ततो भागलब्धस्पैकांकस्य विषमत्वादे- 
कांकयोजनाद्वारद्र्य भागे गुरुद्यकल्ममम, अनंतर चात्षगभावान्न कल्पना, 
एवं च यत्र गुरुत्रयमीदशस्त्यक्षसृत्तस्य प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌। एवं व्यक्षरस्थ 
द्वितीयों भेद: कीहश इति पृष्टे, प्ृष्टांकप्य द्वितीयस्य समलाद्धागे प्रथममेक्ी लघुः 
कल्प्यस्ततो भागलब्धत्यैकांकस्य विषमत्वादेकांकयोजनाद्वाग्दयं भागे गुरुद्यं कल्प- 
नीयमनंतर चक्षराभावान्न कल्पना, एवं यत्र प्रथममेकोी लघुस्ततो गुरुद्वयमी- 
टरशस्त्यक्षरस्य द्वितीयों भेद इति वाच्यम्‌। एवं व्यक्तरत्य तृतीयों भेरः कीहश 
इति ( प्रृष्टे ), प्रष्टांक्‍स्थ तृतीयध््य विपमत्वादेकांक्योंगेन भागकल्यने एकंगुरः 
कह्प्पस्ततो भागलब्पश्य द्वितीयांकत्य समचात्तद्धागे लघ॒ुः १ल्‍प्यस्ततों भागलब्धस्य 
एकांकस्य विधपम-वादेकांक्योगेन तद्धागे गुरः कल्प्यः, अनंतर चाक्षराभावान्न 
च.ल्वना, एवं च यत्र प्रथममेकों गुरुस्ततो लघुगुरू ईद्शस््यक्षस्स्थ तृतीयों भेद 
इंत वाच्यम | एवं व्यक्ष वृत्तस्य चतुर्थों भेद! कीदश इति परष्टे, प्रष्टस्य चतुर्थाकस्य 
समत्वात्तद्धागेषपि लघु: कल्यनीयः, ततो भागलब्धररैकांकस्‍्यापि समलाक्तद्धागेपि 
ल्घुः कल्पनी१३, ततो भागलब्धस्यैकांकस्य विषमत्वादेकांकयोगेन तद्भ)गें गुरुः 
कल्पनीयस्तश्राक्षराभावान्न कल्पना, एवं चर यत्र प्रथम लघुद्गय॑ तत एको 
गुरुगीहृशस्व्यक्षरबृत्तस्य चतुर्था भेद; इति वाच्यम्‌ | एवमग्रेड्प्यूद्मम । 

एवं चतुरक्तरत्य प्रथमो भेरः कीहश इति पृष्ठे, पृष्टांक्यैकस्थ विपमत्वादेकं 
दत्वा तद्भागे एको गुरु: कल्पनीय३, ततों मागलब्धल्यैकांकस्य वारत्रयमेकांकयों जनेन 
भागे गुछन्नयं कल्पयित्वा चतुगुरुश्रतुरक्षर (स्य) प्रथमों भेद इति वाच्यम्‌ | 
एवं चतुरक्तरस्य द्वितीयों भेरः कीहश इति पृष्टे, पृष्टस्य द्वितीयांकस्य समलाात्तद्धागे 
एकी लघु) कल्पनीयस्तती भागलब्धस्सैकस्य विपमलादेकांक॑ दत्वा वारत्रयं 
भागकल्पने गुरुकल्पने गुरुत्रयं कल्पनीयम्‌, ए.बं च यत्रादों एको लघुस्ततो गुरु- 
त्रयमीद्शश्रत॒रक्तरत्य द्वितीनी भेद इति वाच्यम्‌ | एबमग्रेडप्यूद्मम्‌ ॥ 

४२, अमुकबणवृत्तमात्रागण प्रस्तारयोरेतावद्गुरुलघुकी भेद; कतिसंख्याक 
इति अनिर्दिष्क्रमस्थितिनिर्द्धा रितसंख्याक्गुरुलघुयुक्तत्वरूपा स्तारे. निर्णीतस्वरूपा- 
निद्धांरितसंख्याभेदनिष्ठायाः एक्रो द्वार्विशत्यादिपिंडी भूतैकल्द्वित्वादिकायाः नि खल- 
वणजृत्तमात्रागण भेदनिष्ठायाश्व पिंडीभूतद्वि चतुरष्ट पोड़शेत्यादिकायाः संख्याया- 
निद्धारककोष्टस्थांकसमूहोी वा मे6ः । अन्र  निशचिल्मेदनिष्ठपिंडी भूतद्वित्व- 
चतुश्वादिसंख्यानिद्धा रण तत्तन्मेबपंक्तिनिखिलको 8वत्येक्यो जननिष्पन्नांकेन बोध्य- 
मिति गुरूपदेशोडनुसंघेयः । पूर्ववद्द्विविधे, तत्र वणमेरुप्रकारमाह। अक्खर- 
रखेति। अक्खर सखे-रस्ख्याताज्षराणाम्‌। श्रन्राक्षरपदस्थ चरणाक्षरपा- 
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दत्वासंख्यातचाणाक्षराणामित्यथ: | संख्यातानि एकादिपडियवेशतिपर्यत- 
संख्यायुक्तानि चरणाक्षराणि येपां तेयां वृत्तानामिति निगलिताथ; | कोह-- 
कोप्रानि गुरूपदेशादिति शेपः, करं-कुर । एकाक्षरचरग्णवृत्तस्य कोष्ठद्र यं, 
दबकरचरणृत्तस्य कोंप्रत्रयं, अन्नरचरणवबृत्तस्य कोष्ठ ( चतुष्टय॑ ', चतुरन्षर- 
चरणवृत्त्य काप्रपंचकमिदेव॑ गुरुपदेशादुत्तरोत्तरेकैकबृद्ध्या एकाज्षस्मारम्य 
परडिवंशलन्ञरपयतं॑ कोप्शानि कल्पय्रेति निर्गेज्ञितार्थ: | तपु आइ अंत-- 
आयद्यंतयोः कोष्ठयो;, पढ़मंक--प्रथममंकमेकत्वसंख्यात्र घकर्मकमिति यात्रत्‌ , देदीति 
शेप:। अवर--अपरं आद्यंतांतरालस्थितमिति यावत्‌ कोषकं, सिर दुइ अंके-- 
शिरोंडकहयेन, अवहब्भाषायां पृव्वनिवातानियमात्‌, भरू--पृरय पूरणीयकोप्ठशिरः 
स्थांकद्रययों जननिष्तन्नांकेनाथंतांतगलस्थितं कोएं पूरणीयमित्यथः ।॥ एवम्प्रका- 
र्णशति शेष४, मेंझोंद), णिसंक--निश्शंकं निश्चयेनेति यावत्‌ , सूई--सूच्यते 
निर्मायते इति योजना । 

अथेतन्निर्माणप्रकारों लिख्यते। प्रथम वामदन्निणयोरेकांगुलमायतमृद्र्व्वा- 
धारेखाद्यय॑ विनिर्माय तत्याश्वयो; ऋजुरेखया मेलनीयमेत्रमक॑ टी! कोएं 
विधाय तत्र उद्घ्वरेखामच्यदेशमारस्थाधोरेखामध्यदेशपयंतमेकासृजुरेखां. दल्खा 
कोप्ठद्वयं कल्पनीयं, तत्र तत्न प्रत्येकमेकैकोंब्की देख।, तत्र प्रथममिद मेंश- 
स्वरूप प्रथमकोष्टस्थेकांकेन एकबर्णवृत्त एकगुरुरेको भेद), द्वितीयकोप्रस्वेकॉकेन 
च एकलपुरेकी भेद: इति निद्धारितेकलतंख्याकगुरुलधुयुक्तत्वस्वरूपनिर्णतिस्वरू- 
पेकवणभेदनिश्ठेकलसंख्या प्रतीयते । कोएद्वयस्थकांकद्रयपरस्परयो जन नि:पन्नद्वितीयां- 
केन चैकवणबृत्तभंदस्य द्वित्वरूपा समस्ता संख्या प्रतीयते, इतीयं कोष्ठद्यात्यिका 
प्रथमा एकवणमेरुपंक्तिः । 

एवमेतत्पंक्त्यघोरेखां पाश्वयोम॑नाग्वर्द्धयित्वा अंगुष्ठमात्र मध्यदेश त्यक्ता 
अधस्तादेका रेखा डपरितनरेखासमाना कायो, पाश्वेयोश्च ऋजुरेखया मेलन 
कायमेवमेकमायतं कोष्ठं विधाय तत्र  डपरितनप्रथमकोस्थाधोरेखामच्यदे शमा- 
रभ्याघस्तनरेखापयतमेका ऋजुरेखा देया, ततः द्वितीयकोष्ठाधोरेखामध्यमार म्पा- 
घस्तनरेखापयतमेकरा ऋजुरेखा देगा, एवं कोए्ठत्रयं संवाद्य प्रथमान्यकोष्यो! 
प्रत्येकमेकैको$को. देय।, अंतरालवर्त्ती च द्वितीयः कोष्ठ: शिरःस्थैकरक- 
द्ययोजननिःपन्नद्वितीयांकेन पूरणीयः, तत्र दचबषरवृत्तभेदेषु द्विगुष्रेको भेद 
इति निद्धारितद्वित्वतंख्याकगुसु्युक्तदयक्षरवृत्तभेदनिष्टे कत्वरूपसंख्या प्रथमकोष्ठस्थै- 
कांकेन प्रतीयते । ततोद्वितीयकोश्स्थद्वितीयांकेन दृशक्षसस्येक्रगुबकलघुयुक्तो द्वो 
भेदाविति निद्धारितैकत्वलंख्याकगुसलघुयुक्तद् यक्षरभेदनिष्ठद्वित्वरूपसंख्या प्रतीयते । 
ततस्तृतीयकोष्स्थेकांकेन द्वथक्षरस्य ट्विलघुरेको भेद इति निद्धारितद्वित्वरूपहंख्या 
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प्रतीयते। ततस्वृतीयकोष्टस्थैकांग्रेन द्णच्षु स्प्र द्विलधुरेको भेद इति निद्धांरित- 
द्वित्यसंख्याकलथ॒युक्तद्रय त्तरभेदनिष्टे कत्वरूपसंख्या प्रतीयते | कोष्ठत्रयस्थलसमस्तां- 
क्यो जननिःपन्नचतुथाकेन च चतुष्टवरूपा समस्तमेदसंख्या निश्चीयते, सेय॑ कोष््यय- 
युत्त। बच च्षरमेरुपडिस्तद्वितीया ।। 

एवमेतत्पंक्पधोरेखां. पाश्वेग्रोमनाग्वद्धयि-वैकांगुलमात्रमध्यरेशं यक्तवोय- 
रितनरेखासमानाधस्तद्रेखा कार्या, पाश्वयोश्व ऋजुरेखया मसलन कायमेवमक 
दी कोष्ठ निर्माय तत्र उपरितनप्रथमकोष्टाधोरेखामध्यमारस्थाधोरेखापरयतमेका 
ऋजरेखा देया, एवं कोप्रचतुष्टय॑ संपाय तत्नाद्नंतकोष्ठयों: प्रत्येकमेकरेकी:कों 
देयस्तद तरालस्प द्वितीयकोड्स्य च तब्छिरःस्थेकद्धितीयेययंकद्ययों जन/निःपन्न ततीया- 
केन पूर्ण काय, वृतीयकोप्रश्य च तच्छिरःस्थेकद्वितीयकेत्यंकद्रययों जन निःपन्न तृती या: 
केन पूरा काय, तत्र प्रथमकोष्टस्थेकॉक्रेन व्यक्षरस्प जिगुरुरेकी भद इति निर्द्धारिति- 
निल्वसंख्याकगुरुयुक्तत्यक्षसवृत्तभेदनिष्ठे कत्वरूपसंख्या प्रतीयते ।  द्वितीयकी४स्थ- 
तृतीयांकैन च व्यक्षरस्थ द्विगुर्वेकलमुयुक्त भेदत्रयमिति निद्ध रितद्वित्वेकलसंख्या- 
कगुरुलमुयुक्तव्यक्षरभेदनिष्ठचित्वगुसरूपसंख्या निश्रीयते । एवं तृतीयकाएस्थवृतीयांकेन 
(वये) चरस्थेकगुरुद्विलम्रु युक्त भेदत्रगभिति निद्वार्तिकलद्विलसंण्याकगुरुलघुथुक्त 
व्यक्षरभेदनिष्ठक तजित्व) रूपसंख्या निश्चरीयते। एवं चतुथकोप्रस्थकांकेन व्यक्षसस्थ 
त्रिलधुयुक्त एको भेद इति निद्धारितित्रित्यस॑ंस्थाकलम॒युक्तत्यन्षर्मेदनिष्टेकल्यरूप 
संख्या प्रतीयते । कोष्ठचतुप्टयस्थसबोकयोजननिष्पन्नाष्ट मांकेन च व्यक्नरस्याशे भेदा 
इति समस्ता अ्यक्षख्वत्तभेदसंख्या निश्चीयते, सेये वृतीया वोष्ठलतुष्टययुक्ता 
तृतीयात्षस्मेस्पंक्तिः । 

एवं पूर्वोक्तरीलैक दीधे कोष्टं निर्माय तत्र काप्रपंचक विधाय प्रथमांथयों 
कोष्ठयोरेकैकी देयः, अंतरालस्थस्य द्वितीयकोप्स्थ शिरःस्थेकतृतीयेत्यंकद्रययों ज- 
ननिःपन्नचतुर्थकेन पूर्ण बिचेयं, तृतीये कोष्ठश्म च शिरःस्थवृतीयांकद्रय- 
योज(न)निःपन्नपष्ठांकेन पूरणं विधेयं, चतुर्थकोष्रस्प च शिरःस्थवृत्तीय्ेकेत्यंकद्द- 
ययोजननिःपन्नचतुर्थीकेन पूरणं विधेये, तत्र प्रथमकोष्ठस्थैकाक्रेन चतुस्च्त(२)वब्ृत्तस्य 
चतुगुरुरेकी भेद इति निर्द्धारितिचतुष्टवंख्याकंगुरुयुक्त चतुरक्षस्वृत्तमेदनिष्टेक- 
त्वसंख्या प्रतीयते | द्वितीयकोएस्थचतुर्थाकेन च चतुरतक्तरस्य त्रिगुर्वेकत(लोब्रुयुक्त 
भेदचतुष्टयमिति निद्धारितत्रित्वेकल्वसंख्याव गुरुलघुयुक्त चतुरक्षर भेद नि एचतुप्ट वरूप- 
संख्या प्रतीयते। ततः चत॒थकोश्स्थचतुर्थकिनैकगुरुत्रिल्यु युक्त चतुस्क्षरस्य भेद- 
चतुष्य्यभिति. निर्द्धारितेकलत्रित्वसंख्याकगुरुलघु युक्त चतुर च्षरभेदनिष्ठ चतुष्ट्वत्र - 
(रू)पतंख्या निश्वीयते । ततः पंचमकोष्स्थैकांकेन चतुलध॒युक्तश्चतुरक्षरस्येकोी 
भेद इति निद्धारितचतुष्टव्संख्याकलघुयुक्तचतु रक्षुरभेदनिष्ठे कत्वरूपसंख्या निश्री- 
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यते । कोष्ठपंचकनिष्टसवाक्यो जननिःपन्नघो डशांकेस च पोड़शरूपा समस्ता 
चतुरत्तरभेदसंख्या प्रतीयते, सेव पंचकीश्युक्ता चतुर्था चतुरक्षरमेरुपंक्तिः । 

एवं पूर्वोक्तरीत्या एक दौधघ' कोष्ठ विधाय तत्र कोष्ठपटक निर्माय प्रथमांय- 
कोप्रयरिकैकीडको देयः, अ्रंतरालस्थद्वितीयकोप्रस्य शि(:स्‍भैकचतुथ्थेत्यंकद्ययों जननिः 
पन्‍नपंचमांकेन पूरणं विभेयं । ततस्तृतीयकोष्ठस्थ शिरःस्थचतुथषष्टेत्यंकद्व ययोज- 
ननिःपन्नदशमांकैन पूरणं विधेयं | ततः पंचमको2स्पथ शिरःस्‍्थचतुर्थकेत्यंकद्ययो- 
जननिः्पन्न-पंचमांकेन पूरणं विधेय । तत्र प्रथमकोशस्येकांकेन पंचाक्षुखृत्तस्य 
पंचगुम्रेकी भेद इति निद्धांरितपंचत्वप्ंख्याकगुस्युक्तपंचाक्ष रभेदनिष्ठे कलसंख्या 
ततः द्वितीयकोष्ठस्थपंचमांकेन च पंचाक्षखृत्तस्य चतुगुर्वकलघुयुक्त भेदपंचकमिति 
निद्धांरितचतुप्ट वेकत्वसंख्याकगुसलघुयुक्तपं चाक्षरभेरनिष्ठपंचत्वसंख्या. निश्ची यते । 
ततसतृतीयको प्स्थदशम केनपंचाक्षरवृत्तत्य त्रिगुर्द्विलघुयुक्त ददशकमिति 
निद्वारितत्रिलद्विलतंख्याकगुस्लघुयुक्तपंचाक्षरभेदनिष्ठटशत्वसंख्या. निश्रीयते । 
ततश्रतुथकोष्ठस्थदशमांकेन पंचाक्षरृत्तस्य द्विगुरुअिलघुयुक्त भेददशकमिति 
निद्धारितद्विलश्रित्वसंज्याक्गुसलघुयुक्तपंचाज्षरभेदनिष्ठ दशलवसंख्या. निश्वीयते । 
ततः पंचमकोष्टस्थपंचमांकेन पंचाक्ष॒स्‍्वृत्तत्य एकगुरुचतुलघुयुक्त भेदपं चक्मिति 
_निद्धास्तिकलचतु-्टउसंख्याकगुरलमुयुक्तपंचाज्षरभेदनिष्टपं चत्वसंड्या. निश्रीयते । 
ततः पप्ठकोष्टस्थेकां ऐैन पंचाक्षस्वृत्तत्य पंचलघुयुक्त एको भेद इति निद्धारितपंच- 
ससंख्याकलघुयुक्तमेदनिष्टे कत्वसंख्या निश्चीयते । कोष्ठप्रटकनिष्ठसर्वोकयों जननिः 
पतन्रद्वाजिशत्तमांकेन च॒ द्वात्रिशद्रपा समस्ता पंचाक्षख्ृत्तमेदसंख्या प्रतीयते। 
एवमग्रंडपि सुधोभिः स्वयमूद्यं, ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते ॥ 

४४, अपुकवण मात्रा प्रस्तारयो रेतावद्‌गुरुलघुयुक्तो भेद एताव्रत्संख्यक इति मेर- 
पंक्तिवत्तितक्तत्कोष्ठ स्थांकनिर्द्धारितस्वरूपसंख्याकानां. भेदानां प्रथमद्वितीयादिप्रा- 
तिध्वकरूपस्थ निर्धारण तन्निद्धा्कॉंक्‍्समूहीं वा पताका, सा द्विविधा वर्ण 
पताक़ा चेति । 


वरणपताकानिर्माणप्रकारमाह उदिटठा सरि अंकेति | उद्िद्ठा सरि--उद्दिष्ट- 
सहशान्‌. उद्िष्टपदस्योदिष्टांकपरत्वादु द्िष्टांकसहशानित्यथ:,. अ्ंक--अंकान्‌ , 
दिज्जतु--देहि, पूवमेकर्मक॑ दत्वा उत्तरोत्तरं द्विगुणितान द्विचतुरष्टादिकानंकान्‌ 
यथाप्रस्तारसंख्यं स्थापयेदित्यथः, ततः पुव्च अंक--पूर्वोकस्‍श्य, पर--परस्सिन्ननुत्तरव- 
तिनीति यावत्‌ अंके इति शेष), पत्थरसंख--प्रस्तारसंख्य॑ प्रस्‍्तारस्य संख्या यघ्यां 
क्रियायां तद्यथा स्थात्तथेयथः, भरणयोजन करिज्जसु--कुरु | यस्य पूर्वोकश्य यत्परांक 
यो जने प्रस्तारसंख्याकोंडको निष्पदते, तस्य पूर्वोकस्प तत्र परांके योजनं न कार्यमि- 
' त्येको नियम इत्यथ:। एवं कृते पाइल अंक पदम--अवहदठ माषायां पूतनिपाता- 
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नियमात्‌ प्रथमप्राप्तमंकमित्यर्थ:, परितेजसु--परित्यज । यस्थ पूर्वोकस्य यत्परांकयों जने 
पू्प्राप्तोडको निष्पद्मते तस्थ तत्र योजनं न कार्येमिति द्वितीयों नियम इत्यर्थः 
एयं प्रकारेण वर्णानामिति शेषः, पताका क्जिसु-पैताकां कुरु इति योजना | 

अ्त्र यः पूर्वोकः यत्र परांके प्रथम योज्यते तदथोजननिःपन्‍्ना अंकाः 
तत्परांकादघोडघः स्थाप्या इति नियमों गुरूपदेशादबधारणीयः | पूर्वकिस्थ स्वप- 
रांक्यो जने येंडका निःपद्मंते तैः कोष्ठपंक्तिब्रोध्या । 

अग्नेतदनुसारेण चतुर्वणपताकालिखनप्रकार उच्यते | चतुर्वणपताकायामादी 
एकं कोष्ठ कर्तव्यं, तत ऊद््घाधः कोष्चतुष्टयं कल्पनोयं, तत ऊद्ध्यांचः कोछपटकं, 
ततः ऊद्र्धधाघः कोष्ठचतुष्टयं, ततएकः कोष्ठ:। एवं परस्परसंश्ल्ष्टरेखं को४स्थान- 
पंचक॑ विधाय, यत्रोपरितनप्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थपंचमकोप्ठेपु एकद्विचतुरष्ट- 
पोडशेति पंचांका यथाक्रम॑ स्थाप्याड, तत्र प्रथमकोष्ठस्थानमेकांकयुक्तमिति 
सव्वपित्तिया पूर्व एकॉडकः, से च उत्तरवत्तिपु द्वितीयचतुर्थाश्माकरेषु 
योज्यमानः प्रथम द्वितीयांके योज्यते इति तद्योजननिःपन्ना अंका द्वितीयांकादधो 
घः स्थप्या इति एकांकद्वितीयांकयों जननिःपन्नस्तृतीयांगी द्वितीयांकादबः स्थाप्य', 
तत एकांकचतुर्थाक्योजननिःपन्नः पंचमांकस्तृतीयांकादघः स्थाप्य;, तत: एबाष्ट- 
मांकयो जननिःपन्‍नो नवर्मोडकः पंचमांकादथः स्थाप्यक्तत एकांकस्य पोडशांक- 
योजने सप्तदर्शोइकः प्रस्तारसंब्यातोडघिकसंख्याकी निःपयते इति तस्थ तत्र 
योजन न कार्यमेवं प्रथमांकस्य द्वितीयचतुर्थाष्टमांकेषु योजनं कृत्वा निःपन्‍्नद्वितीय- 
तृतीयपंचमनवमैश्चतु्िर कैद्वितीयस्थानको पंक्ति: कल्पनीया । एतत्कोष्ठपंक्तिस्था 
द्वितीयादयश्रत्वारो5प्यंका श्रतुर्थाश्टमांकपूववर्तित इति क्रमेण तयोयेज्यमानाः प्रथम 
चतुर्थाके योज्यंते तततद्योजननिःपनना अंकाश्रतुर्थाकादधोडघः स्थाप्या इति, 
द्वितीयचतुर्था कयो जननिःपन्‍न सप्तमोंडकः परष्टांकादधः स्थाप्यः, ततः पंचमचतु्थ- 
योजने नवमांकः प्रथमप्राप्तें निःपद्मते इति तस्य तत्र योजनं न कार्यमिति, 
पंचमाष्टमांकयो जननि:पन्‍नख्रयो दर्शांकक सप्तमांकादवः स्थाप्यग, एवं द्वितीया- 
दिचतुर्णामंकानां चतुर्थाके योजनं कृत्वा द्वितीयाष्टमांकयो जननिःपन्‍नोी दशमांकस्र- 
योदशांकादधः स्थाप्यस्ततः वृतीयाष्टरमयोजननिःपन्‍न . एकादशांको.. दश- 
मांकादघः स्थाप्य, ततः. पंचमाष्टमयोजननिःपन्नख्रयोदशांकः प्रथम- 
प्राप्त निःपद्मते इति तयोयोजन ने कार्य, नवमाध्मगरोजननिःपन्नः सप्तदशो 
नवमपोंडशयोजननिःपन्नः पंचविशतितमश्चांकः प्रस्तारसंख्यातीड5घिकसंख्याको 
निःपय्ते इति तथ्योजनं न कार्यम्‌। एवं द्वितीयाद्ंकानां चतुथाष्टमांकयोंयेजिन 
कृत्वा चतुर्थपष्ठसप्तमत्रयोदशदशमेकादशेति घडंकेः तृतीयस्थानको8पंक्तिः कल्प- 
नीया, ततश्च्तुर्थादयः परडंकाअष्ट मांकपूव (व) त्तिन इति तैषां तत्र योजने. 
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चतु थाश्टमयो जन निःपन्‍नों द्वादशांकोष्टमांकादबः स्थाप्यस्ततः पशष्टमांकयोंजननिः 
पत्रश्चतुतशोंडकी. द्वादशांकादघः स्थाप्यस्ततः. सप्तमाष्टमयोजन निःपत्रपंच- 
दर्शी इकश्चवुद शांकाद थः स्थाप्यस्ततख्रयो दशदशैकादशांकाना मष्ट मांकयो जने , अष्टमा- 
दीनां च पोंडशंकयोजने प्रस्तारतंख्यातोडथिकसंख्याका अ्ंका निःपद्मंते अतस्तेषां 
तत्र योजन न कार्यमेवं चतुर्थाप्टमांकयोयोजन कृत्वाष्टमद्वादश चतुर्द शपंचदशेति 
चत॒भिसकेश्नतुथध्थानकोष्पंक्ति: कल्पनीया | पंचमह्यानकोपव पो इशांकयुक्तं 
कल्पनीयम्‌ | एयं चतु्वर्णृत्तपताकायां कोप्ठस्थानपंचक॑ कल्पनीयं, तत्स्वरूपं 
लिखिला प्रदर्शने | एवं न चतुबणमेरुपक्तिवत्तिप्रथमको एस्परेकांकनि घरितच _ु- 
गुरुयुक्तलस्पैकत्वसंख्याकस्य भेद; प्रथम इति प्रातिस्विक॑ रूप॑ पताका प्रथम 
कोप्रत्थेकॉकेंन निद्धा्यते चतुर्गुस्युक्त एको भेद: प्रथम इति। एवं चतुवण- 
मेध्पंक्तिय॑त्ति द्वितीयकोप्रत्यचतुथाकनिद्धार्तिकलघुतिगुरुयुक्तत्वस्वरूपचत्॒न संख्याका - 
नां भेदानां द्वितीयतृतीयपं चमनवमेति प्रातिस्विक रूप॑ चतुवेण॑पताकाद्वि तीयस्थान- 
कोप्रपंक्तिवत्तिमिश्वतामिरंकैनिद्धा््यते एकलमुत्रिगुरुयुक्ताश्चत्वारो भेदा द्वितीय- 
तृतीयपंचमनवमस्या इति । एवं चनुबंणमेरुपंक्तिवर्तितृतीयकोप्ठस्थषए० कनिद्धारित- 
द्विगुरद्विलवुयुक्ततवस्वरूपपट संख्याकानां.. भेदानां चतुशरपष्ठांकनिद्धा रितद्वि सर 
द्विलपुयुक्तलस्वरूपपर संख्याकानां भेंदानां. चतुर्यपष्ठमप्तमत्रयोदशदशर्गेकादशेति 
प्रतिध्विकं रूप॑ पताकाततीयस्थानकोप्ठपंक्तिवत्तिमि: पड्मिरंकैनिर्दार्थते द्विगुरु- 
द्विलतुयुक्ता: पदभेदाः चत्॒पष्ठसतमत्रयोदशदशोोंकादशरूपा इति | एवं 
चत॒वेणमेरपंक्तिवत्तिचतुर्थको8सथचतुथॉकनिर्दा स्तिकमु रुजिलधुयुक्त त्वस्वरूप चत॒ट्ठ - 
संख्याकानां भंदानामष्ठमद्बादशचतुदशपंचदशेति प्रातिस्विक॑ रूप॑ पताका चतु- 
थस्थानकोष्ठपंक्तिवत्तिमिश्चतुर्मिर कैर वा य्यते एकलघुजिगुरुयुक्ताश्चच्वारो भेदा 
अष्टमद्रादशचतुदशपंचदशरूपा इति । एवं चतुर्बमेरुपंक्तिवर्सिपंचमको2स्पेकां- 
कनिद्धारितचतुल्घुयुक्तत्वस्वरूपैकलसंख्याकस्‍्य भेदत्य पोड़श इति प्रातिस्विक 
रूपं पताकापंचमकोष्ठस्थपोड शांकेन निद्धार्यते चतुल्धुरेकों भेद: षोड्शेति । 
एवमन्यत्रापि पताका बोध्या;। पग्रंथविस्तमयान्न लिख्यते | 

४५-४९. अथ मात्रामेरुप्रकारमाह हुई दुइ कोटठेति। दुइ दुई--द्थो- 
दयो। कलयोरिति शेपः, कोध्वा--को8कानि, सरि--सहश।नि समसंख्याकानीति 
यावत्‌ , लिहहु-लिखत । एककलप्रस्ताराभावात्‌द्विकलमारम्य मेरूकत्ति:, 
एवं च॒ द्वितीयतृतीयेति दयोः कलयोः प्रत्यैक॑ कोष्द्यम्‌ ऊद््ाधः ख्ित्या 
परस्परसंश्लिटं, चतुर्थपंचमेति द्योः कलयो: प्रत्येक को ४त्रयमृद्ध्वाघः 
स्थित्या परस्परसंश्लिष्ट, पष्टत्तमेति दयोः कलयोरूद्रध्वाघःखित्या परस्परसंसक्तं 
प्रत्येक कोधचचतुष्यमित्यादिरीत्या दयोइयो कबलयोः समसंख्याकम्यूद्हर्बाधःरिथत्या 
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परस्परसंसक्तानि कोष्ठकानि उत्तगेत्तर वद्धितानि गुरूपदेशात्‌ कल्पनी- 
यानीति निगेलिताथः। अ्रत्र कोष्ठसादह॒श्यं समसंख्याकलमेव । तसु--तेषु कोश्ेपु, 
झ्रंत--अंतिमे कोष्टे इत्यथं॥, पढम अंक-्रथर्मोडकः स्थाप्प इति शेपष:, 
तमु आइहि--तवेष्वादेषु कोष्ठेपु मध्ये ( पुनः ) विषमे प्रथमतृतीयपंचमसप्तमादि- 
कोप्टेप, एक्क--एकः श्रंकः स्थ्य इतनुपंग: | क्चिद्विपमे इलस्थ स्थाने 
पदम इति पाठः, तत्र समादित्यध्याहृत्य योज्यम्‌ू, एवं चर समात्पयथमे पृवबत्तिनि 
विपम इति, स एबार्थग, यतः समरात्यूववत्ती विषम एजे.ते, सउ--समेपु 
द्वितीयचतुर्थपष्ठाप्ट मादिषु कीष्ठेपु, बेत्र मिलंत--द्वों मिलितो पूर्वाकाबिति शेषः, 
स्थाययेल्यनुपंग: । आद़ा ये विषमाः कोष्ठास्तेप्वेकांको देयः, ये समास्तेषु पूववत्य- 
कदययोजननिःपन्नों को देय इत्मथं& । ततः उबरल कोह--उबरितानि 
आयतांतरालस्थितानि कोष्ठकानीत्यर्थ/ । सिर अंके तसु सिर पर श्रेके-- 
शिर्गका: तब्छिरठपर्यकाम्यां, णीमंक ( के )--निःशंक यथा स्थात्‌ 
पृर्ह-पूर्य, एवं अंक संचारिश्रंकान्‌ संचार्य संस्थाप्य, जण हुई चारि-- 
जना द्विचलार।, मत्ता मेद-मात्रामेरं जाणह--( बुभकभह ) बुध्यध्यम 
इति योजना । 

ग्रथेतन्निर्माणप्रकारो लिख्यते । एककलप्रस्ताराभावात्‌_ द्विकलमारम्य 
मेम्प्रवृत्त: | एवं च् प्रथमं वामदक्षिणयों रेखांगुलमात्रदीन मध्ये रेखाभूत- 
मृद्ध्वमघश्र द्वघंगुलमात्रमंतरं विसज्योद्ध्वाधों रेखात्रय काये, ततस्तत्पाश्वद्रयमे लनम्‌ 
ऋजुरेखया कार्यम , एवं दीघकोष्टद्वय विधाय तत्र प्रथमरेखामध्यदेश मारभ्याधस्तन- 
तृतीयरेखामध्यदेशपर्यतम. एकाम्‌ ऋजुरेखां दत्वा प्रथमस्थाने ऊद्ध्वाधःस्थित्या 
परस्परतंसक्त कोप्ठकचः चतुष्टयं काये, तत्रांतिमकोष्ठयोः प्रत्येकर्मकी देय/, आद्ये 
उपरितने प्रथमे च विपमत्वादेको देयः, तदधस्तने च द्वितीबत्वात्‌ समे उपरितनको- 
पद्धयश्थेकांकद्व यरूपपूव्यो कददययो जननिःपन्नद्वितीयांकेन पूरणं विवेयम । एवं 
चोपरितनको एद्गयं द्विकलमेरुपंक्तिः, तत्र प्रथमकोष्ठस्थेकांकेन द्विकलस्पेक गुरुरूप 
एको भेद इति, द्वितीय कोष्ठस्थैकांकेन च द्विलवुरेकी भेद इति प्रतीयते | कोष्ठद्य 
स्थेकांकदययो जननिःपन्न द्वितीयांकेन च द्विकलस्य भेदद्वयमिति द्विकलगणमभेद- 
पिंडीभूता समस्ता द्वित्वसंख्या प्रतीयते। एवमघस्तनकोष्ठद्र्य त्रिमात्रमेरपंक्ति:, 
तत्र प्रथमकोष्ठस्थद्वितीयाशन त्रिकलप्रस्तारे एकगुरुयुक्तं भेदद्वयं, द्वितीयकोप्ठस्थेकां- 
केन च त्रिलघुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते। कोष्टद्यस्थद्वितीयैकेत्यंकद्व ययो जननिः 
अतृतीययांकेन च तिकलत्य समस्ताव्नयों भेदा इति पिंडीभूता समस्ता तित्वरूपा 
त्रिकलगणभेदसंख्या प्रतीयते । ततोडघस्तनीं तृतीयां रेखामायंतपाश्वंयी मंनाग्व्ड- 
यित्वाइघोध एकैकमंगुलमंतरं विसृज्य तत्परिमाणं रेखाद्व्य कार्यम्‌ , ऋजुरेखया 
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तत्पाश्वद्दयमेलनं॑ च कार्यम्‌। एवं त्िकलमेरुपंक्तिसंसर्ट तदघःस्थं दीघ को४द्व्ये 
कार्य, तत्रोपरितनत्रिकलमेरुपं क्त प्रथमकोष्ठाधोरेखामध्यदेशमारम्याथस्तनांतिम- 
रेखापर्यतभ एका ऋजुरेखा काया, एबं तत्पंक्तिद्वितीयक, पर .थो रेखामध्यदेश मार- 
ग्याघस्तनांतिमरेखापयैतमेका ऋजुरेखा कार्या, एवं द्वितीयस्थमेरूद्ध्वपिक्षया 
अधःस्थित्या परस्परर्सक्त कोष्टपटक कार्य, तत्नोपरितनकोष्टमयात्मिका सबपिक्षया 
तृतीया चतुःकल्मेरुपंक्ति!, तत्र सवापेक्षया तृतीय्वाद्विषमे प्रथमकोष्टे सर्वातिमे 
च तृतीये एकॉडको देयः, द्वितीये च शिरोडकतब्लछिगेकद्वितीयेकेत्यंकद्दययों जन नि; 
पन्न ट्तीयांकेन पूर्ण विधेयम्‌, एतदघस्तनी च कोघष्त्रयाप्मिका चतुर्थी 
पंचकलमेरुपंक्तिः, तत्र प्रथमकोष्टे सदापेक्षया चतुथत्वात्समे एकद्दय्रेतिपूर्वकिद् ययो- 
जननि/पत्रतृती यैकेत्यंकद् ययो जननिःपनन चतुथकिन पूरणं कार्यम्‌ । तदग्रिमे न्य 
तृतीयकोप्ठे स्वातिमे एकीडको देख, तत्नोपरितनको&रूपात्मकचतुःकल मेरुपंक्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थेकाकेन चतुःकलप्रस्तारे द्विगुरुरेती भेद इति प्रतीयते। तदग्रिम- 
द्वितीयकोथ्स्थतृतीयांशेन तत्र प्रस्तारे एकगुख्युक्त भेदत्रयामति प्रतीयते | 
ग्रंतिमतृतीयकोप्स्थैकांकेन चर तत्र प्रस्तारे त्रिचतु: लघुयुक्त एको भेद इति. 
प्रतीयतेी । एकततीयेक्तिकोष्ठत्रयस्थसमस्तांकथो जननिःपन्नपंचमांते न त्रिचतुः - 
कलस्य पंच भेदा इति समस्ता पिंडीभूता प्रस्तारसंख्या प्रतीयते । एवमेतदघ- 
स्तनकोष्ठत्रयात्मकपंचकल प्रस्तारे द्विगुरुयुक्त भेदत्रयमिति प्रतीयते | तदग्रिमद्वितीय- 
कोष्ठस्थचतुथकिनि च तत्न प्रस्तारे एकक्‍्गुस्युक्त भेदचतुष्टयमिति प्रतीयते । 
तदग्रिमतृतीयको ४ त्रयत्थत्रिचतुरेकेत्यंकत्रययों जननिःपन्नाष्टमांकनेन च. पंचकलस्थाशे 
भेदा इति समस्ता पिंडीभूताष्ट्वरूपा पंचकल प्रस्तारसंख्या प्रतीयते । 

एवं पृवमेतत्कोष्ठद्वयादधस्तादीत्र को४द्रयं निमाय उपरितनपंचकलमेरुपंक्ति- 
प्रथमक्रीष्ठाधो रेखामध्यदेशमा रम्याधस्तनद्वितीयक्री छाधो रेखा पयंतमूजुरे खा देया, . ततः 
उपरितनद्वितीयकोष्ाधो रेखामध्यदेशमारभ्याधस्तनको छाधो रेखापयतमृजुरे खा. देंया,. 
तत उपरितनतुतोयकोष्ठाधोरेखामध्य ( देश ) मारमभ्याधस्तनकोष्ठाधोरेखाप- 
यंतमृजुरेखा देया, एवं तृतीयस्थाने उद्ध्वोधःस्थित्या परस्परसंसक्त कोष्ठाप्टकं काय', 
तत्नोपरितनं कोष्ठचतुष्टयं घटकल्मेस्पंक्तः । तत्र प्रथमकोष्ठे सवपिक्षेया 
पंचमत्वाद्विपमसवा तिमे चतुर्थे चर एकॉडको देयः । द्वितीयकोष्ठे ना 
शिरोकतब्छिरोंडकतृतीयांकद॒ययो जननि:पन्‍नषष्टांकेन पूरणं कायम । तदगिमे 
च तृतीयकोष्ठे. शिशक्तब्लछिरोंकचठु थकेत्यंकद्वययो जननिःपन्नपंचमांकेन पृरणं 
विधेयम्‌ । स्वातिमे च चतुर्थ कोष्ठे एकांकेन पूरणं विधेयम्‌ । एवं चात्र 
प्रथमकोषठस्थेकांकेन षटकलप्रस्तारे त्रिगुरुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते ॥ 
तदग्रिमद्वितीयकी ह €थषष्ठांकेन च तत्र प्रस्तारे द्विगुरुयुक्ताः षड॒भेदा इति प्रतीयते | 
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तदग्रिमतृरतीयको छस्थपंचमांकेन च तत्र प्रह्तारे एक्गुरुयुक्ताः पंच भेदा इति प्रती- 
यते । तदग्रिमचतुथवोष्टस्थैकांकेन च पड्लघुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते । 
कोप्ठचतुष्टयस्थांकचतुष्टययो जननिःपन्नत्रयो दशांकेन च. समस्ता  पिंडीभूता 
पटकल प्रस्तारे संख्या त्रयोदशरूपा प्रतीयते | तन्र प्रथमकोष्ठे चर सवपिक्तया 
पष्ठलातसमे एकतृतीयेतिपू्वोकद्दययों नननिःपन्‍नचतुथकिन पूर्ण कार्यमम्‌। तद- 
ग्रिमे द्वितीयकोष्ठे शिरोकतब्लछिरोकपष्ठचतुर्थत्यंकद्दययो जननिःपन्नदशमांकेन पृरणं 
कार्यम। तदग्रिमतृतीयकोप्टे च शिर्रोडक्तस्छिरोडकर्पचमेकेत्यंकदययों जननिः- 
पन्नपष्टांकेन पृरणं कार्यय्‌ ।॥ अधघस्तनं कोष्ठचत॒ष्टयं च सत्तकलचतुर्था केन सप्तकल- 
प्रत्तारे त्रिगुस्युक्त भेदचतुष्य्यमिति प्रतीयते। तदग्रिमद्वितीयकरोष्ठस्थद्शमांकेन 
चतत्र प्रस्तारे द्विभुस्युक्ता दश भेदा इति प्रतीयते। तदग्रिमतृतीयकोष्ठस्थपष्ठांकेन 
च तत्र प्रस्तारे एकगरुयुक्ताः पडनेदा इति प्रतीयते | तदग्रिमचतु्थकोष्रस्थैकांकेन 
ञ्तत्र प्रस्तारे सपलघ॒ुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते। कोष्ठचतुष्टथस्थांकचतुष्टययो- 
जननिःपन्नैकविंशतितमांकेन चर समस्ता पिंडीभूता एकर्विशतिरूपा सप्कलमे 
रुपक्तिः। एवमग्रेडपि मेस्कल्पना यथेच्छु विधेया | अस्माभिस्तु ग्रन्थविस्तर- 
भयाद्ययोजना भावाच्च न लिखिता | 

४७, डउट--अ्रथ मात्रापताकानिर्माणप्रकास्माह, उदिद्धा सरि अंका इति। 
उदिद्धा सरि अंका-अतन्र उद्दिष्टपदस्योद्विष्टांकपरत्वादुद्िष्टांकसहशानंकानेकद्रि त्रिपं चाट 
त्रयोदशादिख्पानित्यथ: थप्पह--क्रमेणोत्तरोत्तर स्थापयत तान्‌ इति शेपः । 
थामाचत्ते--वामावर्तेन प्रतिलोमविधिना सर्वोतिमांकाव्यवहितपूर्वोकमारभ्येति यावत्‌ । 
लेइ--ग्रहीत्वा, पर-परस्मिन, स्वोतिमांके, लुप्पह--लोपयत न्यूनतां नयत 
सर्वोतिर्मेंडके तद॒ध्यवद्वितपूर्वाकमारम्य पूवपूर्वाका: क्रमेण लोप्या3, तत्र एक्स लोपे-- 
एकलोपे, अन्न एकप्रदस्थैकांकपरल्ादेकांकलोपे इत्यथः, एक्क गुरु जाणहु--एकगुरु 
जानीत । दुत्तिणिलोपे-द्वित्राणामंकानां लोपे, दुत्तिणि--द्वित्रानू गुरून 
जाणहु--जानीत । एकेकपूर्वॉक्लोपे येडका थ्रवशिष्य॑ते ते एकगुरुयुक्तमेदश।पका:, 
पृ.वाक्द्यलोपे /डका अवशिष्यंते ते गुरुत्रययुक्तमेदजशञापका), पृवाकत्रयलोपे येव- 
शिप्यंते गुरुत्रथयुक्तभेदज्ञापका इति निर्गेलिताथः । एवं प्रसारेण पिंगल णाग-- 
पिंगलों नाग: मत्त पताका-+मात्रापताकां गाबइ-- गायति कथयतीत्यथ: । 
जो पाबइ--यः प्राप्नोति गु5परदेशाज्जानाति, सो परहि बुभावह-- स. पर बोधयति 
इति योजना । अतन्र (? ) एकल्वसंख्याविशिषश्टो द्वित्वतंख्याविशिष्टो च पूजड्डः 
प्रथमं सर्वान्तिमांके लुप्यते तदव्यवहितपूवाइ्डमारम्यतैडवशिष्टांकाः क्रमेणाधोंघः 
स्थाप्या इति, यदंकद्वयलोपे अन्योड्वशिष्यते पूर्बप्रात्तो बांइकः प्राप्यते तदंकद्व- 
यत्येपों न कार्य इति नियमत्रयं गुरूपदेशादध्यवर्तेयम्‌। 
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अथ पटक्लपताकासस्‍्वरू(प)लिखनप्रकारती वामदक्षिणयोरंगुलपंचकपरि- 
माणमृद्ध्वांध ऋजुरेखादवयमद्धांगुलमचिकं वा मध्यदेशेंडतरं विसृज्य कतंम्यं, ततो 
ऋजुरेखया तत्याश्वमेलनं विधेयमेवमकं दीर्घः कोष्टं विधाय तन्नैकांगुलपरिमितमंतरं 
लकक्‍्त्वोद्ध रेखामारभ्याधो रेखापयन्त॑ पंच. ऋजुरेखाः क्रमेण दत्वा कोष्ठघटकमुत्तरो- 
त्तर परस्परसंश्लिष्ट॑ विधेयं, तत्रोहिष्टांकसहशा एकद्वत्रिपंचाष्टत्रयोदशे त 
परडकाः क्रमेण स्थाय्या:। ततो द्वितीयांककोष्ठादधोंद्वागुलमितानि परस्परसं श्ल- 
ध्टानि पंच कोष्ठकानि कार्याणि, ततः पंचमांककोष्ठादघो5धस्ताहशमेव कोष्ठ- 
चतुष्टयं काये, ततः सर्वान्तिमत्रयोद्शांकमध्ये तदब्य(व) हिताष्टांकलोपे उदरितं 
पंचमांक तत्र चत॒थकोंप्ठे विन्यस्तमेबास्तीति तदन्यत्र लेख्यमिति संप्रदायः | ततः 
सवान्तिमत्रयोदशांक्मध्ये क्रमप्राप्तपश्चमांकलोपे उबरितमश्मांक॑ पश्चमांकत्रो 
(को)ष्ठादघस्तनको प्टे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्राप्ततृतीयांकलोपे उबरितं टशमांक- 
मष्टमांककोष्ठादवस्तनकोष्टे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्राप्तदिवतीयांकलापे उबरितमेंका- 
दशांक दशमांककाप्ठद्वस्तनकोप्टे स्थाप्यं, ततस्तत्र क्रमप्राप्तैकॉकलोपे 3वरितं 
द्वादशांकमेकाद शांककीष्टाट घस्तनको ष्टे स्थाप्यं, सेयमेकांकलोपनिःपन्‍्नपश्चकीष्टठा- 
त्मिका. पटकलमेरुपंक्तितृतीयकोष्टस्थपश्चमांकनिद्धा रितेकगुरुयुक्तलस्व रूप: अस्व- 
तंख्याकानां पटुकलगणभेदानां पश्चमाष्टमदशमेकादशद्वादशेतिप्रातिध्विकरूपज्ञाविका। 
पटकलपताकापक्तिः । ततो द्वर्यक्लोपेड्टमपशञ्ञमांक्योस्त्रयोदशांकमच्ये लोप: 
शून्वशेपतान्न कार्य इति, सवान्तिमत्रयोदशांकमब्ये अश्मततीयेत्येक्द्बयलोपें अर्व- 
रित॑ द्वितीयमंक तदितीयकाप्टडस्वेव ततल्लयादशमच्ये अध्यमद्वितीबत्यंकद्वयलोपे 
उद्रित वृतोयांक दिवतीयांककाप्ठादधस्तनकाप्ठे स्थाप्यं ततस्त्रयादशमच्ये अष्टसे- 
केंत्यंकद्वयलोपे उबेरितं चतुथमंक तृतीयांककोप्ठादबस्तनकोप्ठे स्थाप्यं, तत/त्रयो- 
टशमध्ये पश्मचमतृतीयेत्यंकद्वयलापे प्रथमप्रात्ः पश्चमांकोडवशिष्यते इति पश्चम- 
टूतीयांक्योलेपि यक्‍ता पतश्चमद्वितीययोलपि अवशिष्ट: पप्ठांकश्ववुथाककोंष्ठादघ- 
स्तनकांप्ठे स्थाप्प:, ततस्तत्र पश्चमेकेय्यंकद्वयलोपे अवशिष्ट। सप्रमोंडकः परष्ठांक- 
कोष्ठादभस्तनकोष्टे स्थाप्यः, ततस्तत्र पश्चमेकेत्यंकलोप गअवशिष्ठ: सप्तमों इकः पष्ठां 
ककफो&दवध्तनकोष्टे स्थाप्पप, ततस्तत्र तृतीयद्वितीयेत्यंक्दबलोपे अवशिष्टोडश्मों 
5क; प्रथमप्राप्तोबशिष्यते इति तयोघ्ततन्र लोपं व्यक्न्वा तृतीयकरेत्यंकद्ठ यलोपें अब- 
शिषप्टो नवमो5कः सम्रमांककोष्ठादबस्तनकोष्ठे स्थाप्यम, सेयमंकद्वयलोपनिःपन्‍्ना 
पटकलमेढपंक्तिद्वितीयको ठस्थपष्ठांकनिद्धा ( रि )तद्विगुरुयुक्तत्वस्वरूपपट्सं जया काना 
पटकलमभेदानां द्वितीयतृतीय च(त)थपष्ठसप्तमनवमेतिप्रातिस्विकरूपज्ञापिका पट 
कोष्ठात्मिका घटकलपताकापंक्तिः । एवं तत्र प्रथमतृतीयाष्टेत्यंकनयलोपे उबरित 
एवॉडकः, स च पकलमेरुप्रथमको४स्थेकांकनिद्ध रितत्रिगुरुयुक्तत्वस्वरूपैकत्वरंस्या - 
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फस्य घटकलभेदस्य त्रिगुबण्युक्तो भेदः प्रथर इति प्रातिस्विकरूपज्ञापकः प्रकोष्डे 
उस्त्येवेति सब्बमनव्द्यम्‌ । 


४९, अथेतावत्तंख्याककलाविशिष्टितावत्संख्याकान्षरचरणे ब्रत्ते कति गुरवः 
कति लघव इति कोनुकास्ेननियृष्टे उत्तरप्रकारमाह, पुल्ुलेति | पुछुल छंद कला 
प्ररच्छ द/कलायाम, अन्र कलापदत्य कलासंख्यापरत्तात् (2)5हुन्दःकल। संख्या - 
यामित्थ: । यध्ष्य गुमलघुजिजशासा तथष्ट छुंदस्तत्य या मात्रासंज्या तन्मध्ये 
इत्यथः । पुलुल ( श्रंक ) छुंद--प्ृष्ट छुंदः, अ्रत्रापि छुंद।पदस्य छुंदो 5द्ञरसंख्या- 
परलायएछुदोउन्ष ग्संख्यामित्यरथ: । मेटब--हीनां कुरे | एवं करि--( एवं ) 
कृल्या एवं कृते सतीत्यथः। ववसिट्ठउ--अपशिष्टा संख्येति शेपः, कलासंख्या 
मध्योबरिता,संख्येत्यथ:, गुर जाणिअहु-गुरो्शातब्या, उततव--उब रिता गुझुसंख्या 
निरिक्ता बृत्तान्षरसंख्येति यावत्‌ । लघु जाणिअ--लघोजातत्या । यथा अप्ादश- 
चलाविशिष्टेकाइशा क्रचरण बृत्ते गुरवों लववश्नेति प्रप्टे, अष्टादशरूपकलामंख्या- 
थध्य एकादशरूपद्षरसंख्यालोपे उर्वरिता सप्तसंख्या, सा गुरुसंख्या ज्ञया। एका 
इशाज्षस्मच्ये यदि सप्त गुरबस्तदोवबरिता चतुष्टयमंख्या, लघोज्नातव्या, एवं चैता- 
व्शचरणो वृत्ते सप्त गुखश्रवारों लघव इत्युत्तर दव्रमिंदं च बृत्तमिद्रवज्ाख्य- 
मवमन्यत्राप्यूह्मम । 

४०. अयेकान्वरमारभ्य. पर्टिवशलन्नस्पर्यतसमस्तवणबृत्तपिंडी भू तसख्यामाह 
छब्बीसेति । पदविशतिः सप्तशतानि तथा सप्तदशसहख्राणि द्विचल्वारिशल्लक्षाणि 
त्रयोदशकाटयः, एवं समग्राणि एकान्षरादिपड विशत्यन्षस्ययन्तानीयथ: वणवृत्तानि 
भवन्तीति शेप: । मात्रावृत्तानामसंख्यातत्वात्तत्संख्या नोक्ता, वरणवृत्तानां प्रत्येक- 
संब्या ग्रथविस्तरभयादनतिप्रयाजनखाच्चास्माभिरत्र नाक्ता | 


७१, अथ पुरस्तादद्यमाणानां गाह यम निसत मात्रा च्टुन्दसां सासान्यतश्ररण चतु- 
एयसमुचितां संज्यां रडडढावृत्तनों दिशाति, होइ गाहू इति। गाहूनामके छुंदसीलयथ: 
मत्त चोअण- मात्राश्रतुःपंचाशत्‌ , होइ--भवंति, तह गाह्मह सत्तावण३--तथा 
गायायां सप्तपंचाशत्‌ मात्रा: भवंतीति पूवानुपंगः, तेहि--तां गाथों पल्‍्लद्वि--परा- 
वत्य, गायाया; पूर्वार्दम्‌ उत्तर कृता उत्तराद्ध (चर पूर्वार्द) कृलेत्यथ3, विग्गाइ- 
विगाथा, किंजिअइ--क्रियते । श्रत्र तैदि इत्येकारों हस्वो बोच्यः एओ सुद्धा अ 
बण्ण मिलिआ थि लहू ह्ट्युक्त्वात्‌। उस्गाहड--उद्॒गाथा छूटिठकला पष्टि- 
कला पष्टिः कला मात्रा यत्या; सेयथ:, गाहिणिअ--गाहिन्यां, बासह्ठि---- 
द्वपष्टिट, मत्तद--मात्रा; करू-- कुछ, तह वि पल्रद्चिआ--तद्विपरीतायां तस्‍्यां 
गाहिनया; विपरीतायामित्यर्थ: सिंहिणी-सिदट्टिन्यां, बे अग्गल-द्वघचिका, सट्दि--परष्टि: 
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मात्रा इलनुपंगः, होइ--भवन्ति, अन्न हो इत्योकारः पूर्वोक्तिशा हृ्वों बोध्यः । 
गत क्वचित तद गाह्ाइ सत्रा(त्ता)बणी इति, तह विग्गाह पलद्नि किजहइ 
इति चे पाठ से रइडालक्षणविरुद्धत्वानुपेक्यः | खंघ--स्कंधके, मत्त चो 
( चठ ) सहि--मात्रा: चतुःषष्टिभवंतीत्यनुधंग/ः । एतानि सत्तरूअ--सप्तरूप- 
काणि छुन्दांसि, अण्णोण्णगुण- अन्योन्यगुणानि, अन्योन्‍्यं गुणाः पष्ठजगण- 
नलध्यकलथु पादांतगुर्वादयों येपां तादशानीत्यथ:, भवन्तीत्यनुपंगः, इति योजना । 


१२, अथ गाहुप्रभतिससच्छु दःसु सामान्यतो मात्रा उद्दिश्य विशेपतस्तानि 
लिलक्षयिपुः प्रथमं गाटं लक्षयति पुब्बद्धे इति | यत्र पुव्बद्धे उत्तद्व पूर्वाद्ध 
उत्तरर्द, पअममरूमे-पादयोमच्ये पूर्वार्शं प्रथमद्वितीयपादयोमध्यें, उत्तराद्ध 
तृतीयचतुथयो: पादयोम॑ध्ये इत्व्थ: । सत्तरगल--सप्ताधिका:, मत्त बीसाई--मांत्राः 
विंशति:, समर्विशतिमममात्रा इलथः पतंतीति शेषः छुट्ठमगण--पढ़ों। गणः, मेरुब्य 
जुअलाई-मेरोः युगलं, मेक्ल्युस्थयुगलमित्यथ: । पूव्वाद्ध उत्तरार्द्ध व प्रलेक 
गुवन्ताः समगणाः स्थाप्यास्तत्र पष्टस्थाने एको लब्बात्मकीं गणः स्थाप्यः, अन्यत्र 
चतुर्मातिक इत्यथ, एवं च पण्णां चतुर्मानत्रिकगणानां चतुविशतिमात्रा एका चर 
मात्रा पस्थानस्थलघोमात्राद्य चांतखगुगेरेबमन्र सप्तविशतिमात्रा: प्वाई 
उत्तराद्दों च प्रत्येक पतंति, तदगाहूनामक छुंद इति निर्गेलिताथः । 

५३. गाहृ्भुदादहति, चंदो इृत्ति | चंद्र: चंदन हारो मुक्तादाम, एते तावत्‌ रूप॑ 
स्वकांति प्रकाशयंति | चंडेश्वरवरकीत्तिः जाव-नयावत्‌ , अप्यं--आत्यान स्वं, न 
(ण) णिश्रंसेइ--न निदर्शति प्रकट्यति । 


५४, अथ गाथां सक्षयति पदममिति | अत्र पदमं--प्रथममाद्रवरण इत्यथ4: 
बारह मत्ता--द्वादशमात्रा; पतंतीति शोषः, या च बीए--द्वितीये चरणे इत्यथ;, 
अट॒ठारहदि--अशष्टादश्िः मात्राभिरितरि शेप, संजुत्ता--संयुक्ता | यस्याश्च जह 
पद्म तह तीझं-यथा प्रथमस्तथा तृतीयः चरण इति शेषः, द्वादशमात्रायुक्त 
इत्यर्थ: या च चतुर्थ चरणे इति शेपः दहपंचबिरिहसिआ--पंचदशमिर्मान्रामि- 
रिति शेषः विभूषिता सा गाह्दा गाथानामक छुंद इत्यथः । 

५५--गाथापमुदाहरति जेणेति | येन ( जेण ) विणा ण जिविज्जइ--ग्रेन 
विना न जीव्यते स। कआवराहोवि---कतापराघधोषि, अरशुणिज्जइ--अनुनीयते । 
एनमेवार्थमर्थातरन्यासेन द्रटयति पत्ते बीति। पत्ते वि--प्राप्तेषपि गअरडाहि-- 
नगरदाहे, अग्गी--अग्निः, कंस्स ण बल्‍्लह्दो--क्स्प न बल्‍लभ इति भण-- 
बंद, अपि तु सर्वस्यापि वल्‍लम इत्यर्थ:। मानवर्ती कांचिन्नायिकां प्रति सखी- 
वाक्यमेतत्‌ । अये च वच्त्यमाणभेदेषु चूणोनामकों दशमों भेद हृति बोध्यम्‌। 
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४६-- अथ गाथायां मात्रानियममुक्ता गणनियममाह सत्तेति । गाहे--गा थायां, 
सत्तगणा दीहंता--सप्तगणाः दीघाताः दीर्घो गुरुस्तदंता; भवंति । अन्न विशेषयरों- 
पि दीर्घशब्दः सामान्यगुरुपरो जे, एवं च पूर्वार्द उत्तराद्धे च गुब्वेताश्चतुमा- 
त्रिका; सप्तगणाः कत्तंव्या इत्यथंट, इंद इलग्रेतनस्थानुकपः, इद गाथायां छुट-- 
ध८: गण, जोण लहु--जो जगणः गुरमच्यः, नल्ञघपु ल घुयुक्तो नगणी वा भवति, 
कव्येपु गुब्ब॑तसप्तगणेषु पष्ठों जगणश्चतुप्कलः ( १) नगणो वा देय इत्यथः । 
णेदर जो विसमें--इंह गाथायां विपमें ( प्रथमें ) तृतीये पंचम सप्तम च स्थान 
इत्यर्थ: या ( जो ) जगणो गुरुमध्यो न पततीत्य्थग, तह--तथा, ब्रिअ अद्धें-- 
याद छुद्ओ| लदगं बिआणेह--पढ्रं गएणं लघुकम्‌ एकलघुरयं विजानीत, एवं चल 
पत्र नलघूु जगणयो रन्‍्यतरदान पूवाद्धामिप्रायेणेति प्रतीयते, तथा च मध्यलपु 
( गुरू: ) गणः लघुसयुक्तों नगणस्तिलध्वात्मको वा लगणः पूर्वार् पष्ठे विधेयः, 
उत्तराड्ध थे एकल्थ्वात्मक एवं पष्टोगणो विधेय इति भावः । 

५७-अथ गाथायां वत्तेमानपरडविशतिविधायां समुदितमात्रानियममाहइ, 
सब्बाए इति | पुम्वद्धम्मि अ तीसा--पूर्वार्द त्रिशत्‌ परादे उत्तरर्दे इलथः 
सत्ताईसा-सम्रविशति: । एवं प्रकारेण सब्वाए गाहए--सवस्यां गाथायां सत्ता- 
बएगाइ--सप्रपंचाशत्‌ मत्ताई--मात्रा: होति भबंतीत्यर्थं:। पूराह पष्ठे चतु्मा 
भलिकस्‍स्य जगणस्य लघ॒य॒ुक्तनगणस्य वा दानालिशम्मात्राः पतंति, उत्तराद्ध च 
च पप्ठस्थान एकलध्वात्मकस्मेव गणत्य दानात्तदपेक्षञाया मात्रात्रयं न्‍्यूनं भवंतीति 
सनर्विशतिमात्रा: पतंत्तीत्यथः । 

पृ८--अथानुपदमव वच्ष्यमागेपु प्रथम भेद ल्क्ष्मीनामक लक्षयति सत्ताइ- 
सेति । जस्सम्मि-यध्यां, सल्‍ला-श्लाध्याः सत्ताइसा हारा:--सद्तर्वि- 
शरतिदीर्घा) गुरव इत्यथः, तिण्णि रेहाई--तिम्नो रेखा लघवश्चेश्थः, पतंतीति 
शेषः, सा गाहाणं--गाथानां मध्ये, आआ---आखा प्रथमेति यावत्‌ , तीसक्खरा- 
त्रिशदक्तरा, लच्ही--लक्ष्मी. गाहा--गाथा, सा लक्ष्मीनाम्नी गाथेत्यथंः । अग- 
मर्था--पूर्व गाथायाः प्रथमचरणे द्वादशमात्रादानमुक्त॑, तासां च पडगुरवो भवंति 
द्वितीयचरणे अष्टादशमात्रादानपुक्तं, तत्र पष्ठस्थानपतितजगणाश्ंतस्थलघुद्बयवज- 
नात्तासामष्टो गुर्बों भवंतीति पूर्वार्् चतुदंश गुरबः, एवं तृतीयेषपि चरणो 
द्वादशमात्रादानस्योक्तत्वात्तासां पडगुरवः चतुर्थ च पंचदशमात्रा दानस्योक्त- 
त्वात्तत पद्ठद्थानपतितैकल्ध्वात्मकगणवज्नात्तासां सप्त गुरबः, इति उत्तरा््रे 
त्रयोदश गुरवः एवं पू्वाद्धत्तिराद्ययोस्संकलनें सप्तविशतिगुरवः पृवाद्ध- 
जगणाद्ंतस्थो द्वी लघू, उत्तराध च पष्ठस्थेकलघुरेब॑ त्रयो लघवश्चेति 
जिशदक्षराणि यत्र पतंति सा लक्ष्मीनाम्नों गाथेत्यथः | 


रा के 
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| 


५६, अथ लक्ष्मीनाग्नीं गायां स्तोति तीसेति। विख्खाआ--विख्याता, 
हासइ--हुसति, वंकं--वक्, गुरुरित्यथ: । एकैकस्य गुरोहासेन लघ॒ुदवयत्रद्धित्रो- 
द्वव्या, अन्यथा ( सप्त ) पंचाशन्मात्राणं नैयत्य॑ न स्थात्‌ । तासां करोति नामानि 
एकेकगुरेहसि ल्घुद्वय( यु )क्तस्थ च वृद्धों ये भेदास्तेषां नामानि करोतीत्यथ: | 

६०, ६५१. लच्छीति | क्रमानुगेधात्पुनसपात | खमआ- क्षमा, देंही--टदेओे, 
राई-रात्रि, चुण्णा- चूणा, मद्यामारी । मनोरमा विश्वासिता । शोमा। देन 
पइव्रिंशतिनामानि, भेदानामपि ताबन्मात्रत्वात्‌ | तथाहि, समर्विशतिरेव गादाया 
गुरवों न त्वधिका), तत्रांतिमों नियतोी एवं चावशिष्टपश्नव्शितिगुरूणां भिथमानानां 
पञ्म्िशति भेदा), एकश्चसबंगुरक इति परदविंशतिरेंब भेदाः | एतेन पादांव्यस्थ 
सात्रापूरणनिवाहाय गुरुत्वापादनेंडपि वस्तुगत्या लघुत्वादषशाविशतिभदा/ इचनुस्थाय 
मानिनी रमा विश्वा वसितेति अष्टाविशतिनामानि वदन्तः परात्त्ता: । 


अथ प्रथमो भेरों जगणमेबरावटंब्य ततो द्वितीयादयश्चतुविशतिसदा। पप्टे 
जगणुनलच्चात्मकगणान्यतग्दानमवलंब्य बोच्या।, अ्रतर्तु पष्ठ नलघ्ुगेदावरलब्येति 
हृदयम। यत्त माणी रामति नामदव्य विधाय एकगुरुपक्पंचाशल्लध्यास्मकः 
सप्तविंशतितमी भदः कैश्चित्वीकतस्तदनवधानात । तथाहि यदि पे अगणों 
दीयते तदा जगणमच्यस्थ एको गुस्दलदवयातस्थ च गुस्दवयमावश्यकमसिति एको 
गुरने संभवत्येव, यदि च पण्ठे नत्ध्वात्मक्गणों दीयते तदापि दलदूवयांतस्थगुरु- 
दूवयस्थावश्यकलादेकी गुरन संभवद्येत्रेति। पदुविशतिरेव भेदा न सप्र्विशति- 
रिति सुधीमिर्तरिभावनीयम | यदपि माणी रामेति एक नाम विधाय गाहिनीति नाम 
लेखकप्रमादायतितमिति, लक्ष्यायास्त्रिगुव(क) पंचाशल्लष्वात्यकांत्याः पद्मत्रिशति- 
रेव भेदा नाम न च तु षडविशतिमिति, तदप्यनवधाननित्रन्धन यतः पष्ठ नलघुरू 
पगणदानेनांप्ये चावश्यकगुरुदवयदानेन निरात्राघं॑ सम्भवतो द्विंगुरुत्रिपश्ञाशह्ल- 
ध्वात्मकस्प षडविंशतिंतमस्यथ भेदस्य त्यागों नोचित्यमावहतीत्यलमितिविस्तरेगेत्य 
स्मत्तातचरणोपदिष्ट: पंथा: सुधीमितिभावनीय: । 

६२, अथ गाथापठनप्रकारमाह पदममिति। अन्न चीश(दो)हबथ:, तथाचर 
पदम॑ ची--प्रथर्म तु, गाह्-गाथा, ( हंसपश्न )--हंसपर्ट, जाआ- यथा 
मं थरमित्यथ:, तथा मंथर इति शाप सत्र योज्यः, 4ए--द्वितोीये चरगो, सिंद्स्य 
बिक्कमं-- सिंहस्थ विक्रमो यथा, तीए--वृतीये चरगे, गअभरलुलिशं गजवर- 
लुलियं गजेन्द्रगममनमित्यथः यथा, चउत्थए--चतुर्थ चरणे, अहिलुलिअं--अहि- 
लुलितं सपंगतिविशेष इति यावत्‌ यथा | 


५३. अथ समस्थानेडपि जगणदाने गायायां गुणदोधावाह--एक्के जे इति । 
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एक्के जे कुलबंती--एकस्मिन्‌ जगणे सति कुलवती होइ--भवति गाथेति शेषः 
थोक्तपष्टस्थानस्थजगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीति, तदतिरिक्ती जगण 
समस्थानेडपि न कत्तेव्य इति भावः । वे णाअक्केण--द्वि नायकामभ्यां द्वाभ्यां जगणाभ्या 
मिति यावत्‌, संगहणी--संग्रदिणी भवतीति पृव॑णान्वयः, द्वाभ्यां नायकाभ्यां परस्पर 
गहीता कामिनी न सतां समता तथेयमपीति, जगणद्वयमत्र न देयमी(मि) ति भावः । 
णाअकहदीना (णा) रंडा-नायकेन जगणेन हीना रहिता, पप्ठे स्थाने नलपघुयुक्ते- 
त्यथः रंडेव रंडेयर्थग, तथा च यथा नायकेन हीना कामिनी न शोभते 
तथेयमपीति, बहुधा पष्टो जगण एवं देय इति भावः । वहुणाग्रका(का)--कहुना- 
यका बहवों नायका जगणा यस्‍थ्याः सा ताइशीयथ;, वेश्या होइ--भवति | तथाच 
यथा वेश्या स्तामनादरणीया तथेयं, बहवी जगणा न दया इति भाव; । 


६४. श्रथ वर्णभेदेन गाथाया जातिमेदमाह तेस्हेति । तेरह लहआ- 
त्रयोदशलघुकाक्षगण्या गायेयथः सबत्र योज्यं, बिप्पी--बिप्रा भवतीति शेपः, 
एआइसेहिं-- एकचलारिशद्धि रेकवि एद्धिवद्यथं: लघुभिरिति शेप: खत्तिणी-- 
क्षत्रिया भणिता | सत्ताईसे--सप्तविशतिमिलंघुमिब्ंध्ी--वैश्या भणितेति पृर्वणा- 
न्वयः, सेसा--शेपा, अनुक्तलघुसं स्याका सुद्रिणी होइ--शुद्रा भत्रतीयरथ; । 

६४. अथ विपमस्थानथ्जगणदोपमाह, जा इति। जा पदम तीअ पंचम 
सत्तम ठाणे-नया प्रथमे ततीये पंचमे सप्तमे च स्थाने, ण-ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌, गुरुमज्का--गुरुमध्यों जगणस्तग्॒क्तेति यावत्‌ , द्ोइ--भवति, सा गाहा-- 
गाथा गुणरहिता, गुव्बिणिए--गुनिणोब दोप॑ प्रकाशयति | तथाच विपमे गाथायां 
जगणो न देय इति भावः । 

६६. अथ विगाथां लक्षयति विग्गाहति। ब्रिग्गाहा पद्म दले--बिगाथा- 
प्रथमदले पृवाद्ध इति यावत्‌, सत्ताईसाई मत्ताई--सप्ततिंशतिमांत्राः भबंतीति 
शेषः, पच्छिमदले--पश्चिमदले उत्तराद्दो इत्यथंस, ण-ननु निश्चयनेत्यर्थ:, ती- 
सा--त्रिशन्मात्रा भवंतीति पूर्वणान्वयः, इअ--एवं पिंगलेन नागेन जंपिश्र-- 
जल्पितम्‌ | श्रये भावः | पूर्व विपरीतगाथा विगाथा भवतीत्यक्ते, तथाच गाथा(या) 
उत्तराद्धम्‌ एव पूवाद्धम्‌ अग्रे देयमित्युक्तं भवति, अतएब पूवार्द्ध सप्तविंशतिर्मात्रा 
उत्तराद् जिशन्मात्रा उक्ताः एवं चान्नापि पूर्वार्ध पष्टो गण एकलब्वात्मकों देय 
उत्तराद्ध च षष्छो गगो जगणो नलब्चात्मको वा देवग, विपमे च जगणो न देय 
एवेति सुधीभित्रेष्यम । 

६७--विगाथामुदाहरति परिहरेति | णीबस्य--नीपश्य कदम्बस्य कुसुमानि 
पेबखहि--प्रेज्ञस्व | कि तावतेत्यत आइ तुब्क कए इति। खरहिआओ--कठिन- 
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दयो निदय इति यावत्‌ कामो--काम), धशुहि--घनुषि गुडिआ गुटिकां, यद्वा- 
गुडिआबणूर्दि इल्येक॑ पट, तस्य वटिकाघनुः गुटिकायुक्तां (क्त॑ ) धघनुरित्यथः । 
गुलेल इति लोके; गेण्हइ--यह्द/।ति, श्रतों मान॑ परिहरेत्यथ्थः | 

६८--उद््‌गाथां लक्षयति पुत्चद्धें इति | यत्र पु ( व्य ) डे उत्तड्--पूवाद्ध 
मत्ता तिमत्षि-मात्राः जिशत्‌ संभणिआ-संभणिता), हे तु (सु )भग शिष्य | 
सो-तत्‌ पिंगल कइ दिच ( ६ )- पिंगलकविना दृष्ट, सद्ठि मत्तंगो -- पष्टिमात्रांगं 
पश्टिमात्रात्मकशरीरमित्यथ:, डग्गाहों वुत्तो--गुग्दा ( उद्बा ) थाबृत्तम। गाथा- 
पृत्रांद्ध दलद्वयेडपि देयभिति भावः । 

६६-- उद्गागाथामुदहरति सोऊणति | दे सुमृहि--सुमुखि | जस्स णामं-- 
यह्य नाम सोऊण- श्रत्रा अंसू--कतृ भूतानि णगअगाइं-- नयने कमंणी रुंफेइ-- 
रुंध॑ति, अतस्तस्थ चेइपहशणो--चेदिपतेः मुहं--मुखं जहिच्छु--यथेन्छू कहं-- 
कथं, पेच्रेखामि--पश्यामि इति ते भण--कथय । 

७०-श्रथ गादिनीं सिंहिनीं लक्षयति पुष्त्र इति | म॒ुद्धिणि-हें मग्बे थत्र 
पुव्यद्ध तीस मत्ता-पूवाद्ध तिशन्मात्रा भवंतीति शेष४, उत्तद्धें बत्तीसा-- 
उत्तराद्ध द्वातिशन्मात्रा भवंतीति पूर्वणा( नव )य, सा गादिणि---गाहिणी 
( नी )ति पिंगल पभगोइ--पिंगल;ः प्रभगति लव न॒ंगेहि-जानीदि, अगर 
तामिति शेप: | तथा च तां गाहिनीं अिब्रीश्र--परावरत्य विपरीतां कृत्वैति यावद्‌ 
सिंदिणी--सिदह्टिनीं सत्यं निरुतशयं मण--कथय || अय॑ मावः, पृव सामान्यतो 
गाहिनयां द्विपश्टिमात्रा ऊक्तास्तत्र पूवाद्ध कियय उत्तराद्धों क्यित्य इति शिप्य- 
जिज्ञासायां पृव पूर्वाद्ध त्रिशन्मात्रा उत्तराह् द्वात्रिशन्मात्रा इत्युक्तमेवं च॒ पूवांद्ध 
गाथाया इवास्‍्या अपि कत्तव्या उत्तराद्धो द्वात्िशन्मात्राया उक्तत्वात्तत्र पष्ठं 
जगणं कृत्वा चतुर्मातिका अष्टी गणा वक्ष्यमाणस्कंचकवत्कत्तेव्या इति गाद़िनी 
व्यवस्था | सिंहिन्यां च षथ्ठं जगण दत्वाप्टो चतुमात्रिका गणाः पृवाद्ध देया 
उत्तराद्ध व गाथाप्रथमदलवद्विघेयमिति निणय इति सुवीमिध्यय्म । 


७१--तत्र गाहिनीमुदाहरति मुंचहीति | हे सुंदरि पा्नं--५-दं मुं चहि--- 
सुंच हे मुमुखि हर्तिकष-- हसित्वा मे--मह्मय॑ मम वा खग्गं-खड़े श्रपपहि-- 
अप्पय, मेच्छुतरीरं-म्लेब्छुशरीरं, कप्यिअ -कत्तय्रित्वा हम्मीरो-हम्मीरः 
तुइ---तव वअणाइ-- बदन पेक्ल़ इ-प्रेज्ञते । युद्धाथं संनद्धस्य हम्मीरस्यथ खड़ा 
नयनार्थमागतवतः प्रतिरोध कुणाणां कांतां प्रत्येतद्वाकयम्‌ , एवं च ग्लेच्छान्निजित्य 
मया अज्ञतेनेव भरित्यागत्य भवत्या दशनं विधेयम, ग्लेच्छुतो वंदीभीतिम॑म 
वा पंग्रामे मरणशंका न विधेयेति भावः | 
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७२---अथ सिहिनीमुदाहरति बरिसइति। णीसंक--निश्शंकः जग्गंतो-- 
जाग्रतू महाजागरूक इत्यथः, साहसंको--साहसांको विक्रमादित्यः, कण 
(अ) ह त्रिषट्टि--कनकस्य वृह्टि बरिसइ-वर्षति, अथच दिआणिसं-- 
अद्ोरात्रं, भुवने जगति तप्पए--तपति, अतः इंदं--इंद्रं च॒ सूरतिब्ं- सूर्यबिंत्रं च 
दइ--निंदति | इंद्रो जल॑ वषति महातापसेमभ्यः साशंक्श्च, सूयश्च दिवेव तप 
त्यजागरुकश्च, अय॑ तु कनक॑ व्षति निश्शंकश्च, सबंदा च तपति जागरुकश्चेति 
तो निंदतीति भावः३ । 


ल्‍ ह श तु ह दि श्र रैः 
७३--अथ स्कंघक्क लक्षयति चोमत्तेति | पुव्बद्धे उत्तद्वे ब्रि-पू्वाद्धो 
ते 


उत्तगाद्धंडपि, समरुआ--समरूपा: सम॑ पषष्ठजगणण तद्र पं येषां ताइशा इत्यथः | 
यत्तु .सम॑ घष्ठटजगणनलघध्वन्यतरत्कमिति तन्‍न, श्रत्र नलघुदानासंभवात्‌ | इदं 
चानुपदमेब व्यक्तीमविष्यति | चोमत्ता अठ् गणा--चतुर्माजिका अप्टोी गणाः 
होति--भवंति, तत्‌ बहुसंभेआ--बहुसंभेदक बहवो वच्यमाणाः सप्तविंशतिविधभेदा 
यहध्य तत्तारश खंघहा (आरा )>स्कंधकं विश्राणह--विजानीत इति पिंगल 
पणेइ--पिंगलः प्रभणति, मुद्धि-हहे मुग्घे | अत्र उत्तद्ध इति तकारः संयुक्त- 
परोडपि लघुबॉध्य:, कत्थत्रि संजुत्तपरों इव्युक्तेः अन्यथात्र पप्ठे पंचमात्रापत्या 
जगगणासंभवाल्लज्कण न॒ संगच्छुते,  एतत्तत्ल॑ पुनर्मंदप्रकारावसरेडनुपदरमेय 
विवेचयिष्यामः । 


७४--स्कंधक्मुदाहरति ज॑जमिति | हदृशुआ--हनुमान्‌ , रतिग्हचक्कपरिध 
साणसहं--रविरथ चक्रारिघिपणसहं जं॑ जं--यं य॑ गिरि पवरतं, आणेइ--आनयति, 
त॑ त॑ं गलो--नलः वामकरत्यंभिअं- वामकरोत्तंमितं, लीलाइ--लीलया अना- 
यासेन, समुत्रे--समुठ्र, रए३इ--रचयति ॥ 


७५, अथ पुरः सम्र्विशतिमेदानयनप्रकारं बिवक्षु। रडूवृत्तेन प्रथम ताव- 
न्‍नामानि संख्यां चाइ | नंद इति | नंद; १--भद्गर: २-- शेप) ३--सरंग---सारंगः 
४--शिव;$ ५--ब्रह्मा ६-- वारण: ७--वरुणु) ८--णीलइ-- नीलः ६--मण- 
गतलंक--मदनताडंकः १०--शेखरः ११--शरः १२-गगन १३--शरभः 
१४--विमति। १५-क्षोरं १६--नगर १७--नरः १८०७-स्निग्ध। १६--- 
स्नेंहलः २०--मदकलः २१--लोल; २२-शुद्ध।/ २३-सरि। २४--कुम्मः 
२५--कलशः २६--शशी २७--इति हि. शरमभमशेपषशशघधराः प्राकृतवयः 
खंधाण--स्कन्धके, सत्ताइस--सप्तविंशति:ः णाम--नामानि, मुणह--जानीत ॥ 
क्वचित्त णाम इत्यत्र जाण इति पाठस्तत्र विजेयद्त्यथस्तदा नामद्वविध्यं परिहायम। 
अन्न क्वचिदद्वाइल खंधाण इत्ति पाठ, स तु लेखकप्रमादाण्जातः, एतदनु रोधेन 
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चे मनंद ( मदन ) स्ताटंक इति नामद्गयं विधाय त्रिगुवष्टपंचाशल्लब्वात्मकमश- 
विशतिभेद वदंति, तदपि श्रमव्रिलसितं, क(त)स्थ गाथाभेदत्वादत्रापि पष्ठों जगणो 
दलदये देयः, अन्ते च गुरुरेव स्थाप्य इति एकेकों गुरु: (ज)गणस्य एकेकश्चांत्य 
इति मिलित्वा प्रतिभेद॑ दलद्वये गुरुचतुप्य्यमावश्यकम्‌ , एवं च त्रिशद्गुरव- 
श्चत्तार लघ्रवश्च यत्र पतंति स आाद्यो भेद), चलागे गुरवः घटयं॑चाशलल- 
पयश्च यत्र पतंति स चरमो मद इति जिगुरूणामसंमवात्‌ सप्तविशतिरेव भेदा न 
व्वष्टाविशतिरिति, तांश्च भेदाननुपदर्मंब  स्पष्टीकरिप्याम:। चैतस्थ गाथाभेदत्वे 
उत्तराध पष्ठो गण एकलघ्वात्मक एव स्थादिति वाच्यम , उदगाथावदन्रापि पप्ठे 
जगणस्थापने बाघकामावात्‌ | ननु तथापि तद्गदत्रापि पष्छो गणो नलब्बात्मक एवं 
स्यादिति पादांतस्थगुरुयुगस्येवा(ब)श्यकत्व॑ं न तु जगणांतगंतस्थेति . प्रतिभद॑ कथ॑ 
गुरुचतुप्टयस्थावश्यकत्वमिति चेत्तन्न, द्विगुरुपष्टिलध्वात्मकेकोनत्रिशत्तमभदापत्ते--- 
नलघुदातस्प सर्वथा निपेधात्‌। अतएव गाथामध्योदितसप्तगणदाननियमादत्र 
तद्भंगेष्पि यथा नापी (पि) विशेषलहानिस्तथांतिमगुरुद्ध यस्येवावश्यकत्व॑ न पार्दा- 
तस्यस्य, तथा च त्रिगुरुसल्वेंडपि तथाविधगुरुदवयवच्वस्थाबाधान्न तिगुल्ट्पद्माश- 
ल्लब्वात्मके भदे किचिदब्ाध(क) मस्तीत्यपास्तं द्विगुरुषष्टि (ल)व्वात्मकभमदापत्तः 
उर्वरि(त)लात्‌ | कि च गाहिनीसिंहिन्योंरुत्तराड्पूर्वार्थयो रिवाज्ञापि गुबन्तसम्रगण- 
नियमभंगेना(नें)यं विशेषत्वद्ञानिभंबति भवति ने दलद्यांतस्यगुरुदवयनियमभंगे 
सत्र उदगाथादी दलद्वयांतस्यगुरुद्र यनियमदर्शनात्‌ , एवं चंतस्थावश्यकल्वे चिगुते- 
प्रपश्माशललच्चात्मकी भदः खपुप्पकल्प एबेति, न च तथापि, दलद्यग्रेपि 
प्ठो जगण एबं. न देय किम्तु एकत्र जगणः परत्र नल्घुः एवं जग- 
णस्थ एको गुरु। पदान्तस्थं गुरुद्रयमिति प्रतिभेद॑ गुरुतयमावश्यकमियं 
यत्र पदलघवः एकोनर्निशद्गुरवश्च पतंति स आद्यो भंदः, यत्र च त्रयों गुरवो- 
प्रपंचाशल्लघवश्व पतंति सोइतिमश्चेदिति तथाविधे भेदे न किन) दब्राधकमर्स्त्यास्त 
च तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌ , चोलहु कत्यबरीति विरोधात्‌ , उठाहरणे च दलद्वये- 
पि जगणस्पैेव दर्शनात्‌ , पूृतं समरूपाश्चतुर्माजिका श्रष्टे गणा देया इति लक्षणोक्त- 
विरोधश्र, यतः समरूपत्वं ठेषां तदेव निवेद्ति यदि पूवार््ध यो गणः षरष्ठ: उत्तराद् - 
पिस एव स्यादिति, पूर्वोक्तमेदापत्या चैकत्र तदावश्यकत्ने परत्राति तस्वैवोचितत्वात्‌ 
दीयतां वा षष्ठे जगणः अपरत्र चतुलंघु ( लघव ) क्रियंतां चानेनैन 'प्रकारेण 
भेदास्तथापि भवदुक्तरीत्या प्रस्तारक्रियया त्रिगुवष्टपंचाशल्लब्वात्मकों भेदः सदप्तर्वि- 
शतितम एवायाति न ल्वष्टाविंशतितम इत्यस्मत्तातचरणेरुपदिष्ट: पंथास्सुधी- 
भिविभावनीय३ । 

७६. अ्रथ सप्तविंशतिभेदानदा(य) नप्रकारं दोहावृत्तेनाह | चो लहु कत्यत्रीति । 
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सहि-सखि, जहि-यत्र, चठ लह-चतलार: लघवः, कत्थन्रि--कुत्रापि 
पसर--प्रधरंति सो णुंदठ जाण--तं नंद जानीहि, यदि गुर टुट्टइ गुरुस्त्रुग्ति 
हसतीत्यर्थ:, ब्ित्रि लहु बदइ--छ लघू बृद्धि प्राप्नुत इत्यथग, तदा त॑ त॑ शाम 
बिआण--तत्तत्‌ भद्रादिकं नाम जानीहि। श्रयम्ः--पृर्वेक्तिप्रकारेण दलद्ये 
घष्ठ जगणमेत्र दत्वा चतुर्माजिका अशे गणाः प्रतिदर्ल विधेयाः, एवं चर गाथावद- 
त्रापि प्रथमचररणो द्वादशमात्रा) स्थाप्यास्तातां "डगुरवः, द्वितीयनरणोें प॑चचतु- 
मत्रिकाणां सतात्तपां विशतिमात्रास्तासां च पष्तजगणायंतगतलघु॒द्दयं विहाय नव 
गुरवों भवन्ति, तदेवं प्रथमदले पंचदशगुरवों है लघ्‌, एवं ह्वितीयदलेइपि, तथा 
योदलयोमिलिता यत्र त्रिंशदगुरः पष्ठजग(ण) द्वयांतगंताश्वचवारों लघबः पततं॑ति, 
नंदः प्रथमभेदः, यदि च त्रिशदगुरुपु एकेकगुरुह्मासेन तत्समानमात्राक लघुद्ययं 


) 
व 


बद्धते तदा भद्रादयों भेदा भवन्ति, ते च प्रदश्यंते लिखित्वा । 


७७, अथ नंदाख्यं स्कन्धकभेदमुदाहरति चंदेति। चंदा-चेद्र:, कुंदा-- 
कुन्द;, कासा-- कास;, हारा+-दहारों मुक्तादाम, हीरा--ही रकं, तिलोअणा--त्रि लो- 
चनः कपूरगीर इति यावत, केलासा--केलासः पबतः इत्यादीनीति शेषः जेत्ता 
जेत्ता सेत्त--यावति (यावंति) श्वेतानि, तेत्ता-तादति, है कासीस--काशीपते 
दिवोदास, ते तब कित्ती--कीत्या जिण्णिआ जिजाता) नि, एतेम्योपि लवदीया 
कोत्तिरतिधवलेति भाषः । 

८, अथ द्विपथां लक्षयति तेरद्रति | पटमपादे, तेर्ह मत्ता-नत्रयोदश मात्र 
देह--देहि, इट चर क्रियापद सब्त्रान्वेति, पुनः द्वितीयचरणे इत्यथ), तेरह--त्रयो- 
दश मात्रा देहीति पूर्वणान्वय), चतुथचरणें इति शेप: एश्रारह-“एकादश मात्रा 
देहीति वेनेबान्यय+, एद--एतद दोहा लक्षबण-द्विपथालक्षणम ।। 

७६. द्विपथामुदाहरति सुरअर इति | सुग्तर कल्पवृत्ष इतयथ:, सुरही--सुरभिः 
कामभेनुरित्यत्त,, परसमणि--स्पर्शमणिः, एते इति शेपः बीरेस समाण--वीरे- 
शसह॒शा नहि | तत्र हेतुमाह ओ वक्‍क्रल इति। ओ-सः सुरत«रित्यथं: वकक्‍्कल 
ओ कटिणतरणु--त्रल्कलः वल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कटिनतनुः ओ पसु « 
सा सुरभिः पशुः विवेकरहिता। ओ पासाणु--स स्प्शमणिः परापाणग: जड़ 
इति भावश, वोरेश्वरस्तु मृदुचित्तः विवेकी महाबुद्धिरिति तेम्यों विलक्षण 
इति भावः 

८०, अथंतदभेदान्‌ रडडावृत्तेनाह भमर इति;--भ्रमरः १--भश्र, मरः २-- 
शरभः ३-सरबाण--श्येनः ४-मंदुक/ ५--मकटः ६--करभः ७--नरः 
८--मरालः $--मदकलः १०--पयोधरः ११- बलः १२--वानरः ९३--- 


बडे 
५ प्राकृतपपगलम्‌ 


प्रिकलः १४--कच्छुप: १५- मत्स्यः १६--सदूल--शादुलः १७--श्र ही बर--- 
अहिवर। १८--व्यावः १६- विराल। २०--शुनकः २१-तह-तथा उदुरः 
२२- सर्प: २३--इति, यदा गुरु टुद्भइ--गुरुस्त्रुटति हसतीत्यर्थः, वे लहु--द्ो 
बदइ--वरद्धते, तदा त॑ तं--तत्तत्‌ भश्रमरादिकं शाम--नाम, विजाण--विजा- 
नीहि पमाणु--प्रमाणं निश्चितमित्यथ । 

८१, अथैनमेब प्रस्तारप्रकार दोहावृत्तन विशदीकरोति छुव्बीस इति। बाइत 
(स)-+ द्वार्विशतिः, गुरू-गुरवः, चारि--चत्वारः, लहु--लघव:, एवं छुव्वी- 
सकबर--घडविंशत्यन्षरणि, भनर हो--भ्रमरे भवंति, बे लहु बदइ--द्वो लघू 
बद्ध ते, तदा तद्‌श्रामरादिकं नाम विआरि--विचारय जानीदीत्यथः श्रथमथ--- 
पृव्व॑ द्विपयायाः: प्रथमचरणे त्रयोदशमात्राणामुक्तलाद तासांज्न प्रथमं पटकल 
पुनश्रतुप्कलः पुनस्त्रकिल: स्थाप्य इति उद्यवनिकाप्रकारस्य वक्तव्यवादेकलघुः 
प्रथमचरण तिकलांतर्गत आवश्यकः, अन्यथा अयोदशमात्राणामसंभवापत्तेः, एवं 
द्वितीयच गे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्तासां चर प्रथर्म पदकलस्ततश्चतुष्कलस्तत 
एककलः स्थाप्य इति उद्रवनिकाप्रकारत्य वच्यमाणत्वात्तत्राप्पको लघुराब- 
श्यकः, एवं 9ती (य) चतुथयोरप्वेकेकी लघु॒रावश्यक इति लघुचतुष्टय प्रतिभदमा 
वश्यकमंव च प्रथमचरणोे द्वादशमात्राणा षदगुरवस्त्रयोदशमात्रात्मकश्चेकों लघु 
रवं द्वितीयचरणं दशमात्राणां पत्य भुर्व एकादशतममात्राकश्चंकोी लघुरेव॑ 
पूर्ववले एकाइश गुरवों द्वी लव॒, एवं त्रयोदशाज्ञलराणि पतंति, एवं परदलेडपि 
इति द्वाविशतिगुरश्रत्वारश्चन लघबों यत्र पतंति(तत्र) श्रमरः। अत्र पडविश 
सक्वरात्मके भ्रमरे च ययथेकों गुरुन्यूनो भवति पूवेभदस्थ लघुचतुष्टयेनेकोकृत्य 
तत्समानमात्रासंख्याक च लघुदवय वद्धते, एबमेकविंशतिगुरवः पडलघ5; यत्र 
पतंति, स श्रामरः । एवं पृ्वभेदापेन्षया उत्तरत्र भेरे एक गुर न्यूनं कृत्वा लघु- 
दवयमधिक ऋत्वा ते ते भेदा वाच्या3, ते लिखिता प्रदश्य ते । 


८२, अभेतेपु भदेषु आय प्रमरनामक भेदमुदाइरति जा अद्धज्ञ इति | जा 
उद्वड़ पव्वई--यस्याद्धाह्ष पावती, सीसे गंगा जासु-शीर्षे गंगा (यस्प) जो--- 
यो, देंवानां बल्‍ल भः, तासु पाञ्नं--तस्य पादो, अंदे--नमस्करोमि । 


८३, अथ वणभेदेन द्विपथाया जातिभेदमाह, (बारह) लहुआ--द्वादश लघुका 
द्विपथेति शेप), विप्पी--विप्रा भवतीति शेषः, तह बाइसेहिं--तथा द्वाविशति- 
भिलंघुभिरिति शेषोग्रेडपि योजनीयः खत्तिणी भणिआ--क्षत्रिया भणिता, 
बत्तीस--॥ त्रिंशद्विलंघुमिः वेसी--वैश्या होइ--भवति | जा इअरा-या इतरा 
अनुक्तलधु संख्याका सा सुद्दिणी होइ--शू द्वा भवति | 
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८४, अथ द्विपथाया गणविशेषपुरस्कारेण दोपमाह जस्सेति | जस्सा--यस्याः 
द्विपधाया), पदमद्वि--प्रथमे, पाअ--पादे, तथा तीए--तृतीये, पाए--पादे, 
ण- ननु, निश्चितं, जगणा--मध्यगुरुका गणाः दीसंति--दृश्यंते, सा चंडालह 
घर रहिआ--चण्डालगहस्थिता, दोहा--द्विपथा दोधं पआसेइ-- प्रकाशयति ॥ 
तथा च दोहाप्रथमतृतीयचरणयोजगणो न देय इति भाव: । 


८५. अथ द्विंपथाया उद्धवनिकामाह चक्‍कलु इति। श्रादौ छुक्‍्कलु--पघट- 
कलः, ततः चक्‍कलु --चतुपष्कलः, ततश्र त्रिकलः, एमपरि--अनया परिपाट्या 
बिसम--विपष्रम चरणे गण इति शेष३, पलंति--पतंति, सम पाअटदि- समे पदि 
द्वितीये चतुर्थ चेत्यर्थ: | अन्ते पटकलचतुष्कलयोरंते इत्यर्थ: एक्‍्ककलु--एककलः 
पततीति शेषः, .इमभंति--एवं प्रकारेण, दोहा-दोहां, ठेग्रि--स्थापय | एक्क- 
क्लु अन्र एको हस्वः। अयम५३-विपमचरणयोख्रयोदशमात्राणां सलास्पथमं 
पटकलमात्रास्ततः चतुष्कलस्ततत्रिकल एवं त्रयोदश मात्राः स्थाप्याः, समचरणयो श्र 
प्रथम पटकल्स्ततश्रतुप्कलक्तत एककल एवमेकादश मात्रा; स्थाप्या इति । 


८६. अथ रतिकानामक बृत्तं लक्षयति। दिअब्रगणोेति। हे मिझगअणि--मग- 
नयने, गग्नग्भणि---गजगमने, दिअबरगण धरि जुअल--द्विजवरगणस्य चतुलधघु - 
युक्तगणस्य युगले स्थापय, पुणुबिअ--पुनरपि चर ह्विजवरयुगलानंतर चेत्यथ:, 
तिश्रलहु पअल--जत्रीन्‌ लघूनू प्रकटय, इम बिहि--एवं विघिना छुठ पअणि-- 
पटपदेपु प्रत्येकमति भावः, एअ(ह)दह कल--एकादश कला, त्रिहु--विधेहि 
विस्चयेत्यरथ:, एह(अ) रसिका, जिम--यथा, रअणि---रजन्थां, सुससि--पूण- 
श्वंद्रग, तथा सुदइ--शों भतै । यत्र एकादशमात्रा एवं घट्चरणानि यस्याः सा रसि- 
केति फलिताथः । 

८७---रपतिकामुदाहरति बिमुद्देति । अचल; कश्चिद्राना हुआ गअ बल--हय- 
गजबलानि, परिहरिअ--परिहृत्य, रण--रणे विमुख/ सन्‌, चलिअ--चलितः 
पलायित इत्यथ5, किंच जल जसु तिहुअण पिअइ--यरय यश; त्रिभुवनं पिब्रति 
सोडपीति शेष, मलअ्रणित्रइ--मलयनृपतिः, हलहलिअ--हलहलितः, किंच 
बरणसि णरबइ--वाराणसीनरपतिः दिवोदास इत्यथं&,. लुलिअ--लुलितः 
पराडमुखी भूत इति यावत्‌ । श्रतः तस्य राक्षः सकलोपरि यशः स्फुरितम ॥ 

८८7- अथैतस्या नामान्तरकथनपूर्वक भेदानयनप्रकारमाह आईंति | उकछुछ; 
मह--उकछुछामध्ये उकछुछापरपर्यायरसिकामध्ये इति यावत्‌, सार--सार- 
भूता, लोइंगिणि--लोहांगिनी, आइकव्ब--आदिकाव्यं प्रथमभेदः किउ--कृतं | 
गुरुवंद्ध ते द्वौ लघू हसतः, तदा त॑ तं--तत्तद्‌ वक्ष्यमाणं नाम बिआर--विचारय |॥ 
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अत्र उकलुल्लेति रसिकाया। परयायः, रतिकात्वं व सबभेदावृत्ति। तथा च लच्मीया- 
दिवत्‌ लोद्वांगिनीलादि व्याप्यं, रसिकात्वं गाथाव्वमिव व्यापक बोध्यम । 


८६--अथ नामान्याह लोटंगिणीति | लोहंगिणि--लोहांगिनी, हंसीआ--- 
हंसिका, रेखा, ताडकिनों, कंपिनी, गंभीरा, काली, कालरुद्राणी इति उक्च्छाया 
अश्े भेदा इलथः ॥| 

९०---अथ प्रस्तारक्रममाह लोहंगिणीति | सन+लह--सबलगुः सर्व पट पाटस्था 
पट पष्टयपि वणा लघयों यस्यां सा इत्यथः, लीहांगिनी भवतीति शेप: जत्थ--यत्र 
एक्क--एकः, गुरु-गुरु, होइ--भवति सा हंसी । एवं यथा यथा वद्ध ते 
हारा गुरु, तथा तथा यत्र यत्‌ नाम, तत्र तत्‌ नाम ज्ञयमित्यर्थ:। अं 
भावः-न्यत्र पटपश्लिघवः सा लोहांगिनी, यत्रेकों गुरुश्चतुःपशलेबवः रु हंसी, 
यत्र ढो गुरु द्विपष्टिलवब: सा रेखा, एवं पृर्वभेदापेज्ञया यथा उत्तन्‍त्र भेद्र एको 
गुम्बद्ध ते, लघुद्रयं च. य(अ ,वहीयते, तथा भेदा बोध्याड, ते च लिखित्वा 
प्रदरश्यंते । 

अत्र यद्रपि नवमादयो ड्न्ये तयोविशतिर्भदा। संभवति बाथकाभावात्तथापि 
ते ग्रंथकृता नोक्ता;, वस्‍्तुतर्तु तेडपि सुवीमिरूदनीया: तत्र व निशटगुस्व। घट 
लगवबी यत्र भवंति सौ:तिमा भेदः, प्रतिच ( रण ) मेकादशमात्राणामक्तत्वादकाद- 
शतम एकी लव॒ुरबद्यं प्रतिचरणमंतेडपेनज्षित इति बोयम | अत्र क्राचित्‌ जत्थ 
गुर चारि दोश सा हंसीति वाटश्च-न्यत्र गुरुचतुष्टय भवति सा हंसी, एकंगुरे- 
मारम्य यावत्‌ गुरुचतुएय वद्ध ते तावलयेत॑ भेदचतुष्टयं॑ हंसीत॑शकमित्यथः 
अत्रायमाशयः | यंत्र चरणपरके परपश्लिघतरः पतति सा लोहांगिनी, यत्रैको 
गुरुश्चतु:पष्टिल घवा ४ + | 

यत्र च पड गुरवश्चतु:पंचाशल्लघवः यत्र सप्त गुरवः 5पंचाशल्लघव; # 
एते चलारों भेदा रेखासंज्ञकाः २। यत्र च नव गुरवः अश्चत्वारिशल्लब्रव३, 
यत्र दश गुरवः घट चल्वारिशल्‍्लघवः, यत्र चेकादश गुरवः चत॒ुश्चल्वारिंशल्लघवः, 
यत्र च द्वादश गुरवः द्िचत्वारिंशल्लघतवः एपां च चतुर्णा ताइंकिनी संज्ञा ३ । 
यत्र त्रयोदश गुग्वः चल्वारिंशल्‍लघवः, यत्र च चतुदश गुरवः अष्टनिशल्लघवः, 
यत्र च पंचरश गुरवः पट निशल्लघवः, यत्र च पोडश गुरवः चतुल्लिशल्लघव, 
एपां चतणा कंपिनी संज्ञा ४ । यत्र सप्तदश गुरवः द्वातिशल्लघय:ः, यत्र चाष्टा- 
दशगुरवस्तरिगल्लघवः, यत्रेंकोनविंशतिगुरवः अष्टाविशरतिलेघवः, यत्र विंशतिगुरवः 
धडविंशतिगुरवः ( लंघव ), एपां चतुर्णा गंभीरा संज्ञा ५ । यत्रेकर्विशतिर्गरवः 
चतुर्विशतिलघव:, यत्र द्वार्विशतिगुरवों लघवश्च, यत्र त्रयोविंशतिगुंरवः विंश- 
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तिल्ल॑घब$, यत्र च चतुविशतिगुरवः अष्टादश लघब:, एघां चतुर्णा काली संज्ञा 
६ | यत्र पंचविंशतिर्गुग्वः पोडश लघवः, यत्र घड्विंशतिगुरवः चतुदंश लघवः, 
यत्र सप्ततविंशतिगुरवः द्वादश लघवः, यत्र षड॒विं ( अश्ाविं ) शतिगुरवः दश 
लघवः, एपां चत्॒णा कालरुद्राणी संज्ञा। अगन्रेकगुरुवृद्धि मारभ्यागुरुचतुष्ट यबूद्धि 
प्रथमभेदकरणादुत्तरोत्तरमेदानामपि तथैव विधानमुचितमित्यशे भेदा बोध्या: । 
अन्रेकोनतिंशद्गुवष्टलघुयुक्तः . त्रिंशद्गुरुषडलघुयुक्तश्चैतदभेदद्यम्‌ अन्यदपि 
समभवति बाधकाभावात, ग्रन्थकृता तन्‍नोक्तं, वस्तुतस्तु तदपि बीध्यम्‌ । अथवा 
एतदपि भेदद्वयं कालरुद्रागीमध्ये पातनीयम , एवं च कालसूद्राण्याः, पडभेद्रा 
बध्या:। अथवा यत्र चत्वारों गुरवः अष्टपंचाशल्लघवः सा हंसी, यत्राप्टो गुरवः 
एंचाशल्लघवः सा रेखा, यत्र द्वादश गुरवः द्विचत्वारिंशल्लघवः सा ताइंकिनी, 
यत्र पोडश गुरवः चतस्तिशत्‌ लघवः सा कालरूद्राणी, अन्न प्रथर्म गुरु- 
चतुष्टयःद्ध नादुत्तरत्रापि तस्वेव (व )द्भ नमुचितमति लोहांगिनीसद्िता अशे 
भेदा बे ध्या इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्ट: पंथा निर्मत्सरे! सुधीमिविभावनीयः ॥ 

६१, अथ रलावृत्त लक्षर्यात पद्म इति। यत्र पटम-प्रथमे चरगे, इदं 
चद्वितीयादीनामप्युपलक्षकं, गुर अंतर जुत्त-अंतग गुस्युक्ता मध्ये गुस्संयुक्ता 
इत्यथ: चउशब्यीस मत्त--चर्तावशतिमांत्रा3, होहिं--भवंति, सेस नाग-- शेपनागः, 
4; गलो<भूत्‌ , तेन्द्र रोला उत्ते--तैन रोला उक्ता, एग्गाराह्म हवारा--एकादश हारा 
डिलघुयुक्ता इति शेपः, त्रयोदशाक्षरगणम (स्या) ग्रे वच्यमाणल्वात्‌ , रोला छुंदो- 
रालाच्छह दसि प्रतिचरणमित्य4:, जुज्जईइ-य॒क्ता मवतीत्यथ:, एकके एक्के--ए केक: 
गुररिति शेपः, ठुदटइ-त्रुटति हसतोत्यथट, अएणो अए्णो--अन्य॥ अन्यः लबु- 
रिव्यथ:, बदहइ-वद्धते, तथाचात्र प्रतिचरणमेकादश गुरवोी लबुद्बययुक्ताः पतंति, 
तत्र चेंकेकगुरहासेन लघुद्द यवृद्ध्या द्वादशभेदा मवनन्‍्तीत्यथ:। एतल्लक्तणनिष्कर्पः | 
यथेतत्योदाहरण संगतिस्तथानुपदमेव तिव्रेच्रयिष्यामः । 

६२. गोलामुदाहरति पअभरेति। यदा गअजूह संजुत्ते--गजयूथसंयुक्तः हंमीर- 
बीरः, कोद चलिअ--क्रोघेन चलितः, तदा घरणि--घरणिः, पअभर दरमरि--- 
पादमरेण दलिता वेगधावद्धस्तिहयपत्तिप्र्नतिसेनासमूहचरणघातेन दलितेदथ:, 
तरणि रह घुल्लिहि भंपिश्र--तरणिरथः घूलिमिः प्रयाणोत्यरेणुभिश्छादित 
कमठपिटठ टरपरिअ--क(म) टठप्ृष्ठमधस्तात्‌ गतं, मेरे मंद्र सिर कंपिअ--मेंढ- 
मंद्रशिरः कंपित॑, मेछ॒हके पुत्ते--म्लेच्छानामपि पुत्रे,, कदठ--कष्ट यथा स्यात्तथा, 
हाकंद--हाक्रंदः, किएउ--कृतः मुछि-मुछितं च। अन्र किएड इस्येकारः 
एओ सद्भा त्रि इत्युक्तत्वाल्ल्घुर्बोध्यः, अन्यथा पंचविशतिमात्रापत्ति; || 

६२, अथंतद्भेदानयनप्रकारं तैषां च नामानि रड्डाबृत्तेनाह, कुन्द कर- 


५४५२ प्राकृतपंगलम्‌ 


अलेति। जेहि--येपु, एग्गारह गुद--एकादश गुरवः, एवंभूतानि, तेरह अकब 
(२)--जयोदशा क्षराणि। ज॑ं--यत्र, पलइ--पतंति, त्रयोदशाक्षरमध्ये एकादश चेत 
गुरवस्तदोवरितमन्तरद्वय॑ तल्‍लघुरूपमित्यर्थान्षिपं, तथाच द्विलघुयुक्ता एकादश- 
गुरवः एवं प्रतिचरणं यत्र त्रयोदशाक्षराणि पतंतीत्यथः, तेषु यदि अक्खर अक्खर 
अनरमक्षस्मेकेकों गुरुरित्यथः, ज॑ चलइ--यत्र चलति हसतीत्य4:, तद्ा कुंट॑, 
१--करतलं २--मेघः ३, ताडइंकः २, कालस्द्र:, ५, कोर्किल: ६, कमल ७, 
इंदुः ८, शंभुः €, चामरं १०, गणेश्वरः ११, सहस्लाक्षः १२, इति, तं तं--- 
तरात्‌ नाम, कुणेहि--क्रुर इति नागराजः फणौश्वरः शेपः पिंगलः, जंपइ--जल्पति 
इति, भणिअ--भणितं पृर्वाचायरिति शेप: । इदमत्र त्मम--रोलायां 
चतुरविशतिमात्राः प्रतिचरणं देया इत्यावश्यकं, तत्न प्रकारद्ययेन संभवति, लघ- 
दययुक्तेकादशगुरूदानेन, यथेच्छुं गुरुलधुदानेन वा | एवं च पूर्व लक्षणद्वर्थ क्ृत- 
भिति बोध्यं, तथाहि पदमेति पूर्वाद्ध नैक॑, एग्गाराहा हाग इत्युत्तराद्ध न च॒ द्वितोय॑ । 
तत्र यदि यथाकथंचिच्रतुविशतिम्रात्रा अंतर अंतरा गुस्युक्ता: क्रियंते, तदा रोला- 
वृत्त भवतीति प्रथमलक्षणथः | यदि च लघुद्ग ययुत्तेकादशगुरुभिश्चतुर्विशतिर्मा॥ा- 
क्रियन्ते, तदापि रोलाबृत्त, भवतीति द्वितीयलक्षुणाथः । तत्र पञ्रभर इत्युदा- 
दरणं प्रथमलक्षणामिप्रायेण, भेदानयनप्रकारश्व दवितीयलज्षणामिप्रायेण प्रदर्शित- 
मिल्यवधेयम । 

एवं च यत्रेकादश गुरवः अंते चर द्वो लघू, एवं त्रयोदशाक्षराणि चवुर्वि- 
शतिमात्राश्र प्रतिचरणं पतंति सः कुंदः, यत्र दश गुरवः एवं चतुद्द शाक्षराणि 
चतुविशतिमात्राश्र प्रतिचरणं पतंति सः करतलम्‌ , एवं पृ्वभेदापेज्ञया उत्तरत्र 
भेदे एकगुरुन्यूनक्रिया लपुद्वयमेकराक्षर च वद्धते तदा ते ते भेदा जयाः, ते 
लिखित्वा प्रदश्यते । 

यद्वा पूर्वोक्तमेकमेत लक्षणं, तत्र च कथमंतरांतरागुरुयोगः कत्तव्य इत्यपेन्नाया- 
माह एग्गाराह हारेति, तथा च द्विलघुयुक्तेकादशगुरुपु एकेकगुरुढास्न लघुद्बय- 
वृद्ध्या अंतरांतग गुरुयोगश्व कत्तेब्य इति भावः। न चैव॑ सत्युदाहरणाप्तंगति- 
रिति वाच्यमव्यवहितपूर्वोक्ते रसिकानामके बृत्ते इवात्रापि भेदकरणात्‌ । 

तथाहि यत्र चरणचत॒ष्टयपिंडीभूताश्रत॒श्रत्वारिंशदगुरवः अशै लघबः, यत्र क्ष 
त्रयश्रत्वारिंशद्गु वी ( दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिंशद्गुरवो दभदश लघवः, 
यत्र च एकचल्वारिंशद्गुखश्रतुदंश लघ॒वः, एपां चतुर्णा कुंदसंशा | एवं चत्वा- 
रिंशद्गुरुपोड शलघुकमारम्य सप्तर्तिशद्गुरुद्राविंशतिलघुकपयेत॑ चतुर्णा करतलसंज्ञा 
२ । एवं पटविंशद्गुरुचतुविशतिलघुकमारम्य त्रयस्रिशदुगुरुत्रिंशल्लधु परत 
चतुर्णा' मेघसंज्ञा ३। एवं द्वार्निशद्गुरुद्वार्जिशल्लैघुकमारम्य एकोनर्त्रिशद्रुरू-- 
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अश्जिंशल्लघु कपयतं चतुर्णा ताड्ंकसंज्ञा ४ । ०वमष्टाविशतिगुरुचत्वारिंशल्लघु- 
कमारम्य पंचर्विशतिगुरुपय चत्वारिंशल्लघुपयेतं चतुर्णा कालरुद्रसंज्ञा ५ | एवं चतु- 
विशतिगु रुअष्ट चत्वारिंशलघु कमा रभ्य एकविंशतिगुरुचतुःपं चाश ल्लघुकपयेत॑ं 
चतु्णा कोकिलवंज्ञा ६ । एवं विंशतिगुरुषट पंचाशल्लघुकमारमभ्य सप्तदशगुरु- 
द्विपष्टिलघुकययेतं चतुर्णा कमलसंज्ञा ७ | एवं पोडशगुरुचतुःपश्टिलधु कमारभ्य 
त्रयोदशगुरुसप्ततिलघुकपर्य तं चतुर्णा इंदुसंज्ञा ८। एवं द्वादशगुरुद्विसप्ततिल- 
पुकमारभ्य नग्गुरुअष्टसतततिलघुकपयत॑ चतुर्णा शम्मुसंश्ा € । एवमश्गुएद- 
अशीतिलघुकमार भय पंचगुस्षडशीतिलघुकपयंतं चतुर्णा चामरसंज्ञा १०। एवं 
चतुगुरुअष्टाशीतिल्वुक्मारभ्य एकगुरुचतुर्णवतिलघुकप*<तं चतुर्णा गणेश्वरसुज्ञा 
११॥। एवं सबलबघुः सहसाक्षः १२ । इतप्थं व भेदानयनप्रकारः । 

जेहि--येपु एग्गारहगुरु-- एकादशगुरुकः द्वो लघू, एवं--भूतानि जुं-- 
यत्र तेरह अक्खर--त्रयोदज्ञाक्षराणि पलइ--पतंति, इत्थं यत्र चरणचतुष्टये 
द्विपंचाशदक्ष॒राणि स्थापयिल्रेति शेपः, अक्षरमच्षरं एकैको गुरुः यावद्गुरुचतुष्टयं 
दृसति तदा कुंदादि तत्तन्नाम कुरु इत्ति व्याख्येयम | एवं द्वा ( एक ) बविंशति- 
गुरुयुक्ता पअमररेत्युदाहरणं कोकित्यस्यपष्टभेदामिप्रायमिति स्व सुध्थमिल्स्मत्तात- 
चरणोपदिष्ट: पंथाः सुधीभित्रिभावनीयः । 

कश्चित्तु#मत्रयोदशगुरु १ ल(१) कालरुद्र।, यथाष्टी गुरवोडशीतिलंघवः स 
कोकिलः, यत्र समर गुरवो द्वयशीतिलघवस्तत्कमलं, यत्र घड्‌ गुरवश्चतुरशीतिलघवः 
स इंदुः, यत्र पंच गुरवः पडशीतिलघवस्तच्चामरं यत्र न्र्यो गुरवो नवतिलंघवः 
स गणेश्वरः, यत्र गुरुद्ययं (द्वि) नवतिलंघबः स सहम्राक्षः, यत्नेकों गुरुश्चत॒र्णबति- 
लघवः स शेषनामा जयोदशतमो भेदः, इत्यं भेदानयनस्य अन्थादनुपलब्घेड, यतः 
प्रतिचरणं लवुद्बययुक्तेकादशगुरुपु चरणचतुष्टयसमुद्तिचतुश्चत्वारिंशद्गुरुपु वा 
एकेकगुम्द्वासेन लघ॒द्यवृद्धथा भेदानयन ग्रन्थस्वारस्थेन प्रतिपत्ते ३, न तु त्रयोदश- 
गुरुपु स्वेच्छुया | इत्यं यथाकथ्थंचित्‌ षण्णवतिमात्रामबलंब्ध भेदकरणे विंशतिगुरवः 
पटपंचाशल्ल्घवस्तेवु एकेकगुरुह्मसेन बिशतिभेंद। आयांति | एवं जिशद्गुरवः (रुपु) 
पटूनिशद्गुरुपु वा एकेकगुरुह्मासेन लघुद्यदृद्धा भेदानयन ग्रन्थस्वारस्थेन प्रतिपत्ते: 
न तु अयोरशगुरू>शिद्मेदा (१) भवंति | एवं यथाकथंत्ित्तावन्मात्रामात्रपूरकता- 
वत्तावद्गुरुलध्वापादनेन यथाराचि तावत्तावद्भेदापत्तेदुर्बास्वात्‌ , ल्वदुक्तरीत्या 
चतुर्दशतमभेदापत्तिरपि दुर्वारा, तहायत्रैको गुरुरावश्यको येन गुरुराहित्येन गाथाया 
मिवात्राप्यनिष्टमापगेत उदाहरणासंगतिश्र स्पष्टेवेति विभावनीय॑ वच्धयमाणकाव्यच्छ- 
न्द्सश्चाध्यायमेव भेदः यत्काव्ये लघुद्दयं जगणादंतगंत मध्ये पतति, अत्र तु 
यथेच्छु मिति ॥ 

३६ 
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६४, अथ गंधाननामकं वृत्त लक्षयति दहसत्त 4एणेति | हे सुअगा--सुजना$ 
पदमपश्म-प्र थमपादे दहसत्त--सप्तदश बएण---वर्णानू भगह--भणत, तह--तथा 
बीग्ंमि-द्वितीयेईपि, जमअजुग्नचरणा-यमकयुते चरणे, अठारहइ--अश्टद- 
शव वर्णान, भणतेति पूर्वणान्वयः | एरिसिआ ब्रीअ दल कुणहु--एतादशमेब 
बीअ दल-द्वितीयं दलम्‌ उत्तराद्ध मिति यावत्‌ कुणह--कुरुत, तृतीयचरणं 
सतदशबणयुक्त चतुर्थ चाष्टादशवर्णयुक्तमिति यावत्‌ । इअ--इृदं, पश्डिअज्ञण 
चित्तदरो--पंडितजनचित्तदरं, गंधाण णाम -गंधाननामक॑ वृत्त होइ--भवति 
इकि पिंगलो--पिंगलः भगइ--मणति ॥ 

६५, अथ गंधानकमव दोहाबूतते न स्पष्टयति दहसत्तक्खरेति | पदमचरण-- 
प्रथमचरगणे, गंधाण--गंधानस्थ, दहसत्तक्खर--सप्तदशाक्षराणि संटबहु--संस्था- 
पयत, प्रिथ-द्वितीये चर्गे, अक्वर--अक्ञराणि पुनः, अठठारहइ--अशदरशैव, 
जमअ देइ-यमकं दत्वा, त्रिश्राण--विजानीहि । 

अत्र च वणनियम एवं न तु मात्रानियम इति बोध्यम्‌ | 

९६, अथ गंवानमुदाइरति कएण चलनन्‍्ते इति। चक्‍कवबइ--नसक्रत्र्तिनि 
कण्ण--कर्ण चलन्ते--चलति सति, कुम्म चलइ--कृमश्रलति, कुम्म चलन्तै--- 
कृर्प चलति सति, असरणा--अशरणा कूम॑ंचलनादधघिष्टानरहितेति भावः, भुअण 
भअ॒ कारणा--भुवनभयकर्त्रा पुणबत्रि--पुनरपि महि चलइ-मही चलति, 
मदिअ चलन्ते--मद्यां चलन्त्यां, ( महिहरु )--महद्दीघरः मेरुः चलतीति पूर्वणा- 
न्यवः । सामान्यवचनमपरि महीघरपद विशेषपर बोध्यम। तेहि--यस्मिन मही- 
घरे चलति सति, सुरअगा--सुरगणश्रलति, मेवंधिष्ठानत्वात्‌ सुरगणस्येति भाव: 
एवं जेह चकक्‍क--थथा चक्र तथा तिहुअणा--त्रिभुवनं चलति। भत्र जेह इति 
एकारो लधु॒वाच्यः (१) ॥ 


६७, अथ चतुःपादिकां लक्षयति चडठपश्टआ इति। पाएहि--पादे एकैक- 
चरणे इत्यथः, चउमत्ता--चतुर्मात्रिकान्‌ , (गणसत्ता)--गणान्‌ सप्त, सगुरे करि- 
सगुरून्‌ इत्वा, शुख्युक्तान्‌ सतचतुर्मात्रिकान्‌ गणान्‌ विधायेत्यर्थ,, एवं तीस 
मत्ता धरि--त्रिशन्मात्रा धृत्वा, चठउपइआ छुन्दा--चतुःपादिकाछुन्द:, फर्णिदा- 
फर्णीद्रः पिंगलः भणइ--भणति । तत्र विशेषमाह चउछुन्देति इदं वृत्त चतुश्छ 
न्दांसि ले किज्जइ--गदीत्वा क्रियते, एक्क्र--एकं छुन्दः गहीत्वा ० किज्जह 
न क्रियते, वृत्तचतुष्ट्येनैक पद्म विधेयं, न लेकेनैत्र वृतेन | तथाच षोडशचरणैरिद 
कर्तव्य, न तु चतुर्भिश्वरणेरिति भावः । .एवं चात्रेति शेष. चउसअ अतिआ-- 
चतुश्शतमशीतिश्च मात्रा इति शेषः, णिरुत्ता--निरुक्ताः कथिता इलर्थः, 
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मिअगश्रणि--हे मृगनयने, एहु भेअ--एतं भेदं, को जागइ--कः पिंगलातिरिक्तः 
जानाति, एअ (5 )-एतच्छुंद! ( अमिअ )--अम्ृततुल्यमित्यर्थः, पआसइ-- 
प्रकाशते इति कइ-- ( कवि ) पिंगलो भाषते। अत्र चतुर्मानिकसादंसप्तग- 
गाव्मकचरणं चतुर्गुणीकृ ( ले )त्यथः एकश्चरणो विधेयः, एवं चल्तारश्चरणा 
विधेया इति फलिताथ: ॥ 

६८, चतुःपादिकामु दाहइरति जसु सीसहि इति। जसु सीसहि गंगा--यस्य 
शीर्ष गंगा शोभितेति शेष:, यश्च गोरि अधंगा-गोयेद्धांगः गोरी अद्धंगि यस्य 
ताहश इत्यथ;, गिव पहिरिअ फणिहारा-ग्रीवापरिधृतफशिहारः . ग्रीवायां 
परिघृताः फणिहारा येन ताहश इत्यथंड, कंठडिअआ बीसा--कंठस्थितविषः, 
पिंधणदीसा--दिकपिंधनः दिक्‌ पिंघनमाच्छादन यस्य स इत्यथ, संतारिभ संसारा-- 
सतारितः संसार; येन च, किरणावलिकंदा--किरणावलिकंद), बंदिअ--चंदितः 
चंदा-चंद्र! भाले ध्ृत इत्यथः, यस्य च णअणहि--नयने तृतीये नेत्रे अणल 
फरता--अनलः स्फुरननस्तोति शेष, सो-सः भन्राणीकंता--भवानीकांठः 
शिव, तुद्द--युध्मभ्यं संपआ दिज्जडउ--संपद दद्यात्‌ , बहु सुह किज्जउ--ब्हु 
मुख कुमतातू। श्र+॥ एक एवं चरण उदाह्ृतः, एताहशा अन्‍्ये अयश्चरणाः 
सुत्रीमिः स्वयमुदाहरणीयाः ॥ 


६६. ग्रथ घत्तानामक वृत्तं लक्षयति पिंगल कइ इति। बेवि पाशग्र-- 
दयोरपि पादयो:, तिण्णि तिण्णि लद्द--तर( न्‌ तीन ) लघृन्‌, अंत धरि--श्रंते 
पदांत इति यावत्‌ धरि--ध्ृत्वा, चउमत्त सत्त गण--चतुर्माजिकान्‌ सप्त गणान्‌ 
भण-कथय, एवं बासट्टि मत्त-द्विषष्टिमात्राः करि--#त्वा, छुंद्र उकिट्ठउ--- 
'छुदस्सूत्कृष्टा, पिंगल कइ दिद्ठउ--( पिंगलकवि ) दृष्टां, घत्त--म्रत्तां जानीहीति 
शेप: । अयमथः--घत्ता द्विपदी, तत्र चतुमांत्रिकसप्तगणानंतरं लमुत्रय॑ प्रत्येक 
विधेयमिति । 

१००, अथ घत्तायां यतिनियममाह पदढममिति। ( पढम )-प्रथमं, दृह 
बीसामो--दशसु मात्रासु विश्राम), बीए--द्वितीये स्थाने अठठाइ मत्ताइ--अष्टसु 
मात्रासु विश्राम इति पूर्वणान्वयः तीए--तृतीये तेरह--त्रयोदशसु मात्रासु, 
विरई--विरति१, एवं घत्ता--घत्तायां मत्ताइ बासठिठ--मात्राः द्विपष्टिः भवंतीति 
शेष; | यतिकथ( न )' क्रमेणेकर्त्रिशन्मात्रा लम्यंते, ताश्च दयोदलयोः प्रत्येक 
देया इति संभूय द्विपष्टिमातिका घत्ता भवतीति भावः ॥ 

१०१, अथ घत्तामुदादरति रणदक्खेति । येन रणदक्ख--रणदक्ष। संग्राम- 
कुशल इति यावत्‌', दक्ख--दक्कः, इनु ( शु ) --इतः, येन च कुसुमधणु--- 


हे. 
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कुसुमबन्ता कंदपः जिएशु--जितः, यश्च अरंधश्र गंध बिगासकर--अधगंध- 
विनाशकरः), गिरिणार अद्धंग धरु-गिरिनागर्यद्धोंगधरः गिरिनागरीं पावती 
अद्वंगे धरति यस्तादश इत्यथ:, अमुरभश्रंकर--असु रमयंकरः, स शं करः रक्खउ--- 
रचतु मामिति शेपः | 

१०२, अथ घत्तानंदं लक्षयति सो घत्तदह कुलेति। यत्र प्रथमं एआरह-- 
बीसाम--एकादशसु मात्राष्विति शेषः, श्रग्रेषपि योजनीयः, बीसाम--विश्रामः, 
पुणुन्ि--पुनरपि द्वितीये तृतीये च स्थाने इत्यथः, सत्त तेरह--सप्तसु मात्रासु 
त्रयोदशसु मात्रासु च, त्रिरइ--विरतिभंवतीति शेषः, ( सो--) तत्‌ घत्तहकुलसार 
(र )--त्रत्तानामक॑ यदूइतं तज्जातिश्रष्ठमित्थ), णंदड णाम--नंदनामकं कृत 
विद्धि इति शेप: | इति कित्ति अपार--अपार कौत्तिनांगराजः पिंगलः कट्‌इ--- 
कथयति । 

१०३, अथ पत्तानंदगणनियममाह छुक्क्लु इति | आइद्दि--आदो छुक्कलु- 
पटकलं गणं, संठबहु--संस्थापयत, ततश्च तिष्णि चठकक्‍कल--न्रीनू चतुष्कलान्‌ 
देहु-ददत, ततश्च पंचककल--पंचकलं, चडठकल जुअज़्--चतुष्कलयुगलं च 
ददतेति पूर्वणान्॒यः, एवं घत्तानंद भुणद--जानीध्वं । घत्ताघत्तानंदयोश्च विश्राम- 
मात्रकृत एवं भेद इति अन्नापि लघुत्रयमंते देयमिति बोध्यम ॥ 

१०४, अथ घत्तानंदमुदाहरति, यो बंदिआ इति। जो--ब, सिरगंग-- 
शिरोगंगया शिर/त्थितया गंगया इत्य4:, बंदिअ--तंदितः नमत्कृत इत्यर्थः। 
अथवा येन शिरति गंगा वंदितेति। येन अगंग--कामः हणिश्न-हतः, यश्र 
अद्धंगदि--अद्वांगे परिकर धरणु--परिकर कलत्र धृतवान्‌ू, सो--सः, जोईजण 
मित्त-योगिजश्नमित्रं, संकाहरु--शंकाहरः, संकर चरणु शंकरचरणः, वो 
(दुरित्त--) दुरितं दरठउ--हरतु ॥ 

१०५१, अथ पदपदनामकबूत्त लक्षयति | छुप्पअ छुंद इति। हे छुहल्ल--- 
छुदलल्‍लाः विदरग्घाः, अक्खरसंजुत्तत--अक्षरप्तयुक्त॑ वच्यमाणप्रकारेण दबशीत्यादि- 
वर्णयुक्तमिति यावत्‌ , छुपपञ छुंद-षटपद्द छुंद: सुगअ--श्रणुत | तत्र यतिनि- 
यमपूवक गणनियममाह, एआरहेत्यादिना | तत्र बिरइ--विरतिः, एआरह-- 
एकादशसु मात्रासु भवतीति शेषः, त पुणु-ततः पुनः णिम्मंतड--निर्श्रातं यथा 
स्थात्तथा तैरह--त्रयोदशसु मात्रासु विरतिभंवतीति पूर्बणान्बयः, तथा च चरणे 
चतुर्विशतिमात्राः भवन्तीति भावः, पटम--प्रथमे च चरणे इदं चोपलक्षणं, द्वितीये 
तृतीये चतुर्थ डपि बोध्यं, बे मचा धरि--द मात्रे घृत्वा संस्थाप्येत्यर्थ,, मममडिआ-- 
मध्येस्थिता मध्ये प्रथमस्थमात्राद्ययांतस्थद्विलष्वोरंतराले स्थिता इत्यर्थ, पंच चड 
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चउकल--चतुश्रतुःकलाश्वतश्न: चतस्रः कला मात्रा येपषु तादशाश्चतुमांत्रिका 
इति यावत्‌ गण--गणाः किज्जइ--क्रियंते, त पुरु--तत: पुनः हे-अ्रधस्तात्पादांते 
इति यावत्‌ , बिएणवि लहु--लघुद्बयं दिज्जहई--दीयते, ततः पादचतुष्टयानंतरम्‌ , 
उललाल--उल्लालः वक्ष्यमाणलच्षणं उलल्‍लालनामक बृत्त दीयते इति 
पूर्व॑णान्वयः | तत्र च उललाल बे बिरइ--ह्वे विरती यतिस्थानद्वयमितद्य4:, प्रथम 
पण/अऑखऋमे लपघुद्व य॑ स्थाप्यमेबमेकेक्चरणें चतुर्विशतिमांत्रा विधाय चरणचतुष्टयं 
विधेयमनंतर च उल्लालपादद्वय॑ देयमिति पदपद छुंदो भवतीति। अंतो लघु- 
दर यमेब देयमिति न नियमः काब्यपादेषु तथा:दर्शनादिति बोध्यम्‌ । । 

१०६, अथ पदपदमुदाहरति पिंघिआ दिद सण्णाह-दृदसंनाहँ पिंघिअ-- 
पिधाय, बाह उप्यर-बाहोपरि पक्खर देइ--वाणवारणं दत्वा, बंधु समदि-- 
अन्यून्समाव्य, साहि हम्मीर बअण लेइ शाहहमी (२) वचन गीला, रण 
धसिअ-रणे प्रविश्य, पक्ख ( २ ) पकखर--वाणवारणेन वाणवारणं, स्वकव्चेन 
प्रतिपन्ञाणां ककचमित्यथ:, ठेल्लि--त्रोय्यित्वा, पेल्लि--नोदयित्वा, उड़ुठ-- 
उड्डीयमानः सन, णहपह--नभःपथे भमठ-भ्रमामि, अरि सीसहि--श्ररि- 
शिरसि, खग्ग--खड्गं डारड--पातयामि, पब्चह अप्फालड--पव॑तानहं स्फाल- 
यामि (क्रोधानलमध्ये जलउ--ज्वलामि, हृम्मीरकज्ज यामि (१ ) उल्लंघयामीति 
यावत्‌ । कि च सुरताणसीस करवाल देइ--खडगेन तस्य शिरश्छिलेति यावत्‌ ॥ 
मह--अहँ, कोह्दागल मह--क्रोधानलमध्ये जलउ--ज्वलामि, हम्मीरकज्जं--- 
(ह )मीरका( या )थाय, कलेबर तेज्जि--कलेवरं शरीर त्यक्ता, दिआ चलड--- 
टियं गच्छामि इति जज्जलड३। *शशहमीररईर 


१०७ अथ पटपदमेव प्रकारांतरेण लक्षयति । पअ पअ तलह इति। यत्र 
आइइहि छुक्कलु होइ--आदो पकले भवति, ततः चारि चडकल(उ )-- 
चत्वारश्चतुःकला गणिवुत्तत--निरुक्ताश,  अंत--पादांते, दुक्‍कलु--द्वि कलः 
निबरद्ध), एवं यत्र पञअ पअ तलह णित्रद्ध--पदपदतले प्रतिचरणतल्मित्य्थः 
निबद्धाः मत्त चउच्रीसहि--मात्राश्चतुविशतिः किज्जइ--क्रियंते, तत उल्लालहि 
सहिअ--उल्लालेन सहितम्‌ अंते उल्लालपादद्गययुक्तमित्यथ:, सेस कइ बत्थु 
णिरुत्तत--शेषकविना वस्तु निरुक्तम्‌ | एतदेव वस्तु इति नामांतरेणोक्तमित्यथ: । 
इति गुणहु-गुणयत जानीतेत्य4: | इश्न छुंद--इृदं छुदः, अक्खर डंबर-- 
सरिस--अज्ञराडंबरसह॒शं सुश्राव्यवर्णसमुल्लसितगो डीरोतिमदित्य4, चेद्मवतीति 
शेपः, तदा छु (सु ) द्ध भणिज्जइ--शुद्ध' भण्यते | अन्र च बावण सउठवब्ि 
मत्तद--द्विपंचाशत्शतमपि मात्रा3 काव्यपादचतुष्टयस्थ घएणवतिरुललालपादद्वयस्य 
स षटपंचाशदेवमुभयोमिलित्वा द्विपंचाशदधिक शत मात्रा इत्यथः, मुणहु--जानीत, 
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लुप्पअ छुंद-पयपदच्छुंदः, एरिसि ब्रि होइ--एताहशमपि भवति, काइ 
गंध गंथि--किमर्थ ग्रंथग्रंथि बिमरह--विमृशत । इंद च पृव्रक्तिलक्षणेन॑क 
गताथलाद क्षेपकमिवाभातीति बोध्यम्‌ ॥ 


१०८, अधेतदुदाहरति जहा सरशञ्र ससि तिंब्रेति। यथा शग्त--शशिब्रिबं, 
यथा हरहारहंसस्थितिः, हर;--कपूरगौर, हागे--मोक्तिकदाम, हँसा:-- 
पत्चिविशेषास्तेषां स्थि(ति) रिव्यथः, जहा फुल्ल सिआ्य कमल--यथा फुल्लसित- 
कप्तलं॑ पुणएडरीकमिति यावत्‌, जहा खंड किअ--खंडीकृतः, सिरि खंड-- 
श्रीवंडश्वंदनमित्य4:, जहा गंग कललोल--यथा गंगाकलल्‍लोला महोम॑य हृत्यथ:, 
जहा रोसाणिअ रुप्पए-यथोज्ज्वलितं रूप्यं, जद्दा दुद्ध बर सुद्ध फेण फंफाइ तलप्पइ 
“यथा दुग्धसाम्यं॑ कीत्तें: कविसंप्रदायवि६द्ध शीतलेनैव कीर्तिबप्रनस्योचितत्वाद 
तथापि श्वैत्यमात्रे तात्पय्य न तदंशेड्पीति भावः, तप्तीभूय मांडादुद्गतः, दुग्ध्फेन- 
श्रातिश्वेती भवतीति तथोक्तिः | पुण: ( न ) यथा पिअ पाअ पसाए दिट्वि-- 
प्रियप्राप्तप्रताददष्टिः प्रियक्य प्राप्ता प्रसाददृष्टिदन स तादश इत्यथंड, तरुणिजण--- 
तबणिज्नन: णिहुअ हसइ--निभ्तं हसति, तत्थ--तथा तब कित्ति--कीत्ति देकित्व 
“-प्रेच्य, वसमत्ति--बरमते चंटेश्वर महाराज, हरित्रद्म भणति। ब्रह्मति 
यंदिनामुपनाम जातिविशेषो वा, तथा न अद्याजातीयस्तदुपनामको वा हब्नामा 


भवतीत्यथ; । 


१०८क, अथ पूर्वोक्तमेव दोहाबृत्तनोपसंहरति चारि पाअ इति। चारि पाश्र-- 
चत्वारः पादा।, कब्वकें भण--काव्यस्थ भण, बेत्रि पाअ उल्‍्लाल--द्वावपि पादाः, 
उल्लालस्य भरणेति पूर्बणान्वयः, इम--एवं, ब्रिहु लक्खण-्वे लक्षणे एक्‍्क 
कइ- एक कृत्वा पद, एप छुप्पआअ पत्थर-परट॒ पदप्रस्तारः | 


१०६, अथ पटपदोपयोगिकास्यलक्षणमाह आइ अंत इति | यत्र आदो अंते, 
दुद् छुकषकलउ--द्वो पटकलो भवतः इति शेषः, एक आदो एकः अंते इत्यथथ:, 
मभूभ--मध्ये आद्यंतस्थयोः घटकलयोरंतराले इत्यथ, तिण्णि तुरंगम--त्रयस्तुरं ग- 
मात्र 'य ) श्रतुःकलाः भवंतीति शेष, तत्र तीए--ठृतीये स्थाने द्वितीय-- 
चतुःकल इृत्यथः जगणो मध्यगुरुगणः किंवा विप्रगणश्रतुल्घुकोगणः कतंव्यः, तत्‌ 
कवध्वह लक्खण-काव्यस्य नक्षुणं, बुमक--बुध्यतां ॥ अयमथः, प्रथम 
पटकलस्ततर्रयश्रतुष्कलास्ततश्च पटुकलः एवं प्रतिपादं पंच गणाः कर्च॑व्यास्तेप्वेक 
च प्रथमपटकला'*"*****'त्रये तृतीयो गणो जगणो विप्रो वा विधेयः, एवं च तृतीये 
विप्श्वेद्दीयते तदा सवलध्वात्मकोडपि काव्यभेदों भवति, यदि च जगणो दीयते तंदा 
तुन ततीयस्थजगणांतर्गतस्थ एकैकगुरोः प्रतिचरणमावश्यकत्वात्सबंगुर्वात्मकस्तु न 
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भवति च, जगणपत्ते तृतीयस्य गणाय्रंतस्थस्य लघुद्धय॒ध्य प्रतिचरणमावश्यकल्वादिति, 
विप्रप्ते च चतुल्घ॒नां प्रतिवरणमावश्यकत्वादिति सुबी मिविभावनीयम । 

११०, अथ वक्त्यमाणेषु काव्यभेरेषु शक्रनामक भेद लक्षयन्‌ भेदान( यन )- 
प्रकारमाद चउ अग्गलेति | चड अग्गल चालीस गु६-- चतुरधिकचत्वारिशद्गुरु 
काव्यपादचतुष्टय॑ चतुश्च॒त्वारिशद्शुद इति यावत्‌ , एक्कक्के गुझ लेइ-- 
एकैक॑ गुरु ग़हाण न्‍्यूनं कुक, एवं कृते च जो गुरुहीणउ-नयों गुरुहीनः 
एकैकगुरुढ्ासेन द्विलघुबृद्ध्या क्रियमाणेपु भेदेषु यः सबलघुरित््थः भवतीति 
शेपः, सो स ( कक-स ) शक्रः | तत्र च एकेकगुरुवृद्ध्या लघु द्वयहासेनेति शेपः, 
णाम ग्गहण कुणेहु--नामग्रहणं शंम्वादिकंगांतमिति भावः कुरुष्व । अब भावः 
“-तृतीये जगणदानपत्चे प्रथमपटकलस्प गुरुत्रय॑ द्वितीयचतृष्कलस्य गुरुद्वयं, 
तृतीयचतुष्क लक्ष्य जगणस्वरूपत्वात्तस्थैको गुरु चतुर्थचतुप्कलत्य गुरुद्वयं पंचमस्य 
पटकलुस्य गुरुत्रयमेकादश गुरवः, जगणाश्तःख्लपुद्वय॑ चर प्रतिचरणं काब्ये 
आवश्यकं, चरणचतुष्टपे च मिलिला चत॒श्रत्वारिंशद्गुरवोडशो लघब आवश्यकाः, 
अतएव काव्ये सब्बंडपि चरणा गुरुरूपा एवेति न संभवति जगणवत्ते अप्टलघ॒नां 
विप्रप्ते पोडशलघूनामावश्यकत्वात्‌, तेपु च ( चतुः )चल्वारिंशद्गुरुपु: क्रमेण 
एकैकगुरुढ्वासेन लघुद्बयबृद्धया भेदेषु क्रियमाणेपु यः सर्वलघुभवति सः शक्रः, 
पण्णवतिलध्वात्मके शक्रे च क्रमेण एकेकगुरुवृद्धया लघुद्वयह्ासेन यावच्चतुश्चत्वारि 
शद्गुरबोड्शो च लघवों भवंति, तावंति नामानि भवंति। तांश्र भेदाननुपदमेब 
विवेचयिष्याम:ः । अन्र चर प्रथम गुरूनादायैकगुरुह्ासलघुद्रयबृद्धिकमेण 
शक्रनिरुक्तिस्ततश्र लघुनादाय लघुद्दयह।|सेकगुरुवद्धनक्रमेणान्येपां निरुक्तिर्मयथापि 
भेदानयनं संमवतीति प्रदश्शनायेति ध्येयम्‌ ॥। 

१११, अथ शक्रमुदाहरति जसु करेति। जसु कर-नयस्‍्य करे, फणिनत्रदद 
बलअ--फणिपतिवलयं, तशु मह--तनु मध्ये तरुणिबरर-- तरुणिवरा युवती श्रेष्ठा पावती 
बिलसइ--विलसति, यस्यथ णअण- नयने भालख्तृतीयनेत्रे भगल-अनलः, 
गज्ञ गरल--गले कंठे गरलं विपं, बिमल ससि जसु सिर-- विमलः एककलात्म- 
कतया कलंकशूत्यः शशी ( यस्य रिरति ) णिवसइ--निवसति । इदं च क्रियापर्द 
नयने--हत्यादिप्रत्येकान्वयि | यध्य सिरमहशिरोमध्ये, सुरसरि ( सुरसरित्‌ ) 
रदइ--तिष्ठति, यश्च सअज्ञ जग दुर्ति दमण कर--सकलजनदुरितदमनकरः, 
सो--सः, ससहर--शशिधरो महादेवः, हसि--हसित्वा, तठुअ दुरिअ--तब 
दुरितं हरठड--हरतु, ब्रितरठ अभअबर--वितरतु अमयवरम्‌ | अतन्र चरणस्थाः 
चतुर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपाः स्पष्टाः | अन्न सो इत्योकारो लघुबेध्यः । 

११२, अथ स्पष्टतया संख्यानियतकाब्यमेदानयनप्रकारमाह जहेति | यथा यथा 
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बलआ बटिदहइ--वलयं गुरुवदते, तद तह--तथा तथा णाम कुणेहु--( ना )म 
कुरुष्प, संभृदि सउ--शंभुना साद्धं भिगगगण--भंगगणं भणि-- भणित्वा, श॑ मु- 
मारम्य झंगगणपर्यतमिद्र्थं), चो( चड ,आलीस--चतुश्चस्वारिंशत्‌ , भेदानिति 
शेपः, मुगेदु--जानीहि । अय॑ माव+--प्रण्णवतिलध्वात्मक एको शुरुबंद्ध ते, एवं यः 
शक्रः उक्तः तत्र॒ च यदि लघ॒द्यमूनीकृत्य तन्मात्राक एको गुरुवडते एसमेको- 
गुरश्चनुणबतिलंघवश्च यत्र पतंति, संशु ( शंथु ) नामा द्वितीयों भेद; | एवमग्रेड- 
पि बोध्यम्‌ । ते लिखिला प्रदश्यंते, तथा । 


११३, गुश ल ९४ शम्मु, गु २ल ९२ सूस्येग, गुश्ल ६० गंडः, 
गुड लट्८स्‍स्कंघः, गु५ल ८६ विजय, गु६ल ८ढ दप, गु छ लद्र 
तालांक, गु ८ ल ८० समरः, गु ९ ल ७८ सिह, गु १० ल ७६ शीप, 'गु ११ 
ल ७४ उत्तजाः, गु १२ ल ७२ प्रतिपक्ष) गु १३१ल ७० परिषर्मः, गु १४ल 
६८ मराजः), गु१७५ल ६६ मृगेन्द्र, गु १६ ल ६४ दंडड, गु १७ल ६२ 
मकटः, गु श्यल ६० कालः, (१), गु १६ ल प्र मदाराष्ट्रग, गु २०ल 
५६ बलतः, गु २९१ ल ५४ कंटं, गु २२ ल ५४२ मयूरा, गु २३ ले ६० बंध, 
गु २४ ल ४८ श्रमरः, गु २५ ल ४६ मिण ( न्‍न ) महाराष्ट्र: || 

११४, गु २६८ ४४ तबज्भद्रः, गु २७ ल ४२ राजा, गु रण्ल ४० 
बलितः, गु २६ न ३८ मोकन्नः, गु २० ल ३६ मंथानः, गु ३१ ल ३४ बलि:, 
गु३श्ल ३२ मेप्रः, गु २१३ ल ३० सहखाक्;, गु २४ ल र८ बालः, गु ३५ 
ल २६ दरिद्र), गु १६ ल २४ सरभः, गु ३७ ल २२ दंभ), गु शे८ ल २० 
उद्दंभ, गु २६ ल श्य अहः, गु ४० ल १६ पलितांकः, गु ४१ ल १४ तुरंगः, 
गुषध्र ल ११ हरिणः, गु ४३ेल १० अ्ंघः, गु ४४ ल ८ भंगः | एवं 
पूवेभेदापेज्ञया लघुद्बयन्यूनक्रियया तत्समानमात्राक्रैकगुरुबर्द्धनेग च॑ शक्रमारम्य 
भंगपयन्तं पंचचत्वारिंशद्भेदा बोध्याः ॥ 

अथ शक्कात्‌ क्रममारम्य चल्वारो भेदास्तृतीये विप्रदानपत्त एबं संभवन्ति | 
पंचममारभ्य एकचल्वारिशत्ययन्तं च तृतीये ज़गणदानपक्षेडपि विप्रपक्षेडपि संभवंति । 
दविचवारिंशत्तममारम्य पंचचत्वास्शिपयन्तं च चल्ारों भेदास्तुतीये जगणमव- 
लम्ब्येव संभवन्ति | विप्रपक्षे पदचतुष्टये मिलिला पोडशलघूनां जगणपत्षे 
चाष्ट गुरुणा ( लघूना )मावश्यकत्वादिति बोध्यम्‌ ॥ 

ग्रथ प्राकृतसूत्रेण शंस्वरादिभंगांतःनां पूर्वोक्तचतुश्रत्वारिशद्भेदानां नामान्याह, 
ता तंभो इति। शम्भु) १, सूचं: २, गंडः ३, स्कंघः ४, विजयः ५, दर्पः ६, 
तालांकः ७, समरः ८, सिंहः ६, शीषः १०, उत्तेजाः ११, प्रतिपक्ष) १२, 
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परिधर्म: १३, मरालः १४, मृगेर्रः १५, दंड: १६, मर्कदटः १७, कालः श्८, 
महाराष्ट्र: १६, वसंत: २०, कठ २१, मयूर: २२, बंधः, २३, अमर) २४, 
भिन्‍नमहाराष्ट: २५, बलभद्रः २६, राजा २७, बलितः २८, मोक्ष: २६, मंथानः 
२०, बलि: ३१, मेघषः ३२, सहस्ताक्ञः ३२, बालः ३३, दरिद्र:ः २५, सरभः ३६, 
दंभः ३७, ठद्ंभः इ८, अर ३२६, वलितांकः ४०, तुरंगः ४१, हरिणः ४२, 
ग्रंघ:ः ४३, तह--तथा, भंग: ४४ । है मुद्धि-मुग्पे, ता एतानि चतुश्त्वारिं- 
शदिति शेपः, बत्थुआ णाम--वस्तुकनामान्येतानि वास्तु+ता संभो यूरे गंडों 
खंधों त्रिज्नों दप्पो तालांकोी समरो सीदी सेसो उत्तेखों पडिव"*“* 'वोकापरसाम- 
काव्यच्छुद्सः नामानीति यावत्‌ , छुंदपबंधो--छुंदःप्रभनन्‍्ध: छुंदसा प्रकृष्टो बंधो 
यस्मात्‌ स ताइश इत्यथः, पिंगलगाओ-- पिंगलनागः जंपइ--जल्पति || 

११५, अथ शक्रमादाय संख्यान्तरं दोह्वृत्तेनाह पंचतालीसद इति | बत्थुआा 
छुं रे--वाःस्तुकच्छुं दसि वास्तुकापरनाम्नि काव्यच्छुंडसोति यावत्‌ , पंचतालीसह--- 
पंचचत्वारिस्त्‌ छुंद--छुंदांस भेदा इति यावत्‌ , ब्रिअंभ--विज भते इति 
अद्वाकइ--साक्ञषात्कृत्य, पिंगल कहइ--पिंगल: कथयति, अन्न हरिहर्ब्रह्मणोडपि 
न चलंति, तेड्प्येनमन्यथा न कुबंतीति मावः ॥ 

११६, अथ काब्ये वजनीयदोपानाह पञअहद् इति। पशञ्नह असुद्धउ--पादेः 
अशुद्धः न्यू इत्यथः पंगुः इत्युच्यते, पादचतुष्टयमध्ये एकेनापि चरणेन हीनश्चे- 
त्तदा पंगुरित्यथं: । यत्त पदे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्ट इत्यथ इति तम्न, तथा 
सति संस्कृतरचितकाव्यस्य दुष्टत्वात्‌ । हीनः पूर्वोक्तेन केनापि गणेन हीनश्चेदित्यथः 
तदा स खोंडउ--खंजः पमणिज्जइ प्रभण्यते | यत्त मात्रया हीनइत्यथ इति तन, 
शून्यकलेतल्यनेन पोनरुक्त्यापतेः । मत्तग्गल--मात्रयाधिकः लक्षणोक्तमात्रापेज्षया 
एकया एकयापि मात्रया अधिक इत्यथः, बाउल--श्याकुलः। सुण्णगकल्--- 
शुत्यकलः एकयापि मात्रया न्‍्यून इत्यथंः कण्ण सुणिज्जइ --काणः श्रयते | तथा 
मलब्रज्जिअ--भ कार लकाराभ्यां वर्जित इत्यथः बहिर--बधिरः | श्रलंकारेः रहितः 
अंधः । छुंदउद्बण जिशु--छुंद्सः यत्‌ डद्ववनिका तां विनेत्यथ, उद्यवनिकायां 
क्रियमाणायां यदि आद्यंतपटकलस्थाने सप्तकलः पंचकलो वा पतति, एवं 
मध्यस्थचतुष्कलेषु यदि कश्चितंचकलस्लिकलोी वा भवति, तृतीये व जगण- 
प्रिप्राभ्यामन्य एवं गणः पततीत्यथं: बूलउ--मूकः कथितः | अत्थ त्रिगु-- 
अर्थेन विना, दुष्बल कहिअउ--हुब्बेलः कथितः | हृष्दक्खरहि--हटाक्षरैहंठा- 
कृष्टरक्तरः परस्परमेत्रोरहितैरित्यथः ( डेरठ )--डेरः केकरः होइ---भवति | 
गुण सन्बहि-सब्बंगुणेः प्रसादप्रभतिभिः रहितः काणा--काणः भवति। एसते 
कन्नह दोस--काव्यस्थ दोषा), सब्वंगसुद्ध समरूअगुण--सव्वोगशुद्धसमरूपगुणः 
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सर्वोगे शुद्ध, समो रूपगुणी यध्य स* समरूपगुणः, सर्वोगशुद्धश्ासा समरूप- 
गुणश्च ताहशेन पिंगलेन कथिताः | अत्र हिआ इवल्यक्षरद्ययमेक बौध्यं “बण्णो कि 
तुरिश्रपंदिओ' इत्युक्तः अन्यथा मात्राधिक्यापत्तिः ॥| 

११७, अथ वर्णलघुभेदेन काव्यस्य जातिमेकैकचरणस्थां चरणचतुष्टयसमुदितां 
ने मात्रां कथयन्‌ भूयोडपि भेदवंख्यामनुवदन्‌ उल्लालगुरुसंख्यामुपदिशन्‌ काब्योज्ला- 
लाभ्यां पटपर्द बृत्त मबति तस्य चेकसप्ततिभंदा मवन्तीति घटपदेनैवाह ब्रिप्पेति । 
विप्प--विप्रे विप्रजातीये काव्ये बत्तीस--द्वाजिशत्‌ लहु--लघवः होइ--मभवंति, 
खन्ति --क्षत्रिये क्ञत्रियज्ञातीये काव्य बेआल-द्वि चत्वारिंशत्‌ लघवः करिज्जसु-- 
क्रियंतां, बेत--वैश्यः अठतालिस--अश्चचत्वारिंशत्‌ लघवः क्रियंतामिति पूर्वेणें- 
वान्वयः, सेल--शेवा उबरिता इति यावत्‌ लघवः सुदृददि ( उ )--शद्वजातीये 
काव्ये सलहिज्जसु--श्लाध्यंतां, पद्र--पाद एकैकचरण इत्यथः काव्यस्येति भावः 
चउअग्गल--चतु रधिका: बीस---विशतिः चरणचतुष्टये च इति शेष:, छाणबइ३- 
पण्णवतिः मत्त--मात्राः ठजिज्जसु--स्थप्यंतां, कब्बलक्खणहि( ह )--काव्यलक्षगे 
पंचतालीसर णाम--पंच चल्वारिशन्नामानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि भंगांतानीति 
भावः करिज्जसु--क्रियंतां, उल्लालदि--उल्डाले छुदत्निस--पइविशर्ति गुरून्‌ 
जानीहीति शेष:, विण्णि पाश्न--द्रयोः पादान काव्योंल्लालयोश्वरणान्‌ एकक्‍्कइ-- 
एकीकृत्य, समत्रएण---प्रमा वा; काब्योल्लालसमाना:ः वर्णा गुरुलघुरूपा यस्मिन्त- 
ताहशमित्यथ: सरिसतमदोसगुण--सह्ृशसवंदोषगुणं सदशा: काव्यसमानाः सर्व्य 
दोपा गुणाश्च यत्य॒तत्ताहशमित्यथः छुप्पअ--पदटपद बृत्त मुणहु--जानीत, तथ्य 
चेति शेषः एहत्तरि णाम--एकसप्ततिनामानि परिमुणहु--परिजानीतेति योजना । 
एद्त्तरीत्येकरोी लघबेच्य:। अयमथ्थ:--काव्यचरणचतुश्यस्थाश्चतु श्चत्वारिंशत्‌ 
गुरवस्तृतीयजगणदानपक्षे चाशे लघवः, उल्लालचरणद्वयस्थाश्च पड्विंशतिगुरवः, 
पादद्रयस्थत्रिकल चतुष्टयांतगंताश्च चत्वारों लघ(वं) एवं मिलित्वा सप्तति- 
गुवो द्वादश लघवश्च पटपदे पतंति, तत्र चेकेकगुरुह्मसेन क्रमेण तत्समान- 
संख्याकलघुद्द यवृदध्या एकसत्ततिर्भेदा भवंति। तांश्र भेदाननुपदमेव प्रपंचयिष्याम 
इति सुधीमिध्यंयम ॥ 

११८, अथ षदपदोपोद्वातेनोल्लालं लक्षयति तिण्णि तुरंगमेति | प्रथम तिण्णि 
(--त्रयः) तुरंगमाश्चतुष्कला गणा;, तह--ततःड, तिअल--त्रिकलः गण:, तेहि 
श्ंत--तस्य त्रिकलघ््यांते छुह चउ तिअषट चतखस्रः तिख्तरः मात्रा इति शेषः 
प्रत्येक योजनीयः, एम-एवं, जिहु दल छुप्पण मत्त--द्विदलघटपंचाशन्मात्राक 
दयोदलयोमिलित्वा षटपंचाशन्मात्रा यस्‍्य तत्ताइशमित्यर्थ:--उल्लाल--उल्लालं 
उल्लालनामक वृत्त, उद्दबहु--उद्दवयत उद्यवनिकाविषयं कुरतेति यावत्‌ | अथवा 
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षटपंचाशन्मात्राकमल्लालं॑ त्रिहु. दल--द्वयोदलयोरुध्वयत, एम--( ए ) व॑ 
दलद्वयेडपि गण।न्‌ विभजत । इदमत्रावधेयम्‌। त्रिचतुष्कलानां षट गुरवस्तदनंतर- 
पतितस्य॒ त्रिकलस्य च एको गुरुस्तदनंतरपतितस्य पटकलस्य च त्रयोगुरवस्तद- 
नंतरपतितस्य चतुष्कलस्य च गुरुद्वयं तदनंतरपतितस्य त्रिकलस्‍्य चेको गुरुरेवं. 
प्रतिचग्णं त्रयोदशगुरवों लघुद्बय॑ चैवमष्टाविंशतिर्मात्रा: एके दले पतंति, दलद्वये 
च भिलित्वा पड्विंशतिमांत्रा: एके दले पतंति, दलद्वये च मिलित्वा पद: 
विंशतिगुरवश्चचारश्च लघवः एवं षटपंचाशन्मात्राः पतंति। एवं च काव्यव- 
दुल्लालेडपि सर्वे वर्णा गुरुू्पा न संभवंति | तथा दि यदि त्रिकलो गुर्वाद्विस्त- 
दंतो वा दीयते, तदा एकैकपादे त्रिकलद्गयांतगतं लघुद्बयमावश्यकं, दयोदलगोश्क 
लघु चतुष्टयं, यदि च त्रिकलस्य मात्रात्रयमपि लघुरूपमेत्र क्रियते, तदा तु त्रिकल- 
दयत्थ प्र: लघ( व ) एकैकचरणे, दयोदलयोश्च द्वादहश लघबः आवश्यका 
इति कथमपि उल्लाले सर्वे वर्णा गुरुरूपा न संभवंत्येव, त्रिकलानामपि स्वेलशु- 
रूपाणां संभवादत एवं क्वचित्सत्रंगुर्वाव्मक्णसमय ( ? ) मुदाहरणमषि दृश्यते 
तलल्‍लेखकप्रमादात्यतितमिति बोध्यम । अन्राप्येकैकगुस्हापेन क्रमेण लथुद्गयत्ृद्ध या 
सवेलब्बन्ताः सप्तविशतिमेंदाः संभवंति, ते चर ग्रंथकृता न प्रदर्शिता॥, 
अप्रदशिता अपि स्वयमूहनीयाः, मया त॒ ग्रंथत्रिस्तरभयान्न प्रदर्शिता इति 
सुधीमभिविभावनीयम ॥ 

११६, अथ काव्योल्लालयोः स्गुवात्मककाब्यमेदमुदाहरति जाआ जा 
अडंगेति । जा अद्धग-यदद्धंगे जाओ्रा--जाया पावतीति यावत्‌ शोभते इति 
शेष; अग्रेडप योजनीयः, सीत-शीर्षं सब्बासा पृरंति-सवाशाः पूरयंती 
सन्ब्रदुक्वा तोलंती--सब्बदुभखानि त्रोय्यंती एताइशी गंगा लोलंता--लोलाय- 
माना | अन्र गंगाविशेषणद्वयं पावत्या अपि योजनीयम्‌ | यश्व णाआ राआ 
हार--नागराजहारः नागराजस्य वासुकरेरों यम्य ताहश इत्यथः यश्र दीसबासा 
बासंता--दिग्वासों बसानः | जा संग--यत्मंगे णद्धा णासंता--नष्टदुष्टान्‌ नाशयंतः, 
अत्र नष्टशब्दो धूत्त वाची, तथाच धूर्तता ये दुष्टा वैरिणस्तान्‌ नाशयंत इत्यथः, 
उछुछबे--उत्सवे कांता--यथा स्वात्तथा णाचंता--नृ त्यंतः, तले भूमी कंपले-- 
तालकंपितभूमयः, अथवा येषां तालेन भूमिः कंपिता, ताहशा बेआला--बैताला- 
स्तिष्ठंतीति शेष: | जा दिदटठे--यस्मिन्दष्टे मोक्खा पात्रिज्जे--मोक्तः प्राप्यते, सो 
तुम्दाणं-स युष्मभ्यं सुक्ख दो-सु ख॑ ददातु | श्रत्र जाआ जा अडगेत्यारम्य 
णट्ट उद्या णासंता एतावक्‍्येतं पादच्ुष्टयं काव्यध्ष्योदाहरणमेतद्मे च चरणद्वयमुल्ला- 
स्पेति बोध्यम्‌ ॥ 

१२०, अथ पद ( पद ) भेदानयनप्रकारमाह चडआलिसेति | चउश्नालिस 
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गुर कब्बक्रे--( चतुः ) चत्वारिशद्गुरवः काञ्यस्य, छुद्त्रीसह--पढ़ विंशतिग्गुरवः 
इत्यनुपंगः, उल्लाल--उल्लालस्य | ज॑ गुर टुशइ--यः गुरुस्त्रुटति, लहु बट इ-- 
लघुबद्ते, अतः एड्त्तरि--एकसप्ततिः पत्थार-- प्रस्तार ) भेदेषणा भवरतीति 
शेप: | भावस्तु पूवमेबोक्तः | 

१२१, अथेनमेवाथ प्रकारांतरेणाह, अजअ इति । गरसत्तरि- गुरवः सत्ति), 
ग्त्रि रेइ--रविरेखाः रविसंख्याका रेखा द्वाश लघ््र इति यावतू, 
एवं. बयासो ( बेआसी ) अक्खरहि--दइघशीत्यक्षरै: अजश्न--अजयनामा 
पटपदस्थ प्रथमों भेद इत्यश:। तत्र गरे घटइ--एकैकगुरुहसति, दुददुइ 
लहुआा लेद (ह )--द्वी द्वो लघुको ग्राह्यो वर्दनीयाविति यावत्‌ । 
एवं सति एक्कक्खर वढ--एकेकमत्तर वर्दते। **“*'*'अयमर्थः: । तृतीय- 
जगणपत्ने काब्यश्ञ ( चतु: ) चलारिशद्गुर्रः अशे लघब उल्लालध्य पडविं- 
शतिगुरवश्चलारो लघव एवमुमयोमिलित्वा सप्ततिगुंरवो द्वादश लघवो यत्र पतंति 
स झजयः, तत्र च यदि एकेको गुरुहंसति तत्समानसंख्याकमात्राकं च लघुद्रय्॑ 
वद्ध ते, एवं च पृर्वपूर्वभेदापेन्तोत्तर ( रोत्तर ) भेद एकैकमक्षर बद्ध ते तदा ते ते 
भेदा भबंति । एतस्थव प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसंशा । 

११२, अथेकसप्ततिभेदानां नामान्याह अजअ इत्यादिना। अजय; १, विजयः 
२, बलि: ३, कणः ४, बवीरः ५, वेतालः: ६, बृहन्नटः ७, मकेटः ८, हरि: ९, 
हरः १०, ब्रह्मा ११, इंदुः १२, चंदन १३, सुशुभंकर। १४, श्वा १५, सिंहः 
१६, शार्दूलः १७, कूृर्मः १८, कोकिलः १९, खरः २०, कुंजरः २१, मदनः २२, 
मत्यः २३, ताडंकः २४, शेषः २५, सारंगः २६, पयोधरः २७, कुंदः २८, 
कमल २६, वारण; ३०, शरभः; ३१, भसलो--प्रमर; भास्रश्च ३२, जांगल॥ 
३३, शरः ३४, सुसर;ः ३५, समर ३६, सारस; ३७, सरसः ३८, इअ--इति 
छप्पम णाम--प्रटपदनामानि ठबि--स्थापयित्वा लेहइ--लम्यंत इति पिंगल 
'कहइ---पिंगलः कथयति ॥ 

१२३, मेरु; ३२६, मकरः ४०, मदः ४१, सिद्धि; ४२, बुद्धिः ४३, करतलं 
४४, केमलाकरः: ४५, घवल; ४६, मदनः ४७, श्रवः ४८, कनक ३९, कृष्ण: 
(०, रंजनः ५१, मेधघाकर; ५२, ग्रीष्प: ५३, गरुड) ५४, शशी ५५, शूरः ५६, 
शल्यं ५७, नवरंगः ५८, मनोहरः ५६, गगन ६०, रतनं॑ ६१, नर: ६२, हीरः 
६३, भ्रमरः ६४, सेखरः ६५, कुसुमाकरः ६६, (द्विपः ६७, शंखः ६८, वसुः 
६६, शब्दः ७०, मुनिः ७१, इति एहत्तरिहि--एक्सप्ततिः षदपदनामानि 
छुंदआर--छुंदकारकः पत्थरि--प्रस्ताय्य लेदइ--लभते, इति पिंगलः कहइ--- 
कथयति ॥ 
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१२४. अथैतेषां प्रकारांतरेण संख्यामाह जत्ते इति। यावंतः सब्बें लघवो 
भवंति अर्ड विसज्यतां तन्मध्ये । तत्रापि विसज एकं शरं पंचकं, शर इति पंच 
सुज्ञा, एतत्प्रमाणेन नामानि विद्धीति शेष: | अयमथः, द्विपंचाशदुत्तर शर्तें लधवः 
अंतिमभेदे ये, तन्मध्ये अद्धत्यागें पटससतिरवशिष्यते, तन्न पंचत्यागे एकसप्ततिर- 
वशिष्यते, तञ्ममाणेन एकसप्ततिप्रमाणानि नामानि भवंतीत्यथः ॥ 

अथेते भेदाः स्वरूपतो लिखित्वा प्रदश्यते | गुर ७०, लघु १२ अजयः, गुरु 
६६ लघु १४ विजयः, गु द८ल १६ बलिः, गु ६७ ल १८ कण:, गु ६६ ल 
२० वीर, गु ६६५ ल २२ वेतालः, गु ६४ल २४ बृहन्गटः, गु ६३ ल.२६ 
मकटः, गु ६९ छ र८ हरिग गु ६१ ल ३० हरः, गु ६० ल ३२ ब्रह्मा, गु 
५९ ल ३४ इंदुड, गु पधल ४२ सिंहः, गु ५४ल ४४ शादूलः, गु ५१ल 
४६ कृमः, गु ५२ ल ४८ कोकिलः, गु १९ ल ५० खरः, गु ५० ल ५२ कुंजरः, 
गु ४६ ल ५४ मदनः, गु ४झ ल ५६ मत्थथ, गु ४७ ल ५८ ताडंकः, गु ४६ 
ल ६० शेपः, गु ४५ ल ६२ सारंगः, गु ४४ ल ६४ पयोधरः ग ४३ ल ६६ 
कुंदघ, ग ४२ ल ६ कमल, ग॒ ४१ ल ७० वारणः, ग॒ ४० ल ७२ शरभः, 
गु २६ ल ७४ भसलः, गु रे८छ ल ७६५ जांगलः, गु २७ ल ७८ शरः;, ग २६ ल 
८० सुसर;, ग॒ २५ ल ८र समर, गु ३४ ल ८४ सारसः, गु ३३ ल ८६ सरसः, 
गु श्र ल ब्य मेरः, गु ३१ ल ६० मकर, गु ३२० ल ६२ मदः, गु ६ ल 
६४ सिद्धि, ग॒ स्थल ६६ बुद्धि गु २७ल ९८ करतलं, गु२६ल १०० 
ककलाकरः, गु (२५ ल ) १०२ घवलः, गु २४ ल १०४ मदनः, गु २३ ल 
१०६ अ्रुव), गु २२ ल १०८ कब ( न ) कं, गु ११ ल ११० कृष्ण, गु २० ल 
११२ र॑जनः, गु १६ ल ११४ मधाकरः, गु श्य ११६ ग्रीष्मः, गु १७ ल श्श्८ 
गरुड़ः, गु १६ ल १२० शशी, गु १४ ल १२२ शूरः, गु १४ ख १२४ शल्यं, 
गुश्३ल १२६ नवरंगः ( गु१२ ल ) १२८ मनोहर), गु ११ ल १३० गगन, 
गुश१०ल १३२ रनं, गु६ल १३४ नर, गुषल १३६ हीरः, गु 3 ल श१श्८ 
श्रमरः, ग्ु६ल १४० शेखरः, गु५ल १४२ कुसुमाकरः, गु४ल १४४ 
द्विप, गु ३ल १४५ शंखः, गुर ल १४८ वसुः गु १ ल १५० शब्दः, 
ल॑ १५२ मुनिः || 

१२५, अथ पज्मटिकाजृत्त लक्षयति चउमत्तेति। श्रंत--अ्रंते, पओहर--- 
पयोधर मध्यगुरं जगंशमिति यावत्‌ ठइ-स्थापयित्रा, अंतस्थं चतुर्मात्रिक॑ 
जगणस्वरुपमेव विधायेत्यथः, पाइ पाइ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ चारि 
ठाइ--चतुःसंख्यान्‌ू चउमत्त--चतुर्मात्रिकान्‌ गणान्‌ करहि--कुरुष्ष | एम--- 
एवं, चारि पाअ>-चतुधादे चउसदिठ मत्त--चतुःषष्टिमात्राक॑ पहुझटिअ 
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लेंद-- पत्कटिकाच्छंदः भवति, एतत्‌ श्रल्रेति शेप: इंदुः पज्करइ--प्रखत्रति ॥ 
अथमं त्रयश्वतुष्कलास्तदनंतरमेकी जगण एवं घोडश मात्राः प्रतिचरंणं यत्र पतंति, 
तत्यज्फटिकाजञृत्तमिति फलिताथः । 


१२६, अथ( प )ज्भटिकामुदाहरति जे इति। येन पराक्रमेण गोलाहिबरद- 
गोडाधिपति; राउ--राजा गंजिअ--गंजितः, हत इति यावत्‌ , जसु भश्न-न्यक्ष्य 
पराक्रमस्प भयेन उद्दंड--समरदुद्धप: ओड--उत्कलदेशाधिपति: पलाउ--- 
पलायितः। येन चर जुक्क-युद्गे, इद सर्वत्र चेति, गुरु-क्कम - गुरुविक्रमः 
गुमश्न्यैरनतिक्रमणीयः विक्रम: पराक्रमो यस्थय स ताहश इत्यथ;, भिककम-- 
विक्रमः विक्रमनामा कश्चित्‌ प्रसिद्ध राजा, जिणिअ--जितः, ताकण परक्कम-- 
तककापराक्रमं कोडपि बुज्फ--जानाति, अपि तु न को पीलथः ॥ 


१२७, अथ अलिल्लइबूनं लक्षयति सोलह मत्तेति | जहा, सोलह मत्ता--- 
पोडशमात्रिकाः घोडश मात्रा यस्यांसा तादशीत्यर्थओ, पाउअलि--पादावली, 
लह-- लम्यते, वेवि--द्वबोरिति शेपप, जमक्का--ज ( य ) मकोी भउ--भवत 
इति, अलिल्लइ कथयतर्थ:। किंपि कुत्रापि चरगे इत्यथंः, अलीहलह (१ ) 
अ्प्रयोजक--इत्मथ; । अय॑ च देशीशब्दः। पओहर-पयोधरः मच्यगुरुजंगण 
इति यावत्‌ , ण॒ द्वो-- न भवति, अत्र जगणों न देय इति भावः, अंते पादांते 
मुपिग्च--सुप्रियः द्विलमुरगंण इत्यथं: पततीति शेषः | क्रियमाणासु पोडशमात्रासु 
ग्तिम ( मा ) त्राद्यय यत्र लघुरूपमेव पतति, न तु षोडशमात्रातिरिक्तः सुप्रियो 
देगा इति भाव, तत्‌ अलिल्ल॒ह छुंदु--अल्ल्लहनामकं॑ छंद! भण-- 
कथय इत्यथः | 

१२८, अथ अलिल्लहमुदाहरति जिहि इति। जिहि-येन आसाबरिनामको 
देशः, दिएहड--दत्त;, सुत्यिर-सुस्थिरं, वेरिकृतास्कंदनाभावादब्याकुलजनमिति 
भाव, डाहर रज्जा--डहारराज्य डहारः पर्वतविशेषस्तस्य राज्यमित्यर्थ:, लिह॒उ-- 
गृहीतं । कालिजरे येन कीतिः स्थापिता, घरु आवज्जि--धनम्‌ आवज्य दशदिश्म्य 
'एकीकृत्येय्रथ:, धम्मके--धर्माय अप्पिअ--श्रपितम्‌ । अन्न दिहड लिहृउ, थप्पिश्र 
अप्पिअ इति दलद्ये यमकवत्वं स्फुट्मेव | अन्न जिद्वीति संयुक्तपरोडपे जकारः 
लधुबत्रेष्यः, 'कत्थत्रि संजुत्तपरो बप्णो लहु होइ?, इति पूव॑मुक्तत्वात्‌ । धम्मके इति 
एकारोडपि लघुबध्यः, ऐओ शु (सु ) द्वाअ बण मिलिआ चेति पूर्वमुक्तचात्‌। 
अन्यथा तत्तन्चरणे मात्राधिक्य॑ स्थादिति बोध्यम || 

१२६, अथ पादाकुलक वृत्त लक्षयति लहु गुरु, एक्क णि ( श्र )--भेति | 
जेहायत्र, लह गुर एक्क णि ( णे ) म्म--लघु गुरुवैंकनियमः णह्ि-- नास्ति, य॑त्र 
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पोडशापि मात्रा अ्रष्टगुरुू्पेणेब पतंति, अथवा षोडशलघुरूपेणेब पतंतीति नियमों 
नास्तीत्य4;, किंतु पअ पअ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ उत्तम रेहा+« 
उत्तमा रेखा मात्रा लघुगुवंतरिता इति भावः लेक्खिए--लिख्यंते स्थाप्यंते हत्यर्थः । 
सुकविफर्णीद्रककवलय( मि )ति पिंगलकंठाभरणतुल्यमित्यथः, कंठाभरण यथा 
सस्नेहं कंठे स्थाप्पते, तथैदमविं स्नेह पिंगलेन कंठे धृतमित्यथ:, सोलह मत्तं-- 
पोडशमात्राक॑, प्रतिचरणं षोडश मात्रा यरिमंस्तत्तावशमित्यथ:, पादाकुलकनामक्क 
बृत्त भवतीति शेष; | पादे मात्रा: लिख्यते इत्युक्त, तत्र कियंत्यों मात्रा श्त्यपेक्षायां 
पोडशमात्राकमिति देतुगर्भ विशेषणम्‌ ॥ 

१३०, अथ पादाकुलमुदाहरति सेर एक्क्रेति | सेर एक्‍्क जो ( जड ) पाबड 
घित्ता-सेरकेक यदि प्राप्तुया ( द्‌ ) छूतं, मंडा बीस पकाब्रठ णित्ता--तदा 
विंशति मंडकान्‌ पचामि नित्यं। तत्र च जइ-यदि टंक्रु एकक सेघठ पाआ-+- 
टंक एकः संघवः प्राप्त), तदा जो हड रंक सोइ हउठ राआ-नयोड्हं रंकः स एव 
अं राजा ॥ 

१३१, चो(चड )च्रोलां लक्षयति सोलह मत्तेति । सोलह मत्तद--- 
घोडशमात्राभिः बेबि--द्वावपि द्वितीयचतुथयोरग्र उपादानातद्रथमतृतीयावित्यथ्थ+ 
चरणाविति शेपः ( पमाणद ) प्रमाणयत, बीअ चउत्थह-द्वितीयचतुथयो- 
श्रणयोः चारिददा-चतुदश मात्रा इति शेषः प्रमाणयतैति पूव॑णान्वय:, 
मत्तह सदिठि-पष्टिमात्रा। समग्गल जाणह--समग्राः जानीत, चारि पआ--- 
चतुष्पादं चौ( चउ )बोल कहा--चोबोल॑ कथय | तत्र प्रथमचरणे पोडश, 
द्वितीये चतु्देश, तृतीयेषपि पोडश, चतुर्थ च चतुर्दश मात्रा; पतंति, ततः 
चोौबोलानामकं वृत्तमिति फलितार्थ: ॥ 

१३२, अथ चोब्रोल्मुदादरति रे धणीति। रे घणि-धन्ये, मत्त मश्ंगज 
गामिणि-मत्तमतंगजगमने खंजनलोचने चंद्रमुखि चंचल गच्छुयौवनं ण 
जाणहि---न जा( ना )सि, अतः तत्‌ छल्‍्म्यः विदग्घेभ्यः काइ णही--कुतो न 
समप्पहि--समपंयसि | अथवा यतः चचल॑ अतएव गजच्छुयोवनं छुइल्लेम्योन 
समपेथसि, अतः त्व॑ काइ णही--किमपि न जानासि, यदि तु समर्पयसि तदा 
अभिज्ञा भवसीति भाव: ॥ 

१३३२, अथ र्‌डइां लक्षयति पदमेति । भो शिष्या: पढठम-प्रथम- 
चरण इत्यथः दहपंच मत्त--पंचदशसु मात्रासु ब्रिस्मइ--विरमति विराम 
समाप्ति प्राप्नोतीत्य4:, प्रथमचरणे पंचदश मात्रा; कत्त॑व्या इति भावः। बीअ- 
द्वितीये पअ--पदे बारइ--द्वादश मात्रा इति शेष, सत्र यथा यथा योजनीयः, 
उबहु--स्यापयत | तीअ ठाइ--तृतीये स्थाने तृतीयचरणे इत्यथः दहपंच मात्रा 
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जाणहइ--जानीत | चारिम--चतुर्थ चरणे इति शेपः, इदं च यथापेत्षमन्य- 
त्रापि योज्यं, एग्गारहहि--एकादश मात्रा: जानीतेति पूर्वणान्ययः । पंचमे उ-- 
पंचमेडपि चरणे ददपंच--पंचदश मात्रा: आणहु--आनयब्त । एवंप्रकारेण 
अठठासटठी--अष्टपष्टिमात्राः पूरबहु--पूरयत, अग्रे अष्टपष्टिमात्राति दोहा-- 
द्विपदिकां तेरद मत्तेत्यादिना पूत्रमुक्तां देहु-ददत। एड--एपा रड्ढडा, ( इअ » 
इये सुपसिद्व--सुप्रसिद्ध यथा स्थाचथा राअसेण--राजसेना इत्यपि भशणिज्जइ-- 
भण्यते ॥ एतत्या राजसेना इति नामांतरमपरि कथ्यत इत्यथः ॥ 

- १३४. अथ रंडायां तावत्तानन्पात्रा तत्तच्चरणे देया इृत्यक्त, तत्र विप्रा- 
( नया )सप्रकारमाह विसमेति | ब्ि_्म--विपमे पादे प्रथमे तृतीये पंचम 
चेत्र्थग, आदो तिकल संठबहु--त्रिकलं स्थापय, ततश्च त्रिकलानंतरमित्यथथ: 
तिण्णि पाइक्र--त्रीन्‌ू पदातीन्‌ चतुष्कलानित्यथ: करहु--कुरुत, पदम - प्रथमे 
पाद श्रंत--अत प्रथमपादांत इत्यथ: णरिंद कि ब्रिप्प-नरेन्द्रं मध्यगुरु जगएं 
किंवा यिप्र चतुलघ्वात्मक॑ गण कुरेतेति पूव॑णान्वयः, तथाच प्रथमे चरगरणे 
त्रिकलानंतरं कत्तव्येपु तिपु चतुष्कलेपु तृतीयश्चतुष्कलो जगणस्वरूपो विप्ररूपो 
वति कत्तव्यः न तु प्रथगिति हुृदयं। अगर पश्र--अपरपादे विपमचरणगण- 
विचा रस्थेव प्रक्रांतत्वात्प्रथमादपरष्मिन्‌ विषमें तृतीये पंचमे च पादे इत्यथ: थे 
मत्त--दव मात्रे द्वो लघू इत्यथः, उदाहरणानुरोधादत्र मात्राशब्दों लघुवाची, 
श्ंते देये इत्यथग, तथाच तृतीयपंचमकानंतरदेय्ेपु चतुष्कलेपु तृतोमों गणः भगणो 
देय इति भावः तसयेव द्विलघ्वंतत्वात्‌ । 

अथ विपमचरणुव्यवस्थां विधाय समचरणव्यवस्थामाह सम पञ्र इति। 
सम पश्च-समे पादे द्वितीये चतुर्थ चेश्र्थ:ः आदो ब्रिअ पाइकद्दौ पदाती 
चतुष्कलावित्य५:, अंत--अ्रंते चतुष्कलद्ययांते पादांते चेत्यथः सब्बलहु--सवलघु 
ब्रिसज्जहु--विसूजत, चो ( चउ ) त्था चरण--चवुर्थचरणे अंते इति पूर्वतन- 
मनुघंजनीयं, विचाये सावधनतया एकलहु--एकं लघुं कट्टिआ लिज्ज--निष्कास्प 
गह्मतां द्वितीयचरणांतिमगणापेज्ञया चतुर्थ--चरणांतिमगणें एको लबुन्यूनः 
कर्चव्यः तत्र एका मात्रा न देगेति हृदय ॥ तथा च समे पदे चतुष्कलद्वयांते 
सब लघ्वात्मकगणदानमुक्तं, तत्र चतु4चरणे चतुप्कलद्यानंतरं सर्वल्युः, त्रिकलो 
देयः, द्वितीये च स्वलघुश्चतुष्कलो देय इति व्यवथा | 

इम पंच पाअ उद्यण कइ--एवं पंचपादोद्ववनं कृत्वा, उद्दवनं विन्यासः, 
तथाच एवं पंचपादविन्याप्तं कलेत्य4:, दोसहीण दोहाचरण--दोषद्दीनदोहाचर- 
णान्‌ जस्सत्यादिना पूर्वोक्तप्रथमतृतीयजगणवत्त्वरूपदोषरहितान्‌ दोहाचतुश्चरणा- 
नित्य, ठबि--स्थापयित्वा पूर्वोक्तचरणपंचकानंतर दोहां दल्वेत्यथः, पिंगलः 
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बत्थुणाम--वस्तुनामक वृत्तं कहेइ--कथयति, एतदेव राअसेण रड्डु उ-- राजसेनरड्रा 
एतस्वेब राजसेना रंडेति च नामांतरं भणइ--भणति || 

१३१५, रड्डाधदाहरति ममईति । महुग्नर--मघुकरा: भमइ-- श्रमंति,"फुल्लु 
अरब्दि--पुपष्पितान्परविंदानि, काणण--काननानि ( णतकेसु-- ) नवर्किशुकेः 
जुलिअ--ज्वलितानीव भांती (ति) शेपः सब्वदेस--सवदेशः पिकराव 
नुल्लिअ--पिक्रावेश्चु लुकितः निपीत इति यावत्‌ , कोकिलालापानाकण्य संजात- 
क्ंटपत्राधया सर्वोदपि देणि (शो ) निः्पीत इव भातीति भावः, मलअ कुहर 
गुव वल्लि पेल्लिअ--मलयदु दरनववल्लीः प्रेपयित्वा ता; कंपयिलेत्यथ:, सिआल 
पवए--शीतलः पवनः लहु--लघु मंद यथा स्थात्तथा वहइ--वहति। चित्त 
मणोभव सर हणइ--चित्तं मनो मवः शरेद्ति, कंत--कांतः दूरे दिगन्तरे एव, हुरंतः 
दुएफ अंतो यध्य (स) ताहशः समय इति शेप: परिपलिअ--परिपतितः, 
अप्यड--आत्मानं किम परि-कया परिषास्या वारिहंउ--रक्षिष्यामि ॥ 

१३६, अशेतस्पेतब  भेदानां ससंख्य नामान्याह करहीति। अपि-हे प्रिय 
करभी नदा माद्िनी चास्टेना तथा भद्गरः राजसेनः तालंकिनी इति सत्त- सम 
वथु णिप्फंद- वस्तुनिष्पंदा:--वस्तुना मकस्य पूर्वोक्तिजृत्तस्थ निस्पंदा भेटा इत्मथः ॥ 
रड्डाया एव वस्तु राजसेन इति च नामांतरम ॥ 

१३७, तेपु प्रथम करभी लक्षयति । पदमेति । जासु--यस्याः प्रथम तृतीय- 
पंचमपादेपु तेरह मक्ता--जत्रयोदश मात्राः। ब्रीअ चउत्थ-द्विती यचतुरथयो श्व रणयो- 
रिति शेपः, एशआरहहि--एकादशैव मात्रा भव॑ंतीत्यर्थः, तासु--तस्या; करदि-- 
करभीति नामेति शेप: भणिज्जइ--भण्यते | अग्रमभिप्रायः, पृव॑वल्तुच्छुंद्सि 
प्रथमे चरणे पंचदशमात्रा: दितीये द्वाइश तृतीये पंचदश चतुर्थ एकादश 
एंचगे पंचदश देया इति फलितं, तत्रेव प्रथमतृतीयपंचमचरणेपु प्रथमोपात्तत्रिकल 
मात्राद्ययं दुरीकृत्य द्वितीयचरणे चांतोपातसवंलघुचतुमांत्रिके एकां मात्रां दूरीक्ृत्य 
चतुथ चर पृथ( व )देव संस्थाप्याग्रे दोहां दत्वा करमी वाच्या, न तृु(?) 
विषमपादेपु प्रथमोपात्तत्रिकले मात्राद्वर्य न्यूनं क्तेब्यम्‌॥ अंतोपात्तजगणभगगणोषु 
चेत्यत्र कि विनिगमकमिति चेत्‌, सत्यं, सामान्यानालि( गि )तविशेषाभावात्‌ 
पूर्वोक्त ड्डानियमाना मुत्तरत्राप्यावश्यकतया करम्यामपि प्रथमचरणांते जगणशविप्र न्य- 
तरस्य, तृतीयपंचमयोश्र भगणस्थावश्यं स्थापनीयत्वात्रथमपरित्यागे मानाभावश्र 
प्रथमोपात्त त्रिकलमध्यत एव मात्राद्ययं न्यूनं विधेयं, द्वितीये च समचरण 
अंते सर्वलघुदंय इति नियमस्य पूवमुक्तत्वांत्‌ अंते सर्वलघुस्थापनमावश्यकमिति 
चतुथचरणसाम्यतया द्वितीयचरणस्थापने बाधकाभावादंतिमसवलघ्वात्मकगणमध्यत 
एव ह( ए.)का मात्रा न्‍्यूना विधेयेति न कश्रिदोष इत्यस्मत्तातचरणोंपदिष्ट 

डे 
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पंथा। सथीमिविभावनीयः | यत्त विप्म आय्पात्ततिकल्मन्ये मात्राद्॒यं न 
साह्यमेककड णामावादिति, तत्र आययारुत्तरद्ध पट्लेबान्रापि प्रथमस्पेककलस्य 
गायन बाबका सायात्‌ ॥ 

१ ३८, ग्थ नंदां लक्ष॒बति पदमति | यत्र प्रथमतुतीयपंचसपादेपु देहचारि--- 
पद शा मत दोइ-मात्रा भव॑ति । बीस चउत्थ एआरहदि--ठ्विती बचतुथ्थयों रेका- 
शव मात्रा भवतीति पूवतनानुप्रग:, ते बिझआरि-विचारये णंद भणिष्न-नंदां 

॥ | आवायि पृथक्तिरीया विपमपाड़ेपु प्रथमापात्त्रिकलमब्यत एवं एकां मात्रां 
दृरीयात्य दितीयपाड चांतस्थचतलस्यास्मकंगगुमध्यत एकां मात्रां क्या चतुथ 
पृवलटव स्थावधिलाओ दोहा दच्या नंदा बाच्या इति निष्कप ॥ 

१३६ अथ मोहिनी लक्षयति पदमेति । यस्‍्यां प्रथातूर्तयपंचमपादेषु 
गयदद मत्ता-एकीनर्विशविर्मात्रा:। बीदश्र चठत्थ एआरइदि-द्वितीयचतुथ- 
पारकादशंस मात्रा भर्वति, तं"तां आसु-एनां माद्िणी-मोदिनी 
#गि--जानीहि || अब विषय चिकलानंतरं चलद्यास्श्रत॒मात्रिका विधेयास्तेप्तेव 
परथयपादाने जाणी विप्रा वा विधेयस्तृतीयपंचमयोश्रांति( मं )असगण एवं विधेयों 
(तीये चांतियमच्यत एव एका मात्र निष्कास्य चतुथ च पूवयदेव संख्ाणाग्र 
दी दवा मोदिनी बा्यति व्यवस्था || 

१४०, अथ चाम्सनां लगायति । जासु-नयस्थाः प्रथमतृतीयपंचमपादेपु 
पएगार:-पंचदरा मत मात्रा; । बीआ चउत्थ द्वितीयचु शयो; पराठयों: एका- 
दर्शव साया भवय॑तीति शेपा, आस-एनां चाससेनां मग--केथय || अन्न विपस- 
चरगान वम्तुन इस संस्थाय्थ द्वितीयचतर्था चरणी करूया इये विदायाग्रे दोहा 
दत्ता चास्सना वाल्येति निष्कपः | 

१८१, अथ भट्र लक्षवात पढमति। प्रथमतृतीयर्षचमपादेषु मात्रा: पंचदश, 
दिलीयचजुनयोद्वादश मात्रा: भवंति, आइ-एसस्य भद्रेति नाम कथितम | 
ठाय चतुथ त्रवश्वतुमाव्िका अन्य बस्तुन इबत निष्कपः || 

१४२, अथ पृत्र यित्तम तिकलेलनेन लक्षितमप्रि राशसेनापरनामक वस्तु 
यू करदी नंदेस्यत्र तदन्य एवं राजसेनः कथित इति पश्रमनिरासार्थ' पुनस्तमेव 
लात उठने ।। प्रथकृततीय वमयदेयु मात्रा: पंचदश यत्र | समे चरणे 
द्वादश अइ>अथच एक्कदह-एकादश राजतेन॑ भणद् च॥ एतन्निष्कर्षश्र 
| उता ॥ 

१८२, अथ ताड ल॑ )कि्नों लक्षयति पठमेति | यज्या: प्रथमतृनीयपंचव- 
पाठेपु होलह-पोडश मात्रा भवंतीति शेप), समे द्वितीये चतुर्थ च ह्वादश अथच 
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एक्‍्कदह--एकादश मात्रा भव॑तीति शेषए, यथायथं योजनीयः | द्वितीये दवादश 
मात्रा भव॑तीष्य4: । तासु ताडं(ल॑ )किनीं भण ॥ अमन्र विषमपादेषु 
(ज्ञ )गणांता विप्रांता वा चत्वास्श्रतुप्कलाः कार्यो, समी च पूर्वबर्त , अग्र 
दाध दत्वा ताड(ल )किनि( नी ) वाच्येति निष्कर्ष । इति श्रीपिंगलप्रकाशे 
*टाप्रकरणुम्‌ ॥ 


१४४, अथ पद्मावती लक्षयति भणु पोमावत्तीति । यत्र कणः गुमुद्व यात्मको 
गण इत्यथ, काअल- करतल॑ गुवतः सगण इत्यथ), विष्पो--विप्रश्चवुरुघुको 
गग इत्यथ:, चरण: गुवादिमंगण एत एवति शेपः चउमत्ता-चतुर्मात्रिका: अध्ठाआ 
आप गएा। पाए. पाअ--(पादे पादे ) देयाः प्रतिचस्णुमिद्रथः 
डार्ग «ठाए सखले खले, डकिटाआ--उत्कृष्याम अधिका बडुश इति 
यायत्‌ पतंति। यत्र प्रतिचरण स्थावनीया अरों गणाः कर्णंसगणविप्रभगणस्वरूपा 
एय पतंति नान्‍्या अत एस पो्वाष*खण पुनःपुनः्वाशष्टठकं पतंतीति यावदित्यर्थ:, तां 
पामावत्ती-पद्मवती मंग पद्मावतीनामक तदब॒त कथयेत्यथ: | अन्र जद बदि पओे- 
हर +परयोवरः म«-गुरुजगण इत्यथ। पलइ--पतति, तह-तदा किस मनोहर 
सम्यह ने भवतीति शेपः, किंतु चंडालचरित्र: इश् --अग्र जगणख्यो गण; गाअक्क- 
गुगा-नायकंगुणं पी डयति, पिअरदि-पितर संत्रासयति, अतएय कद उत्बासइ-- 
कबिमुद्वासपति ॥ अन्न जगणे पतिते यध्य कवबित्वमेतच्छुदसा भवेत्स राजा नश्येत्‌ , 
नट च तस्मिन्नेताइशकविलनिर्भागकंत्रा कविनापि बंधनताइनादिव्यथा प्राप्तव्येति, 
आय जगणः स्वेथा न देय इति भावः ॥ 


१७५, अथ पतद्मत्रतीमदाहरति भञ् भज्जिआ इति। यदा कासीसर शणा--- 
काशीश्वग्ण दिवोदासेन राज्ञा, पआणा-प्रधाणं किए उ--कृतं, तदा बंगा--- 
बंगदेशीया राजानः भश्व भज्जिश्ु-भयेन भग्ना। कृता।, भग्ग कलिंगा-- 
पलायिताः कलिगाः, तेलंगा रण झक्कि चले -वैलंगा: रण मुक्‍्वा चब्ता:, 
(ट्ठा-ब्रश रफनिर्भीका इत्य4: मरहठ8-महाराष्ट्रः कट्ठा--काष्टासु दिद्लु 
लगिअ--लग्नाः पलाय्य दिगतं गता इन्यथः, सोशष्टा भयग्रेन परादपतिता$, 
पव्मश्य भंपा-परदतझंपा। कंपा--कंपाः कंपनशीला इल्यर्थ: चंपारणा ओोत्या 
आत्थी उत्यायोत्यायेयर्थः जीव हरे-जीव॑ स्त्रप्राणान्‌ हरंति त्वजंति इति, 
पिद्याधरः मंत्रिश्रश्टो मणति॥ अत्र प्रथमचरणे तृतीयः पंचमः घष्टो गण: 
कंस्वरूपः, प्रथमों हद्वितीयश्चतुथः सप्तमोडष्टमश्च सगणस्वरूप:, द्वितीयचरणे 
च द्वितीयवृतीयपंचमपष्टतत्तमगणाः कर्णश्वरूपा अन्ये च सभणरूपा;, चतुर्थे 
च प्रथमपंचमी गणी कर्णरूपी घतृतीयों मगणरूपी श्रन्ये च सगणरूपा३, 
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इत्थं गणाः पतिता), विप्रश्लु न क्वचिदपि पतितस्तथापि सोडपि यदि पतति 
तदापि बाधक नास्तीति ॥ * 

१४६, अथ कुंडलिकां लक्षयति दोहा लक्खणेति। बुहअण--ब्रुध जनाः 
यस्या: पटम-प्रथमम्‌ अद्ध - श्रदूध, तथा च पूर्वाद्घमित्यर्थ', दोहा लक्खण- 
द्विपदिकालन्न्ण पदि--पठित्वा, णिरुत्त--निरुक्त, द्विपदिकास्वरूपमेव यस्पाः 
पूर्वाद्धमित्यथंः, द्वितीय॑ चेति शेपः अद्‌्धमिति पूर्वानुपंगग, तथाच 
द्वितीयम्‌ अ्द्धम्‌ उत्तराद्धमित्यथं: कब्वह--काब्येन निरुक्तं--काव्यस्वरूपं 
यस्या उत्तराद्धमित्यथ; उल्लाले संजुत्तू--उल्लालेन संयुक्ताम । उलललनम 
उलल्‍लाल: कतिपयवर्णानां परावृत्य पठनमित्यर्थ: कब्द--( काव्येन ) तेन 
सहितामित्यथ:, तां कुंडलिआ--कुण्डलिकां मुणहु-जानीत, इये. चर 
उल्लालेन संयुक्तानि यमकानि सोसादृश्यद्त्यक्षराणि यस्‍्यां ताहशीत्यथ:, 
सुद्धंडइ--शुद्धा, सलहिज्जइ-श्लाघ्यते, तथा च न ॒केवलमुल्लालयुक्ते वेय॑ 
विधेया किंतु. यमकान्यपि देयानीति भाव | चोौ(चड )आलह 
सउठ मत सुकिअआ दिद बंघु-चतुश्चल्वारिंश द्धिक्शतमात्रासुक्रतहृटब्ंधा 
चतुश्चलारिंशद्धिकशतमात्रामिः सुतर्गय कृतः हृद। बंधों योजनं 
यस्‍्यां सा ताहशीत्यर्थ: कहिज्जई--कथ्यते | क्वचित सुकइ दि बंधु इति 
पाठस्तत्र मुकविदृदबंधु नाम--कविपरममित्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ । चतुश्चत्वारिं- 
शदधिक शत मात्रा; अत्र कथ्यंत इति भिन्न मिन्‍नमेव योजनीयं, चउआलहद 
सउ मत्त--चतुश्चत्वारिशद्धिक शतं मात्राः जासु-यस्यां, तु भूसण सोहा-- 
तनुभूषणानां शोभा हत्यथंः, जनयंतीति शेष:॥ एम कुंडलिआ मुणहु--एववं 
कु डलिकां जानीत, पदम पढद़ि जह दोहा-प्रथमं पख्यतै यत्र दोह्य इति योजना || 
भावार्थस्तु--पूर्वाद् पूर्वोक्तदोह्ाबृत्तन विधेयमुत्तराद्ध/ च पूर्वोक्तकाव्यवृत्तेन विधेय- 
मिव्युक्त | तत्र यद्यपि दोहायां काब्ये च उल्लालकयोनियमो नोक्तस्तथाप्यत्र 
उललालो यम चेति द्वयमवश्यं विधेयमिति विशेषः | एवं च दोह्मचरणचतुषश्यस्था 
अष्टचलवारिंशन्मात्रा: काव्यचरणचतुष्टयस्थाश्र पण्णवतिमात्रा एकीकृत्य चतुश्र॒त्वारिं- 
शदधघिकशतं मात्राश्व रणाष्टकस्था इद्दावसेया इति विभावनीयम्‌ | 





१४७, अथ कुंडलिकामुदाहरति दोल्लेति | पुर जज्जला मंतिवर--पु रो जज्ज- 
ल्‍लमंत्रिवरः पुरोड्ग्रे जज्जल्लनामा मंत्रिवरों यध्य स तादहश इत्यथः वीरहंमीरः 
चलित इति यदा टिल्‍ली मह-- डिल्लीमध्ये ठोल्ला--आनकः डिडीरवार्थमिति 
भावः मारिअ-मारितस्ताडित रत्यथेंः, तदा मेच्छ सरीर--म्लेब्छुशरीराणि 
मुच्छिअ--मूच्छितानि । अग्रेसरनण्नल्लाख्यमंत्रिवरो इंमीरनामा खनगराच्चलित 
इति फुत्कृत्य सबजनानां सावधानतासंपादनाय डिल्लीमध्बे बगदा डिंडीरवार्थ 
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पटहस्ताडितः तदा तच्छुत्वा हंमीरागमनत्रस्ता म्लेच्छा मूच्छिता इति भावः ॥ 
लिअ वीर हंमीर पाश्ममर--* * “पादभरेण मेदिनी पृथ्वी कंगइ--कंपते, धूलि-- 
धूलिमि: सैन्यपादाघातोत्थरजो मिरित्यर्थः यूरज--सूथस्य ( रह-- ) रथः भपइ-- 
आच्छागयते, ततश्च रिंग मग णह-दिदनभोमार्गे अंघार--अ्रंघकारः जात 
इति शेपः | दिग मग णह--दिड्नभो मार्गे अ्ंघार--अ्रंधकारे सति खुरताणक-- 
ग्ुगसानस्य देशस्थ ओल्ला--दंडप्रतिनिधिभूताः पुरुषा आण--आनीता इति 
यद्यपि, तथापि है वीर सुरत्राणेति संब्रोधनमध्याहत्तव्यं, व्व॑ दरमरि--चरणतलेविंमय 
विपकव--विपक्ञान्‌ ( दमसि--- ) दमयति, अतः दिल्‍ली मह--दिल्या 'मध्ये 
टोल्ला-पयह मारू--ताडथ | यद्रपि हंमीरश्चलित इति श्रत्वा अन्ये म्लेच्छा 
मुज्छिताः खुरासानदेशीयेश्च दंडप्रतिनिधिभूता मनुष्याः समर्पिताः, तथापि लया 
न भेतब्यं॑ किन्तु योद्ूगां रणसज्णेभावाय पुनद्धितीयों डिडीरवः त्वया कारणीय 
इति किंचिदायसतेय्य सुरत्राणुं प्रति कस्‍्यचिन्मंत्रिण उक्तिः || 
१४८, अथ दोहावत्तेन पुनः स्पष्टीकृत्य कुंडलिकालक्षणमाह पदमदहि इति। 
पदटमहि-प्रथमे अद्ब इति भावः दोद्य चारि पअ+दोहायाश्र॒त्वारि पदानि 
ततो दितीयाद कबन्बह--काव्यस्थ चउपअ-चल्वारि पदानि देहि, एवं 
कंडलिका अप्टयदी, तत्र पादे पादे यसकानि क्रियन्तां || यमकानिति उल्लालाना- 
मप्युपलक्षकम । इदं चोदाहरणानंतरं लक्षणकथनमनोचित्यमावहतीति क्षेपकमिवा- 
भाति इति ब्रोध्यम || 
१४९, अथ गगनांगनामक्वृत्तं लक्षलगति पअ पञ्भ इति। है पिश्रन--प्रिया$ 
शिष्या; यत्र पदमद्ि--प्रथमपादादाविति यावत्‌ चारि सत्त गणग--चतुमांत्राकः 
गण; किज्जइ--क्रियते, ततो यथेच्छु चतुप्कले वेत्यध्याहरः, गणह--गणें), यत्‌ 
प्मासिओ-प्रकाशितं, यत्र व गुर अंत पआसिओ--अ्रंतप्रकाशितगुरूणि 
ञअंते समातो प्रकाशितों गुरुयधु ताइशानित्य4:, तथाच कत्तंव्येबु विंशतितममत्ष्रं 
गुरुरूपमेव का्यमिति भाव, बीसक्खर--विशत्यज्ञगणि, सम पअआह--सर्व॑पु 
पादेषु प्रत्येक पतन्तीति शेप), तत्‌ पश्न पअ-नसादे पादे प्रतिचरणमित्यथः, 
मत्त विहृ्सिण--मात्राविभूषितं गश्मणंगड--गगनांगं गगनांगनामर्क बृत्त जाणि--- 
शात्वा ठबहु--स्थापयत | किय्तीमिमांत्रामिविभू पितमित्यपेज्ञा ( या )माह भावड 
इति | अब लहु गुरु केसिणा-लघु॒गुरुशेषिता लघुगुरुभ्यां समातिं नीतो इत्यथः, 
सर अग्ग--शराधिकाः शराः पंच तथाच पंचाधिका इत्यथंड, बीसइ कल-- 
विशतिरेव कलाः मावउ--भावयत, तथाच पंचत्रिशतिमाँत्रा अ्रत्र प्रतिचरं 
पतंति, तास्वेव चांतिमं मात्रात्रय॑ लघुगुरुूूपं कार्यमित्यथं:। श्रत्र च चतुष्वंपि 
चरणेबु पादादों चतुष्कल एवं गणः कार्यः, अनंतरं च चतुष्कली पंचकलै बा, 
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यथा चरगणे विशन्यन्ञगणि पंचर्िशतिर्मात्र/श्व पतंति, पादान्ते चावश्य क्रमण 
लघुएरुश्राथाति तथेत्र गणा देया इति ताल ॥ ढ 

१७०, अधथेनमेयाथ' द्विपदिकया स्पष्टठी झुलाद पद्म इति। यत्र पदमदि। प्रथम 
पादा ने सका लु गणा--चतुप्कला गगुः विस भवात, ग्ंतर्दि+थते पदाते 
दिज्जइ हार->दीयते हारः गुर, तत्‌ गअर्गंग- गगनांगें भणु-कथय, अब च 
बी सकबरय--विंशलक्षुराणि, पचास मत्त-पंशर्विशतिमात्रा, विआरू--हिचार्य || 


| शयृ१, अथ गगनांगमुदाद॒रति भंश्यि इति | अधि लेधिश साप्रर[-- 
लंबित-सागगह्ति लंबितः सगगे येस्ताशशा अहिता यस्य ताव्शे इयथा 
हंसार चीथ्रअ-हंमीरे नलिते सति, मलअ चालवइ- मलयाभिपश्रोलदे शा- 
घिपश्चति द्वाववित्यर्थः भंजिश--भग्नी, गुज्जया-सुजंरः गुजेरेशीया३ गंजाना 
शिवलिश्र--निमलीकृय गंशिय- गंजिताश, मालवराश-मालवराजः परदूार 
कुंजर -परिदृत्य कुंञजगन्‌ मलअगिरिमलयगिरों लुक्कअ-निलीनः, खुर्साण -- 
खुर्सानः- खुर्सानदेशीय। राजा रण मुद्दि+-'णे मुस्बीभूय खुहिआ--क्षुशितः 





++ 
[4 


काअग--कातरे पलायितुमप्वसमर्थ तम्िन्नियथ; रिठंगणु--रिपुगण हार्वः 
पतित+ ॥ 

श्पू२-१५३, अथ (द्विव ) पदीनागर्क बत्त लक्षयति आइगेति। ८ 
बुहअगा- बुजजना:, जत्थ- यंत्र... पहम[( दि )-+( प्रथम ) चरगी, इंद 
नोपलब्नएं द्वितीयेदपि बोध्यम, श्राइग--आदिंग: आदिखः पादाद इति बाबत 
इंदुः--पटकलो भवति, तटश्र वेंबि धशुदरं-द्वों धनुझुसें चतुप्कलाबिति याव्त 
दिज्जइ - दीयेते, तथा पाइक्क जुअल-पदातियुगल पुरषि चतुप्कलयुगल- 
मेवेत्यर्थ: परिसंटवह--परिस्थाययत, अंत--अ्रतै पादवे महुश्ररचरण--मुकर- 
चरण: पटकल इतलथः दिज्जइ--दीयते, एवं दोवइ- द्विप्दी भणत, तहिं-- 
तथा है कश्अणा--कविजना।, सरसइ ले( लु )३ पसाआ( उ ;सरस्कंया: 
सकाशादगदीला प्रसाद पृदविहि-प्रथिव्यां विविद दित्त सुंदर--विविधचित्तसुंदर 
विविधानि अनेक्प्रकराणि यानि चित्तानि तेपां मणीय॑ सबलोकमनोहरमित्यथ 
क़्त्त-कथि वि.त्वं श्रनेन च वृत्तेति शेपः करहु-कुसत, श्रनेन छंदसा 
निर्मितं कवित्व॑ सबजननमनोदरं भवतीति भाव इति योजना । 


अत्र यद्यपि इंदशब्यः लमुदयोत्तरगुस्द्यात्मक पटक्लवाची, तथाप्यक्र 
घर कलसामान्यपरो इबसेयः, उदाहरण तथ्रेव दशनात्‌ । मधुकरचरणश 
यद्यपि धटकलनामसु पूव नोपात्तस्तथापि मधुकरचरणानां परित्वतंस्यासकादतन्रापि 
तत्पुरस्कारेगैेव पटकलपरो बेध्यः। क्वचित्त दिज्जइ तिण्णि धणुहरमिति १.2५, 


परिशिष्ट (३ ) ४७१ 


सः प्रामादिकः, एवं सति पादांते पटकलगणालामेन महुअर चरण अंत लेइ दिज्जसु 
इत्यग्रे-नेन विशेधात्‌ । एतत्पाटानुसारेंणेव केश्विदग्न महुर चर्णेति पार प्रकत्प्य 
तस्य च मुग्वशब्दस्य गुरुनामसूपात्ततराचलयायला न्मवु गे तुस्सतथाच «पुरी गुरू 
ग्रंत-- चरणांते दीयतामित्थं: कृतस्तदपि प्रमविलमितं, लक्षणस्थापि लच्यतायां 
महुर चरणेति पाठे कल्प्यमाने एकमात्रान्यूनतवा लब्गामंगतेः । 

१५४, अथ उट्व्वनिकांतरं मनसि विधाय दोह़ाबृत्नन पनद्िपर्दी लक्गबयति 
लुक्कलु इति। छुककलु-- पटकल सुह संठाविक३>मु्ले आदा संस्थाप्प, पते 
चकव लु--चतृप्कलान करेह-कुरुत, अंतहि-पादाते एक्कट्ि-+एक्मव द्वार 

दत्वा, दोवइ छुंद कहहु--ढिपदी-छूदः कथयत। पृत्न परुकलान॑तर 
चत्वरश्चनुष्कल़ास्तदनंतर चर पुनः पटकल इयुक्तम, इदानोीं वु पादांतस्थपरट कर्ला- 
तगेत॑ चवृष्कल॑ चित्त कृत्या पटकलानंतर पंच चत॒प्कला उक्तासखदनगंदर च 
पटकलांतगतसय मात्रायुगस्योदरिलात्तसबेकी गुमदय इत्युकमिटुद्वनिकाए तः 
एवं पवापस्योगद: | हद चले वृत्त द्विपादधवे, ने ( ले )वष्पाई, उदाइर्गानुसे- 
घादिति केजित्‌ू | अन्‍्ये तु यदीद डिपादमेस, हाड़ि छक्बं पादचगुण्येन कथ॑ 


मः ग्रे के 
रु ह ्थ 





ऋतमिति इंद चतृप्पादभव, ने चोदाहएाविगेधस्तस्थ चरणदयेनापव संभयाव, ने 
चैताहरामन्यत्रन ने हृष्मिति वाच्यं, पोड्शचरणायाश्रतुः्पाड्किया एक्ट 
चरण्स्योदाहतलादिवादः । परे त लदब्दागं वृत्तदर्येन ऋझामितीदमुदादरणानु गोभा- 
द्विवा:मिल्ाहुः ॥ 

१५, अथ द्विपदीमुदाहरति दा हमार | 

१प६, अथ भुल्लणानामक बूत्त लक्षयति पटम ददेति | जह--यत्र, विरए- 
विरतिः पदम+-प्रथमम आदी दहद--दरशमु मसात्रास्विति शेपोटत्रावि यो जनीय:, 
दिज्जिया +>दल्वा पुणवि- पुनरपि तह तथा लेनेब प्रकारेग दशर 
मात्राह्वित्यर्थ: फिज्जि्रा--कृता, पुणवि-पुनरति दद्सत्त--सप्त<शसु सात्रामु 
जाआ--जाता, एम परि- एवं परिपादया विविह दल-द्वयोडठलयोः प्रत्येकामिति 
शेप), सततीस-सत्तत्रिशत्‌ू मत्त-+मात्राः पल--पतंति, एड--एनां ( णाइ 
राआः-- नांगराज॥ भ्ुल्लणां कह-कथयति | 

१३७. अथ भुल्लणामुदाहरति सहसेति। सहस मअमत्त गअ“-सहरां 
मदोन्मत्तमगजानू लक्ख्ब लक्ब-लक्षं लक्षम्‌ अश्वांश्वेति शेप: पकवरिअ-- 
वारवाणेनावगुंख्य साजि--सज्ज भूय. साहि. दुई-सा्वभौमद्व्य गिंदू--कंदु कं 
खेलंत--क्रीडत:, है प्रिय, तदि-तत्र कोप्पि-प्रकुप्प जाहि--गच्छ, विमलं 
सु>यशः मदि-मग्नां (हां) थप्पु-स्थापप। तुअ>व्वां कोइ- को 
पि तुलुक--तुरुष्क: हिंदू-- ( दिन्दु ) को वा गहि जिणगइ--नहिं जेप्यति ॥ 
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१५८, अथ संजानामक बृत्त लक्षयति घुअ घरिआ इति | है कमलणअणि-- 
” कमलनयने, यत्र मिहु पअ-पाददये प्रत्येकमिति शेप: दिअवर णबंगण--- 
वस्नवगगान परटनिशल्लघुनियथ; परिश्र--ध्रूवा अ्रवल॑ब्येति यावत्‌ 
जअिर्‌इ--विरतिभवतीति शेप, पुणविअ्-पुनरपि च तदनन्तर चेलथ्थ! सश्रणु--- 
रगण: मच्यलमुगेण इत्यथयः बुहग्रण सीहए--ब्रु घजन॑ मोहयतीति भावः, जु 
यत; बुहआअण सण सुदइ-ब्रुधजममनः सुखयति, यथा रजन्यों शशी सोहए-- 
शोमते, तत्‌ खंजावृत्तमिति शेपः, हैं गजवरगमने तले सुमस-स्मर पोन;- 
पुर्येन भावयेत्यथग, इति बर फणिवइ--बरः फणिपति: पिंगल; माइ--भशणति 
इति योजना ॥ सत्र पदत्रिंशल्वब्बनन्तर रगणः प्रतिचरणं पतति। तत्‌ 
खंजानामक वृत्तमिति फलितोथ: । इवं च द्विपदर्मवेति ध्येयम ॥ 


8. 


ञ्र्प हि | 


१५६, अथ दोहावृत्तेन स्पष्टीकृय खंजां लक्षयति विहु दलेति । विहु-- 
दयोदलयो: प्रत्येकम्तति शेप: णब विप्पगण--( नव ) विप्रगणान पल- 
प्रकय्यत, अंत--पादांते जोहलु--योद्धारं मध्यलब्रु रगणमित्यर्थ: ठवेहु-- स्थावयत, 
एवं लेंज पअ-खंजापादे संजानामकस्य वृत्तस्थ चर्गो इ्व्य्थ : एआलिस 
मत--एकचलारिशन्मात्राड, दहगण- दश गणान तत्थ-नततत्र मुगेहि-- 
जानीत ।। 


/ 


१६०, अथ खंजामुदाहरति अशीति। अहि ललइ३--अदिः शेप: लल 
(य )वति खानच्युतों मवतीत्यथः, योदधूणां पादाब्रातेनेंति भावः। अतएव 
मदि-मद्दी प्रथ्वी चलइ--चलति, अतएवं मद्याश्रितः गिरिः कैलासः खसइ- 
पतति, ततश्च तदाओितों हरः खलइ--स्खलति, ततश्च तदभालस्थः 
शशी घुमइ-छू( घ्‌ )रणते, अतएव अमिअ वमइ-अमृत॑ वमति, 
ततश्चामृतसंपकात्‌ मअल-मृताः जिजिअ--जीविता उद्धए--उ त्तिष्ठतिः ततश्र 
जीवितातान्तेपां चरणाघातेन पुणु घसइ--पुनरधों गच्छेति महा, पृणु खस३-- 
पुनः सस्‍्वलित केलास:, पुणु ललइ--पुनलल (य ) ति स्थानच्युतों भवति 
शिवः, ततश्च पुण घुमइ-पुनधूणतै शशी, पुण वमइ-पुनर्वमत्यमृतं, 
पुनश्च जिविभअ--जीविलत्या डत्यिता मृताः इति समरे विविधकीत॒क॑ 
परिदिद्वए--परिदृश्यते । 


१६१, अथ शिखां लक्षयति सम्तरिवअगीति | है शशिवदने गजगमने पअ 
१अ--परे पदे प्रतिचरणमित्य्थं: पअहरह सप्तिक्व--सपरयोधरशिखान्‌ परयोधरों 
यध्यगुरुजगणस्तथा च सपयोधरा सजगणा शिखा अग्रभागों येपां ताइशान 
अंतरिथत॒जगणानियथः: दिअगण छु+-द्विजगणान्‌ चतुल॑ध्वात्मकगणान्‌ घट पढ़-+- 
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पठ द्वयोरपि दलयोः परदुद्विजगणानंतरं जगण स्थापयेत्यर्थ: । परन्तु जुअह 
टज्ञ-द्वितीयदंल पटम--प्रथमम्‌ आदी विवि लहु--द्ो द्विलघू दो द्विलघ्व्वात्मक- 
ग्णावित्यथ: प्नलि-प्रकटीकृ्य अपरमेकं द्विजगण्ण प्रकटीकृत्येयथ), दिश्चगण 
सहिश्र--जगणसहितं द्विजगणेः पूर्वोक्तप्रकारेणाग्रस्थितजगगै:ः पडमियुक्तमिति 
भावः, यठ इत्यनुपंग; | प्रथम लघ॒द्वयात्मकगणद्वय संत्याप्य अनंतरमंतस्थितजगणः 
पइद्विजगणे; सदितं द्वितीय॑ पठेव्यथं;, तथा च प्रथमदले अंतैस्थजगणाः पडेव 
द्विजगणाः पतंति, द्वितीयदले तु अंलजगणा। सप्त &िजगणा। पतंतीति भाव३, 
थिकिख- शिखां विद्धि इति शेषः, इति स प्रसिद्ध! पिंगल; भमणइ--भणति || * 

१६२, श्रथ गाहच्छुंद्सा प्रकटीकृत्य पुनः शिखां लक्षयति मत्त अठाइसेति | 
यत्र पदम (.हि )-प्रथम पेअ>पदें मत्त अठाइस-मात्रा श्रष्टाविशर्ति 
पतंतीति शेष;, बीए--द्वितीये पश्र--परदे बत्तीस-द्वात्रिशत्‌ मत्ताइ- मात्रा: 
पतंति, अंते-पादांते लहुआआ- लघु: जगणलोति भावः नियमेन पतति, तां 
शुद्धां शिखां विजानीत । अत्र अंते लहुग्नमा इति दलदयेष्प्यंते जगणोडवश्य॑ 
देय इति यचनीयं, परडद्विजगणानां चर्तुर्विशतिमांत्रा अ्रंत्यजगणस्य च मात्राचतुप्ट- 
यमेब्रमशर्विशतिमांत्राः प्रथमचरगे, सप्तद्विजगणानाप्रष्टाविशतिमात्रा अंत्यजगणस्य 
चमगात्रा चनुष्टमेबं द्वािंशन्मात्रा द्वितीयचरणे पतंति यत्र, तत्‌ शिखानाम्क 
वृत्तमिति फलिताय; । 

१६३, अ्रथ शिखामुदाहरति फुलिआ इति। भमरु बहु--बहुभ्रमराः मह- 
मधूका मधूकबृत्षाः फुलिअ--पुष्पिताः, रअणिपहु--रणनीप्रभुश्चंद्र/ किरण 
लहु--लघुकिरणः, वसंटः अवअरछ--अत्रतीणं: | मलयगिरिगहर थ्ृत्वा स्पृष्टवेति 
यावत्‌ पव्रण वह--- ( पवनः ) वहति, सह कहू-सदिष्ये कर्थ 'णु सखि निकटे 
नातध्ति कांतः ॥ 


१६४, अथ मालाजूत्तं लक्षयति पदमति। है शशिवदने मृगनयने यत्र पटम 
चरागप्रथमचरणे णव॒ दिअगण--नवद्विजगणाः नत्र चतुललछूाए ध्वा )त्मका 
गणाः पअज्ञ--पतंति, पुणवि--पुनरधि नवद्विजगणानंतरमित्यथः तह तथा रअण 
ठब--रगणं मध्यलबत्रुगणं खायय, अंतए--अंते रगणांते पादाते वा क्णे--कऊर्णो 
गुरद्ययाव्मको गणः पतति इति शेषः, ततः गाहस्त--गाथाया! सेसम्मि--शैपः 
उत्तराद्यमिति यात्रत्‌ पततीतद्यनुपंगग, सा माला हि+तन्मालानामकं बृत्तमिति 
पिंगल णाअ --पिंगलनाग: भणंता भणति ॥ 

१६५, अथ दोहवबृत्तेन स्पष्टीकृत्य पुनर्मालां लक्षयति पदमेति | पदम--प्रथमे 
चरणे णब्र जिप्गण--नतर विप्रगणाश्रतुल धात्मककगणाः होइ--भवंति, ततश्व 
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जोहलु कणण--योद्धूकर्णा रगणगुरुद्वबात्मकगणी ठवेहु--स्थापयत | ततः गाहा-- 
गायायाः अंत-अंस्यम्‌ अद्धा--अद्वम्‌ उत्तराद्रमियथः देइ- दवा, मालाच्छद 
कहेहु-+कथयत ॥ अ्रत्र ३ इत्वेकारों दस्वी शेवः। यत्र प्रथमचरणों नवचत॒ल- 
ध्वात्यकगण--र गणु--गुरुद्वात्मकगणा: पतंति द्वितीयदल॑ च गाथोत्तरद्ध सवसूपं 
भवति, तन्‍्मालानामक बृत्तमिति फ्लिताथः ॥ 

१६६, मालामुदाहरति वरिसेति | घण--घनः मेंघ/ गअग--गगने भमइ-- 
श्रमत,, जल-+-जले बरिस-नवपति, मणरू्ण- मनोहर; सिल-शीतल+ 
पी - पवन: बात: वातीति शेप कणआ पिश्नरि-- कनकपीता विजुरि--विद्य॒त्‌ 
गनइ--स्थति, गीवा-नीपा। कदम्बाः फुल्लिआ-पष्पिता। | पाथर विथर 
हिअणा- प्रस्तरविस्तीणेहदयः पिअणा-प्रियः णिकल॑ं--निकदे ग्‌ आवइ-- 
नायाति ॥ 


१६७, अथ चु लआल' नामक जृत्तं लक्षयति, चुलिआलेति। दोहा उप्पर- 
दोहायरि दोदायामिति यावत्‌ मत्तहि पंचइ-मात्रा: पंच यदि देह- दोयते, तदा 
नुलिआला कद (१) चुलिआलां कथय। नच(नु) दोहायां कि प्रतिचरशे 
उत प्रतिदले वा देया: पंचमात्रा इसत आह पञअ पञ उप्परेति, पदपदोपरि, 
अत्र पदशब्दो दलयाची उदाहरणानुरोधात्‌ू तथा च एकैकदले इत्य%:, 
संठवबह--संमस्थापयत पंचमान्ना इत्युनुपंग:।॥। ननु सबलघुरूपा उत गुम्लसुरूपा 
चेति कोहश्य एककदलड्ते आदी वा खाप्या इत्त आह, सुद्व ति,-छुद्धा 
कुमुमगण आदी एको लघुस्तत एको गुरुसतों लमुद्वगमेतादशों गण इत्य«३ | 
अ्ंतदटू--श्रंते दिज्जश--दीयते || एवं च दोहाया एकदलांते यदि पंचमात्राः 
कुमुमगणघ्वरूपा दीयंते, तदा चुलिआ्ञलानामक बृत्त भबतीति फलिता4; ॥ 


१६८, अशनमेवार्थ दोहावृत्तेन पनराह, दोदह्यलक्खणेति। आी दोहा- 
लक्खणु- दोहालतज्ञणम्‌ उप्परि--उपरि तदनंतरमित्यथ: पंचइ मत्त-पंथेव माया $ 
संठवहु--( सं ) स्थापयत एवं अट्ठदहुप्परि वीसदुइ--अटादशोपरि विंशति- 
दयेन मात्रागामिति शेष:, अष्टपंचाशन्मात्राभिरित्य:, चुलिश्राला उक्खित -- 
उक्ता। क्यचिदो३।४ग्ग संटवहु इति .पाठस्तत्र आदो दोहासंखा-दोहासंप्या 
दोह्ामात्रासंख्याकमात्राभिति यावत्‌ इति व्याख्येगम ।। 

१६६, चुलित्रालामुदाहरति राग लुद्धति। राजा लुब्धग, समाज: खलः, 
बधू४ कलहकारिणी, सेवकों धूर्च: | अतः जइ--यदि बहुगुणजुत्ततड--बहुगुणयुक्तमपि 
बहुमिः कीत्तिप्रतिष्ठाप्रमुखेश्णः सहितमपीत्यथ: जीवंतः( वन ) अथ च सुख 
नाह॒सि--वांछुसि, तइ--तदा घर-- रह ५रिहुरू- त्यजेत्यथः ॥ 
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१७०, थ्रथ सौराष्ट्रनामक वृत्त लक्षपति सो सोग्द्ड इति। जं- यव्‌ 
दोहा विवरीशं ठिअ-दोहाविपरीतस्थितिः दोह्ायतो विपयगता स्थितिश्चरण्वन| 
स्थापन यस्य ताहशमित्यथन, सो-तल्त्‌ से ढ5“-सोगष्ठ्न सोरष्ट्रनामक द्रत्त 
जाणु-जानीहि, तत्र नर प्र पञअ>पादे पादे प्रतिचरणमित्यथ; जमक 
बबाग--यमक॑ इलाबय इति णाअराअ पिंगल--नागराजपिंगल; भंणुइ-- 

णति | अय॑ भावः--दोहाया+ प्रथमतृतीयचस्णयोख्रयोदशमात्रा) द्वितीयसतुथ- 
चरणयोख्रयोदशमात्रा: प्रथम तीययोश्चेकादशमात्रा देवा इति । 

१७१, अब सोराष्ट्रमुदादरति सो माणिआ इति। स मान्य पुण्य: सण- 
वंत--गुणबान यस्प मक्तः पंडित(स्त )नय, यस्य शहिणी गुणबती, से 
बवि--अश्यापि युहति- पृथ्वी सग्गह एि लअ-- स्वगनिलयः स्वग्वास इतथ: ॥| 

2७२, गअथ हाकलीनामगक जृत्त लक्षयात संगणेति। जदहा-नयत्र संगणा-- 
सगणों गुवंतश्चतृष्कवः इत्यथः, भगणा-भगणों मसुर्वादिश्रतुष्क्ल इटथः, 
डिग्रगण--द्विजगणश्च तर्लात्मकोी गण इत्यथंल ई+-णएवे गणा इलथाः, श्रथ 
च मत्त चउदहह- मात्रश्चवतुद्श पद्म प्लइ-पाद पतंति पाउति चेति शंपः 
बेकी--वक्रमेक सुर संठइ-संस्थाप्य, विःह-- विग्तिमबति, अंतिगसगुशः प्रागंतर 
विग्तिरियथः । एहु-- एततू हाकलिरूअह- द्ाकली रूप हाकलिनामकबृत्स्य 
स्स्यमिद्यथ: कद्दा- कॉथितम | अत्र सगग--भगण-- दिजगणातिरिक्तों गणा 
(न ) भवतीति, एते एवं थे स(म)स्ता व्यस्ता वा पतंतीति नियमस्थ- 
थाच यदि सगणत्रयानंतर भगगत्रयानंतरं द्विंजगणत्रयानंतर वा एको शुरु 
स्थाप्यते प्रतिचरणं, तथापि हाकलीबृत्त भवति। अथ एकत्मिंश्वरण रुूगणतया- 
नंतरमेक॑ गुरु (सं )स्थाप्प तदितरचस्खेपु भगणन्रयानंतरं हिजगणनत्रयानतर 
परस्परसंसश्रतदद्व यानंतर द्विजगगत्रयानंतरं वा एक सुर उंस्थाप्य तदितरंपु परस्पर 
संसप्रतल्रयानंतर गुर: स्थाप्यते तम्नाप्येतद्व्नतं भडतीति ने विभावनीयम |। 

१७३, अश नियमांतरमंगीकृत्य पुनदकलीबुत लक्ष॒वति, मत्त चरहहेति 
पटम दल-प्रथमदले पूर्वाद्दल इति यावत्‌ प्रतिच णमिति शेप, क्यचि 
पत्मचह पञ्र इति पाठसत्र पादे पादे अयथॉटूर्वाडश, उत्तदले इलग्रे उत्तर्वा 
बोध्यम , एग्गारद वस्णेहि-- एकादशवर्गः कृल्वा मत्त चठहह--मात्राश्चवुद्रश, 
उत्तर दलहि--उत्तरदले उत्तगद्ढ इ्त्यर्थः प्रतिचणम इतनुपंग।, दद़ 
ग्रक्वर- दशातक्तरेश्चतुदशमात्रा: इत्यनुपंग। यत्र पतंतीति शेप), तत्‌ हाकलि 
छुद कहेहि--हाकलीनामक छुंदः कथय || अतन्र च प्रथमद्वितीयचरणयो द्वि ज- 
गणेट्रेय एव, अन्य्था एकादशाज्षरोक्त्यसंभवापतिः । वृतीयचतुथयोश्च द्विजगगे- 
नैब देय: अन्यथा टशाक्षरोक्स्यसंभवापत्तिश, इति नियमे तात्यय॑मुन्नीयते | तथादि. 


न्ड 
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क्रमेण बिपस्यंण वा सगणभगणों अथवा सगणद्वयमेत्र भगणद्वयमेंव्र वा (सं ) 
स्थाप्य यदि द्विजगणों दीयते अंते च गुरुदीयते, तदेवाक्षरपटक॑ सगणभगण 
यारत्षस्चतुष्रय॑ च द्विजग( ण )सथ एकमन्नरं चर गुरोेरेवमेकादशाक्षराणि पूर्वाद्ध 
प्रतिचर्ण पतंति, उत्तराड्ेंडपि चेदेव॑ द्विजगणः स्थाप्यते तत्राप्येकादशान्नराणि 
स्‍्युः, तस्मादुत्तराद्धे सगणब्रयोत्तर भगणत्रयानंतरं वा परस्परसंसष्टेतल्यानंतर 
वा गुरः प्रतिचरणं स्थाप्यते तदेवोत्तराह दशाक्षराणि पतंति, एवं च प्रथम- 
द्वितीयचरणपोद्वि जगणदानमं गी कृत पू व लक्षणकृता, * मम तदनंगीकारेण चेत- 
ल्लन्नगमियस्मत्तातच रणोपदिप्रः पंथा: सुवीमिर्विभाव्य: ॥ 

१७४, अथात्तरलज्ञगाभिप्रायेण हाकलीमुदाइरति उच्चेति । यध््य उत्तमाच्छा- 
दित॑ विमले सह, तझणी बिनयपरा णद्धिणी कांता, वित्तपृणे झुद्रागरह के( को ) 
शर्भाइमित्यर्थ;, तस्प वर्षासमयः सुस्वकरः 

१७५, अथ मधुभारनामकं बृत्त लक्षयति जसु पलइति । जसु>-यस्य चरणे 
इति शेष: चउमत्त बेवि-च्॒मात्रिको द्वो पतत), सेख-शेपे पादाति इत्यथः 
एबक-एकः चतुर्मानिकदयर्थ' (पल)इ--पतति, कर्तंव्ययोद्वयोंश्वतुर्मानिकयों- 
श्रांतिमश्चतुर्मातिकी जगणस्वरूप एवं पततीत्यथः, एबि--एतत्‌ , मधुभारनामक- 
मंतद्‌बृत्तमित्यथ: ॥ 

१७६, मधुमारमुदाहरति | जस्दति | यस्य शीर्ष चंद्र: पिंचनं दिकू। स देव; 
शःभु महा सुस्त ददातु ॥ 

१७७, अथाभीरनामक जूत्तं लक्षयति गारहति। यत्र गारह मत्त--एकादश- 
मत्राः क्रियंते, पयोधर: दीयते कत्तेब्यास्वेकादशमात्रासु अ्रंतिममात्राचतुष्टयं जगण- 
स्व्ररूपमेंतर स्थाप्यते इतयथः, ( एह )--एतत्‌ आभीर सुछंदु--आभीरः सुच्छुदः 
इति पिंगलचोर; जल्पति ॥ 


१७८, आभीरमुदाहरति । यह्याः पीनपयोघरभारे मोक्तिकः हारः लोटइ-- 
लुठति, दीधविशाललोचना छा सुदरी गुज(री) नारी ॥ 

१७६, अथ दंडकलं लक्षयति कुंतद्धर इति। कुंतघरः घनुधरः हयवरः 
गजबरः एतच्चतुष्कलचतुष्टयें, ततः छककलु--पटुकलः, ततश्व गुरुसजुत्तउ-- गुरु 
संयुक्तम्‌ अ्रंतस्थितैकगुरुकमित्थ:, जिन्रि पाइकक्र--पदाहिद्वय॑ चतुष्कलद्वयमित्यर्थ:, 
एवं दले--पूर्वाद्ध उत्तराद्ध चेत्थः, बत्तीस मत्तद-्वात्रिशन्मात्राः पश्च--पादे 
पतंति प्रत्येकमिति शेष), संपुएण (3) चरणचतुष्टयस्य इत्यथः, भ्ीसअ्रठग्गलु (ल)-- 
अष्टाविशत्याधिकाः सडउ कल--शतं कला भवति, तत्‌ सुपसद्धउ--सुप्रसिद्धा फरिण 
भासिअ रूअइउ--फशणिभाषितरूपं, भुअणे--भुवने दंडकल रणिरुत्तड--दंड कल: 
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निरुक्तः इति पैंगलिका मनसि जल्पंति हे बुधजनाः यूयं हिअअतले- दृदयतले 
जाणहु--जानीद । यत्र प्रथम चतुष्कलचतुष्टयं तत एकः पटकलः ततश्च 
पुनश्चतुष्कलद्दंयं तत एको गुरुः प्रतिचरणं पतति, तदंडकलनामकं बृत्तमिति 
फलितार्थ: ॥ 

१८०. दंडकलमुदाइरति राअह इति। हृश्म गअ घर घरिणौ--हयगज[गढह) 
गृहिणी; परिहरि-परित्यज्य भग्गंता--पलायमाना; केचन राअह--राजानः दि 
लग्गंता--दिक्षु लग्नाः दिगन्तं गता इत्यथः, तेपां चेति शेषः लोरहि--अश्रग 
भद सरवरु--भूता। सरोवरा।, कश्चिच्च पञअ परु परिकरं--पादपतितनिगड़ः 
धरणी--धरण्पां लोटइ--विचेष्ठते, तनु शरीर च पिट्टर--ताडयति, कर दंतंगुलि-- 
कतदंतांगुलि: सन्‌ पुण उद्धार संभलि--पुनदत्तिष्ठते सावधानीभूय, बाल तणअ कर 
जमलकेरे- बालतनयकरेण नमस्कार कारयति | इंदं च जातिवणनं | तथाबस्थं 
च हृष्ठा त॑ णेहलु काआ--स्नेहकायः कासीसर राआ--काशीश्वरराजः 
माझा--मायां दयां करि--कृत्वा पुनः थप्पि धरे-संस्थाप्य धृतवान खराज्ये 
रक्चितवानित्यर्थ: || 


१८१, अथ दीपकनामक्ं वृत्त लक्षयति सिर देहेति।| सिर--शिरति आदा- 
विद्यथ: चठ॒ मत्त--चतुमांत्रिकं गणं देह--स्थापय, अंत--अश्रंत पादांते लह्ु 
एक- लघुमेक॑ कर-कुरु, तसु-तयोः चतुर्मात्रिकेकलघुकगणयोरित्यथः मण्क 
--मध्ये कुतेक्क--कुंतमेक॑ पंचकलमेकमित्यथः कुद इति पश्चात्तनेनान्वयः, दीपक 
सोउ बुह्क--दीपकनामऊ ( तत्‌ ) बृत्त जानीहील्थः | यत्र प्रथम चतुष्कलस्ततः 
पंचकलस्तत एको लघुः प्रतिचरणं पतति, तद्दीपकनामक वृत्तमिति फलिताथः । 
क्वचित्‌ कुतत्ति तसु मज्म्ेति पाठस्तत्र अंते दल्ंते एकं लघु कुरु, कु तति-- 
कुंतत्रयं तमु--तयोश्रत॒र्मात्रिकैकलधु कगणयोः मेज्क--मध्ये कुर इत्यथ;। इदं 
च एकैकदलाभिप्रायेण, अन्यथैकैकपादे चतुष्कलत्रयस्याभावादसंभवापत्तिरिति 
दृष्टव्यं । प्रथम यत्र चतुर्मात्रिकस्ततः पंचकलत्रयं ततो लघु: प्रतिदल॑ पतंति, तदा 
( दी )पक वांछ इति द्वितीयपाठे निर्गेलितायः ॥ 


श्८२, अ्रथ दीपकमुदाहरति जसु हृत्थ इति। विपक्ख कुलकाल--विपक्ष- 
कुलकालः करवालः खज्जः जमु हृत्य-यधश््य हस्ते, सोइ--शोभते, यस्‍्य सिर-- 
(शिर ) सि वर छ॑त्त--वरच्छुत्रं, संपूणशशशिवत्‌, अथवा संपृ्णशशिमात्र 
पोर्शिमचंद्रमंडलप्रमाणमित्यर्थः शोभते इति पूर्वणैवान्चया || 


१८३. अ्रथ सिंहावलोकनामकं बृत्ं लक्षयति गण विप्पेति। पश्रह पश्म॑ं--- 
पादे पादे गण विप्य सगण--विप्रगणसंगणी घरि--धुत्वा, छुंदवरं--छुंदः श्रेष्डे 


ण्ध्र प्राकृपगलम्‌ 


निद्श्र लोगइ-मभिद्दयलोक॑ भण, तसु-तह्मिन, ने जगण: न भगणः न 
काभाग) । जाणी मध्यगुस्गंण;, भगणों गुर्मादिगणः, वर्ण गुरुद्दयात्मको 
गण, एसे तत्र ने पतंतीयथः), इति णाआ भश+नांग: भणति | हे गुणि आआ-- 
गणिजना; यूपमिति ( शेष: ) भण बुभकद-मनति बुच्यध्ष्म ॥ अन्न विध्रस- 
गणयी: क्रिकप्रीं: समुदितवोवा स्थापने ने नियमः, किंतु एलाम्यामेव् व्यस्तसम- 
गा.भयां पादे घोडशकलाः पृरणीया:, एताम्या्मातरिक्तश्र गधों ने देव । अतए- 
वाद इस्गे प्रथमयादे ने (स )गणचतुष्टयनेव पोदशमात्रा; पूरिता।, द्वितीयचर्णे 
च.प्रथमविप्रद्ययमनंतर रुगगदयमिस्युभाग्यामत्र प्रोद्शकला: परिता।, तृतीये च 
पुना समगद्वबचतुएयनिय पूरिता३, है # मे ने लन्‍्यो गणों दत्त, न ल्ैतावेव 
क्रकामुदितायिति द्रष्टस्यम्‌ ॥ 


(८४, अथैनमेवरार्थ विशदीकृत्य छिपदिकयाहू विष्य सगणुति। विष्प सगण 
पञ्न बेत्रि गग-थिप्रसगणी पादे द्वावेव गणो शअ्रंत - अंत पादते हार हार गुरु 
विसज्जदि--विसजय, पादांत सगणान्तः पतितं गुरु विसजब ने ल्न्यमित्यर्व:, तथा 
चे पादाते सगण एव देय इति नियमों लम्यते इति। हरि--निरीक्ष्य विभाधष्य, 
पन्‍्छा-पश्चात्‌ सोलह कल पत्थार पोडशकच्प्रस्तारं पोइशकछाः प्रस्ताय+ते 
अधिनेवाध्शमियथः कशत्त- क्विज कुक, एतल्लबण विभाव्य पश्चादेतच्छुदसा 


रु ९ 
कवि कुछ इस्यथ: || 


१८४, अथ 2“ हावलोकमुदाहरति हणु इति। हतोज्थलगुजरराजद-य, 
दर्दलितनालितगद्गाग प्र चलः, बलमोरितमालवराजकुलः, एताव्शः 
कुल उज्जल->ज्म्बन्नकुलः, कग्चुलि ( कण )--करचु लिउंशोद्मबः कण 
फुश-+स्कुरति ॥ 


ध्य६, अथ झ्बंगमना मे ,क नृत्तं लक्ष4ति जत्येति। जन्थ--यत्र पद्म 
“प्रथम पादादाविद्यथ: छुआ मत्त -प्रण्मात्राक: पञपश्र-पादें पा दे) 
दिज्जए - दीयते, ततश्व॒ चठमत्त गणा“-चतुर्माराका गणा दिज्जए-दीय॑ते 
इति पूर्वणवान्चय), पंचमत्त-पंचमाजत्राकगणः णहि किज्जए--न क्रियते। 
पर कल नंतरं चतुमावाकगगणनैव परठपू-र्ण कत्तव्य॑ न तु पंचमात्राकाणेनेत्यर्थ: | 
अंते--पाद। इलथेः संभजि-संस्मप एक्क्््--एफैकः लहु गुरू-लघुगुरः 
चादए -श्रपेद्यते पादाते लघुगुरू अवृश्यक्रमेग साउनीयाजित्यर्थ, है मुद्धि-- 
मुग्पे, तत्‌ ज्बंगमच्छंदी विलक्षण शोभते।॥ अब पय्कलोत्तर यथासंभव 
पतितैश्वतुर्माताक: न तु पंचमात्रा+ पदांवे अवश्यपेक्षर्णयाम्यां च लघुगुरुम्यां 
प्रतिचरणमेकविशतिः कलाः पूरणीया इति उछंप्रदायः॥ तथाच प्रथममेकः 
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पर ऋलस्ततश्रनुष्कलत्रय ततो लघ्वादिस्त्रिकलः यत्र प्रतिचरणं पतति, तत्‌ प्व॑ग 
( मे )नामक वृश्षमिति फलिताथः ॥ 

श्ट्छ, औमी आओ मय ये मं । 

(८८, अथ झ्बंगमगुदाहरति, हे सहि--सखि, यत्‌ चंचल बि्जुलिशा-- 
चंचला बिद्यत्‌ णच्चर- नृत्थति, एत (अतो) मम्महद-मन्मशः जलदर सागए--- 
जलघरशाणके मेबल्वरूपशस्त्रोल्लेखने यंत्रे इत्यथं; खग्ग किंगीस३--प (ख ) 
ड्ू वीचणयति इति जाणए-ज्ञयते । फुल्ल कटंबश्च--प्रुष्ताः कदम्बका;, 
अंबराटंबर; दृश्यते, घनाघन। वरीसए--बपति, अतः दें स॒ुतग्तवि पाउस पाउ-- 
प्रावट प्राप्ता न तु काते इति भावः ॥| 

१८९, अथ लीलावतीनामक चूत लक्षयति गुर लदु इति। जदि-यत्र 
गुरु लैंहु णद्दि णिम्म-गुगेलघोनास्ति नियमः एताबंतो गुरव एवाबंतो 
लघवश्च॒ यत्र पतंतीति नियमी नास्तीतयथव/।, श्रकवर--अक्वरेष्पि णिम्म 
गुद्दि--नियमों नास्ति, एतावंलक्षरणि पतंतीत्यपि यत्र ने नियम इत्यथः, 
विसम समं--विपम ( समे ) पर्योचर। जगणः पल्इ-पतति श्त्यपि कह णह़ि 
जिम्म-कुत्रापि चस्णे नस्ति नियम), किसतु गण पंच चठबकल-गण: 
पंच चतुप्कलाः चतुष्कलभेदात्मका: पंचगणा इत्यथ:, प्रस्तरक्रियया चत॒प्कलस्य 
पंच भेदाः ये भव॑तों ते सर्वे व्यस्ताः समस्ता विपर्यस्ता इति हुटयं । ते कि 
पतंति इत्यत्र हेतुः कल बत्तीसेति, तथा च॒ द्वा््रिशन्मात्रा: पूरका अट्टो चतुप्कलभेदा 
इति भाव, निरंतरमितरगगांतराव्यवहितमियथ; पलइ पतंति, अ्रंत--अंते 
पादाते इ्यूथंई, कंत गण कांतगण सगण इत्यथ;, श्र॒व॑ निश्चितं पत( ती )ति 
पृ4णान्वयः, यच्च छुंदः जेम यथा तरल तुस्थ--तरलतुरगः, तथा विदिशि दिशि 
अगम गमं>अगम्ये गम्ये परइ- प्रस-ति सुपरि--पादे (? ) परिलील-- 
परत; लीलया, परिचलइ--+रिचलति, सा लीलावती तत्‌ लीज्ञावतीनामकं बृत्तं, 
कल बत्तीस--कलासु द्वार्तिशत्सु विसाम करें--विश्राम॑ करोति इति योजना ॥ 
यत्र सतचतुष्कलानंतरं सगगः प्रतिचरणं पतति, सा लीलाबतीति फलितार्थ: || 

१६०, अथ लीज्ावतीमुदाहग्ति, सव अरि घरेति। जखण वीर हमीर 
चले--यस्मिन्‌ छणे वीरहम्मीसश्वलितः, तस्मिन्‌ छुणे इति शेपः सर्ब(व ) 
श्र रे घर--सद्ारियहेपु अग्गि--अग्निः धह धहेत्यज(नु करणं ( कइ- ) कूस्चा 
जलइ-ज्वलति, दिग मग ण॒ह पह--दिहपागः नमःप्थः अगल मरे--अश्रनल मृतः 
अग्निना परिपृण इत्मथ: जात इति शेप), धण थण हर जघा॥ग देशाव करे--- 
धनिस्तनभरजघनदत्तकर घनिनीनाम अरिविबद्धानां स्तनभरे जबणे च दत्त: करो 
येन स ताइश इत्यर्थ: पाइक्‍क- पदातिः सब दीक्ष पसरि--सर्वदिक्षु प्रसृत्य 


बे 
प्र श्राकतपगलम्‌ 


लुरइ---चलति, भेरब भेरिअ सह पले-भैर्वमेरीशब्दः पतति, भअ लुक्किश्न - 
भयनिलीनस्थगितः वेरि तरुणि अग--वैरितरुणीजनः मद्दि लुद्गइ--मह्यां विचेष्टते 
पिट्टइ--ताडयति खेदबतीति भावः, रिउ सिर टुष्टिअ-रिपुशिरांसि ब्रुग्ति ॥ 


१६१, अथ हरिगीतनामकं बजृत्त लक्षयति, गण चारि (री ) ति। पञआ 
पञअदि (ह )-पादे पादे प्रतिचरणमित्यथः प्रथमं गण चारि-गण्णांश्रतुर: 
पंचकलान्‌ ठविज्जसु--स्थापयत, ब्रीअ ठामदि- द्वितीये स्थाने प्रथमपंचक्लगणा- 
नंतरमिति यावत्‌ छुक्‍क़लो--पटकलान स्थापयतेति पूर्वणान्बयः, तथाच कक्तंब्येपु 
चदुःपंचकलेपु प्रथमपंचकलानंतरमेक पटकले संस्थाप्यं अनंतरमुर्वरितास्रयः 
पंचकला गणाः काया इति पयवेसितोीथः | अ्ंतहि अ्ंते पदांते इत्थं: गुर करिज्जसु - 
गुस्मेक॑ कुरुत, दह चारि दुइ दह दुइ- देश चतल्लः द्व दश द्वे एवं मत्त 
ग्र.ाइसओ-मात्रा अष्टाविशतिः परमाणह-प्रमाणयत पिंगलेन पआतिओ-- 
पिंगलेन प्रकाशित, वण्णगणेण सुसब्बलो -- वणनेन सुस॒ल॑ सुतरां सब्र॒लं समीचीन- 
मित्यथः पश्तिद्ध-प्रसिद्ध हरिगीअ छुंद--हरिगीत॑ छुंदः जाणहु--जञानीत । 
प्रथममकः पंचकलस्तत एकः पटकलस्ततसत्लयः पंचकलास्तत एको गुरु यत्र 
पतंति, तदष्टाविंशतिमात्राकचरणं हरिगीतनामक॑ वृत्तमिति फलिताथः । 


१६२, अथेनमेवाथ दोह्वाबृत्तेनाद, बीए. छुक्‍कलु इति। अ्रत्र हरिगीतच्छों- 
दसीत्यध्याहरणीयं, चारि पंचकल-चतुर; पंचकलान देह-+दत्त | बीए-.- 
द्वितीये स्थाने प्रथमपंचकलानंतरमित्यथः छुक्‍कलु एकक कह-पटकलमेंक॑ 
कथयत, श्रंते-पादाते माणस--मानसमेंक गुरुमित्यथ: ठवेह--स्थापयत, बारह 
उत्तर--द्वादशीत्तरा;: मत्त सउ--मात्रा: शतं चतुश्चरणसमुदिता जानीतेति शेषः ॥ 


१६३. अथ दरिगीतमुदाहरति ग्अ गश्नदीति । गजा गजें: सह ढुक्क्रिअ--- 
दोकिता युद्धार्थ मिलिता इत्यर्थ,, तुरअ तुरअहि--वतुरगःस्तुरगी: सह जुमिकश्रा--- 
अयुध्यन( न्‍त ), रह रहदहि--रथा स्थेः सह मीलिआ्र--संयुक्ताः युद्धाय मिलिता 
इत्ययः घरणि पीलिअ--घरणि: पीडिता, तरणि--तरणिः सूर्य लुक्किअ-- 
आच्छुन्नः दृयगजपादोद्धतघूलिमिरिति भावः, अ्रतएव अप पर--आत्मीयाः 
परकीया इति न वि( वे )क आसीदित्ययः बल--बलानि सैन्‍्यानि 
मिलिश्र--एकी भूय आएउ---श्रागतानि, पत्ति--पत्तव( य ) धाएउ--धाविताः, 
गिरिवर सीहरोे गिरिवरशिखराणि कंप--कंपितानि, साञ्र र--सागराः उच्छुलिअ--- 
उच्छुलिताश, काअर--कातराः रणमीरओ वा हृत्यथः दीण--दीना जाता इति 

शेषः, देन्यमाश्रिता इत्यथः, दौहरा--दीघे बेर वड्िअ--वैरं वद्धितं, कणे 
युध्यमाने सर्ती! ति ) शेषः ॥ 
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१९४, अथ त्रिभंगीनामक बृत्त लक्षयति पढममिति। पदमं--प्रथममादों 
दह--दशसु मात्रास्वितिशेष:, अग्रेडपि यथायोग्य॑ योजनोयं, रहणं-- विश्राम 
ततः अद्दद--अप्टसु मात्रास्वित्यथः विश्राम, ततः रत्तरहृरण--रसेषु पटसु'तथाच 
रसप्ंज्योपलक्तितासु पट्सु मात्रासु इत्यथ: रहणं--विश्रामः, एवं द्वा्तिशन्मात्राः 
प्रतिचरणं पतंती( ति ) शेष), अंते-पदांते गुद; सोहइ- शोभते, कल्तव्यासु 
द्वा्िशन्मात्रास अंतिममात्राद्ययमेकगुरुस्वरूपं कार्यमियर्थ:, ततू तिम्भ॑- 
गीलछुंदं-त्रिभंगीच्छु॑द:ः तिहुबव मोहइ-चत्रिभुवनं मोहयति,  मह्श्रिल 
इति पाठे मद्दतलमित्थः, अरस्में सिद्धां वरतरुणंं--तरुणवरः लोकश्नेत्यथः 
तराहइ-श्लाघते। अ्रत्र यदि पश्नोहरु-पयोधरः मध्यगुरुजंगणइत्यर्थ/ पलइ-- 
पतति, तदा किमइ मणोहरू--किमपि मनोहर ने भवतीति शेष, किंतु येन 
तच्छुंद्सा कविध्व॑ क्रियते तामु कईइ-तध्ष्य कवेः कलेबर शरीर॑ हणइ--- 
हंति, इति विमलमई३-व्रिमलमतिः, जणिश्राणंदं--जनितानंदः, क्वचित्सुक्खाएंद 
इति पाठः सुल्ली आनंदीयथः, फर्णिदो-फर्णीद्रः पिंगलः भणइ--भणति। 
अत्र चतुर्मात्रका अष्टों गणा; प्रतिचरणं देयाः, तेप्वेबांतिमों गणों गुबंतः कत्तेब्यः, 
पूर्वोक्तमात्रासु विश्वामः कर्तेंब्य इति फलिताथः । 


१९५, अथ  त्रिभंगीमुदाहरति सिर किज्जिश् इति। शिरःक्ृतगंगं 
गोर्द्धांग. हतानंगं॑ त्रि( ? )पुर) द *हन॑ कृतफणिपतिद्ारं त्रियुवनसार बदित- 
भस्मानं ग्पिप्र( ? )मथनं । सुरसेवितचरण्ण मुनिगणशरणं भवभयहर त्रिभु 
( शू )लघरं, सानंदितवदनं सुंदरनयनं गिरिवरशयनं नमत दृस्म्‌ | 


१६६, अथ दुमिलां लक्षयति, तीस दुद मत्त इति। है नगः एतत्‌ 
तीस हुइ मत्ते-द्वार्त्रिशन्मात्रामिः परिहंजुतै-परितंयुक्ते यत्र च एरिस 
भाश्रहि-- एताहशभागैः एताहशे; अनुपदरम( व ) वच्यमाणे: भाग: कलांशेरि- 
त्यथः, तिथ्र ठामहि-त्रिषु सख्थानेपु वित्म॑-विश्राप३ दीसइ-- दृश्यते, यत्र च पतन 
पञ-पादे पादे कण्ण घरा-कणंग्रद कर्णो द्विगुरुको गणस्तस्थ ग्रह स्थापन - 
मित्यथंड, दृश्यते इति पूर्वणान्वयः | कुत्र स्थानत्रये विश्रामों दृश्यते इलत 
आद पदममिति। यत्र चर पदमं-प्रथमं दह-दशसु मात्रास्विद्यथ 
णिलश्रो--निलयः विश्राम: इति यावत्‌ किआ“>कुस्त  इदं 
चाग्रेडप योज्यं, बे--पितीयः अछ ट्ठाश्नं--अष्टमस्थाने अष्टसु मात्रास्वित्यथः 
निल्यः कृत इति पूर्वानु्ग), तीअं--तृतीयः चउदद--चतुदशस मात्रास्वित्य4: 
निलय+ कृत, जो एरिपं छुंरे- यत्‌ एताहशं छुंदज्लिभुवनवंध तत्‌ न जनाः 
जा(नी)त दुम्मिलक्रम्‌ इति बुधजनराजः पिंगलः भणंति--भणुति ॥ 

८ 
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१६७, अभैनमेवार्थ दोहाबृत्तेन स्पष्टयति दह्ेति। दशसु वमु--अरसु चतुदशसु 
मात्रालिति शेप: विरइ करं--विरतिं करे विसम-प्रिषमें स्थाने कृष्ण गण देहु-- 
कगुगणं देंदि। पदमच्ये जिपमें स्थान यथाशकतयं द्विगुरुकं गणं देहीत्यर्थ: | अंतर--- 
सब्ये विष्प पहकक-व्रिप्रं चतुल्युकं॑ गण पदातिं सामान्यचतुष्कलं भण हुमि- 
लाच्लुंदः कथय ॥ श्रत्र प्रतिचरणं विपमस्थाने यथाशक्यं प्राचुर्यंण कर्णा देयः समे 
चेनत्वतति तदा न बाधकमिति द्रष्टव्यम ॥ 


१६८, अथ बुमिलामुदाहर्गत जे किज्जिआ इति। येन कृता घाटी पाविअ 
कित्ती-प्राप्ता कीत्तिः स काशीश्वरराज: ज खण - यस्मिन्‌ द्वण, जितः नेपालः 
भोटडाताः स्वदेहं ताइयन्तश्चालिताः ठपद्दीना: चीनाः भग्नीकृताः लोहावलेदाश्चक्रन्दुः 
पतिताः | ओड डाबितः श्रंतरिक्ष॑ प्रावितः ओडु), मोटितं मालवराजकुलं तैलंगाः 
पत्नायिता: परावृत्य नागता; ॥ द 

१६६, अथ हीरनामकबृत्त लब्बइति, णाउ पभणेति | हे सुप्रिय शिष्य आदो 
तिण्णि छुगण--त्रीन्‌ छगणान्‌ पटकलगणानित्यर्थ:ः जंपु-जल्य कथयेत्यथः, 
अंगे--पथकलत्रयांते जोहलं-योद्धार गणमिति यात्रत्‌ करहि- कुरुष्व, तिण्णि 
भरहि बे वि करहि--त्रीन्‌ स्थापय ह्वो कुरूप्य, एवं पअहि- पादेपु सत्त-मात्राः 
लेक्बए-लेखय, अ्ंकानां वामतो गद्या त्रीनू द्वो मिलिला तयोविंशतिमांत्राः 
प्रति चरण स्थापयेत्यथः, । एतः (?) हार ठविअ विष्प ग(णोदि सब्बले-- 
हार गुर संस्थाप्य विप्रगणश्चतुलथुकगर्ण: सब्रल॑ प्रचुर दीर+हीर पेम्खए-- 
प्रेंतस्त, एवं तत्‌ सुकवि; दपण (भण) ति, एतत्‌ कण जणइ -कः जानाति न 
कोडपीयथ), इति नाग प्रभणति। अतन्र त्रीन्‌ पटकलान देह्दीत्यकया पयकक्‍लत्य 
त्रयोदशापि भेदाः प्राप्ता), तत्र द्वादशशतम एवं भेदों वारत्रयं देशों (यो) नान्‍्य 
इति ज्ञापयितुं हार संध्थाप्य, विप्रगणें: सब्रलभिति छुदोविशेषणमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
उक्तविधपयकलानंतर च यत्र रगणः प्रतिचरण्ण पतति ततू हीरनामर्क वृत्तमिति 
फलिताथः 

२००, अथेनमेत्रार्थ दोह्बृत्तेन प्रकय्यति हारेति। हे सुप्रिय शिष्य पूर्व 
हार गुरु ततः विप्यगण -विप्रगर्ण चतरुल घुकं गणं भण कथय, एवं तिभ विध-- 
वारत्रयविवानेनेत्यथ: भिण्ण सरीर- मिन्मशरीर भिन्‍नम्‌ अन्यच्छुन्दोम्यों विलक्षणं 
शरीर यत्य तदित्यथं: अंते पादांते जोहलं--रगणं संठवहु--स्थापय एवं तेइस 
मतत-्योविंशतिमात्राक हीर हीग्नामक बृत्त भवतीति शेष ॥| 

२०१, शअ्रथ हीरमुदाहरति घिक्‍क दलणेति। इृदं चतरंगगतिविशेषानु- 
करण, तथा च घिक्‍क दलण थौंग दलणेलनुकृ्य रंग-रगे संग्रामे चलंति, 
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रिंगयों-खुरलीं कु्वतः, तुरंगाः। धूलि घत्रलाः सब्रलरब्दाः प्रबत्नाः पत्तयः 
प्रदंयंते, यदा काश्चलित तदा कम: लल(य)ति भूमिर्भरति कीर्च्यों || 

२०२, श्रथ जलहरणनामकं बृत्त लक्षयति किआ पदमेत। जहि--यत्र 
सत्र प्र--सवपादेषु पदम--प्रथमादों किम--कृताः मुणि दिअगण--मुनिद्धि- 
जाणाः मुनयः सप्त तछूज्याताः चतुलबुकगणा इत्यर्थ: पन्इ--पतंति, परहि--- 
आअनंतर सत्रद्विजगणोत्त रमिति यावत्‌ दिआ सगण-देहि सगणं, एबं दह वसु 
पुए रस--दशसु मात्रासु वसुपु अश्सु मात्रासु पुनः रसेपु पटयु मात्रासु इत्यथः 
पुनवसुपु इति शेपः, अन्यथा द्वार्तिशन्मात्रानुपलब्बिप, विरइ करे--विरति कुर । 
दद तितुण--दश  तिगुणिता। विशरित्यथ कला: करहि--कुरुष्त, 
पुणव -पुनरपि ठव जुअज्ञ-ह्थापय युगल कलाया इति शेप: तथाच द्वार्ति 
शम्मात्राः स्थापयेत्यथ: | एम परि--एयं परि एवं परिपाटया ठवह चउ चरणा--+ 
त्थापय चतुश्चरणान्‌ , अ्त्र च जइ-यदि, पलर कब्हु गुरू-पतति कदावि 
3१% यदि सगणांतगतगुबंतिरिक्तोडप गुर: पतति, सगगाति(रि )कीईपि गुर्बांदि- 
मन्यगुरुवा गणः पततोति यावत्‌ , त (दा) कबदु ण॑ परिहृए--कदाचिदपि सा 
परिहर, तदा तमपि दल्वा द्वाविशन्मात्रा: प्रतिचरणं देयाइत्यर्थ: । एवं च द्विजगण- 
पटका( ट्कसस्‍्या )दो मध्ये अ्ंते वा गुव्रार्दि मच्यगुरं वा एक गण दत्वा अंते च 
सगगं दल्वा द्वात्रिंरान्मात्राः प्रतिचरण्ण देवा इत्यथः। इतीदानीसुक्त भवति पूर्व 
च सतद्विजगणानंतर सागमिति लक्षणद्वर्य बोध्यं | हे कमलभुखि (वि)ब्रुधजन- 
मनोदरणं मुगहि--ज;नीहि इते श्रीकणितिः सुकविवरः भणुति इति योजना | 
समद्विजागनंतर सगएः यत्र प्रतिचर्ण पति, अथवा पद द्विजगणाः एकः 
कारशचत्‌ मधगुरुणवादिवा गणुः पतति अ्ंते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनो 
(जल) हरणनिति फलिताथ; ॥ 

२०३. अथनमेत्रार्थ गाहूव्छुंद्सा स्पष्टर्यात बत्तीमिति। मनो(जल)हरणच्छु- 
दसात्यध्याहरः ! बतीत होइ मत्ता-द्वार्तिशद््‌ पति माताः, अंते सगगाइ ठावेह 
(हि।--अंते सगणं स्थापय, कत्तव्यासु द्वार्निशन्मात्रासु अंतिम मात्रावतुष्टय 
सगणस्व॒रूप कायमियर्थ;, पाएहि--पारेपु आदी सब्तर लहु--सर्व लबबो भवंति 
याद चेदेकः गुरु वेबि-द्वों वा गुरू भवतत्तदा न दोष इत्यर्थग, तथाच सप्त- 
द्विजगणानंतर यगणः काम), अथवा पर द्विगगणाः, तेपामादी अ्ंते मध्ये वा एकः 
गुवादिमआगुरुवों गण: का, सर्ववामंते चर साणों देय इति फलिताथः ! 
अतएव उदाहरण चतुयचरणे रवीरेति पष्ठो जगणो दत्त इति द्रण्व्यम । 

२०४, अथ मनो (जल दरणपुदाहरति खुर इति। खुर--खुरैः महि-- 
मही खुदि-क्षो मयिल्रा, खुलुकि ग ण ग॒ गृदि इलनुक्ृत्य, घर रव कल्नहिं-- 


डे 
पपप प्राकृतपपगलूम 


घर रति रव॑ कृत्या हेषां विधायेत्यर्थ: रणहि--रणे संग्रामे तुरथअ चले-- तुर॑गाश्च- 
लिताः, ठठगणदीलनुकृत्य टपु>-टाप: अ्रश्वपादाघातादित्य4ऋ पलइ--पतति, 
तेन च धरणिवपु धरणीघसु(वषु)-प्रथश्वीशरीरं धसइ-प्रचलति, बहु 
दिसि--चतुर्दिक्षु चमले--चामराणि चकमक करु-कुर्वति चाकविक्यशोंभा- 
मुत्यादयंतीत्यर्थ: | दलु--दलं सैन्य दमकि दमकि--अहमहमिकया चलु-- चलितं, 
चलति पदातित्रलं, घुलु( की )लनुकृत्य करिवराश्वलिताः, बर मनुसवर-- 
सत्पुरप वर: करद विपस्थ हिअअ सल-- करोति विपक्षदहददय्रेपु शल्यं, हमिर्वीर-- 
हम्मीरबीर। यदा च रणे चलितः ॥ 

२०५. अथ मदनगरदनामर्क बृत्त लक्षुयति पिअ भणईति । हे सुहझभ सुद्ाव-- 
सुभगस्व्भाव पिअ+प्रिय शिष्य, जह--यदि राअ“-नरागः पठितुं वा इच्छा 
विवत्तिउ--विवर्तते विशेषेण वच्तत इत्य4:, तथा खत्तिअ-हक्षत्रियं प्रस्तारम 
अगुसरि--अनुसत्, क्षत्रिय इति प्रस्तारशंती पूवराचायाणां, पओहरू--पयोधरं 
मध्यगुरं जग्ण पेल्लि--प्रेरयित्वा प्रस्तारानुततारेण जगणमेतच्छुंदसो दूरीकृत्ेत्यर्थ, 
अत्र जगणो न देव इति भाव;। छुंद--इट छुंदः कट्टिकए बहि-- 
निप्काशयिजा बहिः अथात्‌ प्रस्तारादिदयं छंद: प्रथककृत्वेयथ:, खणद्ध खणगो-- 
द्चण मदर क्षण वा मणो मनः स्थिर कुक, जइ-यदा त्रि त्रि सल्‍ल-द्ठो शल्यो ६ 
मात्र ते ते लमुद्वयरूपे एकगुरुरुपे वात्र नाग्रह:, यद्यपि शल्यशब्दः लपुवाची 
तथाप्यत्र सामान्यमात्रापरों चोध्यः उदाइरणे प्रथमद्धितीयचरणयोल घोस्व॒तीय- 
चतुथथयोश्र गुरोटशनात्‌ , अनुपद दोहाकृते लक्षण भ्रे बि मत्तेति वक्ष्यमाणलाान्ति 
ध्येय, पदिल्लिअ- प्रथम गद्दौत्वा पादादी द्वो लघू स्थापयिलेत्यर्थ: सज्जिकग-- 
सज्जीकृतं गुर--गुरद बदिल्लिअ--बहिय हीत्वा बहिः पादांते, तथा चग्णति गुरू 
स्थापयिलेटर्थ; तुरग+ गजः रथ) एते दह गण--दश गणाः प्अ-पादे धरा--- 
घृताः पसरंत-प्रेर( ये )ति। . वुरगादयश्चतुष्कलद्शगणदानब्रोघनाथमुप ने 
बढ़ा।। एवं च दीयमानेषु दशचतुष्कलेषु आदो मात्राद्वर्य लघुद्बयरूपमेंक- 
गुररूप वा, अंते चेकगुरुू्प॑ देयं, न तु दशगणातिरिक्तमिति भावः। एवं च 
चालिस--चल्ारिंशन्मात्रा इति शेप: घरा-घटिता; वुत्तेठ--उच्यंते, दशचतु- 
ध्कूलानां प्रतिचरणं चत्वारिशन्मात्रा: पतंतीत्यथ:, तइ--तदा नग्गि णिरुत्त उ--- 
जागरण कृत्वा निरक्त, जागरणमत्र सावधनतोपलक्षणाथ, तथा च सावधानतया 
विंगलेन निरुक्तमित्यथः, मश्रणहरा- मदनण्हनामक बृत्ते भरु--पठ एजमेतच्न 
जेम- यथा खलिअ रिणो-स्खल्हर्ण तथा मणोहरु--मनोहर मुणो--जानी हि, 
यथोपचितमृण( मु )दरीभमवच्चित्ताहादक॑ मवति तथा श्र॒यमाणमेतच्छुंद 
इत्यर्थः, इति मगइ--भणति, अर्थात्‌ पिंगल इति भावयोजना ॥ 
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२०६, अश्ैनमेतार्थ निःकृष्य दोहावृत्तेनाह बेबि मत्तति। द्वें अपि मात्रे 
शिरसि आदी ठावि कइ-खापयिला, अंते वलआ-वलयं गुर कुरुत | 
ममभ-मच्ये द्विमात्रागुवोरंतराले इत्थे नत्र चतुप्कलगगान्‌ थरि स्थापयिला 
मदनगह कथयत || 

२०७, अथ मदनग्रमुदाहरति, जिणीत | येन कंसो विनाशितः कीत्तिः 
प्रकाशिता रिष्टकप्रष्टिकयों: देवययोः विनाश! कृत: गिरिगोवद्धनों हस्ते ध्रृतः 
यमवाजुनों बृत्तो( क्ञो) भग्नों पादभरगंजितकालियक्रुलस्य संद्वार कृतः, यश्ष्य 
यशसा भुवनं भरत । चाणूरों नाम देत्यः विवादितः, निजकुल मंडेतं, राधामुख- 
मधुतान कृत यथा अभ्रमरवर:। श्रमरों यथा कमलमकरंदपानं करोतीत्यर्थः ॥ 
स नारायण) विप्रपरायणः भवभीतिहर। चित्तचितितं वर ददातु ॥ 

२०८, अथ महाराष्ट्रनामक॑ वृत्त लक्षयति, एहु छुंद्रेति। यत्र अदौ दह 
अक्खरदशाक्तरेपु, अत्राक्षरशब्देन मात्रा डच्यते, तथाच दशसु मात्रास्विद््थः 
विसमइ--विश्ला म्यति यर्ति प्राप्नोतीतयरथ:, पुणुअद्क्वर--पुनः अशक्षरेषु 
अष्टसु मात्रास्वित्यथ, पुणुवि एआरदह ठाउ-पुनरषि एकादशखस्थाने एकादशसु 
मात्रात्वित्यथः विश्राम्यतीति पूर्वंगान्वयः | यत्र च सोलद अग्गल--पोडशाधिकाः 
सउ--शततं मत्त-मात्राई, समात्रा: (१ ) समग्गल--स( मे )ग्राश्वरणचतुष्ट यस्था 
इत्यथं;, यत्र च आइहि--आदो छुक्कलु-पटुकल॑ गणं, ततः पंच चतुष्कलान्‌ , 
अंते--पादाते गुरुलहु-गुसलघुक्रमेणेययर्थः देहु--ददत एहु छुंद--एतत्‌ 
दः सुलक्खण--सुलक्षण्ण सर्वेपु वृत्तेपु समीचीनमित्यथ: मरहद्धा-महाराष्ट्रं 
भणहि--कथय, एहु-एतत्‌ विचल्षण: पिंग लनाग/ जल्पति ॥ 

२०६, अथ महदयराष्ट्रमुदाहइरति जईति । यद्यपि मित्र धनेश्वरः श्वशुरो 
गिरीशः, तथापि यध्य खलु पिंघपन॑ दिशः, यद्यपि अमृतकंद। निकटे चंद्र, 
तथापि यस्य भाजनं विष | यद्यपि कनकसुरंगा गोरी अद्धांगे, तथापि यत््य 
डाकिन्यः संगे, यः यशः दापयति यश्वच दवस्वभावस्तस्य भंगः कदापि ने 
भवति ॥ 

इति लि( ली )लाबति[ ती ) प्रकरणम्‌ ॥ 
अ्रक्षि श्रींखेहलीति त्रिमुवनवलयण्यातनाम्नी पुरी या 
तस्याश्चद्र/कराज्यः समभवद्घिपः क्षोणिदेवाग्रगण्यः | 
तदंशे कृष्णदेवः समजनि तनयस्तस्थ वंशीधराख्यों 
जातत्तन्निर्मितेय॑ जगति सुविमला टिप्पनी पिंगलस्थ ॥ 
इति श्र॑पिंगलप्रकाशे मात्रावृत्तप्रकरणम्‌ | 


द्वितीय; परिच्छेदः 


अभ्यन्तवत्तिनीलदु तिमणिनिकरप्रश्फुरद्रश्मिजाला - 
भिव्याप्तन्ञो रसिधुणतिसदश महा कान्तकायप्रभोग्मि । 
निल्ेच्छाशानयत्नत्रिभवनजनक निविकारस्वरूप॑ 
निद्यानंद भजेडई निजहदयगतं ब्रह्द रामाभिधानम || १।। 
वंशीबरेण कविना रघुवीरमंत 
ध्यातादरात्‌ पवनजांप्रियुगं च नत्ता | 
व्याख्यायते गणपति बहुशः प्रणम्य 
श्रीशेपपिंगलविनिम्मितवर्णबृत्तम ॥२॥ 

१-२. अथेकान्षरचरणवृत्तमारय पडिवंशत्यक्षरप्तं यथाशक्य लक्षणीयेप्‌ 
मृत्तेपु प्रस्तारक्रियाप्राप्मेदद्व यस्येका च्चरचरणबृत्तस्य प्रथममेदं श्रीनामक॑ वृत्त ल(क्ष) 
यति सी सविति। जं--यत्र एकान्षरपादे बृत्ते गो-गुरुः प्रतिचरणं भवतीति 
शेषः, एवमग्रेडपि अध्याहारों बोष्यम, सा श्रीः--तत्‌ श्रीनामक॑ वृत्तमिल्थ: | 
अियमुदाहरति | जहा-यथा उदाहियते इत्यर्थ:, ए5मग्रेडपि बोध्यम | गोरीति । 
गोरी पावती, रक्खो-रक्षतु मामिति शेपः। श्राद्योब्यं भेदः उक्तः | द्वितीयरत 
शिव जयेति द्रष्टव्यः । श्रीनिव्रत्ता । 

३-४, अथ द्वथच्षरचरणस्य वृत्तस्य चारो भेदाः प्रत्तारक्रियया भवंति, तत्राय॑े 
भेद कामाख्य॑ं वृत्त लक्षयति, दीदेति । बीहा--ढ्ो दीह्ा-दीर्षों यत्र इ बश्चरन र्णे 
वृत्ते भवतः स रामः सुन्दरः (कामः) कामाख्य॑ वृत्तमित्यथ; || श्रत्र रामपर्द पांद- 
पूरणा थमेवेति मन्तव्यम्‌ काममुदाहरति जुभमे इति। जुभभे--युद्धे तुम्यं शुभ 
देऊ--ददतु ।| श्रीर॑मचन्द्र इति शेषः || 

५-६, द्व बच्षरचरणस्य वृत्तस्यान्तिमं भेद मधुनामक वृत्त लक्षुयति, लहिति | 
लहु जुअ-- लघुयुगं यत्र द्वथक्षरचरणे बृत्ते पतति। दत्‌ महु--मधघु हुश-- 
भवति | मधुनामकं तदूबृत्तमित्यथं; | मधूदाहरति, हरेति | हे हर मम मलु -- 
मल पाप॑ हर ज्ञपय || मधु निवृत्तम ॥ 

७--८., दथ्क्षरपादस्य वृत्तस्य द्वितीयं॑ मेदं मद्दीनामकं वृत्त लक्षयति, लगा- 
विति। जही-यत्र ६थक्षरचरणे बृत्ते लगो (गो)-लघुगुरू क्रमेण मवतः | सा 
मही कट्दी--कथिता | तन्महीनामक वृत्तमित्य५:। छहां ( यथा ) सईति। 
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सई--सती पतिब्रतेति यावत्‌ उमा पादती। ठुमा-प्वां खखो-रक्ष॑तु ।। 
मही निद्ृता ।। 

६-१०. दधक्षरपादवृत्तस्य तृतीयं भेद॑ सास्नामक॑ वृत्तं लक्षयति, साविति । 
यत्र द्ृथक्षरचरणे ढत्ते पूव गो--गुरुस्तदनन्तर रेह--रेखा लघु रित्यथं; पतति, 
एह--एतत्सारु सासनामऊं वृत्तमित्म: || विशब्दोडप्यर्थको इत्र पादपूरणाथमेव । 
अथवा गो--गुरः रेह-रेखा एवं 'प्रकारेण यत्र त्रि--श्रक्षरद्वयात्मकं पर्द 
भवति इृह--एतत्सासनामक वृत्तमिति व्याण्येयम्‌। सारूदाहरति, संम्बिति। 
एड--देवः संभु+-शंभु)ः शिवः। सुम्म--शुभं देड--ददातु इति शेष«»॥ 
सार निवृत्तम । दबन्षसवृत्तं गतम ॥ 

११-१२, अथ अ्यक्षरचरस्य वृत्तस्य प्रस्तारक्रियया अष्टी भेदा भवंति, 
तत्राद्य भेदं॑ तालीनामकं बूत्त लक्षयति, तालीति। यत्र वअ्यक्षस्पादे वृत्ते पृ 
गो-गुरुस्तदनन्तर कए्णो--कर्णः गुरुद्यात्मको गणो मवति, सा ए-दयं 
ताली जाणीए -ज्ञायते, तत्तालीनामक वृत्तमिद्यथ:। कीहशो ती वण्णो- छिवर्ण- 
त्यथंः। यद्वा गो-गुरु। कण्णो-गुम्द्याव्मकोी गण एबं प्रकारेण यत्र प्रति- 
चरण ती वण्णो--त्रयो वणा भवन्ति, ए--इयं ताली जाणीए---ज्ञायते ॥ अथन | 
ती वण्णो-त्रिवर्णः गो कण्णो-- गुरुकणरूती: तालीए--तालीय॑ जाणीए-- ज्ञायत 
इति व्याख्येयम्‌ । तालीमुदाहरति, त्विति। सो--सः चंडेसो--चंडीशः तुम्हाणं- 
युस्‍्मान्‌ अम्हाणं--अ्रस्मानू खखे-रक्तलित्यर्थं: ॥ ताली निनृत्ता ॥| 

१३-१४, अथ व्यक्षरपादस्य वृत्तस्य तृतीय भेद प्रियानामक वृत्त लक्षयति, 
है पिए इति । तिण्णि--त्रीणि रे--राति मब्यलम्रुरगगात्मकानि अक्खरे--श्रक्ष - 
राणि यत्र अन्षरचरणे बृत्ते लेक्खिए--लिख्यंते, दै-इये पिए-प्रिया 
ग्रियानामैतदबृत्तमिलथ: | केचित्त, दे परिए इति प्रियासंग्रोधन१रतया ब्याकुच्वते । 
प्रियामुदाइरति, तंकरविति। पाउगो-यावन; संकरो--शिवकरः संकरो--- 
महादेव: णो--नः अध्मानिति यावत्‌ पाउ-पातु रत्षल्ित्यर्थ: ॥ प्रिया निबृत्ता || 

१५-१६, शअ्रथ व्यक्षरचरणवृत्तस्य द्वितीयं भेद॑ शशिनामक बृर् लक्षयर्ति, 
ससीति | यत्र अ्यक्षरपादे बृत्ते च य--आदिलघुयंगणः जणीश्रो--जनितः कृत 
इति यावत्‌ सः फर्शिदे--फर्गील्‍्रेण शेपेष--शशी भ( णी )ओ--भणितस्त्त्‌ 
शशिनामक वृत्तमित्यथं: || अथवा भवतीत्यध्याहय शशी जणीओ- ज्ञातध्यमि 
(इ )त्यथः इति योजनीयं । शशिनपुदाहरति, भवाणीति । दुर्चिं--हुरन्तिं 
हरन्ती इसंती--हसमाना ( $ ) भवानी मां पाज्विति शेषः ॥ शशी निवृत्तः ॥ 

१७-१८, अ्थ तन्यक्तरप्रस्तारस्थ चतुथमेद॑ रमणनामकं वृत्तं लक्षयति, 
सगणेति । सगणः गुवंतगणो यत्र व्यक्षरचरणे बृत्ते सहिओ--छाधितः निरिष्ट 
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इति यावत्‌ू, स र्मणः कहिओ--कथितस्तद्रमणनामक॑ वृत्तः कथितमित्य्थः | 
पचित्त, सगण हत्यनन्तर भवतीलध्याहत्य सहिओ इंद सस्वीसंब्ोधनपरतया 
व्याकृवते | परे तु सगशेन सहिओ-सहितः रमणः कथित इल्याह;। रमण- 
मुददरति, सेति। शशिना चन्द्रेण रअगी--रजनी | पश्णा--पत्या मतृ मृतेनेति 
यायत्‌ तबणी शोभाक्येत्यथः | केचिन शोभत इलध्याइत्य शशिना पत्मा 
(म्गीति पृथ्याकुवते | र(म)णो निवृत्तः ॥ 

१६-१०, अथ व्यक्षरचरणस्थ वृत्तत्य पंचम भेदं पंचालनामक वृत्तः लक्ष 
(ये )ति, तककेति | ज॑-यत्र ब्यक्षरचरणोें वत्ते प्रतिचरणं तकारों तलमुस्तगण 
हद यथः | दिद्य-हृष्ट, स डक्किदठ--उत्कृष्टः पंचालः कथि(त ) इति शेपः ॥ 
तत्‌ पंचालनामक चृत्तमित्यथं: | अन्न उत्कृष्ट इति विशेषणं छुद:परणाथमेव । 
पंचालमुदाहरति, सबिति | सो--सः श्रीगमचन्द्र इति शेपः दुकबाइ--दुःखानि 
संघारि--संहृत्य, सुखानि देउ--ददातु ॥ पंच,लो निवृत्तः ॥ 

२१-२२, अथ तअ्क्षरचरणसथ वृत्तस्थ पष्ठं भेद मृगेद्धनामक वृत्त' लन्षयति, 
णग्देति। भो बुधा ज्यक्षरचरणे वृत्त प्रतिचरणमिति शेपः नरेन्द्र गुरूमध्यं जगणं 
ट्रेहु-सख्ाापयत । मइंद-मृगेन्द्रं कहेहु--कथयत ॥ मृगेन्द्रमुदाहरति, दुरंतेति । 
दुस्ती वसंतः | डिगंतरे कां।: ॥। अतो हैं सखि कश्रिद्वानमत्रानयेति गृढामि- 
प्रायायाः प्रोषितमत काया इदं बचनम्‌ । मृगेन्द्रो निबृत्तः ॥ 

२२-२४, अथ त्यक्षरचरणस्य छुन्दसः सप्तम भेद मंदरनामकं बृत्त लक्षयति; 
भविति | है सहि--सलि (ज )हि-नयत्र अ्यक्षर-चरणे बृत्ते भो-आदिगुरु- 
भगणों भवति, सो-स सुन्दरः मंदरः तन्मंद्रनामक वृत्तमित्य्थ: || अत्र सुन्दरेति 
पादपूरणाथमेव | मंदरमुदाहरति, सविति | सो--सः हरः शिवः तोहर--युष्माकं 
संकट दु:ख संहर क्षपयतु । मन्दरों निवृत्तः ।। 

२५-२६. अथ अ्यक्षरबत्तस्यांत्यमूतमश्म॑ भेद कमलनामक वृत्त लक्षयति, 
क्मलेति हे सुपुखि शगण-यत्र व्यक्षरचरणोे बृत्त नगणः सवेलघुः पतति, तत्कमलं 
कपलनामक बृत्त परण-प्रभणेत्यथं;)॥ कमलमुदाहरति, रमणेति | रमण 
गमण--रमणस्य गमन॑ रमगगमन तस्मिनू | कमण--कुत्र गमण--गमनं क्रियते 
इति शेषः दृत्याह कमल निवृत्तम ॥। 

२७-२८, अथ चतुरक्तरस्य प्रस्तारक्रियया घोडश भेदा भव॑ति, तेषु प्रथम 
भेद तीर्णानामर्क बृत्त लक्षयति, चारीति। यत्र चतुरत्षरचरणे बृत्त त्रि्णे-द्वो 
कएणा-कर्णों गुरुद्ययात्मकी गणाविति यावतू , एवं प्रकारेण चारी हारा-- 
चत्वारों हारा गुरबः पतन्ति, तां तिष्णा--तीर्णो जाणे--जानीहि तीणानामकं तद्बृत्त 
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विद्वीत्यर्थ: कीहशाः हाराः अद्दा काला--अश्े कला येषां ते अ्ष्टकला इत्यथः | 
श्रत्र चारी हारा अद्ठा कालेति वृत्तपूरणाथमेव । यत्र प्रतिचरणं कर्णों गुरुद्ययात्मकों 
गणौ भवतः सा तीणेति निष्कर्ष । क्वचिन्, इद्दाकारा इति पाठस्तत्र इृष्ट 
पादपूरणार्थमपेक्षित इति यावतू श्राकारः स्थापनं येषां ते ताइशा इत्यथः। 
तीर्णामुदाहरति, जाआ इति। जाया वधूः। ( माआ )--माया मायावतीत्यर्थ:, 
पृत्तो घुतो-पुत्रो धू्तिः। इणे--एतत्‌ जाणी-ज्ञाला जुत्तो--युक्त किग्जे-- 
क्रियताम ॥ कस्यचिदुपर्देष्टुः संसारातक्त प्रतिवचनमिदम || 


२६-३०, अथ चतुरक्षरचरणबृत्तस्येकादर्श भेद घारीनामर्क वृत्तः लक्षयति, 
वण्ण चारीति । अवहद्मा(पा )यां पूवनिपातानियमादन्यथानुपपत्या स- 
शब्दस्य हार--शब्दस्थ च पृ्वनि(पा )तं विधाय योजनीयं, तथाच यत्र चतुर- 
अरचरणोे वृत्ते स दो सारि-सद्विस (श )२ं हारि जिण्णगि-हारद्यम्‌ | हारो 
गुरुः तद्द्रयमित्यर्थ: । एवं प्रकारेण वण्ण चारि--वर्णचत॒ष्टयं॑ भवति, है मुद्धि-हे 
मुग्धे सा घारि-तद्वारीनामक वृत्तमित्यथं;। अयमर्थः शरशब्दों लघ॒ुवाची 
हारशब्दश्व गुरुवाची, तथा च शरद्बयसद्दितं हारद्वयं यत्र भवत्येतस्थायं भाव;-- 
प्रथर्म गुरुत्तदनंतर लघ॒ुः पुनः गुरः पुनस्तदनंतरं लघु; कत्तव्य एवंप्रकारेंण 
चत्वाय्यक्षराणि घारीच्छुन्द्सि प्रतिचरणं कर्त्त व्यानि, रगणान्तरं लब्ुः कत्त व्य इति 
तु परमार्थ इत्स्मत्तातचरणोपदिष्ट: पन्थाः । घारीमुदाहरति, देविति | जासु -यध््य 
सीस--शीर्ष चंद--चंद्र:ः दीस--दृश्यते देंठ ( देठ )--देवदेवः शंभुरिति शेपः 
सुम्म--शुभं देउ--ददातु मद्ममिति शेप: । घारी निश्वता ॥ | 


३१-३२. अ्रथ. चतुरक्षरप्रस्ता( र )स्य पष्ठटभेर॑ नगाणिकानामक॑ वृत्त' 
लक्षयति, पओहरेति । गुरुत्तरो--गुरूत्तरः गुरु: उत्तर अग्रे स्थितो यस्वैताहशः 
पशोधरो मध्यगुश्जंगणः यत्र चतुरक्षरचस्णे छतते पतति। स-सा णगा- 
णिआ्आ-- नगाणिका जाणिआ--ज्ञातव्या ॥ तत्‌ नगाणिकानाम्क बृत्तं ज्ञातव्य- 
मित्यरथं:। नगाणिकामुदाहरति, सरस्सईति । सरस्सई--स( र )घ्वती पसएण 
हो--प्रतन्ना यदि भवति। कदत्तआ-कवित्वानि फुरं-#फुरंति तश्रा-- 
तदा ॥ नगाणिका निदृत्ता ॥ 

२३-३४ अथ पंचाक्षरस्य प्रस्तारक्रियया द्वार्जिशद्भेदा भंति, तत्राद्य मेद॑ 
संमोहानामकं बृत्त लक्षयति, संमोहदेति | बे कण्ण हारा: »द्विक्णहारो यत्र पंचा- 
च्रचरणे बृत्ते पततः, कर्णों गुरुद्ययात्मको गणः, द्वारो गुरुस्तथा पंचगुरवों यत्र 
भवंतीति भावः, भूअंता सारा--भुवनसारं, तो--तत्‌ भूञ्ं--भूमी संमो(हा)-- 
रुग्॑ं--सम्मोद्ास्वरूपं दिद्दो--दृष्ट ॥ सत्संमोह्ननामक वृत्तमित्यथः ॥ सम्मोह्मुद्या- 
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हरति, उद्दंडेति। दूरित्ता खंडी--हुरितलंडिनी उदंडा--उदभश महिपासुरा- 
दिवधेनेति भावः चंडी--चण्डिका। तेघो(लो) क्रा सोखं--ब्रेलोक्यसुर् 
मोक्‍्खं--मोक्ष तैैलोक्यसुखरूपमोत्षमिद्र्थ: मे--मह्मं देऊ ददातु ॥ केनित्त टेलो- 
क्केंति पह्थन्त पद झृत्या जेलोक्यस्थ सुख च पुनः में मह्म॑ ददाजिति व्याकुब्ते । 
संमोह्य निवृत्ता ॥। 


२७-३५, अथ पंचान्षरस्थ पंचम भेद द्वारीतनामकं बृत्तः लक्षयति, 
आइईति। आईदि--श्रादौ अंते--चरणसमाप्ती च कण्ण सजुत्ते -- कणधंयुक्ते गुरु- 
दययुक्तमित्यथः । मममभेक्‍क गंधो-मध्यैकगर्ध॑ मध्ये कर्णद्यमध्ये एकः गन्‍्धों 
लघुयत्र ताइशमित्यथः, तत्‌ हारीअ छुंद्ो--हारीतच्छुन्दः पिंगलेन कथितमिति 
शेषः | यत्र प्रतिचरणं प्रथमतो गुरुद्ययं तत एको लघुस्ततश्च गुरुद्वयं॑ भवरति, 
तत्‌ हारी(त) नामक बृत्तमिति निष्कृष्ठाथ:। कुत्रचित्‌ द्वारे सजुत्ते इति पाठस्तत्र 
हाराभ्यां संयुक्तमिति व्याख्येयम । दारीतमुदादरति, जा भत्तीति। जा भत्ति भत्तायां 
भत्‌ भक्ता धम्मेकक चित्ता--धर्म्मेकचित्ता-सा नारी स्त्री धण्ण पिश्वारी-- 
धन्यप्रिया धन्यपुरुषस्य प्रिया णहिणीलथः होहइ भवति || केचितु धण्णति भिन्‍न॑ 
पदं कृत्वा ता नारी धन्या प्रिया च भतुरिति शेषः भवतीति योजयंति | हारंतं 
निवृत्तम । 

३७-३८, अथ पंचात्षरथ्य प्रद्ासरस्य सप्तम भेद हंसनामक् बृत्तं लक्षयति, 
पिंगलेति | भ--श्रादिगुरुभगण इति यावत्‌ कण्ण बि--कर्णोडपि गुरुद्ववात्मकी गणो 
धपि यत्र पश्चाक्षरवरणे वृत्त दिज्जे--दीयते, पिंगल दिद्ो-- गलहष्टः सिद्दो--- 
सृष्ठ: पिंगलेनेति भावः, स। हंस--हंसः मुणिष्जे--ज्ञायते || यदीयचरणे भगण- 
त्तरं गुरुद्ययं भवति तत्‌ हंसनामक वृत्तमिति निष्कृष्टो थं:। अन्न हृइ इति द्ेकारध्य 
ऐ ओ शुद्धा श्र वण्ण मिलिश्रा वि लहू पू्व॑मुक्तत्वाद्‌ हस्वच्चम्‌ पिंगल दिदूठों सिट्टों 
इति पदद्वयं पादपूरणाघमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ हंसमुदाहरति, सो महेति | सो--8: 
मह--मम कंता--कांतः धव इत्यथः दूर (दिगंता) दूरे (दिगन्ते) गतोडस्तं ति 
शेष: । अतः पाउस-प्रावृट श्रावे--श्रायाति, चेड--चेतः चलावे--चालयति 
व्याकुल्यतीयथ; ।। अ्रतः किमाचरणीय॑ त्व॑ मे शिक्षयेति गृहामिप्रायायाः प्रोषित- 
भतृ कयाया: प्रियसहचरीं प्रति कक्यमिदम्‌ । हंसो निदृत्तः ॥| 


३६-४०. अथ पंचात्षसप्रस्तारस्पयांतिमं भेद यमकनामकं जृत्त लक्षयति, 
सुपीति । हे सुगुण शोभनगुणविशिष्ट शिष्य यत्र पंचाक्षरचरणे बृत्ते सरह गण--- 
श्लाध्यगणो अन्यगणेभ्यः श्लाध्यावित्यर्थ: सुपिश्ष गग--सुप्रियगणों द्विलघु को 
गणावित्यथः, ततश्व सर-शरः लष्वात्मको गणः पतति, तत्‌ यमक॑ भण 
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पटेत्यथ)॥ पंच लघवो यत्र प्रतिचरण मबंति तत्‌ गरमकमिति पिंडाथ), सरह 
गणेति तु पद पतद्मपूरणाथमेव | यमकमुदाइरति, पवणेति | पवरण--पवनः वहं-- 
वाति, अत इति शेपः सरिर--शरीरं डह-ददह्यते। मअग--मदनः हैण--- 
हंति, अत इति शेप: मण--मनः तबइ--तपति। सर्व भेदा वक्तुमशक्या अतः 
कियंतो भेदाः प्रदर्शिताः शेषभेदास्तु सुधीतिः( भिः ) एचमूहनीयाः ॥ 


४१-४२, अथ  पडक्षरचरणस्यथ पत्मरस्य प्रस्तारक्रियया चतृम्पष्टि भेद 
भवंति, ततब्नाय॑ भेद शेपराजनामकं वृत्त लक्षयति, बाराहेति | बाराह्ममत्ता--- 
द्वाटशमात्रकाः द्वादश मात्रा येपामेताहशा इत्यर्थः, तिष्ण-त्रयः कण्णा--कशां 
गुरुद्वयात्मकागणाः जं-यत्र षदत्ष(२ )चरणे वृत्त होत्त-भवंति। हारा 
छुका धंघो--हारपटकब॒द्ध गुरुषटकयुक्तमित्य्थ, तत्‌ सेसा राआ छुंदो--शेप- 
राजच्छुन्दः | तत्‌ शेपराजनामकं वृत्तमित्य4:। अन्े तु द्वादश मात्रा। तयः 
कर्णा यत्र भवंतीति प्रथगेव पद, हारा छुका बंधों इति च पद, पद्मपृरणार्थमेव । 
यत्र कंणात्रयं प्रतिचरणण पतति तत्‌ शेपराजनामकं वृत्तमिति खलम॥। शेप- 
राजमुदादरति, जुकूकंतीति । उद्यामें -उद्मटे संग्रामे--संग्रामे, जुमकंती-- युद्ध 
कुबंती णच्चंती--छत्यन्ती कालिका--कालिका हम्मागे--अस्मार्क दूरित्ता-- 
दुरितानि संहागे--संहग्तु ॥ शेपराजो निवृत्तः ॥ 


४३-४४, अथ पढक्षरचरणस्प वृत्तस्याशर्विशतितम॑ भेद तिल्‍लनामक 
बृत्त लक्षयति, पिश्र इति | यध्य पओ--पदे छुअ वण्ण--परडदवरणाः कल्ल अद्द-- 
कला; अप्टो चओ--श्वताड, सगणेण--गुवन्तगणेन जुश्न॑-युतं, तत्‌ दे प्रिय 
प्रव॑ं विनिश्चितं तिहल--तिल्‍्ल तिल्‍्लनामक॑ बृत्तमित्तवः: ॥॥ छुआ वण्णेय्नेन 
सगणद्वयं युक्त भवतीत्युक्तं भवति, मात्राकथर् तु पादपूरणाथमेव | तिल्लमुदाहरति, 
पिश्र इति | पिआ भत्ति--प्रियभक्ता पतित्रतेति याबत्‌ पिआ--प्रिया गहिणीत्यथः 
गुणबंत--गुणवान सुआ--सुतः | धणमंत--धनवत्‌ घरा--ग्रदम्‌ एतत्सवेमिति 
शेपः बहुसुक्खकर---बहुसुखकरम्‌ || ठिल्लच्छुन्दो निदृत्तम || 


४५-४६. अथ परडच्षरचरणबृतस्येकोनर्विशतित)म॑ भेद॑ विज्जोहानामक 
वृत्त लक्षयति, अक्खरेति | ज॑ यत्र पाअ पाश्रं- पादे पादे छुश्ना-परद अक्खरा- 
अक्खरा- अक्षराणि ट्िआ स्थितानि। पंचा दुण्ण-पंच द्विगुणिता दशेथर्थः 
मत्तमात्राः यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वणान्वय), अवहद्य भाषायां लिगादिव्यत्या मे 
दोषाभावात्‌ । अथ गण्नियममाह, बिणीति। विश्णि-द्ो जोहा गणा-योद्धृगणों 
मध्यलघुरगणावित्यथ। पादे पादे स्थिताविति पूब॑णान्वयः, तत्‌ विज्जोदाख्यं वृत्तमि- 
(ति) गणनाग्नैव छुन्दोनामकथन बोध्यमिति संप्रदायः | विज्जोह्ामुदाहरति, 


ब्ल्र 
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कूंमेति | कंससंहरणः पत्तचिसंचरणः गरडगामीयथ! || देवई डिंभआ--देवकी- 
डिभकः मे-मह्यं शिम्मसा--निर्भय देड--ददातु ॥ विज्जोहा निवृत्ता ॥ 


४७-४८, अथ पडचरचरणस्य वृत्तस्य पोडशतमं में चतुरंसानामकं बृत्तं 
जंद्दयति, ठविति। दिआवर कण्णो--द्विजवरकर्णों द्विजवरश्चतुलंध्वात्मकों गणः, 
की; गुरुद्वयात्मकों गणस्तावित्यथः यत्र प्रतिचरणं पतत इति शेषः, फुल रस वण्णो- 
स्फुटरसब्रणों प्रकट्यड ब्वरामिति यावत्‌ फणिवत भासा-फणिपतिभाषितां त॑ 
चररंसाचतुरंसां. ठउ-स्थापय ||. चतुरंसानामकमेतदबूत्त. विद्धीत्यथः | 
चंतुरंसामुदाहइरति, गवरिआ्म शति। अभिगठ संता-अभिनयश्रांतः, अमिनयस्तां- 
डबचेटा/विशेतः, गवरिआ कंता*गोरीकांतः। जइ३--(यदा) परसएणा--प्रसन्नः, 
ददति शेपः मदहि--मह्ये घण्णा--घनं दिअ--ददातु ॥ अथवा अभिणठ--श्रमिनये 
संता--सन वत्तेमान इत्यथः जए परसण्ण यस्य प्रसन्‍नः, स इति शेष) दिअ महि 
धण्णा -द्यावावथित्यों: घनन्‍्यः यतह्तांडवानंदितः शिवोडदेयमपरि ददातीति लोक- 
प्रसि(द्धि)रितिभाव इति वा व्याख्येयम्‌ । द्वितीयम्‌ उदाहरण । श्लोकस्तु निगदेनैव 
व्याखातः । चतुरंसा निवत्ता । 





५०-५१. अथ घडचुरचरणस्प वृत्तस्य सप्तन्रिशत्तम भेद मंथाननामकं कृत्तं 
लक्षयति, कामेति | कामावश्रारस्स -- कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिमितद्वादशा- 
चतरचरणस्य सारंगरूपकापरना म्न वत्यथ: अद्वेण पाएण--अद्भ न पादेन श्रंतलघुतगण- 
द्रयनेत्यथ; । सुद्ध दा मत्त-शुद्धा दश मात्राः यत्र पढक्तरचरणोे बृत्ते प्रतिचरणं 
पतंति, सो-सः मंथाण--मं थानः बुभक--ज्ञातव्यः | अथवा अवहद्भाषायां 
लिंगविभक्तितचनसयत्यासे दोषामावात्‌। सो--तं मंथाण--मंथान॑ बुमक-- 
विद्वीति वा व्याख्येयं, तगणद्व यचरणे मंथान इति तु निष्कृष्टाथः। वर्णबृत्त चात्र 
मात्राकथन पद्रपूरणायंमेव। मंथानमुदाहरति, राआ इति। जह्ग यत्र राभा-राजा 
लुद्धलुब्ध: पंडीअ--हे पंडित मुद्ध--मुग्ध:। हो--भव | हो इति देशीयं भवेत्यथ्थ- 
प्रसिद्ध । कित्ती कीति करे रक्‍्ख रक्तस्व, सो वाद-(तं वाद) उप्पेक्ख-उपेक्षस्त्र ॥। यत्र 
राजा कृपणक्ष्तत्र वि दंतं(दमानं) जनतुपेक्ष्य पंडितेनापि त्वया निजकीतिमिच्छुता 
मूबंण भवितव्यमिति कप्यचित्‌ पंडितं प्रद्युपर्देश: । मं थानो निवृत्तः ॥ 


५२-५३, अथ पघडढत्तरचरणस्य वृत्तध्य दशमं भेर शंखनारीनाम्क दूर्त 
लक्यति, खडेति । खडा वए्ण बद्धों--परडवर्णबद्धा भुअंगा पअद्धों--भुजंग- 
प्रयातादं । पआ--यप्राप्ताि, आदिलघुयद्ययनिर्मितेकेकचरणेय र्थ,, पाअ चारी- 
पादरचतुष्ट या शंखनारी कही - कथिता ।। अत्र पाअ चारीति पद पतद्मपूरणाथमथवाग्रे 
घोडशनरणध्यापि भुजंगप्रयातस्य वच्त्यमाणत्वात्तदद्धांश्चरणनिषेधार्थमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


परिशिष्ट ( ३ ) ५९७ 


आदि लघुयगणद्ववचरणा शंख्नारीति तु समुदायाथं; । श॑ंख्नारीम दाहरति, 
गुणेति | जस्य--यस्य गुणाः ( शुद्धा: ) दोषाठवलिताः वहु--5धू: रूअमुद्धा-- 
ख्पमुग्चा अतिसुंद्रीति यावत्‌ | घरे--ग्हे वित्त--विन्न घनमिति यावत्‌ जस्गा--- 
जाग्रतू सदा परिपूर्णमिति यावत्‌ , तासु--तस्यथ मही पृथ्वी सग्गा-स्वसोः ॥ 
यस्‍्येतत्सवें से भूमावषि.. स्वगंसुखमनुभवतीत्यथ:। धरा वित्त जग्गेंति 
क्वचित्याठ), तत्र गद्य जाग्रद्वित्ता इति प्राकृते पूवरानिषातानियमादवयाख्येयम । 
शंखनारी निवृत्ता | 


५४-५५, अथ पदढचल्षरचरणवृत्तत्य पयचत्वारिंशत््म॑ भेद मालतीनामके 
वृत्त लक्षयति, धअमिति। यत्र पढ्च्तरचरणों वृत्ते प्रथम धश्नं--ध्वजः लध्वादि- 
त्लिकलो गण इल्थः द्वितीयस्थाने च सर बी्र-शरद्ब्य लघ॒ुद्ययमियर्थ! तीअ-- 
तृतीये स्थाने इति शेषः लह्ठ अंत-लब्वंतः लपघु॒रंते यस्व तदरश इलयाः 
मणीगुण--मणीगुणः हारे गुरुरित्थ), दई--दीयते, इंद च यथायर्थं योजनीयं, 
सा कंत--कांता सुंदरीति यावत्‌ मालइ--मालती || तन्‍्मालतीनामकं बत्तमिलथः । 
वेश्ितु कंत इति कांतासंबोधनपरतया व्याख्यायते । मालतीमुदादहरति, करेति। 
सहि- है सखि बहु गुणवंत- प्रासादाह्मदकलागनेकगुणयुक्ता इसथः कश-- 
किरणा; पसरत-प्रसरंति, कुंद--क्ु दाः पफुल्लिअ-प्रकुल्लिताः यतः, अतः 
चंट्र--चन्द्रः उगो--उदित इति ज्ञायतशति शेष ॥ मालती निदृत्ता । 


५६-५७. अथ परन्षस्चरणवृत्तस्य चठुपष्टितममंतिम भेद दमनकनामक बृत्त 
लक्षयति । दिअवर--द्विजवर चतुलब्वात्मक॑ गणमिति यावत्‌ क्अ-नह्ृत्वा, 
सू/मुपिश्च॒--सुप्रियं लघुद्ययात्मक॑ गणमिति यावत्‌ भणदि--कथय | दमणआ 
गुणि--दमनक गुणय जानीदीति यावत्‌ इति फणिव३--कणिपतिः भणि-भणति ॥ 
न(गणोद्दययुक्तं दमनकनामकं बइृत्तमिति फलिताथः। दमनकमुदाहरति, कम- 
लेति | कमल णशञ्मणि-- कमलनयना अमिश्र वअणि--अमृतबचना | तरुणि--- 
तरुणी घरणि--ग्रहिणी भागय॑ति यावत्‌ सू/सु) पुगि--सुपुण्येन मिलइ--मिलति ॥ 
मिलइ जपुणीति ववचित्पाठस्तत्र मिलति यदि पुनरित्यनंतरः तदा तां विद्यय 
कुत्रापि न गमिष्यामीत्यध्याहत्य व्याख्येयमू । दमनको निवृत्त। छंति 
प्रडक्षर वृत्तम्‌ ॥ 


५८-५६, अथ सप्ताक्षरचरणबृत्तस्याष्टविशव्यधिकशतं भेदाः भवंति, तत्र 
त्रिचत्वारिशत्तमं भेदं समानिकानामक बृत्तं लक्षयति, चारीति। यत्र सप्ताक्षसवृत्त 
हार चारि-हारचतुष्टयं गुरुचतुष्टयमति यावत्‌ किज्जि(ही)--क्रियते तिप्णि--त्ेयः 
गंध--गंध लघव इति यावत्‌ दिज्जिहि (दी )-दीयंते | अ्रंतरा अन्तरे णैति 
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शेपः | एवं विधिना सत्त अक्परा>सप्तानज्षराणि ठिआ-स्थितानि, सा समा- 
शिक्रा--समानिका विआ-प्रिया पिंगलस्थेति शेपः || प्रथम गुरुप्ततो लघु: 
नपु]% पुनलघुरेब क्रमेण यत्र प्रतिचण्ं सप्ताक्षराणि स्थाप्यन्ते सा समानिकेति 
समुदायाथः: । केचित्त पिआ इति पद श्रियातंब्रोधनपरतेया ब्दंत समा- 
निकामुदादरति, कुनज्ञरा इति | पत्बआ -पव्वतान्‌ पलंतआ-प्रेरयंतः कुलञ्लस-- 
टरस्ति( नः) चलंतआ--चढंति। कुम्म पिद्धि--कुम्मैपृष्ठं कंपए--कंपते धूलि-- 
धू वा सूर-सूस्यः भंपए--आच्छायते | श्रीरामचन्द्र प्रचलति सतीति शेषः । 
सप्तानिका निवृत्ता । 

६०-६१, अथ सप्तान्षरचरणवृत्तस्पेकाशीस्युत्तर( वृत्तस्य द्वादशोत्तर ) 
शततम ( ११२ ) भेद सुवासकनामक वृत्त रक्षयत्ति, भणेति | यत्र चउ मत्तर -- 
चतस्रः मात्रा: चतुरों लघुन्‌ इत्यथ।। अत्र मात्राशव्यो लघुरर:। रइ--रच- 
यिया अंतद--अन्ते चदुल॑ब्बन्ते इतस्र्थग, भ-भगणः आदिगुरुगंण इति यावत्‌ 
जरइ--लम्यते, लद॒सू सु ) विसेसउ--लघ्ुविशिष्ट त॑ सूचासउसू--[सु)वासकं 
भगउ--भणत ॥ सू( सु )वासकनामकं तदूजृत्तमित्यथ | अन्न लहद॒सू सु ) विसे 
सउ इद विशेणं प्रथमस्थापितचतुमात्राणां लघ॒परत्वलाभायेति बोध्यम | द्विज 
अस्भगणरचितचरणं सुतवासकसिति फलिता्थ:। सू सु )वासकम॒दाहर ति, 
गुजिति | गुरुजण भत्तउ--गुरुजनभक्ता गुणजुन॒उ-गुणयुक्ता जतू--यस्य वहु-- 
बधूः भार्यत यावत्‌ जिश्र॒ पुत्तउ--जीवत्पुत्रा सई--छ एवं पुणबंत(ड/--प्ृण्य- 
बान ॥ इति शेप: | सुवासक निवृत्तम्‌ । 

६२-६३, अथ सम्रातक्तरचरणुवृत्त्त्य पाणवतितम भेद करहंचनामकं वृत्तं 
लक्षयति, चरणेति। पदम--प्रथमे चरणे विप्प--विप्रं चतुल॑ध्चाःमकरमिति 
यावत्‌ गण--ग्ण ल्‌३>गदीत्वा थप्प--स्थापयत | तसु--तस््य विप्रगणस्येति 
यावतू अ्ंत--अन्ते जगण--मच्यगुरु थप्य इति पूर्वेणान्ययः, करहंच कर (हंचम ) 

4 महण--जानीत ॥ करहंचनामक्मेतद्बृत्तमिययथ: । अन्न प्रथमे इति द्वितीयादी 
नाएपलच्ाक्म। करहंचमुदाहरति, जिन्रेति। एह--एतं देह--देहँ गइ--गत़ा 
जर--यदि तज्ञउ--तल्जामि जिउउ-जोवामि तदेति शेष,, ज३--यदि रमण-- 
भत्ता स एवं होइ भव्रति, विर्--वियोगः जणु--मा भवत्विति शेषः 
बग्ट्रानलदग्वशरीस्याग एव मम अ्रष्ठ इति गृूटामिप्रायायाः कस्य श्रिन्मूतभव काया: 
ट्गमन कत्त मुगताया३ श्ररघुनाथं प्रति प्राथनावाचनमिदम्‌, सा चोत्तरार्द्धन 
प्रकटिता | करहंची निवृत्तः । 

६४-६५. श्रथ सप्तान्षरचरणवृत्तत्य थ्रतिमं ( आाद्य ) भेद शी५रूपकनामक्क 
वृत्त लक्षुय॒ति, सत्तेिति। आदी कला ती-कर्णान्‌ गुरुद्दयात्मकान्‌ गणान्‌ त्रीन्‌ 
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तदनंतर गो-गुरुं माणेही--मानय, एपंप्रकारेण चाउद्दाद्दा मत्ताणा--चतुहंश 
मात्रा3 सत्त दीह्य--सप्त दीघान्‌ सीसाबआ छुंदाणा-शीधघरूपकच्छुन्दसि जाणेही 
--जानीदि | दीर्घसप्तकरचितचरणं शीपैरूपकमिति फलितार्थः शीषरूप- 
कनदाहरति, चंदेति। चंद्र/ कुदः काशा; ए--एवते हारः मौक्तिकदाम इति 
यावत्‌ हारा-हीरक॑ मणिमेदः हंता-हंसः ए-एगये | जे जे सेत्ता 
घण्णआ-नये ये इब्रेता वणिताः ते ते इति शेपः तुम्ह कित्ती जिगीआ्र--युध्मत्को- 
या जिता। ॥ कंचिद्राजानं प्रति कश्यचित्कवेरियमुक्तिः । . शीपरूपकं 
निव्रत्तम । 


६६-६७, अथाष्टाक्वरचरणवृत्तस्य प्रस्तारकियया पटपंचाशदधिकशतद्वयं 
भेदा भवन्ति, त़ब्रायं भेद विद्यन्मालानामकं बृत्त लक्षयति, विज्म्विति। यत्र 
प्‌ ( ख )त्ती-ज्ञत्रिये प्रस्तारे इत्य4:, पूर्वाचार्याणां क्षत्रिय इति प्रस्तारसंज्ञा, 
सोला मता--पोडशमात्राकाः चारी--चत्वारः कर्णाः गुरुद् यात्मका गणा। पाए--- 
पाद लोला--लुठ॑ति, एआअं रुग्नं--एवंरूपेण चारी पाआ--चतुःपादिका विज्जू 
माला--णाओ गश्मा--नागराजेनेत्यथ मत्ती--भप्पते ।| पत्ती--क्षत्रिया जातिरिति 
कश्चित्‌ । अत्र मात्राकथनमनतिप्रयो जक पादवृरणाथमेवेति ब्ोध्यम्‌ । विद्यन्माला- 
भुदादगति, उन्मरोेति | उन्मन--उन्मताः हुककंता--टोकमानाः परत्पर मिलता 
इत यावत्‌ विपकक्‍्सा मभमे लुक्कंता-विपक्षमध्ये लीना।, णिक्कंता-निष्कांता 
विवन्ञान्‌ दलेसर्थ;, यं( ज॑ ) ता--यांतः प्रतिपक्षतन्यं प्रतीति भावः भावंता इत- 
स्‍्ततो घावनं कुवतः जे हा--योद्धार: णिम्मंती--नि भ्रान्‍्तां नितरां त्रेलोक्यश्रमण- 
शीज्ञामिति यावत्‌ किती--कीति पावंता -प्रप्नुवन्ति ॥ केनचिद्वन्दिना श्रीराम: 
चर्द्र॒पंग्रामवर्गनवरतयरेद कृतम्‌ । 


६८-६६, अ्रथाष्/क्षरचरणृुत्तस्य पदरशीतितमं भेद प्रमाणिकाना मत वृत्तं 
लक्षगति, लदु इति। लहु गुरु गिरंतरा--लबुगुरूनिरंतराणि अठक्व॒रा-- 
अप्टावक्तराणि यत्र प्रतिचरण पतंतीति शेष: सा पमाणिश्रा -प्रमाणिका तत्यमा- 
णिकानामक वृत्तमितयथ । लहू गुरू णिस्तरेत्नेन प्रथममेको लवुस्तदनन्तरं गुरः 
पुनल्युः पुनर्गुर्रेबंप्रकारेणाष्टावन्ञराणि कर्त॑आ्यानीति सूच्यते | प्रसंगान्‍्नाराचनामक 
पोड्शाक्षरवचरण जृत्त लक्षयति, परमाणीति। परमाणि -प्रमाणों प्रमाशणकेथथ्थः 
नामेकदेशादपि सल्वेयादां नामग्रतीतेश, दूण-द्विगुणा लघुगुरूनिरंतरपोदशा- 
छरींत यावत्‌ किज्जिए--क्रियते यदेति शेषप, सो-सः णराउ--नाराचः 
भणिज्जए--भग्यतै प्रमाणिकरामुदाइरति, जिमुभेति । णि( नि )शुंभ: 
शुभखंडिनी गिरीस ( श ) गेइमंडिनी महदेवरहं भूषब्रित्रीत्यथ: | पश्नंड मुंड 


मर 
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खंडिश्ा--प्रचंडमुंड्संडिदही ( नी ) पसण्ण होठ चंडिआ-प्रसन्‍्ना भवतु 
चंडिका ॥ प्रमाणिका निवृत्ता | - 

७०-७१, गअ्थाशं॑त्षरचरणृत्तत्थ द्वि( एक )सप्रगधिकशततम॑ भेद 
मल्लिका नामक वृत्त लक्षयति, हारेति। हार गंघ बंधुरेण--हागे गुरू: गंधो 
लपुस्ताभ्यां बंधुरेण--मनोहरेण दिद्व श्रद्ध अ्क्वरेंण--दृष्टाप्टाक्षरेण ध्षश्ान्यण्टा- 
वद्बराणि यत्र ताहशेनेत्यथः: चरणेनेति शेप:। बारहाइ--द्वादशव मात्रा यत्र 
जाण--जञायंते, तत्‌ मल्लिकासुच्छुन्द: मल्लिकाख्य॑ सुन्दर वृत्तमित्य०: 
माण ( जाण )--माणय ॥ प्रमाणिकामल्लिक्योश्चतावानेव भेद: यद्ममाणिकायां 
लघु॒गुस्क्रमेणान्नराणि चरणे दीयते, मल्लिकायां गुसलघुक्रमणेत्ि बोध्यम । 
मल्लिका मुदाहरति । जेण--य्रेन जिग--जितः खत्ति वंस--नक्षत्रियवंशः परशुराम- 
रूपेणेयथ:, रिध्धिमुद्धि केसि कंस--गिध्रिक: मुश्किः केशी कंशः येन जित इति 
पूर्वेणान्यय: । बाण पाणि--बाणासुरपाणयः सहस्वाहव इत्यथ। ( जेण )--येन 
कट्ठिएउ--कत्तिता।, सॉठ--सीडिय॑ तुम्ह--युध्मभ्य॑ सूक्ख --सुखं देड--ददातु । 
मल्लिका निश्ृत्ता । 

७२-७३. अथाष्टाच्वरनरणबृत्तत्यचतुःपष्टित्ममेंदर तंंगनामकं ब्रत्तं लक्षयरति, 
तरलेति । पढम--प्रथममादाबिति याबत्‌ रस सू( सु )रंगो--रमेलंघुमिः सू 
(सु ) रंगो-सुन्दर इसथ:, कियद्धिलंसुमिरिलपेक्ञायां हेतुग्भविशेषणमाह, 
णगणेति । णगण यु( जु )बल बद्धों--नग (ण ) युगलबद्धः नगणत्विलध्वात्मकों 
गणः अंते इति शेष; गुर: यु( जु )अ( व )ल पसिद्धों-गुख्युगलप्रसिद्ध+ 
गुरुद्ववप्रसिद्धं नगणद्यांते यत्रे ताशशमि्रथ: तरलणअशि--हे तरलनयने स 
तुंगो--ठंगः तत्त गाख्य॑ वृत्तमित्यभ: ॥ नगणद्ययानंतरं गुरुद्रय॑ यत्र प्रतिचग्णु 
पतति तत्तगनामकं॑ बूत्तमिति फलिताथ: | अन्र पदम रस सृ(सु )रंगो इसि 
पद प्मपूरणाथमेवति बोब्यम्‌। तुंगमुदाहरति, कमलेति । कमल भमल 
जीवो--कमलम्रमरजीवः कमलांतम्पातिनो ये भ्रमरास्तेषां बंधनमोचनाज्जी 
बनदातेय्र्थ: अहल भुअ(व्रोग दीवो--सकलमभुवनदीपः प्रकाशकत्वादिभावः । 
दलिआ तिमिरडिभो- दलिततिमिरोपप्लवः, डिभस्तूपप्लवः प्रोक्त:ः इति देशी- 
कोषः, एताव्शस्‍्तरणित्रिम्वः सूर्यञिम्बः उच्नइ---उदेति || ठुंगो निवृत्तः । 

७४-७५. अ्रथाष्र;द्वरचरणबृत्तस्य घण्णवतितम भेद॑ कमलनामक॑ कज्ृत्तं 
लक्षयति, पदमेति । जह यत्र विष्आ--विप्रकः चतुल॑ध्वात्मकों गण इति यावत्‌ 
पदम--प्रथमः गणः, गुर श्रंतिणा--गुरुसहितांतः यधघ्यांते गुब्रेताहश इत्यथ: 
णररिंद- नरेन्द्र: मध्यगुरजगण इति यात्रत्‌ बिह- द्वितीयः गण पूवणान्वयः, एम 
भंतिणा--एंप्रकारेण कमलनामकं वृत्तं भवत्यथः | यद्वा अवहृष्यमाषायां 
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लिंगविभक्तिवचनव्यत्यासे दोपाभावात्‌ । गुरु सहिश्न अ्रतिणा--गुरुसहितांतम्‌ 
इति वृत्तविशेष्णं बाच्यम्‌ । कमलमुदाहरति, सेति । (असु)रक्ुल मदणा-- 
देत्यवंशमहनः गरुड़ बर बराहणा--गरुडः वर श्रेष्ठ वाहन यस्य ताइश* इत्य८ 
बलि भुवण चाहणा--बलिभुवनं बलिराज्यं जिषत्षुरित्वथं: सः जणहुणा--जना हद नः 
जञअइ जयति || कमल निन्ृत्तम || 

७६. अथ प्रस्तारक्रियया नवातच्वरस्थ द्वादशाधिक पंचशतं भेदा भर्वान्‍्त, 
तत्राष्ट (सप्त) चत्वारिशाविकशततमं भेद महालक्ष्मीनामक बुत्त लक्षयति, दिग्ठेति । 
जा+ये रगणा णाअराएण--नागराजेन पिंगलेनेति यावत्‌ विण्णिआ--विज्ञाता 
वर्णिता वा, मास अद्वेण--मासाइन मासादंपरिमितामिः पंचदशमिर्मात्राभिरि- 
त्यथः दिटग- हृष्टा उपलक्तिता इति याबरत्‌ ते एताहशाः तिण्णिआ-लत्रयः छोड 
गणा--योद्श्रगणा मध्यलघुरगणा इति यावत्‌ यत्र पाग्र-पादे छिश्र॑ं-स्थिताः । 
तां महालच्छिश्रं --मद्ालक्ष्मी जाग--जानोदीति । अतन्र मात्राकथन श्लोकपूरणार्थ- 
मेत्र | रगणत्रयरचितचरणा महदालक्ष्मीरिति तु निष्कृष्ठाथः । 

७७, मद्दलद्मोमुदाहरति, मुंडेति। मंडमाला गला कंठिआ-मुंडमालेव 
गलकंठिका कंठभूपेति यावत्‌ यस्यास्ताइशीत्यथः संटिश्रा णाश्चराआ भु( थश्रा )-- 
संस्थितनागराजभुजा । प्राकृते पृव॑निपातानियमादग्रे वत्तमानस्थापि संठिआ- 
शब्दस्प पूृवनिपातः | बच्चछाला किआ बासणा-नआाप्रचमकृतव्रत्तना सिंहासणा-- 
मिंहारूटदा चंडिआआ-- चंडिका पाउ--पातु ॥ महालक्ष्मीनिवत्ता | 

७८, गअ्थ नवाद्वरचरणस्य वृत्तत्य चतुश्चत्वारिंशा ( अप्टा )घिकद्विशत- 
तम॑ (२०८) भेद सारंगिकानामऊकं बृत्तं लक्षयति, दिआतरेति। सहि--हे सस्ि 
पञअ पअ--पदे पदे दिअबर कण्णो सशञ्मणंं--द्विजवरकर्णतगणः, द्विजबरश्चतुलंष्ता- 
त्मको गण, कर्णो गुरुद्यात्मको गण!, सगर्णोंइतगुरुगणस्तैरित्यर्थ:, मत्ता गणणं -- 
मात्राग(ण)नं यत्र क्रियत इति शेषः, सर मुणि मत्ता लद्शिं-- शरपुनिमात्राश्ला- 
घिता, शराः पंच, मुनयः सतप्त, तथाच प्रतिचरणं द्वादशमात्रायुक्तेत्य4, सा 
सगगिक्का--सारंगिका कहिझआं-कथिता | वचनलिंगव्यत्यासस्तु प्राकृते न 
दोषायेति पूब्रमेब्रोक्तम्‌ | कियतीनां मात्राणां गणनं विधेयमित्यन्र हेतुगर्भ श(स)र 
मुणीति वृत्तविशेषणम्‌ | केचित्त दिअब्र कण्णो--द्विजवरकर्णो सश्रणं--सगणः एवं 
प्रकारेण यत्रेति शेपः मद्त गणणं--मात्रागणनं क्रियत इति शेषः, कियंत्यों मात्रा 
गणनीया इत्पेन्ञायामाहं| सरेति, सर मुणि मत्ता--शरमसुनिमात्राझ, शराः पंच 
मुनयः सत्र॒मिलित्ा द्वादशेत्यथः लक्टिश्रं>लम्यस्ते यत्र, सा सहदि-हे सखि 
सारंगिका कद्टिअं--कथ्यतामिति योजनिकामाहुः | श्रत्र वर्णवृत्ते मात्राकथनं पाद- 
पूरणाथमेत्र | द्विजवरकर्णतगणरचितचरणा सारंगिक्रेति निष्कृश्ठ थः ॥ 

३६ 


ही 
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७६. साग्गिकामृदाहरति | इरिणसहशनयना वमलसहृशवदना । युवजनचित्त- 
हग्णी तम्गी £ प्रियसणि दृष्टा ॥ क्स्याश्चिसख्याः कांचिन्निजवयस्यां प्रति वचन- 
निदम | सारंगिका निवृत्ता । 

८०. अथ नवान्वस्चरणस्य वृत्तस्थेकचलारिशोत्तरद्विशततम॑ भेद पवित्रा- 
नामक बृतं लक्षयति, कुन्तीपुत्तेति। जह--यत्र प्रथर्म कुन्तीपुत्ता जुञ्न लहिअं-- 
कुन्तीपुत्रयुगलब्ध॑ प्राप्तमिति यावत्‌ दुन्तीपुत्रस्य कणध्य गुरुद्रयात्मकगणस्थेति 
यावत्‌ युगं गुरुचठ॒प्यमित्य4: तीए--ततीये स्थाने कर्णद्यानन्तरमित्यथः 
भ्रिप्पो-विप्रश्चतुलध्वात्मकोी गणः श्र॒ुब॑ निश्चितं कहिअं : । श्रन्ते विप्रान्ते 
दारः एकगुवात्मकोी गणः जणिश्रं->जनितः स्थापित इति यावत्‌ , तं--तां फणि 
भणिश्रं--फरणिभणिता पदत्ता--पवित्रां विद्धीति शेष: ॥ गुरुचतुष्टयोंत्तरचठुल्ल॑- 
पुकान्तरस्थापिनेक्गुररजितचरणा पत्रित्रेति तु निष्कृष्टा थे । 





८९. पाइत्ता ( पत्रित्रा ) मदाहरति, फुल्जेति। भम भमरा--श्रमद्श्रमरा: 
अ्रमंत) प्रमरा येपु ताशशा इत्यथः रझौबा--नीपाः कदंत्रा इज़ि यावत्‌ फुल्लाः 
पुष्पिताड, जल समला--जलश्याम ला; मेहा-मेंव्रा: दिद्व--( दृष्टाः ) मिज्जू -- 
विध्वत्‌ एन्चे-शत्यति, अतः हैं पिच संदिभा-हे प्रियसखिकरे कंता--कांतः 
कदिआ--कदा आअज-सश्रायस्थति तखमवरेति शेप: कहु-कथय | इृंढ च 
प्रेपितभत काया; कांचिनि जवयत्यां प्रति ववनम | पत्ित्रा निवृत्ता | 

दर, झथ नवाद्स्चरणंस्य वृत्तत्य पर॒पंचाशदधिकद्विशततमं भेद॑ कमला- 
नामक वक्त लक्षयति, सरसेति | गण सरस--गणश्रप्रं रमाणआ--२ मणीय 
श्ञिवर जुअ -+द्विजबरयुगं द्विजवरश्चतुल प्वात्मको गणस्तत्य युगल तथा चाष्टी 
लघूनिति परमावः पलिआ+दला । गुरुरेक: प ३ )पओ-प्रतिपाद यत्र 
धरिआ-धूताः प्रियतें वा दह कलआअ-ब्शकलाक॑ तत्‌ कमलओ--कमलकं 
तकमलनामकं बृत्तमिलयाः | अत्र चान्वयान्यथानुप्पत्या कृतस्थ गण सरस 
पूरितस्प नियातस्व दोपापहान नाशंकनीयमव (इ दमापायां तस्य नियमाभावात्‌ | 
सरतगण स्मणिआ इति च पदद्वयं पयवृरणाथमेत्रेति द्रष्टव्यम्‌ । 

८३. के लामुदाहरति, चलेति। स्पष्टायमथम | 

घड, आय नवादरचग्णस्थ ( चूतस्य ) पण्णबतितर्म भेद्र जिश्नताम्क बूत्तं 
लज्यतिं, रअ तिरहि--सिशि)रसि पादादाविति यावत्‌ दिअ-द्विज- 
रे नतुलंध्बात्मको गण इसथश, सनक +म ग्रे राओ-- राजा मध्य तुरुजगण इत्यथः 
यत्र पतत्तीति शेपः, गुरु जुबल सब्ब सेसो--ग़ुरुयुगलसवशेषं गुरुद्वयं सबंपां पादानां 
शेपे अंते यस्य ताहशमित्यथः, एततू मित्न-र्भि्व अंबनामकं बृत्तमिति यावत्‌ 
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गुणिए--गुणिनः गुणवंतः पुरुपस्य सहाओ--सहायः ग़ुणोपदेष्टत्वाद्गुण 
वत्पुरुषस्य सहायभूत इति यावत्‌ू फणि-फरणि पिंगलः रअइ---रचयति, गुणह-- 
गुगयत है बुधजना इति शेपः ॥ द्वो गुरू यत्र प्रतिचरणं ऋमेण पततस्तद्ि नामक 
वृत्तमिति फलिताथ: | अथवा सब्तंशेप पादान्ते गुरुयुगल॑ सि (श?)रसि द्विजः, 
विपगुरुद्यपध्ये राजा जगण इत्यथः यत्र भवतीति शेप+, फणि रइअ--फरणि- 
रचितम्‌ एसो -- एतत्‌ विंबं हे गुणि--हैं गुणिनः शिष्या: सहाओ-स्वमावादेव 
गुा--गुणयत इति मभिन्‍ने मिन्‍ने योजनीयं | परे तु गुणिए सहाओ-- है गुणिनः 
सखाय इतय कृत्वा सखिसंबोधन ग्मेततदमिति वढ॑ति । । 

८१, विंबमुदाइरति, चलइंति। एतत्‌ू चल-चलमाशुगत्रमिति यावत्‌ 
व्ित्त--व्रित्त चलइ--चल्ति नश्यतीदयथ:, तबदगत्तवे तो -- तरुणत्ववेषपत्तासप्यावस्थेति 
पावत्‌ ऐणंस(इ)--नश्यति । सुपुरित्त गुणण बद्धा-सपुरपगुणेन बद्धा शुद्वा 
व्वच्छा कित्ति--कीर्तिः थिर--स्थिग रहइ--तिए ते ॥ तत्मातसवंमनित्यं मत्वा 
गुणानां लंबे पुरुपेरामम॒द्रांतव्यापिनी कीतिभवति इति कत्य( चित्‌ ) परमाप्तस्थ 
फकिचिन्मित्र प्रद्युपदेश: | वबिंबं॑ निवृत्तम्‌ | 


८६, अथ नवात्षस्चरणस्प वृत्तत्य चतुःपए्रयुत्तरच्रिशततमं भंद तोमरनामकं 
पृ लक्षयति, जस्व्रिति | जत (सु-नयत्र (आइ)-आदो दृत्य-द्ृस्तः गुर्बेतः 
सम्ण इते यावत्‌ ब्रिआण---विज्ञातः विज्ञायते वा, तहइ--ततस्तथा वा थे पओहर-- 
द्री पयोधरी सब्यगुरकी जगणावित्यथः जाण-ज्ञयेते ज्ञातो वा तत्‌ तोमर छुंद-- 
तोमरनाम माणु+मानय, एम--एवं णाउ णर्ंद--(नाग) नरेन्द्र: पर्मणेद-- 
उ्रभणति | यत्र प्रथमं॑ सगणस्तदनंतरं चर जगणद्व्यं प्रतिचरणं पत)ति 
तत्तोमरनामक बृत्तमित्यथः । 

८७, तोमरमुदाइरति, चल्लीति। कॉइल साध--काकिलशाबका चूअ-- 
चूते सहकाखृले चलि--गत्वा महुमास--मधुमासे वसंतसमये पंचम -पंचर्म स्वर- 
भदं गात>गायति । अत इति शप: मममझ-मम मण-मनः अम्मह-- 
मन्मथः ताब>-तापयति, अज्जञ्र--अगद्रापि कंत--कांतः ण हु--न खलु आब--- 
आरगतः ॥ एताहशेडपि कांतो नायातोइतः किमाचरणीयं मया तखमंबादिशेति 
गूडामिप्रायायाः कस्याश्चित्‌ प्रोपितमतृ काया पियस्ली प्रति वक्यमिदम । 
पामर निवृत्तम | ०» 

टूल, अथ नवान्तरचरणल्य वृत्तस्र प्रथमं भेद रूपमालानामक बृत्त लक्ष॒यति, 
जआभाराआ इति। चारी कण्णा चल्रार; कणों गुस्दयात्मका गणा इति यावत्‌ अ्रंते-- 
ब.जचतुष्टयांते द्वराए--हारः गुरुरित्मथ।। एवं-प्रकारेण पाआाए--पादे अ्रद्टा- 
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राह्य--अप्टादश मत्ता-मात्रा यत्र भवंतीति शेप), ए-- एतत्‌ सारा-सारमत्यु- 
त्कृष्ठट मिति यावत्‌ रूआमाला छुंदा-- रूपमालाच्छुंदः जंगरए--जल्प्पते कथ्यत इति 
यावत्‌ , इति णाआराश्रा--नागराजः पिंगलः जंपे--जल्पति || अन्न सारपद मात्रा- 
शापकश्च चरणः पद्मपृरणाथमेव वर्णकृत्तेपु मात्राकथनानुपयोगादिति वाच्यम्‌ । 

८९. रूपमालामुदाइरति, जमिति | जं-नयक्ष्मात्‌ कारणात्‌ ब्रिज्जु--विद्यत्‌ 
णगच्चे--सत्ति मेहंघारा-मेत्रांघकारा दिश? जा(ता) इति शेषः, णीक्न--नीपाः 
कटंत्रा: पंफुल्ला--प्रफुल्लिता), मोरा--मयूराः सहे--शब्दायन्ते | मंदा--मंद- 
गामिनः सीश्रा-- श ता; बाआ--बाताः बाश्न॑ंता--वांति, कंता--कांत+ णश्रा-- 
नागतः, अश्रतः गाझ्ञा--सगात्र कंपंता--कंपते ॥ वर्षाकालमवर्धि कला गतः कांतो 
नाद्राप्यागतोइतः किमाचरणीयमिति स्वयमेत्र विचार कुवत्या: प्रोपितभत काया 
वाक्यमेतत्‌ । रूपमाला निदम्ृत्ता । 

९०, अथ दशाद्षरचरणत्य वृत्तत्य] चतुविशयधिकदशशतं भेदा भरबंति, तत्र 
चतुः्पष्यत्तरत्रिशततमं॑ भेद संयुक्तनामक बृत्त लक्षयति, जस्विति | जयू(स॒) यत्र 
आ्राइ--आा रे हत्थ-द्ृस्तः ग॒ुबंतः सगण इति यावत्‌ बिद्राणिओ--चिज्ञात', 
तइ--ततस्तथावा वे प्रोइर--द्ो पयोधशे मध्यगुरकों जगणा[विति यावत्‌ 
जाणिओ-श्ाती | श्रंत--जगणद्यांते पादंते वा गुरुू-गुरः विज्ञात इति पूर्व: 
णास्वत, पिंगल जंपिश्रों-पिंगलजल्यितं सइ--तदेव संजुत-तंयु॥तं हुंद-- 
बस, थप्पिश्रो--स्थाप्यतां | तसंयुक्तनामक वृत्त ज्ञायतामित्यथ: | 

६१, संयुक्तमदाहरति, तुद इति | दे सुन्दरि सवावयवरमणीये विअसंत केअइ 
पंपुडा--विक/त्केतकीसंपुणे एहू--अ्रत्र कुंजे इति शेपः बप्पुडइ-त्वदनकंप्यो 
नायकः णिदु--निभ्नतं वृूष्णी पराज्ञातमिति यावतर्‌ यथा स्थात्तथा श्राविह- श्रा ग- 
मिप्यति, श्रत इत्ि शेपः दुज्जण थप्पणा-दुजनत्थापनां दुर्जुनः श्वश्ननांद्रादय- 
स्‍्तेषां स्थायनां परपुरुपनिरीक्षणं न विधेयमित्याद्रनेकको लाचारोपदेशमिलथः 
परितेज्जि-परिद्यक््य श्रप्पणा--अ्रात्मना स्वयमेवेति तावत्‌ तुद--ल्य॑ जाहि-- 
गच्छु संक्रेतस्थलं । नायक प्रति उक्त्वा समागताया; कस्याश्चित्सज्याः पुरा 
नायकामिसारणाय कृतसंकल्पां पश्चान्निजकुलक्रमागताचारश्रवणेनामितरणमन- 
मिलपमानां कांचिस्नायिकामभिसाराथ प्रेरय॑त्या इद वाक्यम | आत्मनेलनेन 
परमनैश्चितं, बंप्पुडेत्यनेन च नायकक्ृपणीयत्वं, विकरुत्केतकीसंपुटे इत्यनेन चाप्ि- 
सारस्थानस्थान्यजनाशियत्वं व्यज्यत इति मन्तव्यम्‌ | क्वचित्‌ णिहु एवि आ्राज्रिश्न 
बप्पुडेति पाठतस्‍््त्र निभ्तमयमागत इति व्याख्येयम्‌ | संयुता (!) निवृत्ता (१) । 

६२. अथ दरशाक्षरचरणस्थ वृत्तस्येकोनद्विशततमं भेद॑ चंपकमालानामक वृत्तं 
लक्षयति | दार-गुरः काइज़ दुग्जे--काहलद्वयं काहल एकलघ्वात्मकों गणध्तद्‌- 
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इयमितथे:, (ए) गुरु जुत्ता--एकगुरुयुक्तः, कुन्तिश्न पुत्ताएए)--कुंतीपुत्रः 
का गुरुद्रयात्मकों गण. इति यावत्‌ ठत्रोजे--सखाप्यते | ततः हृत्थ-हस्तः 
(यत) सगण इति यावत्‌ करीजे--क्रियते, ततश्च हर--एकरगुरुः टत्रीजे-- 
स्थाप्यते, ततू चम्अमाला छुंद--चंतकमालाचछुटः कद्दीजे--कथ्यते पिंगलै- 
नेति शेप: ॥ 

६३, चंपकमालापुदाहरति, ओगरेति। दुष्च सजुत्ता-हुग्व संधुक्तम ओगर 
भत्ता--ओगरभकम्‌ , ओगरो धान्यविशेषस्तदोदनमित्य्थ, गाइक घिचा--गोछत॑ 
गोइणि मच्छा-मदगुस्मत्या,, ना णगा)लिच गच्छा-नालीचबृक्षः, नालोनो 
गोददश अनेनेत्र नाम्ना प्रतिद्धः शाकवू कविशेष इतसथ, रंमश्र पत्ता-रंसापात्रे 
कंता+न्‍कांतया *« टिज्जे(ज्जइ)--दीयते, पुणबंता-पृष्यवान्‌ खा-खादति। 
कत्यचिद्विदूषकस्प निनप्रियत्रयत्य प्रति वाकक्‍्यमिंदम | चपक्माला निवृत्ता | 

६४, अथ दशात्वरचगाध्य वृन्तस्येकोनचलारिशाधिकचतुशशततमं ४३६ 
भद सारवतीनामकं बृत्त लक्षयत, दीडदेति। यत्र प्रथम दीह-दीब गुरूमिति 
यावत्‌ तदनंतरं लह्ठु (हु) जुअ-- लघुयुगं ततोड्प्यनंतरं दीह लद्े >दीवलथघ इति 
पाव्रत , अंने--अंते दीवलस्वोस्नंतरमिति याब्त्‌ पओइहर-पयोचर मध्यगुं 
जगणमिति यावत्‌ ठाइ-स्थापयित्रा (ब्रोेआ--श्वजः लब्बादिस्लिक्लो गण 
इति यावत स्थाप्यत इति शेपः, कहा चउदह मत्त जिराम--कथितः चतुदंशमात्रा* 
विरामः, सारतर३-सारवतीनामक छुंद-छन्‍्दः घुअ- ध्रव कहु (ह)--कथ्यताम | 
प्राकृतमाधायां पृवनिषातानियमात्‌ कहा-शब्दस्य पृवनिपातकरण ने दोष इति 
मंतत्यम | 

६५, सारा(र)वतीमुदाइर्रत, . पुत्तति । ( पत्रत्त )पवित्रा। विवृभक्ता 
इति यावत्‌ अथवा पचेः ब्ज़ात्‌ त्रायंत इति पत्ित्राः बच्रादपि रक्षका इत्यथः 
पुत्रा: बहुत धणा-नहुतरं धनं भत्ति--भक्ता प्रियभजनपरेति यात्रत्‌ (सुद्ध 
मणाः)-- शुद्ध मनाः अकुरिलांठकरणा कुटुम्बिणी--वंधू: यदि एतत्सव॑ भमवतीति 
शेप+। भिच्च गणा--भृत्यगणः हक्‍क--इक्‍्केन शब्दव्यापारमात्रेणति यावत्‌ 
तगापइ--त्रस्थति, तदा को--कः बब्बर--वब्वरः सर्ग-स्वर्गे मगा--मनः 
कर--करोति न कोडपीत्यथः । 

६६, अ्रथ दशा (क्ष)रचरणस्य दृत्तस्य सप्तनवत्यधिकत्रिशततम भेद स(8) 
स(घ)मानामक बृत्त लक्षयति, कप्णो इति | पदमो--प्रथमः क्णो--कण 
गुरुद्वयात्मकी गण इति यावत्‌ जुअलो-द्वितीयः हत्यो--हस्तः गुवन्तः सगण 
इव्यथ), तिश्नलो--वृतीयः कण्णो--कणे पनः गुरुद्वयात्मक एवं गण इति यावत्‌ , 
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चउथो--चत॒थः इस्तो--दस्तः पुनः सगण इत्य्थः यत्र भत्रतीति प्रतिगणानंतर- 
मच्याहत्य योजनीयं | सोला कलआ“-पोदशकलाका प्रोडश कला? मात्रा 
यस्‍्यां सा ताइशीत्यथः, छक्का बलआ-परडचलया पट बलया गुरवो यस्‍्यां सा 
ताइशीयथः पदइगुरुयुक्तेत यावत्‌ एसा--एपा असुसमा प्राणसमा सुसमा-- 
मुपमा दिद्वा-दहृष्टा पिगलेनेति शेप: । सुपमानामकमतददत्तं पिंगले(न) 
प्रकाशितमिद्थः | अत्र कलाशापक थे पद पद्मगरणाथमेत्र, वशवृक्त्पु सात्ता- 
कथनथ्यानतिप्रयोजनकतया (लगु)गुरुज्ञापकत्वान्नेति मतब्यं । काचितत हत्या 
पञ्मनली इति पाठस्तत्र हस्त: प्रकट इति व्याख्येयम । 

६७. सुपमामुदादरति, भी इति। यत्याः श्रः क्रिला--कंपिला ललाट: 
(72) उच्चा-उच्नः( च्चें ) णत्ता यु जु )अल्य-नेत्रयुगल॑ समझा 
पिअला-मच्यपीत॑ साज्जासर्नयनसहशमितथः । बअणगा-वदनं रकखा--रूत्व 
दंता विस्‍र्ला), ताका+-तस्था! पिश्वज्ञाप्रियः के( के )तै--कर्थं जिबिआ-- 
जीवति । परमकृत्सितरूवा यस्य कांता स कथं प्राणान्वारयति इति सकला- 
बयबरनणोयकांताकस्प कस्यचित्कुकांताकं प्रते वचनमिद्म | 

६८. श्रथ दशाक्तरचरणस्य बृत्तस्य परण्णवत्यथिकचतुःशततम भेदम अ्रमूत: 
गतिनामक वृत्त लक्षयति, दिश्व4रेति। दिश्वचर हार प्रअलिश्रा--द्वि जबरदार: 
प्रकटिता द्विजवर्श्चतुलब्ात्मकोी गण: द्वारो गुमत्वाभ्यां प्रकश्तित्वथ:, अथवा 
प्राकृतमाषायां पूतरनियातं कृल्ला योजनीयं, पुणत्रि--पुनरपषि तहृद्धिअ--तथूव 
मंस्थाप्य द्विब्वरहारों दत्वेति यावत्‌ करिश्रा--कृता । अथव्ना पूर्वाक्तप्रकारेंग' 
*#रिआ-शब्दस्प पृवनिपातं कृत्वा पुणत्रि करिआ तहछिश्र--पुनरपि कृततथा- 
स्थिति: कृता तथा तेन प्रकारेण द्विजबरहारस्थापनप्रकारेणेति यावत्‌ स्थितिय्स्था: 
सा ताइशीति योजनीयम्‌ । बसु लघु थे २ गुर सहिश्रा--वसुलमसुद्विगुरुसहिता 
बतवोडशे, तथाचाए्रसंख्याकेलंघुमिगुरुद्रयेन च युक्तेत्व4ग, अमिअगई--अमृतगति:ः 
धुञ्च-भुव॑ कहििआ--कथिता ॥! तदमृतगतिनामक बृूत्त कथितमित्यथ।। अन्र 
लघुगुरुश्ञापकश्चरणो5नतिप्रयो जनकत्व. त्‌ पद्मपूरण्।रथमिति मंतब्यं, प्रथम लघुचतुष्टयं 
तदनंतरमेकी ग्रुर: पुनलघुचतुष्टय॑ पुनरेकी हार एते गणाः क्रमेग यस्य चरणे 
पतंति तदमृतगतिनामक बवृत्तमिति निष्कृष्टो थः । 

६६९, अ्रमृतगतिमुदाइरति, सरेति । सरश्र सुघाअर चबअणा--शारदसुधाकर- 
वदना +िकच सरोरुद णश्रणा--विकचसरोरुहनयना । मअ गल कुंजर गमणी-- 

इकलकुंजरगमना तझुणी हे प्रि(य)सखि दिलद्यवा-दृष्टा ॥ कचित्‌ जिबिह 
सुधा रस बअणति पाठस्तत्र जीवितस्य प्राणस्थ सुधारस इव वचन यस्था। सा 
जीवितसुधारमतवचना इति व्याख्येयम्‌ । अमृतगतिनिशृित्ता । 
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१००, अथकादशात्तरचरणस्प वृत्तस्याए चत्ारिशो त्तरं सहखद्गय भेदा भवंति, 
तत्रेकोन चलत्वारिशोत्तरचतःशततमं४२९ भेद बंधुनामक बृत्त लक्षयति, णैलेति । 
अत्थ--यत्र पाअ+पादे तिणि-जयः भश्ना गण--भगणा; भगीजे -भष्यन्तै-- 
अंतदि-अश्रंते भगणन्रयांते पादांते वेशथः हुस्गुरू-द्विगुरः करीजे- क्रियते, 
सोलट मतट-पोटश मात्राश्च टब्नीजे--खाप्यन्ते, एड--एतव णील सिसे- 
रह--नी ल शिरो रुटेण विंगलेनेति यावत्‌ बंधु-बंधुनामक्क वृत्त कद्दीज--कथ्यते ॥ 
यद्रा णेज्ञ सर्अहइ--नीलस्वरूपापरनामकर्मित यावत्‌ बघु--वंधुनामक बृूच 
कध्यतः इति व्याख्येयम॥ अन्र मात्राज्ञापकचरणमनतिप्रयोजनक्लातू. पद 
पूरणाथमेयेति मंतव्यं, भगणत्रयानंतर गुरुद्वयं यन्न प्रतिचरणं पति तदवंधुनामक 
वृत्तमिति फलितायः । 

१०१ बंघुमुदाहरति, पण्डवेति। परगदत्र बंतहि-पांडवर्वशे परांडोरय-- 
पाण्ड( वः )पांडवश्चासो वंस( श )शचेति पांडवर्वव( श )स्तस्मिन्नियथ्थः यस्वेति 
( शेप) जम्म--जन्म क्रियते विधात्रति भावः, श्रज्िज््थ--अज्जयिया संपअ-- 
संपत्‌ घम्मके-धर्म्माव दिज्ज-दीयते तेनेति शेष: | सोड--सो६पि जुदद्धिर२-- 
युविष्टिर: संकट--संकर्ट पराश्रा-प्रापतत, अतः ८ (दे) बक-देवध्य विधेरिति 
यावत्‌ लेक्विअ--लिखितं केण-केन मेटाबा--विलुप्यते || ने केनापीति भाव: 
बंधुनिवृत्तः । एतस्थेवान्यत्र दोधकसंज्ञा । 

१०२. अथेकादशा ज्ष॒रचरणस्थ बृत्तत्याशीयविकमष्रशततर्म भेद ८८० सुमुख्वी- 
नामक॑ बृत्त लक्षयति, दिअबरेति । दिअपर--द्वि जवरश्चतल्लेल्वात्मकों गण: 
ततो दहार--हारो गुरुरिति यावत्‌ , ततो लट्ट जुश्रला--लघुयुगलं, ततश्च बलअ-- 
वलयो गुरु, ततश्च दृत्थ अला- इस्ततलं गुबतः सगण इति यावबत , एवं 
प्रकारेण यत्र चडदह (१) कल--चतुदंध कलाः प्अ-पार्ट परिद्ेठअ-- 
परिस्थिताश, सो-सा (सोमुद्ी--सुमखी जाणगह--ज्ञायतां तत्सुमखीनामर्क 
बृत्त जशेयमिटथ), इति कइबर--कविवरः श्रद्द--अहिः पिंगल इति यावत्‌ 
जंपइ (१)--जल्पति | 

१०३, सुमुस्वीमुदाहरति, अईंति। जोब्बण देह घणा“-योौवनदेहघनानि 
अदचछ--श्रतिचलानि, सोअर--सोदरा श्रातर--इति यावत्‌ बंधु जणा--श्रस्त्रे 
कुठम्बा इत्यथः सित्रणअ्र--स्वप्नवत्‌ स्वप्नेन तुल्यम्‌ इति यावत्‌ । यद्वा बंधुजना: 
सिविगआ सोअर-ख्प्नसोदराः स्वप्नतुल्या इत्यथ:। काल पुरी गमणा-- 
यमपुरीगमनम्‌ श्रत्रस(उ)-- अ्रवश्यम्‌ अतो हेतोः हे बबर मणा--मनः पाप-- 
पापात्‌ परिहर || कंचिन्महापापकम्मसिक्तं प्रति कस्यचिन्मित्र स्योपदेशवाक्यमेतत्‌ । 
सुमुखी निवरत्ता । 
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१०४, अथकादशाद्र चरणस्थ वृत्तस्येकोनचत्वारिंशोत्तचतुःशततम भेद 
पूनरपि दोधक्मवति नामांतरेणाह, चामरेति। यत्र प्रथम ' चामर-चामरं 
एुम्रिधि यावत्‌ काइल जुस्ग--काइलयुगं काहलों लघुस्तज्जु( यु )गमिदयथः, 
ठवीज--स्थाप्यते, ततश्व हारहारों गुझः लद् >लघ्‌ हारानन्तरं द्वो लधू 
इयर्थः, जुअ-जयु)गं वारदबयमित्र्थ: एको गुरुस्तदनन्तरं लम॒ुद्ब॒यमिद 
यारदयमिति परमाथः, तत्थ--तथ्यं तथा वा घरीजे--प्रियते | एवं सति भगण- 
त्रय॑ तिध्यति, अन्यथा चामरकाइलयुगानन्तरं हास्लघुद्बयपमात्रोकत्या दृतीयभगणा- 
नाभादश्नांतप्रलपितत्वात्तिरियध्मत्तातचरणोपदिष्व्यास्योपदेशों निर्मत्सरैः सुधीमि 
विभावनीयः । पद्म अ्रंत--पादांते कण्ण गणा--कर्णगणः गुरुद्वयात्मकों गण इति 
यावत्‌ करीज--करियते फकगी विंगलः तत्‌ दोधकच्छन्दः दोधकनामक्क जृत्त परम 
ऐज--प्रभगति ॥| यत्र भगणबयोत्तर गुरुद्रय तदोघकनामक वृत्तमिति फलितार्थ: । 
अंवुरीधकयोश चोट्वनिकामाजमेदाद भर स्वरूपतस्तु ने कश्चिद्धिशेवः इति 
विभावनीयम । 

१०५, दोधकमुदादरति, पिंगेति। येन पिंग जटाबलि--ता( प्र )जटावल्यां 
गंगा ठाचिअ--स्थापिता, अ्रथत्रा यः पिगजटावलीस्थापितगंग इयेकमंब परदे 
शिवविशेषणं, येन अद्ध॑( थ॑ )गा-श्रद्धांगे नागरी स्त्रीति यावत्‌ धारिअ+- 
औरत । जसु न्यत्य सीसहि-शीर्ष गोक्खा+स्मणीया चंदकला- चन्द्र कला 
टश्यते इति शेपप, सो-+सः संकर--शिवः तुअतठुम्यं॑ मोक्खा(?)-मोक्ष 
दुःवप्रागमावासमानाधिकरणं दुःखच्यंसमिति यावत्‌ दिज्जउ- ददालिति यावत्‌ ॥ 
दोधक निबृत्तम ।। 

१०६, अथेकादशाद्वरचरणध्य वृत्तस्यकोननवत्युत्तरद्ि शततम॑ भेद॑ २८६ 
शालिनीनामकं बन लक्षमति, कए्णविति | यत्र प्रथम कण्णो दुण्णो--कणद्वयं कणों 
गुरद्बात्मकी गणह्तदद्॒यमित्थ:, हार एकक्‍क्रो--हार एकः हारों गुरुग्त्यिथ 
बिसज्जे--विसज्यते, ततः सल्ला। कण्णा गंध कण्णा--शल्यकर्णगंधकर्णा: शल्यो लघुः 
कण गुरुद्रयात्यकी गण, गंधो लघु, कर्णो गुरुद्रयात्मको गण एते इत्य4: पाए. 
पाए--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ सुणिज्जे--अश्रुय्ते, तथा बीसा--विशतिः 
रेहा-रेखा मात्रा इति यावत्‌ गणिज्जे गण्यन्ते, सा सपा राए--सपराजेन 
सालिण्गे--शालिनीनामकं बृर्तानति यावत्‌ मुणिज्जे--मन्यते | अत्र मात्राकथनं 
पादपूरणार्थमेव, लिंगविभक्तितचनव्यत्यासस्तु प्राकृतमाषायां न दोषायेति मन्त य॑ । 
मगण-तगणत्र( द्व )योत्तरगुरुदयरचितचरणा शालिनोति फलिताथः ॥ 

१०७, शालिनी मुदादरति, रंडेति | चंडा परमकोपवती दिक्खिदा--दी क्षिता 
शात्तशाह्नोक्तविधिण्हीतमन्त्रेति यावत्‌ रंडा--विधवा धम्मदारा--धमपत्नी, 
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मज्ज॑--मतद्र पिज्जिए--पीयते, मंसं श्रञ्रा)- मांस च खज्जए--खाथते | 
भिकवा-भिन्नां भोज्ज॑--भोज्यं चमखंड च सेज्जा--शय्या । एताहशः कोलो-- 
कोलः वंशपरंयरापरिप्रात्तः शाक्ततंत्रति शेषोक्त इति थावत्‌ घम्मो--धम्म: कप्स-- 
कस्प रम्मो>रम्पो नो भाति ॥ श्रपि तु सर्वस्यापीयर्थ:। कपृरमंजरीसाटकस्थं 
कापालिकम रवानन्दस्य राजान॑ प्रति वाक्यमिदम | शालिनी निमृत्ता । 


१८८, झथकादशाज्षरचरणस्प वृत्त्य चतुविशत्युतरसइसतमं भेद दमनक- 
उत्त लब्षयति, दिअबरेति | दिश्वर जुअ-द्विजबरयुगल चतुल्टथ्यात्मकगण- 
दयमिति यावत्‌ लहु जुअलं-- लघुयुगलं बलअं--बजयं गुरुरिति यावत्‌ यत्र पञआ 
यञ्+पाड़ पाद प्रतिचरणमिति यावत्‌ प्रअलि-प्रकटितं। चडठ पश्च--चतुः 
पादेपु ्वउ बस ऋलओं चत॒वतुकलाक दत्निणगत्यबांकस्थापनेन ४८ चतुवंसुशब्दे- 
नाएचत्वारिशन्मात्रा लम्यते, तथा चतुष्वपि पारदेपु मिलिलाष्र बलारिशन्मात्राक- 
समिति तत्व, दमणआअ--दमनक॑ फणी ललिअं-ललितं यथा स्थात्तथा भग-- 
भगति || लघुदशकात्तरगुरुरचितचरणो दमनक इति फलिताथेः । 


१०९, दमनकनुदाहरति, परिणग्र इति | परिणअ (ससहर बआणं)--१रिणत- 
शशघरवदन विमलकमन्दलनयनं । विद्दितासर( कुल ) दमन महूुमहृर्ण -- 
मथधुमथनं श्रीकृष्ण ( तिर--शिरसा ) पणमह--प्रणमत || दमनको निशृत्त: | 

११०, अथंकादशान्षुरचरणस्य॒ब्रततत्य॒त्यशीव्युत्तरपटशततम॑ ६८३ भेद 
ऐनिकानापमक वृत्त लक्षयति, तालेति। आदी तान्न गंदए--तालनन्दाभ्यां ततः 
समुद्र तृ-आ--सपुद्रतर्स्या( भ्यां ) गुवादित्रिकल्गणाम्यामित्यथः ततश्च 
जोहलेन मध्यलघ॒ुफैन स्गणनेति यावत्‌ एह--एतत्‌ सेगिश्रा-सेनिकानामक 
ठुंद--बूत्त पूरआआा--पृय्येतां। अत्र च प्रतिपदं गारहा (६) अ्रकखराइ--एका- 
उशाक्ष ।णि जाणिय्ञा-शातगानि, एभ--एतव्‌ णाअ राश्र--नाग राज ज॑पि 
(प)--जल्पति ॥ यद्वा एकादशाक्षरज्ञातेत्येके पद कृत्वा बृतविशेषणपरतया 
गारहाईं इति चरणो जो, यो )जनीयः । अत्राज्षरुथनमनतिप्रयोजनकतया 
पद पूरणायेति बोध्यम्‌ | गुरूत्तरेः पंचभिगुर्वादिजिकन्नगणे रबतचरणा सेनिकरेति 
निष्कृष्टा थः ॥ 

१११, सेनिकामुदादरति, कत्तीति । कत्ति--भटिति पत्ति पाअ पदातिपादे: 
भूमि--भूमिः कंविअ--कंपिता, टप्पु खुंदि खेइ- टापोत्खातखेहैश्चलदश्त- 
खुगेद्वतरेणुमिरिति परमार्थः यूर--यूर्य: ऋंपिझ्आा--श्राच्छादितः | गोड़ राअ 
(जप्णि--गो डराज॑ जिया माण मोडि(लि)आ--मानमोडिता कामरूआ राअ 
बंदि छीलिआ--का (म) रूपराजवंदी मोचिता | सेनिका निम्वनत्ता ॥ 
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११२, अथेकादशातक्तरचरणत्य ब्रस्य प्रथम भेद मालतीनामक॑ वृत्त लक्षयति, 
कुंतीति | यत्र पाआ (पाग्रा)--पादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ दिएशा--दत्ता। पंच 
कुंतीपुश्रा: कण गुसर्द्वयात्मका गणा इति यावत्‌ जाणीआ- ज्ञायते, अते-- 
कणपंचकांते पादाते वा कंता--कांतः एक्का--एकः हारा-द्वारः गुरुरिति यावत्‌ 
मणीआ-मान्यते । आइईसा-द्वाविशतिः मत्ता-मात्रा; दिशठ.+दहृष्टा यत्र 
पादे पादे इनि पूर्वणान्बयः, तत्‌ मालती छुंदा--मालतीच्छुन्दः णाएसा--नागेशः 
जंपंता--जल्पति | श्रत्र कांतपद मात्राज्ञापक ,च पद्मपृरणाथमिति मंतब्यम , 
एक्ादशगुरर चिता मालतीति निकृष्टो थः | 


११३, मालतीमुदाहरति, ठामेति | मेद्व सिंगा-मेदश गे यथेति शेपः णीला 
मेहा--नीला मेघा; पेक्खीशा--प्रेच्यते, ठामा ठामा-स्थाने स्थाने  हत्थी 
जूहा-हृश्तियूथानि ( तथे )ति शेपः देक्वीआ--दृश्यंते । णीला मेह्ा मममे-- 
नीलमेधमध्ये यथेति शेपः विदवत्‌ णच्चंती-- हतद्यति, बीरा( थ्रा ) हत्या अग्गे-- 
वीरहस्ताग्र तथेति शेप: खग्गा-खड़ाः राजंता--राज॑ति ॥ केनचिद्दन्दिना 
कृत संग्रामबणमेतत्‌ । मालती निव्वत्ता | 


११४, आअभेकादशाक्षर्वरणत्य बृत्तस्य सप्तपंचाशदुत्तरत्रिशततमं भेद ३५७ 
इन्द्रवजानामकं वृत्त लक्षयति, दिज्जे इति। यत्रादों तश्रागा जुअला--तकार- 
युगल लब्घं तगणद्वयमित्यथ: अंते--तगणद्वयांते गुरु जुग्ग सेसं--गुरुयुगशेपः 
गुरुद्वयं शेपेंडते यह ताहश इति यावत्‌ णर्ेंदो--नरेनद्रों मध्यगुरुजंगण इति 
यावत्‌ पएसुं ( सूं )>पदेषु दिज्जे--दीसते | सा मत्ता दहा अठ समा सुसज्जा-- 
मुमज्जसमाष्टादशमात्राका सुप्तज्जाः सुस्थापिता; समा: पदचतुएये न्यूनातिरिक्ता 
अश्टदश मात्रा यस्यां सेति यावत्‌ इदबज्जा--हंद्रवज़ा इति घखुअ--भंव॑ फर्णिदा-- 
फर्णीद्र; जंपे--जल्पति | सुतज्जा--शो भनी कृत्य स्थापिताः समा--पदचतुष्ट ये 
समानाः दहा अ.---अष्टादश मत्ता-मात्रा: यत्र पएसुं ( सूं )-परदेवु पतंतीति 
शेष इति मिन्‍नमेत्र योजनोयं । अत्र मात्राकथनं पद्मपूरणाथमेव, अवहृ्यभाषायां 
पूबनिपातानियमात्‌ पूर्वापरव्यत्यासस्वु न दोपायेति ध्येयं, तगणद्वयानंतरजगणानंतर- 
गुरुद्दरचितचरणा इंद्रवज़े ति फलिताथः । 


११५. इन्द्रवज्ामुदाह॒ति, मंतर्तिति। मंतं--मंत्रे ,तंतं--तंत्रं णह--खलु 
निश्चयेनेति यावत्‌ किपि--किमपि ण--न जाणे--ज्ञानामि, भाणं च--वध्यानं 
च िपि--किमपि णो--न जाने इति पूर्वेणान्ययः, किंतु मज्जं पिबामो--मं्ं 
पिच्रामः महिल॑ रमामो--महिलां रमामहे गुरुप्ससाओ--गुरुप्रसादात्‌ कुल मग्ग 
लग्गा--कुलमागलग्ना: मोक्खं--मोक्षं बजामो -ब्रजामः || अनवरतमैथुन मत्र- 
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पानायनेककुलपूरंपरागमनकुकर्मातातक्ता अपि वर्य गुस्प्रतादास्मो्षं प्राजुम 
इति कापालिकभेरवानन्दस्प राजानं प्रति वाक्यमिद कप्पूरमंजरीसाटकृस्थम्‌ | 
इंद्रतज़ा निवृत्ता | 

११६, अ्रथेकादशाक्षरचरणस्प वृत्तस्याष्टपंचाशदुत्तरत्रिशतत्ग शेष८ भेदग 
उपंद्रवज्जानामक चृत्त' लक्षयति, णुरिदृति। यत्र प्रथम एक्का-एकः णर्रिंद-- 
नरेन्द्र मध्यगुरुज्जणण इति यावत्‌ ततः तअणा--तगणोंउतलपुर्भण इत्यथ: 
सुसज्ञा--यू (मु) सज्जः शोभमनीकृत्य खापित इति यावत्‌ , ततश्च पओदरा-- 
पयोधरो मध्य गुरुजगण इत्यथ: कएग गणा--कर्गगो गुरुद्ययभिति यावत्‌ 
भुणिज्ञा-जशञांतः तां फणिराअ दिट्ठा--फणिराजहष्टां पिंगलोपदिशं उपेद्रवरजा 
छेआर+--छुइलला विदग्चा इति यावत्‌ पदंति-पढंति || श्रयवा नरेन्द्रेकतगणः 
मुसजापयो घरकणुगणाः मृणिज्जा-ज्ञायते यत्र प्रतिचस्णमिति शेप: इत्येकगेंव 
पद कृत्ला योजनीयम। अ्त्र ( सुतज्जमिति ) शुभवणसृष्टमिति च पर 
पद्मय॒रणाथमेत्रति मंतव्यम ॥ 

११७, उपेन्द्रवज्रामुदाहरति, सुघम्मेति | सुधम्म चित्ता--सुधमहित्त गुणमंत 
पुत्ता-गुणवत्पुत्रं सुध्म्म रत्ता--सुकमरतं पत्यादिशुश्रषाकमंण्यासक्ताधति यावत्‌ 
तिगुश्ना--विनीतं १लत्ता--कल्लत्र | बिसुद्ध टेदद--रोगादिरहितः देह: घणमंत-- 
घनवत्‌ गेहा+-गेहं, एतत्सवे यदि भवतीति शेप तदा के बब्बरा--वर्बरा॥ सखा 
'ह्व--स्वगंस्नेहट कुण्ति--कुवति, श्रपि तु न कोड्पीत्य4: || सर्वपदाथविकत्टक- 
(पय) कध्यचिदिदं वाक्यम | उपद्रवज़ा निम्वनत्ता || 

११८, अ्रथेद्रवज्रोपेंद्रब्ज़ाभ्यां पांदन पादाभ्यां पार्देश्च मिलिताभ्यामपत्ञाति- 
चजुन्दो भवति तच्च ( च )वठुटशविधमिय्याइ, इंदेति | इंद उ्यिदा--डंद्रोपेन्द्रयो: 
नामेकदेरेनापि नामग्रदणादद्रवन्रोपंद्रवज्योरित्यथं। एक्क्-ऐक्य॑ करिज्जस 
कुरष्व, चर अग्गल दह णाम--चतु॒रधिकदशनामानि म्ुणिज्जमु--जानादि 
सम अक्खर--सामान्यकज्षराणि दिज्जमु-ददस्व, सम जाइदि-समजातिमिः 
तुल्याक्षरचरणजातीयरेब्र तेरिति यावत्‌ उपजञाइहिं-- उपजाति किज्जसु--कुरुष्व इति 
पिंगल--पिंगलो नाग; भणति | इदं तु बोध्यं समाक्षराणि दल्वा समजातीयेवू सै- 
रुपजाति कुम्ष्वेयनेन विषमाक्षरचरणजातीयैज् त्ते्नायजातिरित्युक्तं मबति, तथाचेद्र- 
वज्ोपेन्द्रवज़ाम्यां न लिद्(ब दर) वंशाम्यामित वंशावंशस्थाभ्यां वातो पी शालिनीम्यां 
न मालिनीशालिनाम्यामुपणातिर्भवति इति परमार्थ इति | 

११६, अथासां चतुदंशभेदानयनप्रकारमाह, चठ अक्खरेति । चड अक्ख- 
रके---चतुरक्षरांगां पत्थर--प्रस्तारं किज्जमु--कुरुष्व, इंद उर्त्रिदा--इन्द्रोपेंद्रयोः 


म रु 
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गद लह+गुसलघू इच्द्रन्नायां गुस्मुपद्रवदा्भायां लवामियथः बुभकमु-बरुध्यल। 
ममक्क--मध्ये सबंगुरु-सवलबुप्रस्तारपोरिति यावत्‌ चउदृह--चतुदश उद्च- 
ह--उपजातयः हो--भवंति इति कित्ति वेलाइ--वेल्लितकी त्ति: पिंगलः जंयह 
छत्पति ॥ अब; तस्वं-चतुस्द्षरस्य॒प्रस्तारक्रियया परॉडइश भेदा भर्वोति, तत्र 
चनुगुरुः प्रथम: स चेंद्रवज्रापादचतुष्टयज्ञापकस्तत्र प्रतिचरण प्रथमगु्ेस्पादानात्‌ 
तत्ंकैकी गुरूरिंद्रवजाया एकेक्चरणज्ञापफ इति हृदय | चतुलबुश्चान्तिमः स 
सायेद्रवजापादचतप्ययजश्ञापकस्तत्रे ( के ) की लबघुसुपेंद्रवत्राया एकेक्चराज्ञापक 
इलि सहदयकगम्मोथक्षत्र प्रतिच-ण प्रथमलघोमपादानात्‌ | एवं चावशिष्टा मध्य 
[2 शमेद्ास्तरनुसाराच्च चतुद शो पजञातयोी भवंति । तथाहि चतरक्षसस्य द्वितीय- 
प्रस्तारे प्रथममत्रा लमुस्तदनन्तर च बयो गुरवों भवन्ति, तथा चापेंद्रवज्जायाः प्रथम- 
श्युग्गः अयश्चेंद्रवत्राया एवं मिलिला प्रथमों भेदः | चत्रद्ाग्स्य तृतीयप्रस्तारे 
प्रथममेका ( गुरुस्तत एको ) लघुस्तदनंतर भुरुद्यं, तथा चेंद्रवज्जायाः प्रथम: 
श्नरणों द्वितीयश्चोपेंद्रवज़ायाः ततीयचतुर्था च पुनरिद्रवज्राया मिजिला द्वितीयों 
373 | चनुरत्षरस्प चत॒थप्रस्तारे प्रथम लघुद॒यं॑ तदनन्तरं गुरुद्रय॑ भवति, तथाच 
प्रथमद्वितीयों चरणों डर्पेंद्रवज्जायाः तृतीयचतुर्था चायद्रबज्जाया एवं मिलिया तगीया 
भद । एवमग्रेपि सुधीमिरवधेया मलस्मत्तातचरणोपरदिष्टः पंथाः | 
१२०, उपन्ातिमदाहरति, बाल ईति | कुमारः काचिकेयः बाल; स छमुं ढ- 
बारी स च पण्मण्डधारी, उप्याउ हीगा-अण्जनापायविकला एक्क्--एका अपरा 
असड्ाया णारी -स्त्री हउ - अहं, भिषरा/ खा ) री--भिक्षुकस्वम अहस्निश विसं 
नाहि-विपं मनच्षयति, अ्रतः हमारी--असर्मदीया का गतिर्वस्था किल निश्चयंन 
भव्रित्री | पडरखबारिणो बालस्थ बहतसरमत्यावश्यकं॑ च भक्त्यमपेजल्ितम् च 
नत्तहाया अज्जनासमर्था स्त्री तव॑ चाहन्निशं विपभोजनेनंत्र ध्वस्त तृत्तिमु्यादय 
स्पतोब्स्मदीया का गतिभविष्यति तन्‍न जाने इति महादेव प्रति पावतीवाक्य । 
पूतराद्ध इंद्रबज्जाया उत्तरा्ड चोपेंद्रवज़ाया लक्षणसत्वाद्रामाख्या द्वादशीयम॒पजातिः । 
१२१. अथासा नामान्याह, कित्तीति | निगदेनैत्र ख्यातं। अथासामस्मत्तात- 

चरणनिभितानि क्रमेगेदाहरणानि यथा+- 

हद धनुर्वामकरे दथानों वामे शरं स्वणविचित्रपुंखं । 

प्प्रदेशेडक्षयि वृणयुग्मं त्रिश्रत्स रामः शरणं, ममास्तु ॥१॥ 

यभ्यानुकम्पायुतरष्टिपद्म-कशञच्च॒संप्रज्ित एवं लोकः 

सर्वापदब्धि तरति प्रतृण श्रोरामचंद्रः शरणं ममास्तु ॥२।| 

यदीय्पादाब्जपरागपातातू शिलामब्री गौतमग्रोषिदाशु । 

कामस्तियो5पि स्पृदणी(य)रूपं लेभे स रामः शरणं ममास्तु ॥३॥ 
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मुग्रीववाताव्मजमुण्यकीशै-बद्धां जली कै रुप ब्यगा न: । 
सुव्रणसिंहासनसंस्थित। स श्रीरामचद्र: शरण ममास्तु ॥४॥ 
त्रिलोकसंपालनबद्ध पंधः कामण्यपीयूपमहांत्रुराशिः । 
घभमन्तदुःखोद्वरणेकबो र। श्रीगप्ंद्र: शरणं ममास्तु ॥४॥ 
आजानुबाहुद्वितयः प्रबद्धयमासनस्थोी. घ्ृतपीतबासाः । 
प्रफल्लगजी वपलाशनेत्र: श्रीरामचंद्रः शरण ममास्तु ॥६॥ 
समध्तप्रश्बी पतिमोलिस्तन-प्रभाभिनीराजितपादपदमं | 
अशेपगीवागगणप्रगीताकीति तमीश॑ं प्रणतोइस्मि सम ॥७॥ 
नानाविभूषामणिर श्मिजाल प्रच्छुन्ननीलाश्मसमानगात्र: । 
सोदय्यसंनाशितकामार्यः स सामचंद्र:; शरण ममास्तु ॥८॥ 
अगराटिनारीहदय प्रविष्टस्तत्र स्थितान्दस्थुमिवारिवर्गान । 
यत्य प्रतापप्रचलानलस्तु स समनंद्र: शरण ममास्तु ॥६॥ 
स्वांकप्रसमां श्रतकांचनावजां समीक्य सीतां कनक५भांगी । 
आनंदितांतःकरणः से पायादपरायतों मां रघुवंशकेंतुः ॥ १०॥ 
अनन्यसाथारणकीत्तिचंद्रकरावधूताए्रदिंगंघकार: | 
पॉलस्थववंशद्रमकालवह्ठि: स जानकीशः शरण ममाग्तु ॥११॥ 
मत्रा भवंतं जिजगद्विपत्तिसंनाशकं देवगणान्‌ विहाय। 
भवत्पदाब्ज शरणं गतोडस्मि प्रसीद राम लमठोडतिशीघप्रम ॥१२॥ 
भवत्ममानोडपि यदा नरेंद्र। श्रीराम काप्पष्यमुरीकरोंति | 
तदाश्रवेत्कः खलु दावभावमतस्लमीश त्यज निष्टरत्यं |१३॥ 
वीरासनाभ्यासित उग्रवीर्या नवाम्बुदश्यामरुचिज्जितारि: | 
समस्तविद्याम्बुधिपारगश्च स रामचंद्र:ः शरण ममास्त ॥१४।| 


१५२० अथ द्वादशाक्षस्नर्ण॒त्य तृत्तस्य परण्णवत्युत्तर सहसख्तचतुपष्टय॑ भेठा: 
४०९६ भवंति, तत्नाय भेदं विद्याचरनामक वृत्तं लक्षयति, चारीति। यत्र पाए-- 
पादे सब्बा सारा--सवसारान्‌ सबसारं वा चारी कण्णा--चतुरः कर्णान्‌ कर्णचतृष्टयं 
वा गुरुद्वयात्मक्गणचतृष्टयमिति यावत्‌ दिण्णा--दत्वा, पाआ अंते--पादाते कंता--- 
कांताः चारी हारा--चल्वारों द्वारा गुर्वः दिज्जे-दीयंते | त॑ लण्णात्रेआ मत्ता 
पत्ता चारी पाग्रा-परण्णवतिमात्रा प्राप्त चतुप्पाद प्रतिपाद॑) चताविशतिमात्राणां 
विद्मानलात्‌ षण्णव॑तिमात्रां प्राताश्चत्वारः पादा यस्य तत्ताशशमिति यावत्‌ 
सारा-द्वादशाक्षरचरणवृत्तमध्ये आदिभूतत्रात्‌ सा(र)भूतं श्रेट्ठमिति यावत्‌ 
त॑ बिज्जाहारा--विद्याघर विद्याघरनामकं बृत्त णाआ राश्रा--नागराजः हूपे 
जल्पति ॥ अत्र वर्णबृत्त मात्राकथनस्यानतिप्रयोजनकलान्मात्राशापकश्चरणः सब्बा- 
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० ति (० ति ऊ * ९४० ७ / न न ९ 
सारेति कण( वि )शेपर्ण ( च) पद्मप्रणाथमेवेति मंतव्यं, द्वादशगुरुरचितचरणों 
विद्याचर इति फलितार्थः । 


१२३. विद्याधरमुदादरति, जाय इति। जासू--ज(य )स्थ कंठा-कंटे 
पीसा-विपं॑ दीसा- दृश्यते, सीसा--शीर्ष गंगा दृश्यते, अंगा--अंगे श्रद्धगि 
इति यावत्‌ गोरी--गोरी पावतीतर्थ: दृश्यते, येन णाआराआ--नागराजः हार: 
कठभूपा किज्जे--क्रियते कृतो वा। गंते-गात्रे चामा-चर्म करिकृत्तिरिति 
यावत्‌ प्रतमिति शेष), येन च कामा-कार्म मार--मारयित्वा दग्व्बेति यावत्‌ 
कित्ती--की तिंः लिज्जे--ग्रहीता, सोई--स एवं देशों--देवः शशिकलाभरण 
इयर्थः भत्ती--भक्तया तुम्हा--युष्मभ्यं सुकवं--सुख निरतिशयानन्द्मिति यावत्‌ 
टयों--ददानु । विद्याघरों निवृत्तः। 


१२४. अथका (थद्वा) दशान्षरचरणस्य वृत्तस्य परशीत्युत्तरपंचशततमं ५८६ 
भर भुजंगप्रयातनामक बृूत्त लक्षयति, घओ इति। है मुदध-हे मुग्ध यत्र घओ--- 
व्जो लध्वादिखिकट: चामरो--चामर गुझग एवं चठ-चलवारः रूआअओ-- 
रूपकाः गणा इति यावत्‌ पए-पदे प्रतिचरणमित्यथं; किज्ज-क्रियंते ततयदें 
इसनुषंजनीयं बीस रेहं--विंशतिरेन विशतिः रेखाः मात्रा यत्र ताइशमिद्यथः 


शुद्धदवह भुझंगायआशं - भुजंगप्रयात॑ छुंद--छुन्दः सेत--शैपेंग पिंगलेन जत्थ-- 
यथा हारो>चारख मुक्तादाम तहा-+तथा कंठए--क्ंट टए-स्थाप्यते | 
कचित घश्रो>ध्यजः लब्वादिख्चिकल इति यावत्‌ ततः चामरों--चामर गुरु- 
रिति यावत्‌ रूआअओ--एवं रूपेण चठ--चवतुभिगंणैयत्र चरण इति शेप: सारो-- 
सार; श्रेष्ठ इति यावत्‌ सेघ--शैषः संपूर्ण इत्यथ: तहा-तथा फिब्जे-- क्रियते 
पृथते द््ति यावत्‌ , १ए ब्रीस रहँ--परे थ्िशत्तिरेस्व शुद्धदह तृ द बनिकया समी- 
उतगणं तत भुग्रंगापआश्रं--भुजंगप्रयातं छुन्द', तथा कथमियाह्, ठए इति, 
जत्य-न्यथा मुद्धए-मुग्ब| या ) कंठए--कंठे हारः मक्तादाम 5ए--स्थाप्यते 
श्याहुः। अन्न ठए इति द्वितीयश्चरणः मात्राकथनं च पद्मपृ्‌रणाथंमेत्ति मंतव्यं, 
पग( णे )चवुटयरचितचरणं भुजंगप्रयातमिति फलितोडथ: | 


! 2 ये 


१२५, अथात्व प्रकारंतर गायया बदति, अशिगिणेति पश्तिद्धा--सर्वत्र 
छुदोग्रन्थे प्रसिद्धा। चारि--चत्वार: अदिगणग-अ्रद्धिगणा: पश्चकलाः यगणा इति 
याबत्‌ यत्र प्रतिचरणें पतंतीति शेप+, बीसग्गल--विंशव्यविकानि तीणि सअ-- 
श्रीणि शतानि समस्गाइ--समग्रा मत्ता संखा-मात्रासंख्या यत्र भव्रतीति शेपः 
पिगली +- पिंगल इति भणइ--भणति॥ श्लोकचलतुष्टयस्थेकः श्लोक; कत्तैव्य 
इति फलिताथः । 
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१२६, भुगंगप्रयातमुदाहरति, महामत्तेति। यस्याः पाए--पादे महामत्त- 
पातंग: ठब्रीआ--स्थापितः, तहा+-तथा यस्‍स्या; कहकखे -कथन्षे तिक्ख 
ब्राणा+-तीचक्णवाणा; घरीक्रा-घुता;। यत्या। भुझआ--भुजयो;ः फास-रपाशों 
व इति पूर्वणान्वयः, यथा च भोद्ा--श्रत्रों: धणूआ--घनुः ध्ृतमिति पूर्वगान्चयः 
सेयं नागरी अरो इत्याश्चय्य कामरगग्नस्त--कामनुपतेः ( समाणा )--समाना 
विभुवनविजयेनातिगरज्ता सेणा-सेनैत्र सेनेति भावः ॥ यद्वा पादस्थापितमहा- 
मातंगा कया क्षा एव धृतास्तीक्णबाणा यथा वे्थ: भुजपाशा भुजैब पाशों यस्याः 
मेल्थः, घनुःसमानश्रुका नागरी कामन्पतेः सेनेव यातीति शेपः इति योजनीयं । 
पुर्बापरशब्दत्यत्यासस्तु॒प्राकृतभापायां न दोपायेति मंतव्यम्‌। भुजंगप्रयात॑ 
निवृत्तम | 


१२७, अथ द्वादशान्वर( चर )णृत्तस्वेकतप्तत्युत्तरकाद शशततर्म ११७१ भेद 
लक्धयीधरनामकं वृत्तं लक्षयति, हार गंधेति | द्वार गंधा-हारगंधों मुमलघू इति 
यावत्‌ तहा कण्ण गंधा--तथा कंणुगन्धी कर्णों गुरद्ययात्मको गणः गंधो लम॒स्ता- 
वितद्यथः उगो--पुनः कएण सहा----क्शशब्दी गुरुद्रयाव्यकगणलथू इति यावत्‌ 
वहा तों--तथा तो तज्न( सतगण इत्यथं; गुरुआ गणो--गुरम्कगणः । हुए रूएण-- 
एवं रूपेण एतावदुपादानविधिनेति यावत्‌ चारि जोह्य गणा-चत््वारों योदध्ृगणा 
ग्गणा इति यावत्‌ यत्र प्रतिचरणं पतंतीति शेप;, सो--सः लच्छीदरो--लक्ष्मी घर: 
मुणो--ज्ञातव्य:, इति णाग्रगाआ-- नागराजा पिंगल इति यावत्‌ भणी--भणति ॥ 
र्गणचत॒ष्रयरजित चरण लक्ष्मीघरनामकं वृत्त ज्ञतव्यमिति फलिताथः । अ्रत्न रगण- 
चजुप्टपरोद्वनिका प्रकार; पूतरार्दगीक्तमिति ध्येयम्‌ | 


१२८. लक्ष्मीवर्म॒दाहइति, भंजिश्रा इति। मालवा-माल्यदेशाधिपतयों 
राजा4: भंजिआ--भंजिता भग्ना इति यावत्‌ कण्णला-कणाटाः कर्णाय्देशीया 
गजान इति यावत्‌ गंजिआ-मंजिता सारिता इति यावत्‌, लुंटिआ कुंजरा-- 
लुंटितकु5जरा: लुण्टिताः बलादगरदीता: कुज्जरा हस्तिनों येपां ताहइशा इत्यथः 
गुज्जर-गुज्जरदेशीया राजानों जिश्णिआ--जिताः । बंगला--बंगाः भंगला-- 
पलायिताई, ओड़िआ--ओडदर्शीाया राजन मोडिआ--मोटिता। मेच्चआ-- 
म्लोच्छाः कंपिआ--कंपिता), कित्तिआ--कीतय; थप्पिआ--स्थापिता; || स रामों 
जयतीति प्रबंधेन युज्यते + लद्धभी घरों निव्वत्तः ।। 

१२६, अथ द्रावशात्षरचर गस्य दृत्तरय पंच( पट )पंचाशदधिक्स्तदशशततम॑ 
( १७४६ ) भेद तांटकनामक बृत्तं ल्हुयति सगणेति | जहीं--यतन्न चारि चत्वारि 
सगणा गुबंतगणा: घुब--भ्रब॑ पलंति--पतंति, सोलद मत्त विराम कहदी-पोड- 
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शमात्राक्थितविरामं॑ घोडशमात्रास कथितो विरामों विच्छेदों यस्मिस्तदित्यथः 8 
तह--तथा रइश्नं--रचितं पिंगलेनेति यावत्‌ छुंद बरं--छुंदःश्रेप्ट इअ--एतत 
तोटअ-तोटक॑ भणग--कथय इति पिंगलिश्रं--पिंगलीयेः .पिंगलप्रयुक्तच्छुंद:शास्त्रा- 
भिशैरिति यावत्‌, उचिश्ने--उचितं भणिश्र॑ं--भणितं || 

१३०, तोट्कमुदाहरति, चलेति | दे बब्बर--बब्बर गुज्जर-गुज्जराधीश 
तुअ-+-तव जीआ(ब)ण--जीवनं अज्जु--अथ ण॒द्दी--नास्ति, अतः कुल र--- 
कुंजगन्‌ मही-महीं तेजि--त्यक्यवा चल-गच्छु त्वमिति शेष: | कथं जीवन 
नास्तीत्यत आह जईति। कण्ण णरेद बरा--कणनरेंद्रवर/ जइ--यदि कुप्पिअ--- 
कुपितस्तदेति शेपः रण--रणे को हर--को हरः हरि को--हरि। क। बजहरा--- 
वज़घरः ॥ गुज्जरजयाथ प्रयातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय समुपस्थितं गुजररेशाधिपरति 
प्रति कस्यचिद्वंदिजनस्थैतद्धचन म । तोटक॑ निवृत्तम । | 

१३१, अथ द्वादशात्षरचरणस्य वृत्तत्म एकनलारिशोत्तरत्रयोविंशतिशततमं 
२३४१ भेद सारंगरूपकनाम्क वृत्तं लक्षयति, जा चारीति। यत्‌ चारि तककार 
संभेअ उक्किटठ--चतुस्तकारसंभेदोन्‍्क्ृष्ट चतुस्तकाराणां चतुर्णामंतलघुतगगारना 
यः संभेदः संत्राघस्तेनोत्कृष्ट सुश्राव्यत्वात्त्कर्षदक्तमित्य4:, यत्‌ पाएंड्ि--पार्देपु ती॥ 
बीसाम पंजुत्त--तुतीयविश्रामसंयुक्त॑ तत्र तृतीयाक्षरे यतित्ताइशमियथः अ्रण्णीएण 
भाएदि--अन्योन्य भागे: परस्परविच्छेदेरिति यावत्‌ यस्येति शेप: कंति-कांति 
न श्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिदठ-पिंगले दृष्ट सारंगरुअककर--सारंगरूपक 
तत्सारंगरूपकना म्क वृत्तमित्यथः | अत्र चतुथश्चरणः पद्चप्रणाथमेवेति मन्तव्यम | 


१२२. सारंगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोड-- रे गोडदेशाधोश ते 
हत्थि बूदाइ -हस्तिव्यूहनि( ! ) थक्‍कति-श्राम्यंति, अत इति शेप; पाइकक 
बूहाइ--पदातिध्यूधनि पल्‍लट्टि --पराबवृत्य जुममंतु--युध्यतु( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति शेषः काप्तीस राआ सराधर अग्गे--कराशीश्वरराजशराइडतार।ग्रे दियो- 
दाधबाणधार!ग्रे इति पाठश्च, ण--ननु निश्चयेन की दृत्यि--किं इत्तिभिः की 
पत्ति--(कि) पत्तमिः की चीर बग्गेण--कि वीरवगेण ॥ 


१३३. अथ द्वारशाक्षरचरणस्प वृत्तत्य पघडिंवशल्यु्तरैकोनत्रिश शतततमं 
२९२६ भेद मौक्तिक[( दाम )नामकं बृत्त लक्षयति, पओदरेति। यन्मध्ये ति 
तेरद मत्तद--त्रित्रयोदशमात्राभिः पोडशमिर्मात्राभिरित यावत्‌  उपलक्षिताः 
चारि--चलारः पओहर--परयोचरा मध्यगुरुकाः जगणा इति यावत्‌ प्रसिद्धा 
भवंतीति शेषः, यत्र च अंत--अंते पादान्ते इत्यथः पुब्चद्िि--पूर्त पादादावित्यर्थ 
हार--दारो गुरु ण॒ दिज्जे-न दीयते, स्हि सअ श्रग्गल छुप्पण मंत-द्विशता- 
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घिकपटपं चाशन्मात्राक॑ ततू मोत्तिश्रदाम--मौक्तिकदामनामक॑ इ्तमित्यथः ॥ 
ननु यत्र पयोधरचतुष्टयं पततीत्युक्त्यैव पादायंतयोंगुरुदानाप्रसक्तेः कथं ण पुउ॑चही- 
यनेन तत्र तत्मतिपेधषः साधु संगच्छुत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारों जुगणाः 
पतंतीत्यत एवं पूब्ब॑म्‌ अंते वा ह्वारो न दीयत इति पूर्वोक्तस्तेव विवरणमेतदित्याहुः । 
पट पंचाशदुत्तरशतद्वयमात्राकथनं षोडशचरणामिप्रायेण, जगणभात्राज्ञापक॑ तद्वि- 
शेपणपद पादवूरणाथमेत्रेति मंतव्यम | 

१३४, मोक्तिकदामोदाइरति । गरास--ग्रासं भोजनमिति यावत्‌ तैज्छि--- 
यक्‍ला कग्रा--कायः दुग्बरि--दुर्बल: भउ--जातः, ख़णे खणे (ण )--छणे 
च्णे अच्छु -स्रच्छुः णितात--निश्वास; रोदनकालीनश्वास इत्यथ: जाणिअ-- 
शायते | तार-तारेण कुहू रत्र-कोकिलाराबेण दुरंतः दुष्ट: मरण।दिणनक: 
गंतो यधत्र तारश्े वर्तातनामा ऋतु), तस्मत्‌ कि णिदअ कौम-किं निरयः 
काम; कि णिदृअ कंत- कि निर्दयः कांतः ॥ एताहशेडपि समय्रेन आगतः सः 
प्रियो निदेय), प्राणेश्वरप्राणां मां ज्ञात्रा योडतिदुःखं प्रअच्छुति स कामों वा 
निर्देय इति कस्पाश्चिद्योपितपतिकायाः सर्खी प्रति बचनमेतत्‌। मौक्तिक- 
दान निवृत्तम । 

१३५, अथ द्वादशाक्षरचरणस्थ वृत्तस्येकादशोत्तरपन्नजिशतशततमं ३५११ 
भेद मोदकतामर्क बृत्त लक्षयति, तोलेति | तोलअ छुंद--तोटकच्छुंद:ः बिरीअ--- 
विपरीत॑ टब्निज्जसु - स्थापयस्‍्व, अतएवं चारि गणा-चलारों गणगा। भअणा-- 
भगणा आदिगुरुकाः गणा इति यावत्‌ सुप्रसिद्धअऊ--सुप्रसिद्धा यत्र प्रतिचरणं 
पतंतीति शेष), तस्य छुंदह--छुंदस: मोदअ--मोदकं नाम श्रभिधानं करिजसु-- 
कुरुष्च इति कित्तिहि लुद्धउ--कीर्तिलुब्ध: पिंगल। जंपइ--जल्पति || इदमत्र 
तत्त्वं, चतुर्मिगुबतगणेत्तोटकच्छुंदी भवति तद्विपरीतस्थापनेनादिगुरुकै श्चतुर्मिगपे मां- 
दर्क भवति । वक्रोक्तिस्तु पद्मपूरणयेति मंतब्यम्‌ | 

१३६, मोदकमुदाहरति । गज्जेति । मेह--मेघः गज उ--गज्जतु, कि--किवा 
अंबर--अंबरम्‌ आकाशमिति यावत्‌ साबर-श्यामलं भवजिति शेप: णीबर--- 
नीपः कदम्बः फुल्लउ--विकसतु, कि--किंवा भम्मर--श्रमरा। बुलल्‍्लठ--गुंजंत 
अम्मह--अस्माक॑ पराहिण--पराधीनमन्यायत्तमिति यावत्‌ एक्कउ--एकमेव 
जीव॑ किवा पाउस--प्राबूय लेउ--णशह्ातु ॥ अ्रत्र लेड इति एकारो हस्वो बोध्यः | 
वर्षागमेड्प्यनागतं॑ विदेशिनं पति ज्ञात्वा अतिकामार्तायाः कस्याशिचतृप्रोषित- 
भतृ काया; कांचित्मियसर्खी प्रति वचनमेतत्‌ | मोदकवृत्तं निवृत्तम। 

१३७, अथ द्वादशाक्षरचरणस्यथ वृत्तस्यांतिमं भेद॑ तरलनयनानामक॑ दृत्तं 
लक्ष्यति, णगणति । हे कमलम्रल्नि गगण--प्रथम नगणः सर्वेल्ध्वात्मको गणः पुन३ 
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नगणः स एव, एवंप्रकरेण चठ गण--चतुरः गणान्‌ नगणचतुष्य्यमित्थः 
कइ--कूला सत्र-सवान्‌ द्वादशापि पादस्‍्थान वणान्‌ लट--ल्घुन्‌ कुर, जब्नउ-- 
यावंतः सब गुर--सवगुरवो गुसुयुक्ता यावंतों द्वादशाक्षरभेदा इत्यथं; ताबंत इति 
शंपः णित्ररि- निराकृय भिन्‍नीकृत्येति यावत्‌ तरलणश्रणि--तरल्नयना एत- 
नामक वृत्तमित्यथः कह--कथय इति सूकइई--सुकतिः फणि--फरणी पिंगलः 
भग- भणति ॥ अत्र गुरुयुकयावदभे( द )कथन पद्मपूरणाथ्मेवेति मंतव्यं नगण- 
चतुए्यरचितचरणा तग्लनयनेति निक्ृष्टो थः | 


१३८, तरलनयनापरुदाहरति, कमलेति | कमल बश्रण--कमलवदनः 
तिशश्र ण)--विनयन; गिरि बर सअण-+गिरिवरशयनः तिसतुलघर-त्रिशू: 
लब॒र। | समर तिलग्र--शशघरतिलकः गल गर्ल - कंठस्थितविपः हर-- 
हर) मद्ादिवः मह--मगह्यं अभिमत बर--समीर्द्तिवर तजितरठ--वितरतु || तरल- 
नयना निबृत्ता ॥ 

१३६, अथ द्वादशाप्षरचरणशक्य वृत्तत्य चतुःपष्य्युत्तशतचतुष्टयाधिक- 
सदस्रद्रया(सहस्ता)वयकक भेद ( १४६४ ) सुंदरीनामक वबृत्त लक्षयति, णगगेति। 
है मु्तुल्वि यत्र पूर्व गगण. चामर गंवजुआ--नगणचामरग्घयुगानि न॥णल्तिल- 
ध्वात्यकोी गणः चामरम एकोगुरु गंधजुआ-गंधयुगं लघुदवब्मिति यावत्‌ 
तनोत्थः ठब+खाप्यते, ततः जइ-यदि चामस्म एकोी गुर: सलह्ल- 
जुआ- शल्ययुगं शल्पी लघ॒म्ततववमिद्यथः संभत्रे -संभवति | पअंभ त )हि-- 
पादान्ते एक्क्--एकः रगग--मध्यलघुगंणः लेक्खिआ--लिखितः सा पिंगल- 
दर्शिता पिंगलेन उपदर्रितेति यावत्‌ सुंदरी सुंदरीनामकं तद्बृत्त॑ पिंगलेनोपदिष्ट- 
मिद्यथः ॥ तथत्र ग्रंथांतरे दुतविलम्बिते(तमि)ति नाम, अतएव दुतविलम्बितमाह 
नभी भगविति लक्षणमपि तत्रेव कृतमिति ॥ 

४०. सुंदरीमुदातरति | काजित्सखी कलहांतरितां महामानवर्ती कांचिन्ना- 
यिकामाह, बहईति | हे सुन्दरि सवोवयवरमणीये माहब संभवा--माघवों वसं- 
तम्तत्रोधन्न इत्यथः सीझला--शीतः दक्खिण मास्अ-दतक्षिणमारुतः बहइ-- 
बाति, कीइना -कोफिलः पंचम कोमल--पंचर् कोमल यथा स्थात्तथा गनब्न३-- 
गायति। महु पाण बहू सरा-मधुपानबरहुसर्वरा मधु मकरंदस्तस्य पानेनाति- 
गंभ रस्वरा इत्यथ। महुअरा-मधुकरा पश्रमरा भमह--श्रमंति || अतस्वमपि 
माने विहाय कांतममित्तरेय्माशयः । सुमुखी ( सुंदरी ) निवृत्त। 

१४१, अथ त्रयोदशाक्षरचरणस्थ वृत्तस्य द्विनवत्युत्तैकशतोत्तराष्टसहसत 
८१९२ भेदा भवंति, तत्र द्वा(त्रयः ) त्रिशेत्तपोडश( शत )तमं भेद (१६३३) 
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सायानामक बृत्त लक्षयति, कण्णेति | ज॑--यत्न पूत्र कण्णा दुण्णा--कणद्व य॑ गुरुद्दया- 
मकगणयुगमिति याबत्‌ू , ततः चामर--चामरं गुहस्ततश्च सलल्‍्झश जुभज्ञा-- 
शल्ययुगल शल्यों लघुस्तद्द्वयमित्यथः, ततोडपि बीहा दीद्य--द्वी दीर्घों गुरुद्रयमिति 
बावत्‌, ततश्च गंबभ जुग्गा-गंबयुगगं गंधो लघ॒स्तदद्रबमित्यथ:, अनन्‍्ते लघुद्द 
यान्ते पांदाति वा कंता-कांतों चामर द्वारा-गुरुदयमित्यर्थ:, एते गणा इति शेषः 
एश्रता--प्रकथिता।, तं+-तां सू( सु .हकाश्/--शु मकायां भआाइईंसा मत्ता-द्वार्वि- 
शतिमात्राकां गुणजुता-गुणयुक्तां माआ्ना--मार्यां भणू>>क्थत॥ केचित्त 
घशुमकायाः शुद्रशरीराः गुणजुता--गुणयुक्ताः द्वाविशतिमांत्राश्व पतंतीति मात्रा- 
विशेषणतया पदद्वय॑ योजयंति। मत्राकथनं सुहकाओा गुणजुनेति च परदद्दयमत्र 
पादपूरणाथमेयेति ध्येयम्‌ || 

१४२, मर्यामुदाहइरति | ए--एतत्‌ू शरीरा-शगैर॑ अत्यौया--अ्रस्थिरं 
उतसबु>-पश्य, घर जाआः वित्ता पुत्ता सोअर मित्ता-गरदजायावितपुत्रतेदरमित्राणि 
एतलव माया मिश्याभूतमित्यर्थ:। अतः हे बब्वर--बबर काहे लागी--किमर्थ 
नुशभे--पिमुद्य थे लाचति--विल्म््यसि जह सुममझे-ये जानाति, तदा जुत्ती-- 
युक्तां कित्ती--कीरत्ति किज्जह कुर | अतिसंसारासक्त कुकमिणं कचित्यति कस्य- 
लिन्मित्रस्योपद शवाक्यमेतत्‌ । माया निवृत्ता ॥ 

१४२, अथ त्रयोदशाक्षरचरणस्य वृत्तत्य पर्पंचाशदुत्तरसप्रशशततमं भेद 
(१७५६) तारकनामर्क बृत्त लक्षतति, ठईति। यत्र पाश्न - पादे श्रा६- आदौ-- 
लटू| जुश्नलवुदरय॑ ठइ-स्थापय्रित्या गुर सल्‍ल जुश्रा-गुरुशल्ययुगे 
करीजे--क्रियेते एको गुरुः लघुदूय चर क्रियत इत्यथई, ततो भअगा जुशञ्च-- 
भग्णो गुरदिगेणस्तद्रु्गं दीजे--दीयते। पश्न अंतह पाइ गुर जुअ-पादांतः- 
पातिगुरुयुगं किज्जे--क्रियते, सह-+-दहे सलि तस््र छुंदन्‍इ--छुंदतः तारश्र--- 
तारकम--इति णाम-श्रभिधानं भणिज्जे--भण्यते || सगणचदतुष्ठ योत्तर- 
गुरुरचितच णं तारकमिति फलिताथः ॥ 

१४४, तारकमुदाहरति, णत्रेति। चूश्रगाछे--चुतबक्तेण णत्र-नवा 
मंजरि--मंजरिः लिज्निश्च--णद्गीता, केसू (सु) णआ बण--किंशुकनूतनवनं 
अ्र[लछि सम्पक यथा स्थात्तथा परिफुल्लिश्र--परिपुष्पितं | जइ--यदि एथ्थि--श्रत्र 
वमुंतसमये इत्यथः कंता--कांतः दिगंतर-दिगंतरं जाइहि-यास्यति, तदा 
'किश्य--कि बम्मइ--सन्म थः णत्थि-नास्ति, कि-किंवा नास्ति वछ्तंतः || कांत॑ 
देशांतरजिगमिषुं ज्ञात्त वरिमनायपमानां कांचिन्नायिकां ( प्र ) ति-यश्वस्मिन्नपि 
कानन्‍्तो गमिष्यति तदा तस्य निवारकः कामः वंतो नास्ति किंतु विद्यत एवेति 
स्व मां विपीदेति सूठामिप्रयाया: कस्या श्चित सख्या वाक्यमेतत्‌ । तारक निवृत्तम्‌ | 
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१४५. अथ त्रयोरशान्षरचरणवृत्तत्य इचशीत्यु"रपटशताधिकचतुःसइसतर्म 
डद्८र भेद कंदनामक बृत्त लक्षयति, घआ इति। यत्र पूर् धाआ-ध्वजो 
लब्वादिज्जिकत्त इति यावत्‌ ततः वू(-तूर्य गुर्वादि्चिक्ल इति यावत्‌ हागे-- 
गुझः उणो--पुनः हारेश-गुरुणा सह वूर-तूय गुर्वादिखिकलः पुरःस्थित- 
गुरुगुवादिश्लिकल इति यावत्‌ अ+पुनः एक्का तआरेण--एकतकारेण लब्धं 
तगणेैनेति यावत्‌ गुर--गुरः सह--शब्दो लघुः पुरःस्थिततगणों गुरुल्लंश्ुश्चेति 
यावत्‌ किज्जे--क्रियते, इठं च क्रियापदं यथायथं योज्यं । यत्र च सब्ब पाएण-- 
पादेन पादचतुष्टयेनेति यावत्‌ चठ श्रग्गला-- चतुरधिका अंती--अशीति+ 
कल्ा-मात्रा: होई--भवंति, तत्‌ कईइंसा--कबोशेन णाएण--नागेन पिंगलेन 
जंपिज्न--जल्पितं कंदु-कंदः || तत्क॑ंइनामक बव्ृत्तमित्यथ:। अत्र मात्राकथन 
प्मयू रणाथमिति ध्येयं | गुर( लघू )त्तरयगणचतुष्टयेन कंद इति फैलिताथः"। 


१४७, कंदमुदाहरति, ण रे इति। रे कंस तो बंस कालाइ--ल्ढग शकालः 
देवई पुत्त-देवकी पुत्र: एक्‍क--एकः अद्वितीय इति यात्रत्‌ बाला-नबाालकः 
हो-भवाप्ति इति मुद्दे-मां ण जागोहि--न जानाति। इत्युक्वेति शेजः 
जगाणंद कंदेश--सकलजीवान दद्देतुर श्रीकृष्णेनेयथः तथा कंसो--कंतः गएहु-- 
गटीतः यथा णिआ णारि पिंदेंण--निजनारीबुन्देस हंति--दहतः दिद-ह९०: । 
कंदो निवृत्तः । 


१७८८, अब त्रयोदशाक्षरचरणस्थ वत्तस्येकीनचलारिंशोत्तर सप्त)सहसतमं 
७०३९ भेद पंकावलीनामक वन लक्षयति, चामरेति। परदमेदि-- प्र थमं चामर--- 
चामर गुरु लतः घुब--(श्र व) निश्चितमिति यावत्‌ परापग्ण--पंचकल ह्थाष्ट मं 
भेद सबलध्वात्मकमिति यावत्‌ जुतर--युगं ठात्रहि--स्थापय | इद च क्रियापरट 
यथायथं योज्यं | पञ्नप्पअ--पादे पादे प्रतिचरणमित्यथः यत्रेति शेपः सोलइ-- 
पोडश कलअ--कलाश्च जाणिश्र--ज्ञायंते, तं--तां पंकश्रवालिअ--पंकरात्र्ली 
त्ंकानलोनामर्क॑ बृत्तमित्यथें। पिंगल--पिंगल; प्॒रभणइ--प्रभगति । अ्रत्र 
मात्राकयनं पद्मयुरणाथमिति मंतब्यं। भगण-नगण-लघूत्तरजगणद्वव-रचितचरणा 
पंकावलीति निष्कृष्टो 4: ॥ 


१४९, पंकावलीमुदाहरति, सो जणेति | सो--सः जण--जनः जणमेठ-- 
जात; सजन्मेति यावत्‌ , सः गुगमंतउ--गुणवान्‌ू , जे+-यः इसंतउ--दसन्‌ सन्‌ 
पर उबआर--परोपकार विरुभकर--विरुणद्धि तासू--तस्थ जणणि--जननी 
बंभइ--बंध्यैव कि न थक्‍कइ--तिष्ठति । व्यर्थमेत्र प्रसूयते इत्यथ! ॥ किंचित्‌ 
स्वभिन्नं प्रति कस्पचितुपरेशवावयमेतत्‌ । पंकावली >निदृत्ता || 
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१५०, श्रथ चतुदंशान्त रचरणस्थ वृत्तत्य चतुरशीयधिक्शतत्रयोत्तरषोड श- 
सहद्न॑ भेद्या भवंति, तत्रैक[त्र त्यः )त्रिशोत्तरन( व )शताधिकाद्वितह लतग 
भेद (२१९३२) वत्ंततिलकानामक बृत्त लक्षयति, कएणविति। पदमे--प्र थमे 
स्‍्थाने कर्णो--कण गुरुद्दयात्मकों गण इति यावत्‌ श्र--च पुनः बीए--द्वितीये 
ग्थाने जअगो--जशगणो मध्यगुरुगणः, अंते--जगणांते तुरंग--तुरं गश्चतुर्मात्राकः 
सगण इति यावत्‌ , ततश्च सगणो--पुनः सगण एवं गुदत इति यावत्‌ | कछचिच्र 
दुग्अश्मि सतगी इति पाठस्तत्र दु(श्र)म्मि साणों--5गणद्वयमत्रि शुवेतगण- 
द्ृयमिति यावदित्यथ: कत्तव्य:: अवहद्मापायां पूआपरवयत्यासे दोषाभावात्‌ अ+- 
चे पुना पाअ गणो--ल्ब्बादिगंण इत्यथः जत्थ--यत्र पाए--पादे ठवजिज्ज--- 
स्थाप्यत इति नयथायथ्थं येंज्पताम। फणिणा--पिंगलेन उत्ता--उक्तां उकिद्दा--- 
उत्कृषशं सु कईंद दिदुटा-सुतरां क्वीद्रहर्ां सरसा--प्रमाविष्ठाः छेआ-- 
विदग्वाः बसंततिलआ--वसंततिज्ञकां पटंति ॥ तगणभगणगुरुद्योत्तरय ज) 
गएणद्रयरचितचरणा वसंततिज्ञकेति फलिताथः । 


१३१, व्तततिलकामुदाइरति | ( जे-- ) ये लोकाः तीअ-तस्था: तिक्ख 
चल चकक्‍्खु तिदब्र दिद्वा--तीचंणचलचन्षुस्त्रिभमागदशः, ते काम चंद महु पंचम 
मारणिज्जञा-कामचंद्रमधुपं चममारणीया जाता इति शेप: | जेसुं- येपु उणी--- 
पुनः तत्याः; (स )अला त्रि दिद्ठी--सकज्नञापि दृष्टि: णित्रिडिबग्रा--निपतिता, 
ते तिल जलेजलि दाण जोग्गा--तिलजलांजलिदानयोग्याः चिट्टंति--ति9वति। 
कप्पूर्मं जरीवणतपरं विदृषक॑ प्रति राशे वाक्यमेतत्‌ | वसंततिलका निवृत्ता ॥ 

श्पूर, अ्थ चतुद शाक्षरचरणस्त वृत्तस्येक(नवत्युत्तरेक)शताधिकाष्ट6हस्ततमं 
८१6६१ भेद चक्रपदनापक ब्रत्तं लक्षगति, संभणिअ इति। मुद्दों -मुखे प्रथममिति 
यावत्‌ पलिश्र--पतितं चरणगएणं गुर्वादिभगणमित्थः संभणिअ--संमण्य, पुणत्रि--- 
पुनरपि टिब्रिब! जुअलो-द्विजवरजुगल॑ चतुलध्वात्मकगणद्वयमिति यावत्‌ 
संउत्रिग्न-संस्थाप्य। जं-नयत्र पं पअ>पादे पादे प्रतिचसणमिति यावत्‌ 
करअल गण --करतलगण; गुबंतः सगण इति यावत्‌ मुणिश्रो-- ज्ञातः, तत्‌ फणिवरइ 
भशणुओ--फणिपतिमणितं चक्क्पअ--चक्रपर्द प्रभण ॥ 

१५३, चक्रादमुदद्टरति, खंजणेति। अन्रावह्टभाषायां पूवनिपातानियमात्‌ 
उपमा शब्दस्य पूवनिपातं कृत्वा योजनीयं, तथाच खंजनजु (यु) गलोपमनयनवरा 
खंजनयुगलस्य उपमा ययो; ताहइशे अपि नयने ताम्यां वरा रमणीत्येत्यथः, छा 
कण्ग्र लद्दभुअजुञ॒ स( सु )समा--चारुकनकलताभुजयुगसुषमा चार्ष्वी 
कनऊज्ञताया इव भुजयुगस्य सुप्रमा यस्थास्ताशशौयथ), फुल्ह कमल मृहि-- 
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फुल्लक्मलमुल्री गअग्र गमणी--गजवरगमना ग्मणी ललना, कस्स सू (सु » 
किग्र फल+कस्य सुक्ृतकलेन विधिना गठ-खंष्टा ॥ एताहशी कांता 
कान्तिभाविता कस्य पुण्येन ब्रह्मगेयं नि्मितित्यथ: ॥ चक्रपद॑ निनृत्तं || 

१४४, अथ पंचदशाक्षरचर्णस्पा्रपटयुत्तरत्तशताधिकद्ा त्रिंशत्इल २२७६८ 
भेदा भवंति, तत्र अय( चतु )श्रवत्व +शोत्तरनतुदशतहस्लतमं ( १४०४४ ) भर 
श्रमगावलीनामकं वृत्त लक्षयति। यत्र पस्िद्ध- प्रत्षिद्धों पंच-- पंचभिः कर-- 
कर; गुवत8गणरिति यावत्‌ बिलद्ध बरं-विलद्ध(ब)वगर्मतिस्मगीयमिति यावत 
रअशणुं--रचनं किंश्रं- कृत, गुम पंच-पंच गुरवः दहा ल_>दश लपवः 
प्तिद्ध- प्रसिद्धास्त्तू मणोहर--मनोहरं हु दवरं--छुन्दःथप्ट. रअणं- रतन 
सत्मप्रायभिति यावत्‌ रइग्रं-+>रचितं टइअ-स्थापितं पिंगलेनेति आवः, 
एरितिश्रं->-एताहशं भमरावलि छुंद-- भ्रमरावलीच्छुन्दः प॒मरण॑ति-प्र+एशति 
पंडिता इति शेष: ॥ अन्न छुन्दोविशेषणं मिन्नतया लघुगुरुकथ्नं च पद्मपृरणार्थमिति 
मंतव्यं, सगणपंचकर चितचरणा श्रमरावलीति फलितार्थ:; । 

१५५, श्रमगवलीमुदाहरति, तुश्र टेवति | हे चन्द्र कलाभरण देव दुरित्त गगा 
दरणा--दुरितग्णहरणी तुअ--3व चस्णगी ज्‌इ-यदि सरणा-शःणें पाबरड- 
प्राप्नेमि, तदो (दा) (लो)ममण-लोगे मनः भवर्ण--भवन॑ चर तेज्िअ-- 
त्यस्या परिपूनइ--परिपूजयामि, है सोक जिगात मणा-त्रिभुवनतल्वत्तियावज्जीव- 
शोकनिवाणणमना इत्यथ:, हू समणा-- हू शमन मह--म्य सूख-संस्दं 
तवच्च णाराघनोद्मूतनिद्यानंदमिति यावत्‌ दें--देदि ॥ कस्यचिद्भक्तत्य महादव- 
प्राथनावाक्यमेतत्‌ । श्रमरावली निश्वत्ता । 

१५६, अ्रथ पंचदश।त्षरचरणस्य वृत्तस्य प्रथम भेद सारगिकानामक जूत्त॑ 
लक्षयति, कण्णेति। सत्ता कण्णा-सप्त कर्णाः गुरुद्वयात्मका गणा इति यावत्‌ 
दिण्ण---दीयंते दत्ता दत्वा वेयथ:, अते-सम्तकर्णाते एक्करा हाग+एको हागः 
गुररियिथ; माणिश्रा--मान्यतै, एवंप्रकारेण यत्र पाए--पादे पण्णाराहा--पंचदश 
हर-गुरवः मत्ता-मात्राश्र तीसा-त्रिशत्‌ पत्ता-प्राप्ताः जाणीझआ--न्ञयंते, 
यत्र सुणी-श्र॒त्ा मंथा--मस्तक कंपंता -कंपते श्लाघते इति भावः तत्‌ 
सारंगिक्आ छुंदा सारिगकाच्छुन्दः इति भोई राग्मा--भोगिरा त्ः पिंगल) जंपंद-- 
जल्पति, कि च एतत्‌ छुंदा--छुंदः वि.ज्जे--कियते कितती--कीर्तिः लिज्जे-- 
गह्मते | अत्र मात्राकृथनं चत॒थंश्वराश्र पद्मपूरणार्थमिति ध्येयं, पंचद्श गुरू 
रचितचरणा सारंगिकरेति निष्कृष्गेथः ॥ 

१५७, सारंगिकामुदाहरति । मत्ता--उन्मत्ताः श्रप्पा श्रप्पी गवब्बीआ्रा-- 
अदहमहमिक्रया गर्तिताः बढ़े कोहा--वद्धितक्रोधाः रोसारत्ता सब्बा गत्ता-रोपा- 
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रक्तसवंगात्रा: जोदा--योद्धारः ज्ञाता, सल्ला--शल्यानि भल्लाश्व आवुधविशेषाः 
उठटीआ--उत्थिता; । हृत्थी जुहद--दृस्तियूथानि सज्जा--सज्जितानि हुझ-- 
जातानि, तेपां पाए--पादे मूमी--भूमि।ः कंपंता--ऊंपिता, लेही -गद्मण देश“ 
दे (हि) छुड्डो--यज औओोडडो - प्रतीक्षप्वमिति सब्भा सूरा--सर्व शूराः जंपंता-- 
छल्पंति यत्र संग्रामे इति शेप यथायथं योजनीय; । सारंगिता निवृत्ता। 

१५८, अथ पंचदशाक्षरचरणस्य वृत्तस्थेक (स्य तयो) विशस्युत्ततनवशताबि- 
कदशसहसतमं ( १०६२३ ) भेद चामरनामक बृत्त लक्षयति, चामसस्पेति | है 
कामिनि ठाइ ठाइ-खाने खाने श्रंतरेति यावत्‌ शिम्मश--निर्मला३ अ्देठ 
हार--अ्रष्टो हारा गुरवः सत्त सा(र )-सप्त सारा लघवः, एजजंप्रकारेंण दहाइ 
पंच-+दशपंच *पंचदशेयर्थः अक्वग--अन्ञलरागि तीणि मत्त अधाला-त्रिमात्रा- 
धिकाः बीस मत्त-विंशतिमांत्राश्च चामरस्स--चामरत्स चामराख्यबृत्तस्पेति 
यावत्‌ पादे पतंतीति शेप), थ्राइ ग्ंत-आञ्राद्रंतयों; पादाद्रंतयोरित्यथ: हारों गुरु: 
सार; श्रेष्ठ; मुणिज्नए--मन्यते, पादादो अंते च गुरुदेय इति भाव, इति पिंगले 
भणिज्जए-पिंगलेन भण्यते || अशमाशयः-प्रथर्म गुरुस्तदनंतरं लघु: पुनः 
गुरु: पुनस्तदनंतरं लघुरेबंप्रकोरेण पंचदशा( कच्चा )णि कत्तव्यानि, तथा न 
रगण-जगण रगण-जगणु-रगणु-रचितचरण चामरमिति फलिताथ: । 

१५६. चामरमुदाहरति, भत्तीति। त॑ खणा-न्‍त (त्‌ ) क्षणे बज्ज-- 
वाद्यानि विडिमप्रभतीनि गज्ज--गजति, हकक--हक्‍का विंहनादमिति यावत्‌ 
दिज्ज--द३ति, चलंतओ--चलंति च, बीर पाअ--बीरपादेः भूतटंतगा--मभूतलां- 
तगगंतः णाअराअ--नागराजः शेष: कंप--कंपते जें जोह--हे योथ:४ भत्ति--- 
भरिति सजञ--सजिताः कृतसन्नाहा इदयथः होह--भवत ॥ देवसेनाजयाय प्रस्थितत्य 
शक्रस्य देवान्‌ प्रति वाक्यमेतत्‌ | चामर निशृत्तम्‌ || 

१६०, श्रथ पंचदशा|क्षरचरणस्य ( वृत्तध्य ) पंचदशोत्तरनवशताधिकैक,दश 
( पंचदशोत्तरद्वादश) ( १२०१५ ) सदल्लतर्म भेद निशिपांलनामक बृत्तं लक्षयति, 
हाव्रिति | हद--द्वार: गुरुरित्यिथं: तिएिण सरु--त्रयः शरा लघव इत्यथ: दित्थि 
परि--प्रनया परिपाद्य तिग्गणा--त्रिगणान्‌ू धर--खापय त्रीन्‌ गसुबोदीन 
पंचकलान गगान्‌ स्थापयेत्यथः, (श्र )ते गणत्रयाते र्ग्गणा--रगण मध्यलशु 
गणमित्यथ: करू--कुर, एवं प्रकारेण यत्र पदे इति शेप) पंच गुरु--पंच गुरवः 
दुण्ण लहु--द्विगुणिता लघबः पंच द्विगुणिता दश लघव इति भावः बीस लहु-- 
विंशतिलंघब: मात्रा इति यावत्‌ ग्रागआआ--आनीता: आनीयंते वा, हे चंदमुद्ि 
सहि--हे चन्द्रमुखि सखि एत्थ--एतत्‌ णितिपाल्शझा--निशिपालकं छुंदः इति 
कब्यबर--काव्यवरः काब्ये लोकोत्तव्णनानिपुणे कविकर्मणि वरः श्रेष्ठ इत्य्थः 
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सब-पर्प: विंग ल; भग--भगति ॥ अमर प्रथक्तया गुरुलघुकथन्न मात्राकुथनं च 
पयपृरणाय । भगण जगण-सगण-नगण-रगण-रचितचरणं निशिपालनामक बृत्त- 
(नि फलिताथ इति घ्येय॑ । 

१६१, निशिपालमुदादरति, जुममेति | जुमक--युद्धे भूमि--भूमी पड-- 
पतिता: पुणु पुत+ डठिंठ--उत्थाय लग्गिआ--जग्नाः युद्धायेति भाव), सग्ग 
सग--छव]मन 4; भट--भटा; खा हण--छड़्भेन हैं (नं)ति, तथापि कोइ णइ-- 
क'८पि नदि भगिगश्रा--भग्त:। तिक्‍कख --तीदाणाः बीस--विंशतिं; सर--शराः 
कंगग--कर्णन गुण श्रप्पिल्ना--गुणाविताः प्रत्यंचा(पतंजिका) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--कृताः तहद--तथा पत्थ-न्यार्थन ढइ--दश बाणान्‌ इति शेप) जोलि-- 
याजयित्वा चाउ सह--चापेन सह कप्पिआ--ऊत्तिताः, कर्णबराणा इति भावः || 
निशिपालो निव्रत्तः || । 

१६२, अथ॒ पंचदशात्षरचरणस्प ( अष्टा )विशव्युत्तरपटशताधिकैकादश- 
सइलतमं ( ११६२८ ) भेद मनोहंसनामकं बृत्त लक्षयति, जहींति। जहि आइ 
ह्थ-न्यत्र आरदो इस्तः गुवेतः सगण हत्यथः णरिंद बिण्णबि--नरेन्द्रद्न यमपि 
मच्यगुरु जगणद पमवीत्य्थ: दिज्जिए--क्रिवते | अ्ंतहि--अंते लपघुद्रयांते इत्थः 
गुर गाइ--पुम्मुच्चाय्य गंध श्र हार--गंघ: कूपुश्व॒ पुनः दवारो गुद थप्विआ-- 
स्थापित), तत्‌ पिंगल जंपिआ--पिंगलन्नल्पितं पर्तिद-प्ररिद्धा मणहंत हुद--- 
मनोहँत ( च्लुन्दः ) ॥ 

१६३. मनोहंतमुदाहरति, जदीति। जहि-नथत्र मंजुला--( मंजुला )नि 
केसु अशेश्न-चंय्भ किशुकाशोकचंपकानि फुलल--पुष्पितानि, भम्मग--श्रमरा: 
सहकारकेश रगंधघलुब्चा जाता इति शेपः। माणद भंजणा--मानध्य भंजनः 
ग्रतश्व दक्व--दक्षः मानितीमानभंजने इति शेपः दक्खिण बाउ--दक्षिणवातः 
बर--वहूति, सः लोग्र लोअग र॑ जगा--लोकलो चन रजनी मदुमा( स ;-+मधु मास: 
वर्तंतसंबंधी मास इतथेः झाबिअ--आगत: | मनोहंतो निवृत्तः ॥ 

१६४, अथ पंचदशात्षरचरणस्य वृत्तस् द्विततस्युत्तपटशताधिकचतु।सट्खतम 
(४३७२ ) भेद मालिनीनाम वृत्त लक्षयति, पदमेति | यत्‌ पदम--प्रथमं रस 
रादित्त--रतसह्वितं रसाभ्यां सहितमितयथः, “मात्रा रस तांइबग्मं णारीअइ कुल 
भ मिणिश्र॑ | तिलहु गणहप कइगञ्नरी इअ णाम विंगलो भणद ।”? इति पूर्व रसप्रदस्य 
वजिलघुनामसूयात्तत्वाद्र तशन्‍र्स्त्रिलपु कगणवाची, बीअ ठाणे--द्वितीयथाने चरमे 
( चमर ) तिभ णिषद्ध+-वमरत्रयनिव्रद्ध, चमरो गुझत्रयेण मगणेनेति यावत्‌ 
निबद्ध यत्र चेति शेप, श्रंत--अंते मगणांते इत्यथं; सर--शरः लघु गुरुजुश्र-- 
गुरुयुगं गंब--गंधा लघुः करणा--कणेः द्विगुदको गण) गिन्नद्धाू--नित्रद्धः तत्‌ 
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घवत्त मभमे णिरित्तं--चित्तमध्ये निहित॑ पसिद्धं--प्रसद्धा मालिणी ण्म वुत्तं+- 
मालिनीनाम वृत्तं ज्ञाव्यमिति शेष), इति सरस बब्ो---सतरसकाव्य; सरत॑ काव्य॑ 
यस्य स तादश3 पिंगल इसथः भणइ--भण ति || 


१६५. मालिनीमुदाहरति, बहइति। हे हंजे--चेटिके मलश्न गश्ना--मल- 
यत्रातः बहु३--( बह) ति, हंत इति खेटे, काआ--कायः कंपंत--ऊंपते, कोइला[- 
लाव बंधा--को किलालापबंचः सब्र० रंघा--श्रवणरंध्र। हणइ(--हं)ति | भिंग 
झंकार भारा--ऋंगरकारसमूडाः दह दिद्वासुं--दशदिक्तु सुगिश्र--श्रयंते, चंड 
चंडाल मारा--चंडः चंडालमारः चंडो मधशक्रीधी चंडालइब चंडालस्तद्वग्नि 
प्टर) मार; काम; हणिग्र--हतं मल्लन्तर्ण छने हृणइ--हंति ॥ मलयवाता- 
दिमिह्तां मां थदयं कामों हंति कोड्यमध्य पुरुषा4ः, मत्यियं हत्वा मद्रश यदि 
नयति तदेन परमपुरुपाथिनं मन्‍्ये इति गूहामिप्रायायाः कस्याश्चिद्वाक्यमेतत्‌ । 
मालिनी निव्रना । 

१६६,अथ पंचदशाक्षरचरणत्य वृनत्व चतुरशीत्युत्तरद्वि(जि)शताधिकपो- 
डशसहख्ततर्म ( १६३८४ ) भेदं सरभनामकं बृत्तं लक्षयति, भणिश्र इति | यत्रादो 
सर लद सदिओ--परलघु तहित॑ सर--सर: एकलघ्वात्मको गणः श्रथच लघु- 
स्ताम्यां युक्तमित्यथ यू ( सु ) पिश्न गण सुप्रियगण सुप्रियो द्विलध्वात्मकों गणस्त- 
मिल्यर्थः भशिश्र--भणित्रा, दिश्वबर जुञ्न ( करञ्र )ल--द्विजवरयुगकरतलो 
द्विजवरश्चतुल्व्वात्मकों गणस्तद्रगं करतलो गुब॑न्तरूगणस्तमित्यर्थः लहिश्रो-- 
लब्धो, एवंप्रकारणेति शेप: जह-न्यत्र चड चडकक्‍ल गण--चलत्वारश्चतुःकला 
गणाः पश्मन प्र--पादे पादे प्रतिपादभिति यावत्‌ मुणिश्रो-ज्ञाताः है सुपिश्र-सुप्रिय 
शिष्य तत्‌ फणिवरइ भणिश्रो--फर्णिपतिभणितं सरभ--सरभं कह--कथय सरभ- 
नामक तद्वृत्तमित्यर: ॥ अत्र पुनश्चतुप्कल-चतुष्टयक्थनं. पद्मपूरणाथमेंव, 
नगणचतुष्टयोत्तरसगणरचितचरण सरभनामकं वृत्तमिति फल्तिथ इति ध्येयम्‌ ॥ 


१६७, सरभमुदाहरति, तरलेति। तरल कमलदल सरि जुश्रणश्रणा-तरलकमल 
दलतहदृशनयनयुगा, सरञ्र समथश्र ससि सू(सु)सरिसत्रश्नणा-शरत्समयशशि- 
सुतहशवदना मञत्र गश्न गल करिब्रर सझलसगमणी--मदकलकरिवरसालसगमना 
एताहशी रमगी कमण सू (सु) किश्र फल--केन सुक्रतकलेन विहि--विधिना 
ख्ट्रेति यावत्‌ गठु--निमिता | सरभो निवृत्तः | 

१६८, अथ पोडशाक्षरणस्य वृत्तस्य पटतिशदुत्तरपंचशताधिकपश्चपष्टिसहर्स 
(६५५३६) भेदा मवंति, तत्र परटुचत्वारिशोत्तरा(्शता) घिकेकविंशतिसहख्त॒तमं 
( २१८३६ ) भेद नाराचनामक॑ वृत्तं लक्षयति, णरिदति। छत्य--यत्र 


६२६ प्राकृतपंगलम्‌ 


सब्वलो-- सब॒लः णरिंद--नरेन्द्रः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ स॒ुपण्ण चक्त-- 
सुपर्णचक्रम अन्त--अन्‍्ते पादान्ते चारः सुंदर सार; पादपूरकवात 
भ्रध्ड"' इति हार>हारा गुरु बट्टए-वत्तेत, यंत्र च॑ पश्मा-पादे 
चरउब्रीरर--चतुविशतिः मात्रा इति शेषः, मध्यलघुरगणश्चेति यावत्‌ 
दीसए--हृश्यते पंचमे ठाम--पंचमें ख्खाने पहक--परदातिः मध्यगुरुजेगण इतिः 
यावत्‌ दृश्यते इति पूर्वणान्वयः, जस्स--यस्त्र अठठए--अषप्टी गंघध--गंघा छखव 
इति यावत्‌ बंक-यक्रा गुरवश्चेवर्थ: पलंत--पतंति, पसिद्ध--प्रसिद्ध४+ ए--एपः 
णूराउ--नाराच: जंय--जुल्‍्वत, इृह्प्यत्र तत्तं पंचमखाने पदातिहश्यत इत्यु- 
क्या वतीयचत॒थष्थाने पुनरपि जगणरगणावेव देयाविति ह्म्यते, अन्यथा प्रथम- 
द्वितोयस्थाने जगणु रगणयोः पं चमस्थाने पदातेरेवंत्चनाध्योक्तत्वात्‌ ज्वतीयचतुभ्रस्थाने 
की गणों देय इत्याकांक्षाया अनिवृद्यापत्ति,, तथाच जगण-रगण-जगगण- 
रगण-जगणु-गुरुरचितचरण: नाराच इति फलिताथ।। यद्यपि अशेत्तर- 
(प्रात्षर ) प्रस्तारे पाणि हलनेन प्रागेवैतल्लन्तितं, तथापि प्रकरगानुरोधाच्स्थेव 
पुनरनुवाद: कृत इल्यस्मत्तातचरणोपर्देशमगणि:। अतन्र मात्राकृथनं प्रथक्त(या ) 





गुरलघुकथन च पद्मपृूरणा्थमिति ध्येयम || 

१६६९, नागाचमुद।हरति, चलंतेति । किब्राण बाण सलल्‍ल भल्ल चाब चकः 
मुग्गरा--कृपाणब्राणशल्यभल्लचापचतक्रम दरें: रण कम्म अग्गरा-रणकमण्णग्रा: दक्षा 
इति यावत्‌ मत्त कोहइ--क्रोधमत्ता; पहारे बार घीर--प्रहारवारणघीराः शत्रुकृत- 
शतम््रप्रहारसच्षणे कृतचर्या इति यावत्‌ बीर बग्ग ममभ--वीरवगमध्ये पंडिआ-- 
पंडिताः क्ृतशमत्रविद्याध्ययना इत्यर्थः पग्रदठ ग्रोठठ कंत दंत--प्रदर्शेष्ठकांतदंताः 
प्रद्ट ओड़ो येस्ताइशा: कांताः दंता येपां ते ताहइशा इत्यथ॥ जोह योद्धारः चरंति, 
तेन वोघचलनेन सेण--सेना मंडिआ--मंडिता ।। नाशचो निदृत्तः || 

१७०--थश्रथ पोडशादन्वरचरणवृत्तस्य सप्ताशीत्युत्तरसप्र शताधिकसप्रविश ति 
२७७८७ (अप्टाविशति रब्०८७ ) सहस्रतमं भेदं नीजलनामक वृत्तं लक्षयति, 
्लेति | है स्मणि प्रिये जह्--यत्र येपां वा अंत--अ्रंते हार--द्वारो गुरुरिति 
यावत्‌ ठिआ--ख्थितः मुणिज्जइ--ज्ञायते एरिसही--एताहशेः पंचड़ भग्गण--- 
पंचभगणे रादिगुरुकेगेणैरिति यावत्‌ पराउ(ञ्र ) प्रआउिअ--पादे प्रकाशितं 
प्रकाशि( त )पादं वा, अवहृद्दभाषायां पूवनिप/तानियमात्‌ " बाइसही--द्वाविशत्या 
मत्त--मरात्राभिः उपलक्षितं णीलसरूअ--नील्स््ररूप॑ ने लनामकस्प छुंदसः 
स्वरूपमिति यावत्‌ भिआशाणह-- विज्ञायताम्‌ , अ्रत्र च बाषण अग्गल--द्विपंचाश द- 
घिकानि तिण्गि सआ--त्रीणि शतानि मत्त--प्रात्राः घुश्रच--अरब॑ निश्चितमित्यथ्थः 
मुणी--ज्ञ/यंतां | इद च चतुः(छुंद,करणाभिप्रायेणेति बोध्यं ॥ 
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१७१, नीलम॒ुदाहरति, सज्जिश्न इति। ब्रिब्रटिठआ कोह--विवरद्धि तक्रीधाः 
चघरा--“पनष चल्ााउ-"- चाल्यतः चनुअया बाणान न्पत इति भाव: जे ह--- 
योधाः सज्जिता; कृतसन्‍्नाह!ः जाताः, पुरंत तणू- फुर्तनु। सण्णाइ--रणनाथः 
सेनापतिरियथः पकखर बाइ--क्रचिताश्वेन चलितः, करे पाणो कुंतान पाशान्‌ 
घरि-- बता सुखग्ग ६रा-- सत्ससक रा: पत्ति--पत्तमः हलंत--चलिताः, एवं- 
क्रमेण कण्ण णरंद--कर्णनरेन्द्रे सजितबृन्दे सति घरा प्रथश्ची चलंत--चलिता । 
नीलो निश्त्तः ॥ 

१७२. अथपोडशाक्षरचरणस्य वत'यैकनवत्युत्तरपटशताधिकत्रिचत्वारिंशत- 
सहस्नतमं ४३६९१ भेद चंचलानामक बृत्तं लक्षयति, दिज्जिए--दीयते तो+- 
तेत; एक्क- एक्रः पओहराइ--पयोधरः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ दौयते इत्यनेन 
पृत्रणान्‍्वय), हिण्णि रूअ--अनेन रूपेण मणोहराइ-- मनोदहराणि स्ब्बलो--सब- 
लानि पंच चक्‍क--चक्राणि गणा इतथः क्रियंतइति शेपः। श्रत्र चक्रशब्दो 
गणवाचबी, तथा थे रगण-जगण-रगणा: अनेन रूपेण पंचगणाः कत्तंव्याः 
इत्यथः । अंत--अंते पदांते गणपंचकांते वा बंघु-बंधु+ निर्वाहिकत्वात्‌ गंधः 
लघुरिति यावत्‌ दिज्ज--दीयते, यत्र च सोलद्वाइ ग्रक्वगाइ--पोडश अज्ञराणि 
पादे पतंतीति शेपः, फर्णिद- फर्णीद्रण पिंगलेनेति यावत्‌ त्रिणिम्मिश्रा--विनि्भिता 
बल्लद्ाइ-- वल्लभा पिंगलरयेति भावः, एड--एपा चंचला+ तच्चं चलानामर्द 
वृत्तमित्यथ: ॥ 

१७३, चंचलामुदाहरति | कण पत्थ--कणपार्था राधेयफाल्गुनाविति यावत्‌ 
दुक्कु-युद्धार्थ मिलिती, बाण संहएण--त्रागपंभेन सूर- सू4: लुक्कु--निलीन:, 
जासु-न्यत्य घाउ - घातः प्रह्मनिषातजात इति शेप: तासु तत्य अंबकारजाल- 
प्रविष्ठ इब जात इति भावः, एत्थ-- एतस्मिन्नवसरे इत्यथ॥ कण धूरि+-बण 
पूरयित्वा आकणपर्यन्तमाकृष्येति यावत्‌ प्थ+पार्थन छुंडुएण-मुक्तान्‌ संटि? 
बाण--पश्टिवाणान्‌ पेकिख - प्रद्य कित्ति धए्ण--क्रीतिबनेन कएण--कणन सब्प 
बाण--सव्य बाणाः कद्धिएण--क्ततिता; ॥ चंचला निवृत्ता ॥ 

१७४, अथ पोडशाक्षरचरणवृत्तस्य प्रथर्म भेद त्रह्मरूपकनाम वृत्त लक्षयति, 
जो लोआणमिति | जो-यत्‌ लोआ्ण- लोकानां बिब्र॒ुटठे--विशद्े प्ठे बिज्जुटूट--- 
विद्यस्थाने विद्रत्साग्यत। विद्ययदेन दंता लक्ष्यते, तथाच दंतस्था न) इत्यथ;, 
णा ठठाणै-नातथिकाखाने बय्टे--वत्तते, यच्च बुत्तो« बृत्त छुंदु ग्गाश्नंतो-- 
छुन्दोगायद्मिः सब्बे-सर्ब्ब: संमाणीओ--पछंमानितं, सो- तत्‌ कंतो--कांतं हंस 
ट्ठाणो- हंसस्थानं हंतस्येव स्थानं स्थितिगतियत्य तत्ताहशमिद्रथः बह्ाण॑- 
रूपक॑ छुंदो--( त्राह्ममपक ) छुंद! कश्णठठ--वर्णाष्केन गुरुद्यात्मकगणाष्टकेन. 


ब््र 
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सुज्जागों गाओ--सुजानी नागः पिंगल; उद्यान - उत्थापयति, एतो--तत्‌ छुंदो-- 
छैटः लीआएं-लोकानां निक्रटे मयेति शेप: बक्खाणीओ--व्याख्यातम्‌ | 
आज पो डशगुरुःचितचरणं ब्रह्मरूपकनामक वत्तमिति फलिताथ: ॥ 

१७५. त्रह्मरूपकमुदादरति, उम्मसेति | उठठे कोहा--उत्थितक्रोथाः उम्मत्ता- 
उन्मत्ता; अप्पा अपी-आत्मानमात्मानं परस्परमित्यथ: मेगक्का रंभा णाहँ-- 
मनकारमानाथ दंमा-दंभात्‌ बुममंता--बुध्यमाना: धाज॑ता'सल्ज्ञा छिन्‍्ने (एे) 
फंठा - थावत्तः शल्यच्छिन्नकंठाः मत्या पिठठी पे/ता-मस्तकानि पृष्ठे पातरन्तः 
ओत्था ओोत्यी-उत्थायोत्थाय जुकूकंत-न्युधथ्यमानाः णं सग्गा मग्गा 
जाए--ननु निश्चेनेय्थथः स्वरगेसार्ग गच्छुतः लुद्धां- लुब्धा। मेनका्िप्राप्त्य- 
थमिति भावः जोहा-योद्धार: श्रग्गा--अग्रे उद्धा ऊद्गव हेश्ता-श्रन्विष्यंति 
मेतकादिसु खमित्यथ्थ; ।। 

१७६, अथ सप्रदश।क्षरचरणस्थ वृत्तस्प द्वितपत्युत्तरेकत्िंशत्सहस्रोत्तरैकलत्त 
१३१०७२ भेश भवंति, तत्र पंचाशद्धिकसप्तशताधिकपट (शर्ट) तिशत्सहस्नतर्म 
(३८१४०) भें प्रथ्नीना मं वृत्त लक्षयति, प्रोहरेति | यत्र मुह--मुखे आदाविति 
यावत्‌ पओहर--परयोधरः मध्यगुरजंगण इति यावत्‌ ठिआ्ला--सख्थितः, तहश्न-- 
तथाच एक्क--एकः हत्य-हस्तो गुर्वेतः सगणइल्यर्थ: दिश्वा--दत्तः, पुणोति-- 
पुनरपि तह संठिआ्रु-तथा संख्थितों पुनरपि ज(ग)ण-सगणी कत्तंव्यावित्य्थ, 
तदअ>-तेथाच गंध-गंवः लघुः सज्जा किआ---छज्जी कृतः | उणो--पुनः बलआा 
ज॒य्ना त्रिमज्ञ सद्द हरा-वलययुगविमलशब्दहाराः वलयो गुरुस्तदुद्व ये शब्दोलथुः 
दारो गुररेते इत्मथे; पलंति-पतं ते, चउगालशथ्र--चतुरग्राश्न॒ बीसआ--विंशति- 
मात्रा इति शेष; पतंतीति पूर्वगान्ययः, तत्‌ पुदत्रि णाम छुद्दो--प्रथ्वीनामछुदः 
मुगी -ज्ञायताम्‌। अन्न मात्राकथन पादपृरणाथमेव, जगण-सगण-सगण यगण 
लवुभुरु चितं पृथ्तीच्छुंद इति निष्कृशे थः । 


१७७, पथ्वीमुदाहरति, कगकभकणिग्र इति। कगकणिग्रणेठरं--( रण ) 
भगेतनूपुरं कगभोऐेति रव॑ कुवन्नूपुगाख्य भूषण यस्य तत्ताहशमिदर्थ:, रणरएंत 
कांची गुणं--अ्रतिगंभीरशब्दायमानः कांचीगुणो यस्य तदित्यर्थः, सहास मुह 
पंकाञ्न॑--छदासं मुखमेत्र पंकज यश्य तत्ताहइसिपरमिद्यर्थ,, अगुर धूम धूपुज्जलं-- 
अगुष्घूपधूपोज्ज्वलं । जलंत मणि दीबरअं--ज्वलन्मणिदीपक्र ज्वलदृदीप्यामान 
भूपगमणिरेव दौपक यत्र ताहशमिद्र्थल, मअण केलि लीलासरं--मदनकेलिली- 
लासरः गिसामुद मणोहर --संब्वाप्रादु भावातिरमणीयमियथ:,  जुअइ मंदिर-- 
तर णलज्षुणं मंदिर राजते शोभते । पृथ्वी निद्वत्ता ॥| 
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१८०--अ्रथाष्टदशाच्षरचरणस्य वृत्तस्य चतुश्व॒चवारिशोत्तरेकशताधिकद्विपष्टि- 
सहलोत्तरलक्षद्वव २६२१४४ भेदा भवन्ति, तत्र द्वि(त्रि) सप्तत्युत्तरपट शताधि- 
कद्बादशसहस्ततमं ( १२६७३ ) भेद मंजीरनामक वृत्त लक्षयति, कुंतीपुत्तति। 
यत्र मंथा--मस्तके प्रथममिति यावत्‌ तिश्णा--त्रीन्‌ कुंतीपुत्रान सुरुद्वयाऋकान्‌ 
गणानिति यावत्‌ दिएणउ--दत्वा एक्क्रा--एकः पाए--पादः सुर्बादिभगगमि(३) 
पथ: संठवत्रि-संस्थाप्यते, ततश्च एक्का हारा-एकरोह्ारः गुरुः कंकण हुल्जे--- 
ककणद्वर्य गुरुद्ल्‍वमिति यावत्‌, अ्वहद्न भापायां पूववब्य्यासदोपाभावात्‌ दुज्जे 
इत्यस्य व्यत्यासे अपि न दोष, गंघा-गंघस्य लघोरित्यथः जुग्ग//ए--जुगल॑ 
संठध्ि--संस्थाप्यते | पारा श्रन्तेट--पादाते) भब्या कारठ--भव्याकारा: चाये 
हारा-चलारो हारा भुरवः सज्जीयआाए--सज्जिता), ए--एतत्‌ मंजीरा--मंजीर- 
नामकं वृत्तमित्ति यावत्‌ , इति सुद्गकाग्नउ-सुद्धकायः शुद्धों निष्कलंकः 
कायो यस्य स ताहश इत्यर्थः सप्पा राग्मा - सपरगजः पिंगलः जंप--जल्4ति ॥ 

१८१, मंजीरमुदाहरति, (णीला कारठ)-नीलाकारा मेहा--मेघ्र। गउजे- 
गजति उच्चा गद्मा- उच्चछरा: मोरठ-मयूराः सद्े--शब्दायन्ते, ठामा ठामा-- 
स्थाने स्थाने पिंगा देहड-- पिंगदेहा पीतवर्णति यावत्‌ ब्रिज्जु-विद्त्‌ रेहइ-- 
राजते हाराश्च किज्जे-क्रियंते मेधरिति भावः। फुल्ला णीबा- पुष्पितान 
नीपान कदबपुष्पाणि भम्मरुू-- श्रमरा: पीचे---पित्नति, दक्खा- दक्ष: सानिनी सान- 
भंजने इति भावः मारश्र--मारुत) बीघंताए--वीजयति, हंदहो हंजे- चेटिके 
काहय किंउजजठ--किं क्रियंतां कि विधीयतामिति यावत्‌ , कोलताए--क्रौडंती 
पाउमनप्रावट गआाश्री-आगता ॥ माने लक्ला कांतमुपगर ति चेटी मुस्ता 
न्निष्कासयितुं कध्याथन्पानिन्याः प्रावइागमनात्‌ कि विधीयतामिति चेर्ी प्रति 
वाक्य । मंर्ज,यो निवृत्तः |... 

१८२. अथाप्टादशात्षरणस्प वृत्तस्थेक(स्य) पंचाशदुत्तरशतत्रयमा (चतु)शता; 
घिकमप्ततजिंशत्सहखतमं भेद (३७४४०) कीडाचक्रनामक बन लक्षयति, ज इंदा- 
सरणोति । ज इंदासणा-न्यत्र इंद्रासनं लब्वादियेगण इति यावत्‌ तदओे एवयकारः 
पूरणीयस्तथा--नेंद्रा नमेवेत्यथं7, एक्‍्क--एकः नान्यगशमिलित इति यावत्‌ 
गणा--गणः पाएहि पाए--पादे पादे सू सु ) हतेइ--शो भते यत्र पादे यगणा- 
तिरिक्ती गणः न पततीच्यर्थ:, सुदंदा--सु शोभमना दंडा छघवों ज( य )गगा: 
दिभूता इति मावः यैवु ताइशा इलथेः दहा अठठ--श्रप्टदश बण्णा--- 
वर्णा यत्र. सूटठाए--सुखाने णिब्रद्धाइ--नित्रद्धा: सोहे-शोभंते 
जहा--यत्र दह्ा तिणिण गुणा--दश जिगुग्िता; जिशदिति यावत्‌ मत्ता--मात्रा: 
सुपाए--सुपादे संटश्रा--संख्थिताः दौति--भवति, तत्‌ किलाचक छ॑ंदा--- 


न 
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क्री डाचक्र छुंदः जाए--जावते इति फर्णिदा--कर्णी 4 पिंगल; भगंता--भगति ॥ 
यगणपद़ुचित चरण क्रीडाचक्रमति फलिताथ: । क्‍ 

श्यू३, क्रोदाचक्रमुदाइरति, जहा इति। जद्ा>यत्र कबंघा--कब्रन्धान्‌ 
खाए--भन्नेयित्या भूत बेवाल-भूता बेताला। णब्चंत गाबंत-ूृत्यंति गाय॑ति, 
मिश्रा फार फेक्‍्कार हक्‍का रबंता-शिवाः स्कारफेक्कार्हक्का रुवत्यः कण रंघा 
'फुन+-करणरंश्र॑ #कुटंति । कआ टुइ--कयस्तुटति, मं था--मम्तऊं फुट्नेइ--स्कुटति, 
करता णचंता ह्तंता--( कत्रंच ) नद्यति हसंति, तहा--तत्र संगाम मज्जे-- 
संग्राममध्ये बीर-हम्मीरः ठुलंता लरितः सन्‌ जुमंता-न्युच्यते ॥ 
क्रीड।चक्रं निवृत्त | 

१८४, अथाष्टादशान्षरचरणस्य वृत्तस्येकोनर्विशव्युत्तरजिनवतिसहस्त (६३०१६) 
तमं भेद चच्चरीनामक वृत्त लक्षयति, आ्राईति। आइ-आ्रादों सगण-- (-रग ) 
णा मध्यलबु गण इयथः ताल-+ताज्ञो गुर्वादिश्लिकल इति यावत्‌ दिज्जद-- 
दीयता सभेकझा-मध्ये एतदनंतरमित्यथ: सह हार- शब्दहारयोः लघुगुव्योरिति 
यावत्‌ विश्णत्रि-द्बमपि पलंत-पतति शब्ददाशें वारद्॒यं॑ (प 'तत:, अेंत्रि 
काइल-द्वावपि काइलो लघू हर+दह्वारं गुर॒ेमियव्ः पूरह--7रय ततश्च 
साहणा-शोभने संख कंकण--शं लक करों लघुगण ( गुर ) इति यावत्‌ पृरयेति 
पूर्वणान्ययः, दे सुंदरि सब्ब्र लोशब्र हे बुभूभग्रा-सवलोकैबरद्वां मोदणा - मोहिनी 
चित्तत्लति भाव: चच्चरीं भग-कथय इति णाभ्र राअ्-नागराजः पिंगल: 
भशणंत--भणति । रगग सगग-जगगदय-मगग£ रगण )रचितचरणा चचरीति 
फलिताथः । 

१्८५, चच्चरीमुदादरति, पागश्र णेउ्रेति | हंस सदर सूसोहणा--हंसशब्दवत्‌ 
सुशोमन णे उर--नूपुरं यत्या इति शेपः यथायथ्थ योजनीयः पाग्न-पादयोः 
भंभेगक्कइ --भंभगायते, थोर थणरग्ग--विष्तीणस्तनाग्रे थूजस्थूलं मणोहर--- 
मनोहर मोत्तिदाम-मोक्तिकदाय णच्चह--नृत्यति, तिक्वचक्खु क(दक्व) आ-- 
तीक्षणचन्नुःकयन्नः बाम दाहिण--वा मद क्षिण यो मांगयो रिति भाव: ॥ 

१८६, अथैकोनविशत्यक्ष रचरणुस्य॒ वृत्तत्य पंचन्नज्ञ चतुर्विशतितदखमष्टा- 
शौीट्युत्तरं शतद्वयं १२४२८८ भेदा भव्ंति, तत्र सप्तत्रिशोत्तरशतद्व (त)याधिकेको न- 
'पंचाशत्सहल्लोत्तरेकलक्षतमं(१४६३३७) भेद शाइलविक्रीडित(!) . नामक 
वृत्त लक्षपयति, मविति। जंज-पत्रेकोनर्विशत्यज्षरचरणे बृते प्रथमं॑ मौ-- 
मगणस्तिगुरुगंणः ततः सो+-सगणो तगुरझा, ततश्च जो+>जगणः 
मधगुदः ततश्र समंतगुरबों-सम्यगंते गुरुयंषां ताहशाःस त तो--सतताः 
सगण-तगण तगणा इत्यथः सगगणें इतगुरुस्तगर्णोंइतलघुः पुनश्च तगण इत्यथः, 
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एवप्रकरेण पादे एऊण भिंसा बगो--एको नर्विंश तिवर्गा: पतंति, यत्र च चउ पश्मो- 
चतुध्यादे पिंडीअं--पिण्डीभूताः पुनाः बत्तीस रेहें-दद्वात्रिशद्रेखाः लघत्र इत्मथः, 
अदठाधि जोणी--अष्टाशीतियोनयः अष्टाशीतिमात्राणां कारणानीति यावत्‌ चो(चो) 
आजी ( सह ) हार--चत॒श्र॒ल्लार्शित्‌ हास गुरवः येपामशर्श तिमात्रा भवंति 
तादइशाश्रतु श्रत्वारिंशद्गुरव॒ इत्यथ,, . एवंप्रकारेण छेदतरि बणश्रो--पद 
( सप्ततिवर्णों ) प्रतिवरण॑ सठ बीत मत्त--विशव्यधिकशतमात्राश्व भणिश्रं--- 
भणिता), तत्‌ सदूदूलसद्या- शादूदूलसाटक ४गो--जानीत इति पिंगल भणे-- 
ंगलो भणति | 

१८७, शाददुलतायकमुदाहरति, जे लंकेति | ज> ये लंका गिरि मेहनाहि-- 
लंकाभिरिमेब॒लायाः त्रिकूशाचलकटकादितवयथ: खलिआ-स्खलिताः ततश्र 
संमोगलिन्नोरगीस्फारोसुल्लफगावलीकवलनेतव. दार्दृत्तणुं-दरिद्रित्व॑ पत्ता-- 
ग्राप्तः। ते इण्ह -इंदानी मज्यानिला। विरहिणेनिःश्वाससंपर्किकण; संतः 
शिशुल्वेडपि तारुण्यपूर्णा इब बहला जाता | कर्पू रमं जरीसाटके देवीनियुक्तविचक्षणायाः 
चाक्यमेतत्‌ ॥ 

श्यू८, पुनरपरि शादइलविक्रीडितं प्रसागंतरेग लक्षयति, पःथारे इति | जहू-- 
यत्र पथारे--प्रस्तारे बण्णुज्जलं--वर्णाज्ज्यलानि तिएण चामर बरे--नत्रीणि 
चामस्वराणि गुरूणि दीसंति-दृश्यते, ततश्र उक्िंट८--उत्कृष्ट लह भिणि-- 
लवुद्दयं च'ःमर--चमर गुरुरियर्थ:ः तहा-तथा गंधग्गुरो-गंधों लघु: गुरुश् 
उद्दोन्र--उत्थापितः दत्त इत्मथः | तहां--तथा तिणों त्रयद्थीणि वा सू सु )गंध- 
स॒ुगंधाः शोभना लघब इस्यथः चामर--चामराणि गुर्व। दिउ--दीयंते, ततश्र 
गधा-गंघो लघु: जुआ चामरं-६व चामरे गुर अंत--अ्रंते पादांते चामरद्वयांते 
बेलवः रेहंतो--राजमानः धअप--ध्वजपटों लघ्वादिद्लिकल इति यावत्‌ 
कहिश्रे--कथितं तत्सदूदुलबिक्कीडिश्रं--श!/पदूदूलविक्रीडितं ॥| 

१८६  शादूदू लविक्रीडितमुदाहरति, जमिति | जं घोश्र॑जण लोल लोअण जुग्नम॑- 
यस्मात्‌ धोतांननलोललोचनयुगं घोतमंजनं यस्य त.हृशं लोचनयुगं यश्मिस्त ताहद- 
मिद्॒र्थ: दत्ालभग्गं--लंजालकाग्रं॑ लंबरान्यलकान्यग्रे यस्य तत्ताह॒र्शा मुहँ-- 
मुखमिययथः तथा जं+-न्यतः दत्यालंबिश्र केस पल्लत्र चए--हस्तालं जितकेश प- 
जझ्बचये बिंदु णो--तिंदबों घोण॑ति--घृणति परितो भश्रमंतीति | यावत्‌ | तथा ज॑-- 
यस्मात्‌ एक्क सिद्रग्न॑चल गिवतिअं--र॒कं सिचयांचलं निव्रसितं ण्हाणकरैलिटिठश्रा 
तं--तस्मात्‌ हेतोः स्नानकेलिसखिता अ्रम्भदेक्क जगणी--अश्रदृभतैकजननी 
आश्रयवुख्योवत्ति भूमिरिति यावत्‌ इअ-हये क्पूर्मंजरों श्रधुना जोईस रेण-- 
योगीःवरेण कापालिकभैखानंरेन श्राणीदा-आनीता | यतो नेत्रयोर्जनं थोत॑ 
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विंदबश्र केशया (शा ) च्च्योतंति एकमेव च बस धृतं, ततः स्नानक्रेलिस्थेय- 
मानितेत्यर्थः | भेरवानंदाकृष्टां कपूरमंजरी प्रेक्षय विदृषक॑ प्रति राशे वास्यमेतत्‌ । 
शाह लविक्रीडितं निवृत्त । 

९६०, अ्भैकोनविशलक्षुर ( चर )णत्य वृत्तत्य चतुःसप्तत्यु ( पटयु )त्त-शत- 
द्याधिकत्रयोविंशतिसहर्लाधिकपं चलत्ष ( ५२३२६४ ) तम भेद चं:१रमालानामक॑ 
वूत्त लक्ञयति, ठदचीति। दिआबर जुग्नल--द्विजबरयुगलं चठल्‍्ल॑व्वात्मकगण- 
द्यमिति याव्रतू करश्रल-करतलं गुव॑त॑ तंग ( ण )मिल्थ: करदि--कुरुध्व- 
पुणत्चि--पुनरपि हे बुहअग--बुधजन दिश्वत् (रयु) अल--द्वि जवरयुगरल सज्ज-- 
सज़्ज करहि--कुरुष्व । एवं च त्रिमलाः सरसगणाः पंचेति शेष: जह-यत्र 
नितरां स्थाप्यंते त्रिमिल मइ--विमलमति। तुरिआ कइ-ल्वरित कवि; उरग 
बइ--उरगपति!ः सइ--तां चंदमलु-चंद्र मालां ( कहइ ) कृथयति॥ अ्त्र 
पुणत्रि दिअब्र जुअल मभक्त काग्रल करहीति क्रचिताठ), मज्क करश्र॒ल-- 
मध्यकरतलं मध्ये कत्ल यस्य ताइ॒श द्विजवरयुगढ पुनरपि कुरुप्वेथर्था,, परंतु 
अत्र पूर्शक्तात्‌ू मध्ये कसतलं कुरुष्वेत्न्न मध्यपदममिव्याहारान्देवाग्रिमद्वि - 
जवरस्प मध्यकरतलल्प्राप्या पुनर्मध्यकरतलप्िति द्विजबरविशेषणं पद्मपूरणायरैवे त 
संप्रदायविद,, . द्विजवर( द्वय )तगणोत्त ३द्विजवर( दसः )रचितचरणा.. चंद्रमा- 
लेति निष्कर्ष: । 

१६१. चंद्रमालामुदा्‌इरति, अमिभअ करेति। अमिग्र कर- अमृतकर: 
किरण--किरणान्‌ घरू--घरति, बण-वनं फुल्लु णब कुसुम- फुल्लनूतनपुप्प॑ 
शातमिति शैपए, काम -कामः कुबिआ भ(६३)- कुषितो भूत्या सर ठब्वई-- 
शरान्‌ ख्थाययति शिआ धणू--निजबनु) धरइ---चरति | प्रिक--पिक; कोकिल: 
समश्रन--समये वंतकाले णिक--समीचीनं यथा स्थात्रथा रचइ--रोति, तुश्न-- 
तब कंत--कांतः प्रिय इत्यर्थ: थिर हिअलु--स्थिरहदयः, गमिश्र दिण---गमितानि 
दिनानि पुनः ण मिलु--न मिलंति, सहदि--हे सखि तस्मात्‌ त्व॑ पिश्र शिश्नलु--- 
प्रियनिकटे जाहि--रचछ ॥ कलद्वांतरितां कांचिन्नायिकां प्रति सखीवाक्यमेतत्‌ | 

१९२, अथेकोनविंशयत्तरचरणवृत्तत्य चतुश्चत्वारिंशदुत्तरेकशताधिक- 
द्विषष्टिसइलोत्तरद्विलक्षतम॑ भेद॑ घवलनामकं बृत्तं लक्षयति, करिश्र इति। हे 
रास्समानमे सुमुल्लि रमणि जसु--यस्‍्य पश्च पञ्र अले--(पादे) पादे पतितान 
सरत गण--श्लाधगणान्‌ दिश्वचर चउ--टद्विजब्रान्‌ चतुलंघुकाणान्‌ चतुरः 
टइअ ठइ३--खापथित्रा स्रापयित्रा कमलगणः सगर्णोंतगुरुरित्यर्थ,, कर पारि 
कमल हत्थमिति सगणनाममु कमल शब्दस्योपाक्तवात्‌ू , चड पशञ्रनदि--चतुर्ध पदेषु 
प्रतिचरणमित्यथं; करिअ--क्रियते तत्‌ धवलक॑ वृत्तमिलर्थः, महिअले--महीतले 
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कहि--कथ्यते इति सुगुणजुश्र--सुगुणयुक्तः विमलमइ--विमलमतिः फशणिपरतिः 
पिंगलः सही सत्मं भणति ॥ यत्राष्टादशलघुरनंतरमेकी गुरु: पतति तत्‌ घवलनामकं 
वृत्तमिति फलिताथः | , 

१६३. घधवलमुदाहति, तस्णेति | तरुण तरणि--तरूणः माध्याहिकः तरणिः 
सूय्येः तवइ धरणि--तापयति घरणी, पवण वह खरा--पवनों वाति खरः, लग 
णहि जल--निकटे नास्ति जलं, जण जिअण हरा--जनजीवनहरं बड़ मरे थल--- 
महत्‌ मस्स्थल विय्रते इति शेष: | दिसइ चलइ--त्विषोडपि चरलंति तरणतरणि- 
किरणा अक्कत्विषोडपि चलंतीवेत्यर्थग, हिअश्र डुलइ--हृृदय॑ कंपते, हम इकलि 
बहू--श्रहमे (क)ला वधू: घर णहि पिश्--ण्द्दे नास्ति पति, सुणहि पहिअशयु 
है पथिक कहु--कुत्रापि तव मनः स्थातुमिति शेषः इछइ--इच्छुति ॥ कप्या- 
श्चिद्वाग्विदस्घाया इद_ वाक्यम्‌ , अत्र पथिकाद निवासस्थलकथनाहईंतव॑ मार्ग- 
प्राप्रग्रामवासयो ग्यत्वं च व्यंजयति, तबणतरणिपदाभ्यां चंडाशुकिरणमीता निखिल- 
पथिकसंचारञअ( श )न्यतयाग्रिममार्गस्यातिदुर्गमत्व॑ व्यज्यते, एकलेति परदमन्यज्ञ- 
नावलोकनीयतया यथेच्छुक्रीडाकारित्वं व्यंजयति, स्वधात्रेब त्वया स्थेयमिति 
व्यंजयति | घवल्े निवृत्तः । 


१६४, अथेकोनविंशति(त्यक्षर)चरणस्य वृत्तस्प द्विससत्यधिकेकशताधिकन्रि- 
सदस्ततम भेदं शंभुनामक वृत्तं लक्षयति, अवलोञाअमिति। सुच्छुंदं--सुच्छुदः 
एतदिति शेष: (भणि---) भणखित्वा ( मण ) मममके-मनोम ध्ये सुकवं--- सुख 
संवुत्तं--संबृत्त त्वम्‌ अवलोआश्रं--अव्रलोकय कुतीपुत्ते संज्त्तं-कुंतीपुत्रेण 
संयुक्तम अग्रत्थितगुरुद्यात्मकगणयुक्तमिति यावत्‌ हृत्था--हस्तं गुबंतसगणमिति 
तावत्‌ दिज्जसु-ददस्व अग्गे--श्रग्ने क्णाग्रे इति यावत्‌ एवं(अं) गण 
दिज्जसु-एवं प्रकारेण गणं ददस्व, पुनरपि सगणकर्णी देहीत्यर्थ:, अ्ंतै--सगण- 
कणान्ते सुपिश्नं--सुप्रियं लघुद्दयात्मक॑ गणं ठवि-- ध्थापयित्वा अंते--पादांते सत्ता 
हारा-ततप्त हारान्‌ गुरून्‌ किज्जसु--कुरुष्व इअ--इति प्रकारेणेति भावः 
बत्तीसा णिश्र मत्ता-द्वात्रिशन्निणमात्राः ज॑--यत्र पाग्रह--पादेषपु पतंतीति 
शेष) संभू णामाञं--शं भुनाग्ना छुदी--छुंदः जानीहीति शेषः । 


१९५. शंभुमुदाहरति, सिअ्र विठठीति। सिअ विठेठी--शीतदृष्टिः किज ६इ-- 
क्रियते जीआ लिजइ--+जीवो ण्ह्ते देवेनेति शेप), बाला वुद्वा--बाला वृद्धाः 
कंपंता--कंपंते पच्छा वाहअ्-- पश्चिमवाता। वह--वांति, काअह--काये लग्गे-- 
लगंति, सब्वा दीसा-सर्वा दिशः भांपंता--श्राच्छन्ना भवंतीत्यथं:। जह णड्ा 
' शेसइ-यदि शीतं रुष्यति,, तदा चित्ता हासइ--चित्तं हसति, पेटे--उदरे 
४२ 
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श्रग्गी--अरिनः थपीआ--खाप्पते, कर पाआ सं( भरि ) करपादो संकोच्य 
मित्तरि--मब्ये किज्जे-क्रिते अथा अथी-आत्मा आत्मनि लुक्रीआ-- 
गाप्यते। कस्यचिद्‌रिद्रत्येतद्वाक्यं | शंभुनिवर त्तः || 

१६६. अथ विशयक्वरचरणस्प॒वृत्तस्य पदसप्तत्युत्तरपं चशताथिकाष्ट चत्वारिं- 
शससम्रोत्तरं दश लक्षं भेदा भवंति, तत्राशेत्तरशताधिक (पदसतत्यत्रिकं) द्विसप्त- 
तिसरखोत्तरजिल जतमं ( ३७२०७६ ) भेद गीतानामक वृत्त लक्षयति, जहीति। 
हैं मुद्वि-मुग्पे जद्ि-यत्र आइ--आददौ हृत्थ--इृछ्तः गुबतः सगण इति यावत्‌ 
णरंद त्रिण्णवि--नरेंद्रद्बमपि मध्यगुरुजगणद्ववमपी ति यातत्‌ , ततः पाग्र--पादः 
आदिगुरुभगण इत्यथ, पंचम -पंचमः जोइलो--मध्यज्ञघुरग( ण ) इति यावत्‌, 
जहि यत्र छुट्ठदि -पप्ठे ठाइ-त्य स्था)ने इत्थ-हृस्तः गुवेतः सगणुः अ्रंतहि-- 
अने सगगान्ते पादांते वा सल्‍ल-शल्यं लब॒ुः णैउरो--नू पुरं गुझ। दीसइ--- 
दृश्यते | इदच क्रियापद सर्वः प्रथमांतैगंगवाचकी: पदे! सह योजनीय | सो इ--- 
तत्तन णीआउ -समीर्च न॑ सत्व लोग जाणिश्ो -स््यलोकैशातं त्रेलोक्यप्रसिद्ध- 
मिति यावत्‌, कवि सिटिठ सिद्ठउ--कविसष्य्या सूष्ट दिटठ दिदठउ-दृश्या 
हृष्ट पिंगतेग बखाणिओ--पिंगलेन विख्यापितं गीअ छुंइ--तद्गीतानामक्क वृत्त- 
मिल्यथ: । वृत्तविशेषणानि पद्मप्रणायेति मंतव्य ॥ 


१६७, गीतामुदाइरति, जदेति | जह--प्त्र केअइ चारु चंत्अ चूथ्र मज्जरि 
वंजु ना -फेतकियार चंयकचूतमं जरीव॑जु ल।नि ( केतकी ) चारूणि चंयकानि चंपक- 
पुष्पानि चूतस्य मंजस्यः नवपल्लबानि वंजुनानि चेतानीयथ: फुल्लु--पुष्यितानि 
विकसितानीति यावत्‌ , केसु काणण--किशु ककाननं॑ सव दीस दीसइ--सवस्थां 
शिशि दृश्यते, भम्मरा--भश्रमरा+ पाण वाउप्र (ल)--प्रानव्याकुला मकरंदानु गन- 
प्रमता इत्थः जाता इति शेषः | पम्म गंव विबंधु-प्मगंघविबंधु: क( मे )लतो- 
रभस्य विशिष्टों बंधुरित्यथः, बंधुर विचक्षणो मानिनीमानभंजने इति भावः | 
मंद मंद--भन्द पनदः समीरणा--समीरणः वात: वह--वाति, तझरेणीजना: शिश्र- 
केलि की (के)तुक लाप्त लंगिम लग्गिआ--नि जकेलि शेतु ऋलास्पलंगमलग्नाः ॥ 


१६८, अ्रथ विश यत्ञ र्चरणह्य॒वृत्तत्यैकपंचाशद्धिक(नव)नवति उहसो त्तरपं च- 
( पट )लक्षतमं (६६६०५४१) भेरं गंड( के )नामक बृत्त लक्षयते, रगाणेति। 
एगणा--रगणः मध्यलघु गण इति यावत्‌ पलंतआआ--पतति पुनः कंतआ--कांतः 
णरंद--नरेंद्रो मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ पततीति पूर्व॑गान्चयः एवं सुसक्कएण-- 
स्रशक्तथा निनरकविल्वतामथ्येन सुछुकरण--पुषटकेन भण गणषटकेनेत्यर्थः सह 
एक्क--एकं दारू-दारं गुरु मं तद्दी -श्रामं त्रयस्व स्थापयस्वेय्यर्थ:, पाअ अंतही-- 
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पादांते सुतह--सुशब्दशः शोभनो लघ॒ुदय इति शेष।। यत्र संख--पंल्याया 
बीतए--विंशतिः सुवृण्ण--सुवर्णा: तीस मत्त-त्रिशन्मात्राः पाअ पत्त-पादे 
प्रात्मः तीअ माश्रएण -तृतोयमागेन जिंशत्तुतीयमागों दश (त )त्संज्येति यावत्‌ 
हार (गुर) स दश लघु) आउ--श्रायाति पततीति यावत्‌ , ए--एन॑ गंडआ--- 
गंडक॑ गणेर-गणयत्व बुच्यघेत्यथः, इति फर्णिइ--फर्णोद्रः गाउ--गायति ॥ 
प्रथम गुरस्तदनंतरं लवुरेवंक्रमेग यत्र विशायद्वरायि चरणे पतंति तद्‌गंडकनामरक 
बृतमिति फलितार्थ: । 

१६६, गंडकपमुदादरति, तवेति। जाव -यावत्‌ दृत्यथ -हस्ते विज्जु रेह रंग 
णाइ--विुद्रेखारंगवत्‌ अतिचं वलमिति भावः एक्क-एकं दव्ब--द्रव्यं गच्च -- 
तयति, वाव बुद्धि--तावदबुद्धि! तावत्‌ शुद्धिः तावत्‌ मानः तावत्‌ दाने ताबत्‌ 
गयवे। । एव्य अ्रंत--एतदन्ते सोइ--तत्‌ द्रव्य अथ दोस--श्रात्मदोषेण दे 
रोस -देवरोषेण यदीति शेष! ण8-नएं होइ--भवत्रति तदेति शेष), कोइ 
बुद्धि-( कुत्र बुद्धि: ) कुत्र शुद्धि: कुत्र मानः कुत्र दाने कुत्र गवः ॥ 

२००, श्रथेकर्विशव्यव्रचरणत्य वृत्तत्य त्रि(द्वि )पंचाशदत्तरैेकशताधिक- 
सप्तनवतिततइस्तोत्तर विंशतिलज्ञं भेरा (भोवंति, तत्रः पंचोत्तरशतत्रयाचिकन- 
वाधिकनवतितदखो त्तरेक ज्क्ञतम॑ ( तिनवत्युत्रनवशताधिकद्विसहब्नोत्तरत्रिल क्षतमं 
३०२६६३ ) भेद खग्घरानामऊ वृत्तं लक्षयति, बे कए्णेति। थत्र प्रथम बे 
कण एा--द्रो कणों गुदद्वबात्मकगगाजित्यथ:, ततो गंध हारा--गंघद्ारी ल्थुगुरू 
इति यावत्‌, ततश्च बलभआ दिअगणा-वज्ञयद्वि नगणों गुरुलघ्रु चतुष्ट यात्मक- 
गणाविति यावत्‌ , ततः हृत्थ हवारा--दृस्तद्वारी .सगणगुरुकावित्यर्थः यत्र पल॑ता-- 
पतत:, ततश्च एक्कल्ला--एकलं शल्य लघु$ कएणा--कर्णों भुरुद्बात्मको गण 
इयथः अंत -अंते कणंगणग्रे इत्यथः धअपश्र सदिश्रा--ध्वजपट्सदितः लक्वा- 
दिजिकलगणसहित इत्यर्थ: कंता--करातः कंकणा--कंकर्ण गुरुरित्यथ यत्र पततोति 
शेष | ज॑-यत्र एक्क्रगला--शुकाधिका बीसा-विंशति:एकर्विशतिरिति यात्रत्‌ 
लहु गुर--लघु गुरवः पलइ--पतंति बारह --द्वादश दीद्वा--दीर्घाः दोहि--भवंति, 
पिंडा--पिंडिता। बत्तीत अग्गा सठउ-द्वार्तिशद्धिकशतं मात्रा इति शेषः यत्र 
भवंतीति पूर्व॑णान्वयः, सा फणि भयिश्रा--कणिभणिता मुद्धा-मुग्धा मनोशेति 
यावत्‌ सद्धरा--लग्घरा दो इ--मवति || लग्घरानामकं तदबूत्त मवतीत्यथः ॥ 

२०१, सम्पएमुदादरति, ईसेति। ईसा रोस प्रसाद प्यणदिसु--ईधष्योरोष 


( प्र )सादप्रणतिषु इंषेया यो रोषस्तन्निवत्तये यः प्रसादध्ष्स्निमित्तं याः प्रणतय- 
स्तालित्यर्थः बहुत सग्ग गंगा जलेहिं---बहुशः स्वगंगंगाजलेः श्रामूले पूरिदाए-- 


६३६ प्राकृतपंगढम्‌ 


आमूल॑ पूरितया तुद्दिग कर कला रुप्प सिप्पीअ--तुदिनकरकलारोप्यशुक्त्या 
गी(गिरि )सुआ पाश्न पंकैेरुहाणं--गिरिसुता( पाद )पंकेरुहयोः «दोहिं-- द्वाभ्यां 
णद मौ( मड )लि गिद्विताग्ग हस्थेहिं दोदि--नतमौलिनिद्विताग्रहस्ताग्यां द्वाभ्यां 
जोओए "हा )मोत्ताइलिल्लं--्योत्स्नायुक्त (मुक्ता ) फल्युक्तम अ्रग्घं सिम्घ॑ 
देतो व( अध्य शीघ्र ) दरदिव रुद्दो--रुद्र!ः जमइ--जयति || ख्तग्धरा निवृत्ता ॥ 

२०२, अथैकर्विशयच्षरच रणस्प॒ वृत्तत्य विशत्युत्तरशतद्ववाधिकचत्वारिंश 
( एकोनर्विंशस्यु तरपंचशताबिकपंचा( श )त्सइस्रोत्तरचतुलेज्षतमं॑ (४४०५१६ ) 
भेद नरेन्द्रनामक बृत्त लज्गयति, आइद्दीति। जत्य-यत्र आइदि--आदी पाअ- 
गण--पादगणो गुर्वादिभगण इति यावबत्‌ पअलिश्र--प्रकटितः, अंत--अ्रंते 
भगणावसाने इति यावत्‌ जोहल--जोहलो मध्यलघुरगण हत्यथ: धरीजे--प्रियते 
स्थाप्पत इति यावत्‌ , ततः काइल सह गंघध--काहलशब्दगंधाः एकलघत्र 
इत्मथः इअ--एते मुणि गण--सुनिगणाः सप्त गणा इति यावत्‌ देया इति शेप॑ः, 
तथाच रगणानंतरं सप्त लघ्रवः स्थांप्या इति भावः, ताइ--ततः सप्तलब्बनंतरमिति 
यावत्‌ कंकण--कंकरण्ण गुरुरित्यथं: करीजे--क्रियते | ततश्च एक्क भेरी (रि )-- 
एका भेरी लघुरिय्थः सहृइ--शब्दायते स्थाप्यतः इत्थः णरवइ--नरपतिर्ध्य- 
गुरुजगणः चल --चलति तिइतीयर्थः, सुभववा-सुभत्यः संख- लब्वात्मकोगणः 
फुक्क३--फुछिपते उच्यते इत्यथ:, जह-यत्र अंत--श्र॑ ते पादान्ते चामर जुगा--- 
चामरयुगं गुरुद्यमिल्थ;, प्रनलिअ--प्रकटितम्‌ एहइ--एतत्‌ णरिंदड छुंदा-- 
नरेन्द्रच्छ॑दः || 

२०३, नरेन्रम॒ुराइरति, फुलिअ इति। केसु--किंशुकं॑ फुलिश्र--पुष्पितं 
तह--तथा चसंद--चन्द्र; पत्रलिअ--प्रकटितः | 

५ ५ ५ 

२१२, अथ सालू (र) नामक बृत्त ल(क्षयति), कण्णेक्क्रेति। यंत्र पदम--- 
प्रथम) दिश्च-दत्तः स्थापित इति यावत्‌ पश्चह्ट--पादेषु कण्णे(क्क)--कर्ण 
एकः पन्नई--पतति, विलशअ्ं--विलये पादांते इति यावत्‌ करअल--करतलं 
गुवतः सगण इति यावत्‌ दिअ--दत्त,, तह मह--तम्मध्ये गुरुद्वयात्मकगण सगण- 
योमध्ये इति यावत्‌ मत्ता वण्ण सुल (लि) श्र--मात्रावणंसुललिताः छुद्द चउठक्कल- 
घटचतु कला) किअ--इताः, एवं च पश्च--पदे पआलिश्न (3)--प्रकटिताः 
बत्ती(त)ह कल-द्वानिशन्मात्रा। ठवह-स्थापय, हे मणहरणि--मनोहरणि 
रश्र)िपहुवअणि--(र)जनी प्रमुवदने कमलदलनयने सरस सूपअ--सरसपझुपद 
रतेः लघुमिः सहितानि शोभनानि पदानी यत्ष्य तत्तथा तह तथा वरं सम्यक््‌ 


परिशिष्ट (३ ) ६३७ 


यथा छ्वात्तथा ठदअ--ख् पितं॑ तत्‌ घुअ--वं निश्चितं बरं--ूत्तश्रष्ठं सालूर-- 
सालूरनामक वृत्त मग--क्थय इति कह दिणश्रर--कविदिनकरः भुश्रआ पए-- 
भुजगपतिः भणि--भगति || कणातन्‍्त( रप )दचतुःकलोत्तरसगण रचितचरणः 
सालूर इति फलिताथः ॥ 

२१३, शालूरमुदाहरति जमिति। जं-नयत्‌ यस्मात्‌ फुल्लु--( पुण्पितं ) 
कमलवनं वहइ लहु पवण-वाति मन्दपवनः सब दिसि विदिसं--सर्वत्र दिक्तु 
विदिन्नु भमरकुल--भ्रमरकुलत्य झंकारः पतति वग रबइ कोइलगण--बने रोति 
कोकिलगग; विरहि हिश्र अ--विरहिद्ददय॑ दरविर्सं--भयविगतरस॑ हृश्न--जातं । 
उलसि उठिश्र मण-उल्ज्नासोत्यितमना! सरत णलिणिदल किश्र सश्रणा-- 
सरसनलिनीदल कृतशयनः आणंदिअ-शथ्रानन्दितः, पल्‍्लइ-प्रयात्रत्तः निबृत्त 
इति यावत्‌ उिसिर रिउ--शिशिरऋव॒ुः, दिश्वत दिहदर भठ--दिवसा दीर्घाः 
जताः, अतो द्वेतों: कुसुप समअ अवतरि (अ) वणा--कुसुमसमयः वर्ष॑ंतकाल 
इति यावतर्‌ अ्रवतीर्णों बने ॥ शालूरोे निव्ृत्तः ॥ 

२१५, त्रिमंगीमुदाहइरति | वलइश्न विततर--वल( यि )तवि( ष )घर+ 
तिलइ्ञ्म सुंदर चंदं--तिलकितसुद्रचद्ध: मुणि आणदं--मुन्यानंदः मुन्यानंद- 
स्वरूप: लज्जकेवेत्यथं: जग कंद-जनकंदः त्रेलोक्यमूलमिति यावत्‌ बरदगमणक 
(२)--बूबभगमनकरः तिसुज्न डमरू धर-त्रिशुलइमरूघरः णश्रणदि डाह अगंगं- 
नयनाभ्यां दग्धानंगः सिरगंग--शिरोगंगः गोरिश्रधंगं--गोर्यद्वधांग/ः हर--हरः 
जग्यद जअ३इ--जगति जयति | भुबयुगध्ृतगिरिः ददमुह कंस विगासा--दशमसुख- 
कंशविनाशः पिअ वासा--पीतवास!ः सुंदर हाता--सुभगदास्पः, बलि छुलि-- 
बलि छुज़यित्रा (महि हरू--) मदहीहरः--४थ्वीद्वारक इति यावत्‌ , असुरविलयकरः 
मुणिज्ण माणतहंता--मुनिजनमानसहंतः, अवहय्ट्मापायां व्यत्यासे दोषाभावात्‌ 
सूद भाषा-सुभापः मथुरवचन इति यावत्‌ उत्तम शः हरि! श्रीकृष्ण जअभइ-- 
जगति जञ्नमइ--जयति ॥ तिभंगो निद्वत्ता ॥ 

त्तोणीपालकमो लिख्नकिरणस्फ्‌ गद्य भाराजिताम्‌ , 
अम्मोजद्वधितयः परास्तगणनान्तेवासितंसेवित३ | 
सद्विद्याकवितालताश्रयतरुस्ते जस्विना मग्रणी- 

ज्जौतः श्रीजगदीश इत्यमिद्दितों नाम्ना तदीयः सुतः ॥११॥ 
स्फूज्जदूब्रह्मण्यतेजःकरनिकरसपुद्‌भूतदिग्जालपूज्यः 

श्रीकृष्ण (१) जयनियमविविध्वंसिताशेपपाप) । 
आयुर्वेदार्थदीक्ञागुरुग तिसुमतिः शब्दविद्यानुरक्तो, 

जञातः पुत्रस्तदीयो विमलतरयशाः कृष्णदेवामिधानः ॥ १२॥ 


६३८. 


नह 
प्राकृतपपग लम्‌ 


साहित्याम्भी घिपारेगतविमलमतिज्जानकी शांधियुस्म ५ 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तकविद्यानुरक्त+ । 
जातो बंशीधराख्यम्रिभुवनविलसत्कीर्ति चद्धत्य यस्य, 
स्वीयप्रौदप्रतापानलफिरणसमुत्तापितारेस्तनू जः || १३॥ 
वर्ष नन्‍्दनवतुचन्द्र (१६६६) मिलिते आपादपासे सिते, 

पक्षे चन्द्रदिने तिथो प्रतिपदि श्री चन्द्रमीलेः पुरे । 
तातात्सम्यगचीय तेन रचिता सेये प्रकाशाभिषा, 

भाषा पिंगलटिप्पनी रघुवतेध्यौनात्‌ समार्ति गता ॥ १४॥ 
यावद्रामेति नाम प्रभवति जगतां तारणे श्रीह॒नूम- 

च्चित्ते भक्तिश्च यावद्रवुपतिचरणाम्भोजयुग्मे हृदास्ति | 

यावत्‌ कृमस्य प्रष्ठे निवतति प्रथित्री सम्गोत्रादियुक्ता, 
तावज्जीयान्मम & » » कृतिरियं >िप्यनी पिंगलस्य ॥१५॥ 


( इति वंशीचरकृतर्पिंगलथ्प्पनी समाप्ता ॥ ) 
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करना, श्रणुणिज्जइ ( कर्म० बते० | 
प्र० ए० ) १.प५ 
अगरु -९/ सर (अनु +९५/ सर ) 
अनुसरण करना, पीछा करना, 
अग़ुतर १.१०५ 
ऋण श्र (अनेक) १.३६, २,२०८ 
अण्ण (श्रन्य:) १.२, १.६१, २.२०८ 
तथा अनेकशः 
अण्णोण्ग १.३१ २,१३१ अन्योन्य 
झतुक्न १.१११ अनुपम! 
अत्य (अर्थ) १.११६ अथ 
अस्थीर (श्रश्थिर) २.१४२ चंचल 
#अदह्य २.१२१ श्राद्र, उपजाति छुंद 
का भेद 
अधंग (अधोंग) 
अ्षा गो 
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८5 “की शक 


१.६८, २.२१५, 


अढूंग १.८२ श्रधांग 

अद (श्र) श्रद्धश्रददेण (पअ्रर्धाधन) 
१.१०, हि० ग्राघा, आप, रा० 
आधो! (उ० श्रा'दो) 

अदा (अद्द) अव्यय १,११५ “्त्या 

भप्प (आत्मन्‌ ) १.१४, १.५३, 
२.१६६ ( अनेक़शः ) अपणा 
२.६१. शअ्रपाअप्पी २.१५७, | 

२.१६५, अपने आप! 


) ] 


१ भ्रप्प (९/ अप ) 'देना', अपहि 


(अपब ) (आशा म० ए० ) 


ब्ड 
प्राकृतपगढम्‌ 


१,७३१ अप्पिआ २.१६ १, अपधिगभ्र 
११र८ 


' अपारु (अपार) १,१०२, अत्यधिक 


९/ अप्फान्न (श्रा+ ९/ स्फाल) 'हिला 
देना, अप्फालउ (श्राध्फालयामि) 
वते० उत्तम ए० १,१०६ 

अबुह (अग्रुध) १.११, 'मृख' 

अभय १.१११ निर्भय 

अभभिणड २,४८ श्रभिनय 

अभिमत २,१३८ इंप्सित, 

#अ्षमरु १,१२३ छप्पय छुंद का भेद 

भ्रम्तश्न १.६७, १.२०६, र२.€८, 
२.१९ १, अमृत 


| श्रदिद १.१३२५ कमल 


भरि १.३५ शरत्रु 


| भरिद्वि १.२०७ अ्ररिष्ट नामक देतय 
 अरु ( अ्रपर ) १.१६, १.३७, १.७६ 


१,१४२, हि० ओर, अरु (कांत्य- 
प्रयोग), रु, रा० अर, तु० श्ररु 
( संदेश ० २५ ), 

औअरेरे ( संत्रोधने ) १.९. 

अव-भ्र ( श्रव+९५/ तृ ( तर- ) 
'उतरना', अ्वश्नर ( श्रवतीणः ) 
१,१६३ 


| भवछंइ ( अपच्छुंद ) १.१०, टुन्द 


की गड़बड़ी 
अवतरि प्र ( अवटीणः ) २.२१३. 
अवर (अपर) १.३३, १.४३, १.१२४ 
दूसरा... 
झवराह ( अपराध ) १.४५ 
झवरु ( अपर ) १.४४ ओर 


' अवल्ि १.६८ पंक्ति, समूह! 


अभिधान 


झवसउ २.१०३ अवश्य 

अवसट्ठ (अव-९./ शिष्‌ ) बचा हुआ' 
अवसिट॒ठउ ( श्रंव-शिष्ट ) १ ३५, 
अवतिटठे १४६ 

असह (असती) १.८३ कुलरा 

असरणा (श्रशरण ) १.६६ निराभ्रित 

अधि (अशीति) १.६७ 'श्रस्सी' 

झसी (अशीति) २.१४५ श्रस्सी 

अप ( श्रश्व ) १.२५ घोड़ा 

असुर १ १०१, २.७१, २.२१५ देत्य 

असुद्धठ ( अशुद्ध: ) १.११६ अशुद्ध, 
नुष्ट 

अपेस (अशेष) १.४, १.३२. 'अशेप,' 

असोभ (अ्रशोक) २.१६३ वृत्तननाम' 

अस्मत्‌ 'में, हम! 
मह १,१०६ हउ २,१२६ 
अम्मह २,१३६, हम २ १९३, 
में २.४६, मम्र २.७, दमारी 
२,१२० हम्मारों २.४२ श्रम्दाणं 
२,१२ 


इसके बाद 


अइहण्िणिस्ं ( श्रदनि्श ) २,१२० रात 


शनि 
#अहि ( अहि ) १.१४ 'घटकल गण 
का नाम! 


# अधहृगण १.१६. पंचकल गण के एक 


भेद का नाम ( 5॥। ) 


अद्दश्न (अहित) १.२८ आदिलयधु पंच- 


कल ( |55 ) 
अहिवर-लुक्षिअ ( अहिवरलुलितं ) 
१.६२ साँप की लीला या गति! 


६५१ 


: अश्रद्विवरु ( अहिवर ) १.८० दोहा 


छुंद का भेद' 

अ्रह्दी (अहिः ) २,१०२ 'सॉप,*पिंगल 
की उपाधि 

#अद्दीर ( श्राभीर ) १.१७७ श्राभीर, 
लुंद का नाम 

#भ्रहो ( अहः, अहन्‌ ) १.११४ “काव्य 
छुंद का भेद 

अद्दो २.१२६. थ्राश्वयव्यंजक श्रत्यय 


पत्र 


९ श्रा आना 
आइ १.४१, आ २.८६, आब 
२.८७, आवे २.३८, २.८१, 
ग्रउ २.१६८, २.२०३. श्राविअ 
२.६१,२.१६३, 

आओ ( आाद्या ) १.४८ प्रथम, श्रांध्र 
(स्त्री० ) 

अधभध्रत्ति ( श्रायति ) १.३७ 


आह (आदि) १,१७, १.८८ (आराइकि 
अह (अ्रथ) १.२२, १.४७ (अनेकशः) : 


१.४६, १.१०७, १८७, २.३५). 
( आइग १,१५२ ) आदि. 

भा + ९/ वज्ज (आ--९/ इज) इकट्ठा 
करना, आवज्जिश्र १,१२८, 


आर्क ५/“अछ॒ (आ+९/ ऋच्छ ) 


होना, श्राछे, २.१४४. 

#आणंइ ( आनंदः ) १.१६ अंतलयपु 
जिकल का नाम ( 5। ) 

अणंद ( आनंद ) २.१४७ 


। आणंदिश्र ( श्रानंदित ) २.२१ ३ 
, आ--६५/ गी (आ्रा+६/ नो) 'लाना' 


ग्रणेइ १.७४. श्राणहु १.४८, 


६५२ 


१.३६, आणिजस १.४७, आणआा 
२.१६०, आरु १,१४७, आणीदा 
३२,१८६, 

अश्राभरण १.२१. प्रथम द्विकल गण 
(5५ ) का नाम. 

आमृत्त २२०१ 

आलाव ( आलाप ) २.१६५ शब्द 

९ श्राव आना 

. औआब २.८७, आवेइ १.१६६ 

ग्रावे २.३८, २.८१, आविह २. 
६१, श्राविश्र २.१६३, 

आसा ( आशा ) सब्वासा (सर्वाशा ) 


१११६, २.२०५, दिशा, सब . 


दियायें 


आवदावरि १,११८ दश का नाम 


टू 


 #3दुर ( उदुर ) १.८० दोहा छुंद 


#इंद २, ११८ इद्रवज़ा नामक छोुंद 
: उशच्चआर २,९४९ उपकार 


, ड् ( उत्‌+गम ) “डगना' 


#टूंदुवज्ना २,११४ इंद्रवज़ा छुंद 

इद १.७२ इन्द्र 

#इंदासण (इंद्रासनं,) १.१६ पचकल 
गण का नाम, ( |55 ) 

#इंदु १.६३ 'रोला छुंद का भेद! 


कल गण का नाम 
हूं २.६१ यह 


्ड 
प्राकृतपंगलम 


५४ इछ ( ९/ इच्छ, ) चाहना 
इछुद २,१६२ 

इद्ददेवो ( इष्टदेवः ) १.३४ 

इण्णि २,१६० यह! 

इण्ण २.२८ ये 

इत्यि ( अत्र ) १.६, १,१०५ यहाँ! 

इम २.७४ यह, ऐता, ऐपपे 

इृद्द ( एतत्‌ ) १.८६ “बह? 

इद्ददद (एकादश, < *इअद ह) १.८६, 
ग्यारह क्‍ 

इृद्िक्वारा ( इट्काराः ) १.५. 


टू 
ईप्ता ( ईंप्पा ) २२०१ 
डे 
ः 


का भेद 


उग्न॒इ २,३७ 


: डझ्ासीण ( उदासीन ) १.३५ 
' डझआसे (उदा8) १.३७ 


इमप् ( ३4 ) १.२०, १.६९, १,१४४ 


यिद्‌ ऐ। 
इभरा ( इतरा ) १.८३ “अन्य 
इप्नालिघ १.१५६ इकतालीस 
इकलि ( एकला ) २.१६३ भक्रेली 
इग्गारह ( एकादश ) १.६३ 


| 


इंदु १.१२५, १.१५३ चन्द्रमा, पट. *रच्छ (उबकच्छा, डलकच्छा) १.८८ 


रसिका छुंद का दूसरा नाम 
ड+ कद (कटठ) ( उत्‌ +-९/ कष ) 
निकाज्नना, डालना; डक्किट्ठ 
२.१६, २.१३०, २. १८८; उकिद्ठा 
२.१५०; उंकिद्आ १,१४४. 
डकिक (उक्ति) २.२११, बचन! 
डक्खित्त (उत्लित) १.१६८ फेंका हुआ, 
डाला हुआ द 


अभिधान 


६४३ 


६/ डग ( उत्‌--९/ गम ) डगना ' #उत्तश्रो ( उत्तेजाः ) १.११३ काव्य 


उग्गे २.२०५ उगो २.५५ 
*डग्गाह ( उद्गाथा ) उग्गाहड १.५७ 


छ्धन्द 
रच्च उच्चा 
ऊँचा, बड़ा 
डचिय्र (उचित) २,१२६ योग्य 


छुंद्‌ का भेद 


 हहंडइ १,१२६ उहूंडा (सत्री० ) २.३४ 
उग्गादो (उद्बाथा) १.६८,मात्रिक- 


प्रचल 


 #जहंभो ( उद्दभः ) १,११४ "काव्य 


२€७ उच्चउच १,१७४ 


छुन्द का भेद! 


' उदहाम २.४२ 
 उहिटठ ( उदिध्ट ) १.३६, १.४१, 


रच्छत्न (उत्‌+९/ छल ) उच्छुलइ 
 छपम्ा २,१४३ 
, उप्पर (उरपरि) १.१०६ 'ऊरर' 


१,१६३, उलछुलना 
उच्डुब्त (उत्तवी १.११९० उत्सव 
हज! १,१८५ उज्ज्वल ४ 
उज्जल १.१८५ उज्ज्वल 
उद्वणय १११६ हुदों की उद्धत्तनी 
डट्ट (3]-+<६/ सा) 'उठना!; उद्धए 
१,१६०, उद्धतठ १,१७५, उठिश्र 
२२१३, उंग्टीओं २.१प७, 
उत्टीश्र २.१८८ उदठि २.१६१ 
६. उड 'टड़ना, उड़ ठ (बत० उत्तम० 
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१.४४, २१४७ न्‍ 


उप्परि १.४२ 'ऊपर' 

उप्याश्न (उपाय) २,१२० साधन 

उ-+पेक्ख (उत्‌+ प्र+९/ इक्ष ) 
“'पेत्ता करना, उप्पेशख २.५७. 

समा २.८ पावती 

उमत्त (उन्म0) २.६७ मस्त 


! उरश्न २.१६० सार, मुनि पिंगल की 


ए०) १.१०६ उड्डाबधिअ (णिजंत ' 


रूप ) १,१३८. 
ख्ग (पुनः) १.७ तु० पुग, पुणु, पुति 


( प्रा० ग्रप० ) राज० गु०, मण० 


पगा' 

डणो (पुनः) २.३५, १.१२७ ( अने 
कश: ) फिर 

डत्त (उक्तस) ( ९/ बच + भूत० कम० 
कृदंत ) “कहा गया, उत्ते १६१ 
उत्ता २.१४५० “ 

वत्तद्ध (उत्तराथ) १.५२, 

सउत्तम १.१४६, २,२१५ उत्तम, अ्रच्छा 

डत्तदू १.७३ उत्तराध 


उपाधि 
उ+लस्‌ ( उत्‌--९/ लस ) प्रसन्न 
टोना', उलसु (डल्नसित) २,२१३ 
#उठलाक्ष २.१०५ १,१३६ उल्लारा 
छ्न्द 
#बबजाइ २,११८ १.११ उपजातिद्ुंद 
उबरि (उर्पार) १,८७ ऊपर! 
उवरल्न ( उपरि-+ल, उद््‌त्॒+ल ) 
१,३६९ ऊपर के, उदबृत्त 
4 उर्िंद्वज्जञा १,११६ उपेद्रवज्ा छंद 
उ्बिंदा २,११८ उपेद्रवच्नाछुंद 
उब्बरिश्र (उद्‌बृत्त) उन्वरिआ १.१४ 


उ -+-ब्वास (उद+-९/ वत+णिजंत) 


६४४ 


न्दैे 
प्राकृतपगलम्‌ 


देना, उद्बासित करना' 


९“ उनच्हस (उत्‌+९/ लस ) उल्दृषटत 


| 


(वते० कतृ ० कृदंत) १.७ हि 


हुलसना, रा० हुलसवो-त्रो 
प्‌ 


द ्‌ २ * १ ५ |] २,६५ २८८ सिंह! 
एगं २.६६ यह 

५ हा 
ए्रदह (एकादश) १८ ग्यारह 


पंचकल (।55) , 

पएरिस ( एतादश ) १.१६६, एरिठि 
१.६४, एरिसिश्रं २.१६४, एरि- 
सह्दी २.१७०, ऐस।| 


_ एबि १.१७५ इस तरह 
 एसो ( एपः ) २.८४ एसा (स्त्री० ) 


एश्राईस ( एकविंशति ) एआईसेहि 
. एद्त्तरि (एकसप्तति) १.११७, १,१२०, 


( एक्विशतिमिः ) करण ब० व० 
हि० इक्क्रीस, राज» 
अ्रककीस 
एश्ाारह (एकादश) १.७८, १.१७३ 
(अनेकशः) ग्यारह 
एउ २,१० यह! 
एऊणपिंसा ( एकोनविशत्‌ ) २.१८६ 
डन्नीस 
एक (एक) १.२, १.८, एक्क (कलु) 
१.८०, एक्क्र १.६७ एक्कडठ 
२,१३६ एक्के १.६१ एक्क्रेण 
१.४२ (श्रनेकशः), एक 
एक २,१४७ 
एकचोीसंतोी १,१८७ इक्क्रीस 
एगारह १,२०- 
पग्गाराहा ( एकादश ) १.६१ हि० 
ग्यारह, रा० 'ग्यारा, गु०'अ्रग्यार 


एत्य (श्रत्र) २.१६०, २-१९६ एत्यि ! 


२.१४४, यहाँ 
एम १.८५, १०१०५, इस, ऐसा 


इकीस, . 


ज--ब- --- 


ने अनन जे>+>++- ८. अजकीन+-+-नमीनो-3-५०4+-२-न-«न-गकीीयीनी-ननीनननीनानन ननण++> निज +ल "जे ऑननण जननजिललट 


+ 
के 
| 
। 
। 
॥ 


/ 


२.६६ यह! 

एु्द (एतत्‌) १.१९, १.७८ दि० यह, 
अप» 'एहु! तु० एड (संदेश०९१), 
एहु (संदेश ० २०४), 


१,१२३, इकदत्तर (रा० शगत्तर) 
एद्ि १.१२४ इसपे 
एड. १.३०, १.४१, १.२०७ ( अने- 
कशः ) यह 


त्गो 


और (एतत्‌) १.७६ यह! 

ओआग्गर २.६३ एक प्रकार का चावल 

भोटठ (श्रोष्ठ) २.१६६ ओोठ 

ओ्था ओप्थी १,१४५ उठ उठकर 

आड़ १.१२६ ओडा १,१६८ श्रोड़ि आ 
२.१२८, आड्र देश का शजा 

आदछ्ा १,१४७ मुकलमान मुल्ला, 
मोलवी, या मुसलमान एलची 


क 
कंकण २.१८०, २,२००, २,२०२, 
२.२०६, द्वाथ का आभूषण, गुरु 
वर्ण (5 ) 
कंचण ( कांचन ) २.२०६, सुत्र्ण 


अभिधान 


कंठ श्ध्य. २.१२३, 
२,१२८, गला 
कंत ( कांतः ) १.६. 'हिं० रा० गु० 
कंत, कंत (संदेश० ७६ ), कता 
१.६८ पति? 

#क्ंति ( कांति ) १.६० गाथा का भेद 

कद १.९८, २,१४७, मृत 

कु ( कंद छंद ) २.१४५ 

९/ कंत (९/ कम्प्‌ ) कंप २.१५६, 
२,२०३, कंपद १.१४७, कपए 
२.५६ कंप १,४५४. कंपंत, २, 

* १६५ कपंता २.८९, क्पिश्नो १. 

१५५, कंपिश्ना २.१११ कंपत्ने 
२ * 6 १ €, 

#कृषि ( कंपिनी, कपी ) १.८६ रतिका 
छुंद का भेद 


२,१२४, 


कंघ २,७१ २.१४७, (अनेक्शः ) 


राजा का नाम 


कआ ( कायः ) २.६४, २.१ ३४, शरौर | 


कह ( कवि; ) १.२०, कह (-प्ररो) 
१ ( कविवर; ) कइ ( - 
दिटुठ) १.१२२. कश्वर २.१०२ 

१४५ ( अनेक्श: ) 

क्इ्त्त ( क्वित्त ) १.१५२ १,१८४, 
२.३२. कविता, पत्र 

कई ( कति ) १.४६ "कितना कितनी ' 

कए ( कूते ) परसग १.६७ 'लिये' 

#$च्छु ( कच्छुप ) १९८० दोहा छुंद 
का भेद! 

बज्ज ( काय ) १.३६, १.३७, हिं० 
रा० काज! 


ट्‌ 
इञ्मण २,१५३, कइसा (कब्रीण) 


६५४ 


कउजबंध ( काय-बंध ) १,३७ 
कट दिंग दुकट १,२०१ ध्वन्यनुकरण 
५/ कट्ट ( ९/ कत्‌ ) काटना 
कट्िश् १,१३४ 
6 
१/ कटठ (९/ कप ) कादना, निकालना 
कटिठिए्ठ २.७१ कटिठ १,२०५ 
कटड ( कष्ट ) १.६२, १.१४५ कष्ट, 
जुण्ख 
कठिग ( कठिन ) 
कडक्ख ( कटाक्ष ) 
“कटाक्ष 9 


१,७६९, कठोर 
कणश्र ( कनक ), १.१०, १.७२, 
| 
| 
| 
| 


१.४, २.१२६, 


१.१६६, २.१५३ हि० 'कनक', 
सोना? 

#क्रणअ्र (कनक) १.२१, प्रथम द्विकल 

गण ( 5 ) का नाम 

#कणडउ (कनक) १,१३३ छुप्पय छुद 

का भेद 

#कण्ण (६०:) १.१७, द्विगुरु चतुष्कल 

गण का नाम (55 ) २.८८ 
( अनेकशः ) 

' कण्ण ( कण ) १.६६ राजा का नाप्त 
बण्णला २,१२८ कर्णाट देश के लोग 
कृणही ( कृष्ण: ) २.४६ 
कत्थ ( कुत्र ) १.४. 'करीं-कहाँ! 
कत्थवि ( कुत्रापि ) १.७६ कहीं भी' 
९/ कप्प (९/ कल्प ) 'कल्पित करना, 


कायना कप्पे २,२०७, कप्पे 
२,२०७, कप्पिआ २,१६१, 
कप्पि १.७१ 


कबंध २,१८३, २,२११ धघड़, कत्रंघ 
नामक देत्य 


६९६ 

कम्ठ १.९२ 'कलुआ' 

कमण २.२६, २.१६७ 'कोन' 
कमल १.८२ कमल 


| 
| 


ब्् 
प्राकृतपगलम्‌ 


#करहंच (करहंच छुंद) २.६२ 


: औकाही १.१३६ रडटछं॑द का भेद 
. #करहु (करमः) १-८० "दोहा छुन्द 


#कमक १,१५४. 'पटकल गण का नाम! 


“कमक्ाग्रर १,१२३ छुप्पय् छंद का 


भेद 


श्‌ 
#कमलु (कमज्ञ) १.६३ 'रोछा छंद 
8 हे के | कल्न (स० कला) १.१६ कलओआा २.९६ 


का भेद! 
कम्म (कर्म) २.१६६ 'काम' 
#करश्रज्ञष (करतल) १.१७ अतगुरु 
चतुष्कल (||) 
कर १,७४, २.४५, २.९५ हाथ, किरण 
काभ्रल (करतल) २,१५२ 
# 4 सश्रत्ञ २.६३ 'रोला छंद का भेद! 


का भेद! 
कदंबग्न (कद्ब्क) १,१८८ कर्दंब 


के फू 


मात्रा! 

कक्नचुज्षि १.१८५ कलचुरि वंश का 
राजा 

कलत्त (कलत्र) २.११७ पत्नी 


 +कल्नरुदणी (कालरुद्राणी) १८६ 


काभज्न१.१४४ गुवत चतुष्कल, सगण , 


(5 ।$) 


#करग्ललु १.१२३ छुप्पय छुंद का भेर 
करताज (करतालः) १.१६. अंतलबु . 


तविकल का नाम (5।) 
बरवातज् १.१०६९, १३.१८२ तलवार 
९५” कर (९/ कृ) हि० करना, रा० 
'करवो-भ, गु० करवे 
कर दि १,२०५, करे १.४३. करे, 


१२७०७, करिज्जसु १.४३. करिह 
११२५, करहु १.१३४, करेहु 
१,२०६, करिए (क्रियते) १.६, 


करिग्रहर २.९०३, ऊफिज्जे ररद, 
करीज १,१७७, करीजे २,२०२ किज्जड 
१,३७, किज्जही २,१४८, किज्जिअ 
१,१६५, किज्जिशा २.१६२., कारि- 
उ्जसु १.४०, किग्र २.१४४, किड १, 


रतिका छुंद का भेद 
#कलस (ऋइलश) १,७५ 'स्कंपकलुद 
का भेद! 
कल हा रिणि ,कलहकारिणी ) 
कला १.१२; 'मात्रा 


१,९६६ 


 कल्नलाभरण २.१५५ चन्द्रमा 
: कलिंगा १.१४५ किंग देश” 
 अकलि १.१५, 'पटकल गग का नाम! 


(55॥ ) 


 कक्ैवर १.१०६ 'शरीर' 


कवहु १.२०२ 'कप्र 

कच्व (काव्य), १.११, १.१०८५ (अने- 
कशः), कविता 

कच्ववर (कांव्यवर) २,१६० श्रष्ठकात्य 

कवित्त (कवित्व) .२.३२ कविता, पत्र 

कविज्ञ (कपिल) २.९७ भूरा 

कह (कर्थ) अव्यय १.६६ 'कैसे! 


८८, किअड १.६२, करिआ २.१६२, | ४/ कह (३/ कथ्‌ ). हि० कहना, रा० 


करि १,२०४, 


! 
| 
| 
| 


कहय्ो- नो; गु० कहेवु न 


अभिधान 


कट ९,१५९, २.१६६ 

(वत०» प्र०००) १.२०, १.४१, 
कहेहि १,१७३, कहा (टझाज्ञा) 
१.१३१, कह २१३७, कट 
२:६४, 
२.६१, कर्टिज्जइ १,१४६, 
२.८१, कंद्िओ ( भूत० कंग० 


ऋदत) १.१६, २,१७, कदिअउ 


। 


६५७ 


९५/ काम (९/काम्‌ ) इच्छा करना! 
कार्मंत १.३ 
कामिणी (कामिनी) २.१५८ जी 


| कालंजर १,११८ वालिंजर, देश का 
कह्देहु १.१६७, कहीजे 
कहिआ 


नाम, 
काज्षपुरोी २,१०३ 
कृत्ा २.२७ कला, मात्रा 
कालिश्र १,२०७ 'कालिय नाग! 
कालिक्क्रा २.४२ कालिका 
#क्ाली १.९९ रपिका छुंद का भेद, 


 कालो ( काज्ञ: ) १.३४. 
' काूस (काश: ) 


१.७७, २,६४, 
२,२०४. काश पुष्प! 


: कासीस ( काशीश ) १.७७, २.१३१ 
 कासीघर ( काशीश्वर ) १.१४५ 


१,११६, कहिदय्या २.८१, कटी 
२.७, २४२, २.१२९, 

कह १.१८६ कहाँ 

का २,१२० संबधब्रोघक परसग 

कार (कातर ) १.१४७, दीन, 

१,१६३ कायर 

काग्रा १,१८१ 

काई (कि >कानि) १.६, १.१३२, 


काईँ (संदेश १२४), रा> काइई! 
गु० का कॉइ! 
*कांती १.६० गाया छुंद का भेद 
काणण (कानन) १.१३५ वन; उपवन 
काणा (काण:) १.११६ काना (रा० 
काण ) 
कान्द्द 'कृष्ण) १.६, हि कान्ह, 
कान्‍्हू (3० काने ) 
९ काम (मं० कामय्‌ ) कामंती (वर्त० 
कतू ० क्ृ० स््री०) (कामयंती) १.३. 
#काम २.३ लुन्द का नाम 
काम (कामः) १,६७, २.१२२"कामरेव? 
कामराभ (कामराज) २.१२६ 
कामरूश्र (कामरूप) -२.१११ 
#काम्रावग्रार (कामावतार नामक छुन्द) 
२.५० 


१ 


रा० 












का[ल १.३१, १.३९, २.६२, २.२०६ 
लघु (| ) 

काहे २.१४२ क्यों, किस लिये 

कि (कि) १.६, की २,१३२. के २. 
११७, केश २.१०१, कस्स २, 
१०७, 


| हिपि ( किएपि ) १.१०४ २,११५ 


कुछ भी 
बिछु ( कश्चित्‌ ) १.३८ हि० कुछ! 
९/ किणीस तीदंणग करना 
किणीवह १,१८८ 
क्ित्ति (कीति ) १.२०१, 
२.११६, १.१३५, 
( अनेकशः ) यश 


१,२०७ 
२,१७३ 


| किम १.१३५ केते 


किर ( किल ) १.६७ 'निश्चयार्थक 


अव्यय 


६५८ 


किरण १.३६. 

किल्न २,१२० निश्चयाथक अव्यय 

शिवाण ( कृपाण ) २.१६६ खड़े 

#हिसण १,१२३ छुपय छुंद का भेद 

क्ित्ती (कीतिं।) १.४२, १,७७ २,६७, 
२,१४२ (अनेकदा:) 'कीति, यश! 

# किन्राचकक (क्रोढाचक्र) २.१८२ छुंद 
का नाम 

९/ कील ( ९५/ क्रीर ) खेलना 
कीलधि वर्त० म० ०० ) १.७, 
कीलड २,१३६, कोलंता २,१८१ 

कुनर १,१५१, २.५६, २,१२८, २ 
१३०, द्वाथी 

*कुजरु १.१२२ छुप्पय छुंदर का भेद 

*कुंडक्ष १.२१. प्रथम द्विकल गण (5) 
का नाम 

*कुंडल्षिप्ना १,१४६ छन्‍न्द का नाम' 

कुंत २.१७१. भाला 

“कुंतश्ररू १.१७६ चतुष्कल गण का 
नाम 

#क्रतीपुत्त २,८० २,११२, २,१८० 
द्विंगुरु चतुष्कल गण, कण 

कुंद (कुंदः) १.७७, २.६५ कुंद पुष्य 

#कुंद् १,६९२ रोला छुंद का भेद, 
११२२ छुप्यय छुंद का भेद 

कुंभ १.७५ 'स्कंघक का भेर 

कुगति १.६. बुरी चाल! 

कुटम्बिणि ( कुटम्बिनी ) २.६५ पत्नी 

९/ कुण (सं०९/ क-पंचम गण) करना 
कुणइ (वत० प्र० ए०) (कृणोति) 
१.३, १.१३४, कुणंति २,११७, 
कुणेद्ि (श्राश्ा म० ए०) (कणु, 


हज 
प्राकृतपगलपम 


#करुदि), १.६३. कुणह (श्राज्म 
म० ब०) (करुत) १.२०, १.४६. 
कुणहु ( श्राश्ा म० ब० ) १.६४, 
कुणेहु १.१४८ 

९/ कुप्प ( कुप्‌ ) नाराज होना 
कुप्रिश्न २,१३० 

कुमार २.११० स्वाभिका्तिकेय 

कुमुश्र (कुमु३) २.२०५ कुमुदिनी 

कुम्म ( कृम ) २.४६ कच्छुप! 

#कारी १.६१ गाथा का भेद 

कुल १,१८२, १,२०७ वश 

कुल्न (कोल) २.११५ 

कुबरमंती (कुडवंती) १.६३ तु० राज० 
कुन्नबंती'; 'कुलीन, पत्रित्रता? 


घुमो (कुमुमं) १.१६ पंचकल गण 
के भेर का नाम (॥5॥) 
कुपुम १.६७ श्रनेकशः, फूल 
#कुसुमाश्ररु (कुसुमा+र:) 
छुपय छंद का भेद 
कदर ९.६३ गुता 
कुह्ट (-रव) २.१३४ कोयल की आवाज 
केश्रद ( केतकी ) २.६७ २.१६७, 
२,२०३ पुष्यत्रिशेष 
बेउर (तेयूर) १,३१ दीघ्र अक्षर (5) 
केलाप (केलाशः) १,७३ 
केसर २,१६३ पराग' 
केध्ति २,७१ वेशी नामक देत्य 
केसु (किशुक) १,१३५, २,१४४, 
२,१६७, २,२०३, टेस हे फूल 
केपे १.६७ क्रियाविशेषण, केछे 


कुज्षसारु (कुछ्सार;) १,१०१ श्र: 


१,१९३. 


अभिधान 8४९, 


कोइल (कोकिला) २.८७ २,१४०, | ख़त्ति (छत्रिया) २.६६. 


२.१६५, फोयल ' खत्तिगी (च्ृत्रिया) १.६४, १.८३, 
#क्रोइल (कोकिल) १.६३ रोला छुंद “खा (क्षमा) १.६० गाथा का भेद 

का भेद! | खर १.३६, १.६७. २.१९३ कठोर, 
कोट्ट (कोए) १.४४, १.४५, १.४६, तीक्षा 

हि० कोठा, रा० कोठो  औश्वर १,१२२ छुप्पय छुंद का भेद 
कोडी (कोटि-का) १.४० (करोड). ५/खल  (९/ छल ) खितकना, 
कोमल २,१४० द स्खलित होना; खलइ १,१६० 
कोल (कोल) २.१०७ वराह्वतार, | खलिभ २.८३. खलिआ २,१८७" 

सूश्रर खल १,१६६ लुष्ट 
कोइ (क्रोध) १.६२, १.१०६ गुसर्मा | ५/खप्त 'लिक्षनना', गिरना 

हे ख खत १,३८ खसइ३ १,१६० 


९/ खा (९/ खाद ) खाना 


खा.२,.६३, खाए २,१८३. खाहि 


नली जी तत जन नततजनन->०न-नक५9++->- 


खंजण (खंजन) १.१३२, २,१५३ 


पत्नी विशेष! २.१२०, खज्जए२.१०७, 
“खजा १,१४८, १.१६६, छुन्द का | अद्वीर (न्वीर) १.७४ स्कंघक छुंद्र का 
नाम भेद 
खंड १,१०८ २,१०७, टुकड़ा क्‍ ५ खुड (सं०९/न्षुट) 'खण्डित 
की | क्र टेक १ सो हक चर 
६/ खंड दुकडेकरना! खंडिश्ा २.७६ होना, चोट पहुँचन। 
खंडी (खंडिनी) २.३४ खंडन करनेवाली खुडिय (भूत० कर्म कृ०) १.११, 
खंडिती (खंडिनी) २.६९ खंडन करने ९/ बूंद खुदना' खुंदि २.१११ 
वाली | ९/खुंद (खुद ) 'खोदना' 
# खंच (स्कंपक) १.४१ खंबअआ', खुदि, १,२०४ 
(त्रीलिग) १,७१३. खंधाण १.७४. | खुश १.२०४ 'घोड़े के खुर' 
छुन्द का नाम खुरसाण १.१४१ देश का नाम' 


रूगा (खज्ज) १.११, १.७१, १,१०६, | खुरासाण १.१४१ खुरातान, देश 
१,१८८, २,१६१. खांडा, खड॒ग का नाम 
खड़ा (पट) २.५१ छु् खुल्जणा (देशी, क्षुद्र) १.७ रा० 
खणा (क्षण) १.२०४; २,१४४, 'खोलको; 'दुष्ट' 

२.१५९ ९/ खुद (९/ कुभू ) छुब्ध होना 
खत्ति (क्षत्रिय) १.११७, २.७१ चत्रिय खुद्शि १.१५४१ 
खत्तीम २,२०७ खत्तिउ १.२०१ चृत्रिय  ९/ खेल; खेलना; खेलंत १.१५७ 








६६० 

खेद २,१११ धून 

खोडड (देशी) १.११६ 
, खोइयो) 


लेँगड्डा (रा० 


ग 


गंगा १.८२ गंगा नदी 

६/ गंज हरा देना? गंजिश्र १.१२६, 
गंजिय्रा २.१२८ 

'गंड १.२७ शआआरादि गुरु चतुप्कल (5||) 

#गंडझ (गंडका ) २.१६६८ छुंद का 
नाम 

#गंडो ( गएडः ) १,११३ "काव्य छुंद 
का भेद 

गंध १.३२, २.१४१, २,२०० ( अने- 
कशः ) लघुबर्ण (। ) 

गंध (गंध) १,१०१ "दैत्य का नाम! 

#गंधाणा ( गंधाणा ) १.६४, १.६५, 
मन्रिक छुंद का नाम! 

गंठिआ (ग्रन्थिक) २.७७ गाँठ 

गंथि (ग्रंथि ) १.१०७ 'गाँठ, 
(पुर्इक)! 

मगंभारा १.८६ सरसिक्रा छंद का भ॑द 

गश्न (गज) १.१३२, १.१६३२, २.२१४ 
(श्रनेकशः ), हाथी 

गश्नजूइ (गजयूथ) १.६२ 

गश्नण (गगन) १.३४, १.२८ आकाश, 
अदिलपु पंचकल (।55) 


ग्रन्थ 


च्पै 
प्राकृतपगलम 


' गच्छु २.६३, पड़े 


गई (गति) २.१२०/ दशा, गति 


 ६/ गज्ज ( ९/ गज - ) गन करना 


गजज, गेज्जे २,१८१ 


२,१०६, 


ंज्जेंड 


गण १.१२, १.३६, ( अनेकशः ) 


2 मील शक्ल जी ओला लक जल आज मे 


. #गणेस्ररु (गणश्वर) १.६३ रोला 


के (के न अयट अअभननओ+>र+ न 


वर्णिक या मात्रिक गण 

९५/ गण (९५/ गण ) गिनना २.१६८ 
गणिजर १,१०७, गणिज्जे २,१०६ 

छ्र 
का भेद 

गत्त (गात्र) २.१२३, शरीर 

५/ गढ (९/ घट ) गढ़ना, बनाना 
गद २.१६७ गढ़ ३,१४३ 

९/ गम (९/ गम-) “जाना! 
गमिआ २,१६१ 

गमण ( गमनं ) २.२६, २.१०१३, 
२,२१५ गमगि १.८६, २,२१४ 

“गरमिणि १,१३२, गति, चाल 


 गरल २,१३८ विप, जहर 
 गरास २.१३४ निवाला, कोर 


२.७५ विष्णु का वाहन, 
पश्नी 


गरुड रृस्ड 


' आगरुड १ १२३ छुप्पय छंद का भेद 


 गल १,१११, २.७७, २.१३ 


#बअणु (गगन) १.७५ 'स्कन्घक का. 


भेर 
#वाश्मणंग ( गगनांग ) १,१५०, 
मात्रिक छंद का नाम 
गडरिश्न (गोरी) २.४८ पावती 


ण्क 
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८, गला 

गब्व (गव) २.१९६ गव्बीआ (गर्विताः) 
२,१७७ दप, घमंड, 

गदिलत्तणं (अहिलत्वं--“ग्रद्दिलत्व ) 
१.२ तु० गहिल्छलिय ( संदेशराप्तक 
१६६ ) राज० 'गेली' ( उ>० गा 
ली ), गु० घे ली, 'पागलपन' 
व्यथ हृठ 


अभिधान 


गाश्न (गात) २.८६ शरीर 
ग'ह (गो:) २,९३*गाय 
गाहु २.१४४ पेड़ 


गा.ह ( एकादश ) १,१७७, २,११० 
गुरु ( गुदा ) १.२, १.१४, १.७६, 
९/गा 'गाना' गाव (वत० प्र० ए० ) 


२.२२०, ग्यारह 


१.४८ २.८७, गाउ २,१६८, 
गाईह २.१६२ 
#गाद्दा (गाथा) १,४५७, १.५८, १.६५, 


१.१६४ ( अनेकशः ), छंद का 


नाभ 

#बादिणी (गारिनी) १.३१, १.६१, 
१.७०, गाथा का भेद 

#गाहू १.४१ १.४२ मात्रिक छंद 
का नाम 

गिंदू' १,१५७ “गेंद 

गिरि १.७४, १.१४५४७, १.१६३, 
२,२०१, २.२१४ पहाड़! 


गिरीक्त ( गिरीश ) १.२०६, २,६६  ज्लोढड २,१३२ “गौड़ देश का राजा' 


: गोडराभ्म (गोइराब) २.१११ गौड़ देश 


हिमालय, शिव 
गिव (ग्रीवा) १.६८ गला 


ऑवीश्रठ ( गीता ) २.१६६ छंद का गोडादिवद १.१२६ गोडाधिपति. 


न गो ( ग; ) २.१ गुरु वणे (५ ) 
गुज्जर (गुजर) १.१४१ गुजर देश का. 


राजा, गुजरात के निवासी, गुजर 


नाम 


जाति 


गुलेल 
गुण १.६५ (श्रनेकशः), गुण, श्रच्छाई 


गुणमंत २.१४९ (अ्रनेकशः', गुणवान्‌ | 


गुणवंत २.४४, गुणवान्‌ 
गुणवंति १,१७१, गुणवती 


६६१ 


| ९५/गुग (९५/गण्‌) 'गिनना' गुण 


(गणयत) ( श्राशा म० पु० बं० 
ब० ) १,१०७ २.८४ गुणि (प्रुव० 
क्रि०) २.२१४ 


१.८०, १.८१, १.६१, २.२१५, 
तथा श्रनेकशः 'गुरु! (5) 
“गुरुजश्रत् (गुस्युगल) हिंगुरु चतु- 
ध्कल (55) का नाम 
गुरुअ ( गुझक ) १.२१ 


' गुरुता १.४१ 


गुव्विणि (गुर्तिणी) १.६५, गर्भवती स्रो 

९/ गेण्द ( ९/ ग्रद ) गेण्द्र (ग्रह्माति) 
( व्वे० प्र० ए० ) १.६७ गेणदु 
( भूत० क॥० क्ृ०) २.१४७. 

गेद २.६९ घर 

गोभ्राल ( गोगाल ) १.२५ मध्यगुरु 
चतुष्कल ( ।$। ) 


का सजा 


गोस (गोत्र ) १.३७ गोत्त-बंबव 
( गोत्र-बांधव ) १.३७. 


 गोरि ( गौरी ) २.२१५ पावती 
गुडिश्रा (गुटिका ) १.६७, गोली, ते गोरी ) १.३. द्वि० रा० मुण् 


गोरी! ( पावंती ) 
*गोरी ( गौरी ) १.६० गाथा का भेद 
घ 
बघर १,२०४ 'शब्दानुकृति, धर! 


६६१२ 


९/ घट घना, कम होना 
घट, ( वे» प्र० ए० ) १.८८, 
१,१११ 

घण ( घन ) १.१६६, बादल 


मात्रिक छुद 
अव्त्ता १,१०० छंद नाम 
#बत्ताणंद १.१०३ छेद का नाम 


कि अनजान सजी » मल जल 


क्र 
प्राकृतपपंगलम्‌ 


चंड २,१६५ क्रर स्वभाव का 
चंडाल ( चांडाल ) १.७४, १.१४३, 
२,१६५. 


| चंडा २,१०७ क्रोधी स्री, मानवती 
घणाघण ( घनाधनः ) १.१८८, बादल _ 
#धत्त (पत्ता) १.६६ घत्तह (घत्ताया:) 

संबंध ए० १.१०२, घत्ता नामक 


धर ( गुट / २.८:४, २१,१६० २,१६३, ' 


धरा १,१७४, २.४४ घ४ई २,१४२, 
परे २.६३. घर, मकान 


घरणि ( ग्हिणी ) १.३८, १.१७१. 


घरणी १,१७४ पत्नी 
९/ घब्ल' घल्‍लसि ( वत० म० ए०). 
१.७. राज० 'धालब्रो-बो' गु० 
पघालत्रु| तु० घल्लिय (संदेश ० 
६२ ). घालि (उक्तियक्ति ५०, 
२० ), 
घाश्न ( घात ) १.१४५ घाउ २.१७३. 
चोट, घाव, आपात, 
बारे २.२६, छुंद नाम 
घित्ता ( घत ) १,१३०, २.६३ छत 
१९/ घुम्त घूपना' घुमइ १.१६० 
घुत्तरि १.२०४ हा थी के चलने का शब्द 
९४घोण ( ९/धृण_ ) २,१८६, 
“लक्‍्कर देना 
च 
चंबत्त २.७, १,१३२, १.८८ 
#चंचल्ला २,१७२ वर्णिक छुंद का 
नाम 


च॑ं डआआा (चंडिका ) २.६६, १.७७ 
पावती 
चंडेधो (चंडीशः) २.१२ महादेव 


 अंडेपरवर ( चंडेश्वखर ) १.१३, 


१,१०८ चंडेश्वर, नाम. 

चंद (चंद्रघ) १.१३, १.७७, १.१७६ 
२.५६, २.२०५ ( अनेकशः ) 
चन्द्रमा 

चंद्रमा (चंद्रमस ) १.२४ 

चंदन (चंदन) १५२३ 

#चंदूण १,१२२ छुप्पय छुद्द का भेद 


 चंदमुदि (चंद्रमुखी) १.१३२, २.१६० 


#चंद्मल (च-द्रमाला) २.१६० वर्णिक 
छुद का नाम 


 #चंदो ( चं5) १.१५ परुकल गण 


का नाम 


; चंपश्न (चम्पक) २,१६३ 'पुथ्विशेष' 
 चंररण ( चम्पारण्य ) १,१४५ देश 
 घड़ (चतु)) १.१२ १.२० चार तु० 


हिं० रा० चो (बी6), चो (-मासा) 
चउनत्रीस (चतुर्विशति) १,६१ 


 चउश्रण्ण ( चतुप्पं चाशत्‌ ) १.५७ 


पेन ममाकमनकके ५3० करे "े-+ जे फेकक>--कन ढक ००००७ 


चोपन', 'चोवन' 
चउश्रालदह ( चतुश्चतवारिंशत्‌ ) 
१,१४६ चोग्रालीस, चवाशोत 


चउक्कझल्ु १,२०८ चतुष्कत्ष गण 


चउठच्छुंद २.१२४ 
चडत्य (चतुर्थ) १.१३७ चोथा 


॥। ०५ 


अभिधान ६६३ 


चटथो ( चतुर्थ: ) २.६६ हि० चौथा ' 


रच 
रा० चभथा * 


चठपहया १.९७ चोगैया, मात्रिक छुंद 


चक्खु (चक्तुप ) २.१५१ आँख 

#चडबोल १.१३१ 'चोतोला छुद' 

चऊ (चतुर ) २.१५८ चार 

चक्मक १,२०४ चमक, चाकचक्प 

चकझ (चक्र) १.६६, २.१७२ पहिया, 

#चक्क्पन्न ( चक्रपद ) २.१५२ वर्णिक 
न्द नाम 


चका लु १.८, १.१५० चतुष्कल गण 


चक्स्वह ( चक्रपति ) १.१५, १.६६ 
चक्रवर्तां राजा, मध्यगुरु चतु 
ध्कल जगण ( ।5। ) 

*चक्की ( चक्री ) १६१ गाथा छुन्द 
का भेद्‌ 

*चब्चरी ( चचरी ) २.१८४ चचरी 
वर्णिक छुद्ध नाम 


. चमर ( चामर ) २,१३६, २.१६४, 


२.१७८ चर्वर, गुर अन्तर (5) 


चमल (चामर) १.२०४ चर्वर 

चम्म (चर्म) २,१०७, २.१२३ चमड़ा 

चरण १.२, १.६, १.१७, १.६५, 
१,१३४, १,१६४, ( अनेकशः ) 
पैर, छुन्द का चरण, श्रादिगुरु 
चतुष्कल, भगण (5॥) 

चरित्त (चरित्र) १.१४४ स्वभाव 

९/ चल (९/ चल्‌ ) चलना: 
चले २.८३, चलइ २८०६,२.१९३ 
चलंति २,१७१, चलड १,१०६ 
चलंत २.१७१, चलंतशञ्रा २.४६, 


चलंते १९६, चलाउ २,१७१, 
चलावदर १.३८, चलाबे २,३८, 
चलि २.८७, चलिगश्र १,३४७, 
चलिआा २,२०७, चलु २.२०२, 
चलू २,१७१, चले १.१४५, १,२०४ 
चाड (चाप) २.१६१ धनुष 
#चाओो ( चापः ) १.१६ पंचकल गण 
का नाम (॥ 5) 


_ चाणू। १.३०७ देत्य का नाम 


#चामर १.२१ प्रथम द्विकज्ञष गश (5) 
का नाम 

चारि ( चतुर ) १.४७, १.१०७, 
१०८क, ९,१२५, १,१९१, 
(अनेकशः) चार! 

च।रिद्ह्ा १.३१ 'चोदह' 

चारिम १.१३३ चोथा 

चारो (चत्वारि) २.२७, २.७२ २.६६, 
२,८८ (अ्रनेकशः) 

चारु २.१४३, २.१६८ सुन्दर 

#चारुप्तेणि १,१३६ रडु। छुन्द का भेद 

चाव (चाप) २.१६९ धनुष 

चाल्िप (चलरारिशत्‌) २.२१४ चालीस 

चाल्नीस ( चत्वारिशत्‌ ) १.११०, 
१,२०५ चालीत। 

९/ चाह हि० चाहना, रा० चाहयो- 
वो तु० चाह ( उक्ति० १२- 
२६ ) चाहदि (श्राज्ञा० म० ए.०) 
१.६, चाहति १.१६६, चाहए 
१,१८८ 


' चाहणा २,७५ इच्छा करने वाला 


९“ चिंत (चिंत्‌ ) चिता करना, सोचना 
चिन्तिश् १.२०७ 


न 
६६४ प्राकृतपगल्म 


९/ चिटट ( ९/तिप्ठ ) 
चिट्ठन्ति २,१११ 
चित्त ( चित्त ) १.४७, १२०७ हि० 
'चित्त', (पचित-चत', 
चित्त! (संदेश १८५१ ) 

चितहरो ( चित्तदरः ) १.९४ चित्त 
को हृथ्ने वाला 


ब[७ रु 3 


टह्रना . 


#चि( १,१८८ ग्रादिल्धु जिक्ल गण 


का नाम ( |5 ) 


# चिशह्मश्र ( चिरालय ) 2.१८ थआादि 


लघु तिकल गण का नाम (5) 


क्‍ छुदल ( देशो शब्द ) 


चिणद्द (चिह ) १.१८ आदिलयु कल _ 


गण का नाम ( ।5) 
चाण (चीन) १,१६८ देश नाम 
#चुश्रमाला (चूतमाल) १.१८ आदि 
लघु त्रिकल का नाम (5) 


“चुरजा ( चूणा ) १ ६० गाथा का 
भेद 

“जुब्निभ्रान्ना १,१६७ मात्रिक छुन्द 
का नाम 


चूज (चूत) २,१४४, २.२०२ आम 
का पेड़ 

से इवबह १ ६६ “चेदिपति! 

चेउ (चेतस ) १.७, २.१८ 'चित्त' तु० 
रा० 'चेतो' 

वो (चतुर ) २ १४५ चार 

वो भालीस (चतुए वत्वारिशत्‌) २,१८६ 
चवालीस 

चोदह ( चतुदश ) २.१०२ चोदह 

चोलवह (चोलपति) १.१५१ 

च.बिह (चतुर्विशति) २.२१० चोजी8 


छ 

छेंद्र (मं० छुदत ) २.१०, 
१.१०५, (अनेकशः) 

#छुद्द (छुंदस ) १ १६ अंतलघु जिकलः 


* ७ 3 9 


का नाम (5)), तथा छुन्द्‌ 
लुन्दों १.९१ 

छुदश २११३५ छंद 
(पट ) ढिं० छेद, रा० गु० छू 


लु( >मत्तागं ) १.१४ 

छुश्र २.४३ २,४५ छूट 

2४.१०५ होना, 
गंतिक 

छुड॒ ( पट ) १.७६ टलुह 

छुस्कलु १८ पट्कल गण 

छुक्द्धा ( प८ ) २.४७, २.६६ हट 

छुगग ? १५, १,१६१ पटकल गण 


छुट्टू ( षष्ठ ) १.४६ छुटा, छुठवां 
छुट्टम ९,५२९ 

छुण्जावे प्रा (पण्णवात) २.१२२ छानवें. 

छत्त (छत्र) १,१८२ 


+छुप्पश्न (छुप्पय) १.१२५ छुद नाम 

छुप्पण ( पयुपंचशत्‌ ) २.१३३ छुप्पन- 

छुब्बेस (प्रट्विशति) १,४५० १.८१ 
लब्त्री 

छुम्तुंदघारी ( पएमुएडथारी ) २.१२० 
स्वामी कातिकेय 

छुद्द ( पट ) १.११८ छुद्द रा० छ?) 

छुल २,२०७ कपट 

९/ छुच्च छुलना, छुलि २.२१५ 

छाञ्मण ( छाटनं ) १.१७४ छाजन 

#द्छा प्रा ( छाया ) १.१६० गाथा कह 


अभिधान 


छाणवइह ( पएणवते ) १.११७ छानवें, 
रा० छुनर्मे”* 

छार (चार) १.१९५ भष्म 

छाल २.७७ छाल, चम 

९/ छिम्ज ( छ्ोगते ) छीजना 
छल्िज्जश १.३७ 

छेश्व (छेक ) १,११६ 
रसिक' 

९५/ छोड “छोड़ना छुड्ुर २.१७३ 
छोडी २.१५७ छोडिआ २.२११ 

छोडि ( क्षुद्रा ) १.६ हि० रा छोटो' 


'विद्ग्ध, 


ज्ञ 
#जंगम १.१२२ छप्पय छुन्द का भेद 
जंघ (जंप्रा ) १.२६ जांध्र 
९५“ जप (९/ जल्प्‌ ) बोलना 
जंपइ (बतमान०» प्र० ए०) १.४३, 
ऊपे २,१८० » जप 


६६५ 
जश्न (जय) १.३७ 

९५/ जअ ( सं० ९/जि ), जीतना, जय 
होना जअइ /जयति ) «१.१, 
२,४६९, ९.७५. 


 जइ (यदि ) १.६, १.७, १.३७, जो 
, जक्ल्वणु १.१६० जिपत क्षण 
| अजगण १,३२६ ( अनेकदा: ) मध्यगुरु 


वणिकाण ( |5। ) 


९/ जगा (जाग ) 'जगना', जग्गंती 
वर्त०. कृदंत> १.७२, जग्गा 
२.५३, जरिग १.२०५ 


' जज्जब्ल १,१०६, १,१४७ हम्मीर के 


मनन्‍्त्री का नाम 


 जराबलि २,१०५ 
जड़ा ( जाइब ) २.१६५ जाड़ा 


२,१६८, 


जंपीए रद, ज॑पंत हु नि २ हि & $ 


जंपंता २.१५६, जंपिअ १.६६, 
ज॑ पज्ञ २,१४५, ज॑पु १.१६६ 

यत्‌ ) छा १.१, १.६, १.११ 
जे १.१९६, जं१.७४, १.१२०, 
2.७४, जंग १,४५५, जस्स २.४३, 
जघु (यस्य ) १.८०», अजत्ता 


(यस्था)) १.८४ जस्सम्मि (यस्थां, ' 
यस्मिन) १,प८, जेत॑ २,१५१, 
, अजमश्र (यमक नामक छुंद) २.३६ 


१० हि (. 


जसुं २.१५१ जहि १.७६, जहि 
२.२३, जहदी २.७, जेह्ा १.१२६, 
जैत्ता १,७७ 

जक्ख ( यक्ष ) १.२९ मध्यलथु पंच- 
कल गण, रगण ( 5|5 ) 


जण (जन) १.४७, २.६४ रा० 'जणु? 
६० जने (सदा बहु० ब० ) 

५ जण (९/जन ) जन्म लेना 
जणीयो २.१५, जणिय्न॑ २.८० 

जणणि (जननी) २.१४६ माँ 

जयणहगा (जनादन) २.७५ विष्णु 

९/ जणम जन्म लेना जणमठ २,१४९ 

जत ( यावत्‌ ) १.४१ 'जितना' 

जत्ते १,१२४ 'जितने' 

जत्य (यत्र। १.४१, १.१८४२, २,१२४ 


ध ज्ञ्‌ घर 
जहा? 


जमगश्र (यमक) १.६४, १.९५, यमक, 
तुक 

जमकर ( यमक ) १,१२७ यमक, तुक 

जमल ( यमल ) १,१८० दो 


4 बडे 
६६१९ प्राकृतपगलम्‌ 


जमलज्जुण ( यमलाजुन ) १,२०७ 
अजुन के दो पेड़, नलकूबर 
नग्म जनम ) २.१०१ 
५/ जल (९/ ज्वल ) जन्नना 
जलइ १.१६०, जलठ १.१०६, 
जलत २,१७७ 
जल १.३४, ९.८१ 
जलहर (जन्वर) १,१८८ बादल 
#जज्ञहरण १,२०२ मात्रिक छुंद नाम 
जब १,२०४ जबठ २,१३७ जब 
जस (यशप्त ) श्.८ू७, १,२०६ 
कीति 
जद्दण ( जघन ) १.१६० नितम्ब का 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
। 
॥ 
। 
| 
| 


अगला भाग 
जह (यथा ) जह (संखं ) १.२४ 
जहा (यथा) १.४, १.१०८, २,१४७, _ 
जैये 
जद्विच्छ (ययेच्छु) अव्ययीभाव समाउ 
१.६९ । 
जही २.१२६ जहां 
९/जा (९/या , जाना 


जाणइ १.६७, जाणेइ ( बरतें» प्र० 
ए० ) १.११, 'जगइई १,१६६ 
१,७५, २,७०, भाणेदी २.६४, 
जाणे है १.१४६. जाणहु ( ग्राज्ञा 
म० ब० ) १,३२६, जारेहु (थआाज्ञा 
म० ब०) १.८, १.१८, जाणीए 
२.११, जाणिए २.१११, जाणि 
१,१४६, जाणी २.२८, जाणिव्यड 
१.४६, जाणिग्र.२.१३४, जागी श्रा 
२,११६, जाणिग्रहु १.४६ 


| ज्ञाब ( यावत्‌ ) २.१९६ जितना, जत्र 
जिश्र ( जोव ) २.६१ 


५/जिग ( ९/जि- ) जीतना 


जिणइ १,१४७, जिणिअ १,१२६, 
जिणिक्ना २,११८ जिग्गीश्रा 
२,६५, जिएशु १,१९८, २.७१ 
जिण्णि २.१११ 


जिणि १,२०७ जिसने 
जिण्णो (जीण:) १३ तु० 'जिण्ण! 


(संदेशरासक १६५) जुन्न (वही 
२१४) रा० जनूँ, गु० 'जूनू' 


जाए २.१७१, जाहि २.६१, | जिम (यथा) १.८६ जैपे 
जाइहि २.१४४, जात १.१३२, | जिमि १,२०७ जेते 


ज॑ता २.६७, जाइड १.१६३ | ५४ ज्िवजीना जित्र5 २.६२, जिविश्र 
५/जा 'पेदा होना' १,१६० जिविआ २.६७ जिवि 


जाग (जाता) भूत० कम० कृदंत 
१.६२ हुई, पेदा हुई! 

#जागा (जाया) २.१२१ उपजाति छुद्‌ 
का भेद 

जाया (जाया) १.११६, २.२८ पत्नी 

९/ जाण (९/ ज्ञा) हि? दानना २० 
जाणवो-बो, गु० जाणवुं” 


१,१६० जिविज्जद १.५५ 


जोभ (जोव) २.१३६, २.१९५ 

जीव १.१४५ 

जीवग १,१६६, २,१३० 

जीहा जिहा) १.८ हि० 'जीह, जीम 
जु ( यतः ) १,१४८ निश्चयाथक 


श्रव्यय, जो 


अभिधान 


जुश्च ( युग ) १.१७, २.५, दो! | 
जश्न (य॒त ) २.२, १.६४, २.७६ ' 
जु प्र (युवती) २.१७७ 
जग्नजण ( युव-जन ) २.७६, २.२१३ 
जवान लोग 
जप्नल्ल ( युगल ) १.३६, श१.४२ 
२.६६ (श्रनेकशः) दो; जोड़ा 
९ जज्ज (युज्‌ ) युक्त होना' 
जुम्जइ ( युज्यते ) व्ते० प्र० ए० 
१.६१ 
जज्क (युद्ध) १.३७, १.१२६, २.७ 
९/ जज्क ( ९५/ युध्‌ ) लड़ना 
जुज्मंतु २.१३२, जुज्कता २.१७५ | 
जुन्कंती २.४२ जुज्किआ १ १९३ 
जुत्तड (युक्त) १.१६६ 
जुलिश् ((/ जुड- ) १,१३५ जुडगये, 
युक्त हो गये, 
जुब्बण (योवन॑) १.१३२ 
जुद्िटिठर ( युधिष्टिर ) २.१०१ 
जूद (यूथ) २.११३, २.१३२ मुएड 
जे (यदि ) १.६ “अगर! हि० जा, : 
र[्‌० ज्योः 
जेम (यथा) १.१०, तु० “जिप्र ( संदे० 
६१ ), जेम (संदेश० २२३). 
ब्रज, अ्रव० 'जिमि, गु० 'जेम' 
कन्ोई (योगी) १.१०४, २ १८१ 
जोग्ग (योग्य ) २.१५१ 
जोण्ड। (जोत्स्ना) २.२०१ चाँदनी 
जोब्बण ( योवन ) २,१०३ 
जोह (योध ) २.१५६, 
२.१७१ योद्धा 


| मंभकगक्‍क्क भागभणु 


२.१६६, 75 


६६५ 


जोहज्न १,१४५६, २,११० (अनेकशः) 
र्गण ( ६5 ) 


 जोइ (योघ ) २.४५, २,१५७, 


२,१७५ 
भ्फ 


. भंकार २,१६५ शब्द 


करना 


शब्द 


भभाणककर २,१८५ 


 ९/ ऊंप दँकना, भाप देना 


भंपद १,१४७, रभपए २.४६, 
भपंता २.१६५, झंपिश्रो १.१५५ 
ऊऋषिशा २,१११, रूपा १,१४५ 
भत्ति ( कटिति ) २.१११, २.१६६ 


फायर 


भल्नवज्जिश्र १,११६ मत प्रतादार 


भद्त 


. ९/ मश्ल जड़ देना, कालना, भल्‍्लउ 


बत० उत्तम ० ए० १,१०६ 


. कराण' (ध्यान) ३.११५ 


#भ्ुस्जणा १,१४९ 'मकूनना, छेद का 
नाम 


ठः 


 इंकु ( टंक ) १.१३० 


टगण १.१३ परटुभ्ल गण 


 टर्टगिदि १.२०४ 'शब्दानुकृति' 

 टपु १.२०४ 'ोड़े की टाप' 

 टष्पु २.१११ घोड़े को टाप 

: टरपर 'तड़कना, फटना टरारिश्र (भूत, 


कर्म, कृत) १.९२ 
टुइ (९/त्रु८द) दृटना? दुद्धइ 
( त्रुटति ) वर्त, प्र. ए. १.७६॥ 


६६८ 
१८०, ? 
२,१८३ 


१) 


| ठ 
ठगण १.१३ पश्चेकल गण 
टाउ १,२०८ स्थान 
ठाँह ( त्थ'न ) १.१३३ “ठा् में! 


ठाम (स्थान ) १,१६१, २.११३ 
२.२००८ जगह 
ठाण (स्थान ) १.६५, १.१४४, 


२,१६४ 
१/ ठेग्ल 'टेलना? ठल्‍्लि (पू्वकालिक 
रूप) १,१०६ 
ठाइस ( अष्टाविशत्‌ ) 


अखट्ठाइस 


१,१९१ 


९ ठा (६/ स्था-) ठहग्ना 

९/ ठाव (९/ खापयू-) ठहराना 
ठवइ २,१६१, ठवे २१३६, 
ठब्रेहु २.२१, ठए. २.१२४, ठडउ 
२,४७., ठविअ २,१५४, ठाव्रिश्र 
२,१०५ ठवि १.८५, १.१२५, 
१,१३४, ठावि १,१६२ 
२,१४३, ठश्वि २.१६०. ठिश्र 
१,१०८, १.१७०, ठिश्रा २.५८, 
२,१७० टठवहूुं १.३३३, ठत्रीजे 


ठ्इ 


२.६२, टविज्ञसु १,११०, 
२,१३५. ठावहु २,२१० 
डड 


डंदर १,१०७, १,१८८, 
समूह! 

डगण १.१३ चत॒ुष्कल गण 

ढगमग १.६. ध्वन्यनुकरणात्मक क्रिया- 
विशेषण 


'आइडंबर, 


श 
प्राकृपपगलम 


डाहररज्जा १,१२८ टाहरराज्य 
डाकिणि ( डाकिनी ) १,२०६. डायन 


९५/ डार डालना, गिराना, डारउ 


१,१०६, 
डिंब्र २,७३ समूद, गोला 


 डिभग्र २.४६ लड़का 


दिलना 


५/ डइुल (९/ दोलायू- ) 


डुलन३इ २.१६३ 


 डेरड (देशी ) १.११६ टेढ़ी आँख 


। 


| 
। 
। 


का ( राज» देखो ) 
तू 


ढगण १.१३ त्रिकलगण 

ठिढिक्त ( दिल्‍लो ) १.१४७ नगर का 
नाम! 

९/ दशक मिलना, 
दुककता १.६७. दुककतड १,१५५ 
दुककु २,१७३, दुक्किश्र १,१६३ 

ढोढला १,१४७ टोल, दमामा 


पिल॒ पड़ना 


ण 


णं ण॒ णु १,२०६ 'शब्दानुकृति! 

#गंइठ ( नंद ) १.७५ 'स्कथक का 
भेद! 

#णंदा ( नंदा ) १.१३६ रडडाछुद 
का भेद 

ण(न ) ढि० रा० न 
१.६, १.१०, १.६७ अनेकश+ 

णश्र ( नव )२.१४४ नया 

णशञ्रण ( नयन ) १.६६,१.६८ ( श्रने- 
कशः ) 'णुअगि १,१५८ आँख 

णश्नर ( नगर ) १.४५. 


अभिधान 


#जश्मह ( नगर ) १.७५ 
का भेर! * 

#शगण (नगग ) १.३५ सबन्नपु 
वार्णिक ( ॥। ) 

#शपणिआ ( नगाणिका ) २.३१ हुंद 
का नाम 

९/ णच्च ( ९/ व ) णच्च (जृत्यति/ 

चत, पु. ए. १.११६, णचइ १,१६६, 
'गच्चइ १,१८८, णच्चे २.८१, २. 
८६, णब्यत २,१८२, 
२,४२, गांचंता १,११६ 

णटट ( नट्ठ ) १.४०, १.४३ 

णणगिदि १,९०४ 'शब्दानकति' 

णदि ( नदी ) १.६. 


नर्वेना', रा० “नम्यों नर्ववी, नमभी: 
नम्बों' णमइ (वर्ते, पु. ए. ) 
( नमते ) १.६. गमह १,१६६ 

णरवइ ( नरपति ) १.८७, २,२०२ 
जगण ( | ८ ), राजा, 

णर ( नर ) १.६६ मनुष्य 

#जराश ( नाराच ) २.६८ वर्शिक 
छुद का नाम 

#शराउ ” नाराच ) २,१६८ वर्णिक 
छुद का नाम , 

णराश्रण ( नारायण ) १,२०७ विष्णु 

खरिंदु १,१३४, '.७४ गजा 

ऋगरु (नर ) १.७५ 'सस्‍्कंबक का 
भेद! हु 

#णरु १,१२३ छुप्पय छुंद का भेद 

णरंद ( नरेन्द्र ) १.२५, २.२७, मध्य 
गुर २.१३० २,१६२ २.१६६, 


ककपक 


ण्ंती . 


६६५९ 


सतुष्कल, जगण ( अनेकशः ) 
( | 5 । ), राजा, 

४ शक्नो ( नलः ) १.७४ स्कंघुक का 
भेद 

णव ( नव ) १.१३५ नया, नत्रीन 

#शवरंग १,१२३ हछुप्पय छुंद का भेद 

९५८ णस-- नश्यते ) १.२७, श.८प 
णासंता ( शिजत ) १,११९ नष्ट 
होना " 

णह् ( नभम ) १.१०६, १.१६० 
१,१४७, 'आकारा' 

णद्वि--( नदि ) १.३७ “नहीं” 

जा ( न ) २.८६ नहीं 


' णाश्र ( नाग ) १.११. ( अनेकशः ) 
९८ णम (सं ९/ नम) हि० 'नमना 
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णाओ., १.१. णाआ १,११९ णाउ 
१,२०८. याग्रराअ १.६३, १० 
१०२, णाएसा २.११२. पिंगल 
की उपाधि, 

णाअक्क--४ नायक ) १.३८ १.६३ 
( अनेकश: ) जाश्क १.६, ३ 

णश्ररि ( नागरों ) २.१०५, २.१२६ 
स्त्री. 

णाअर ( नागर ) २,१८४ सम्प ब्यक्ति, 
चतुर 

गाम ( नाम ) १.२०, १.६६ १,७९३, 
१.८०, १,८९१, १.८८, १.८६, 
( अनेकशः ) 

णारि ( नारी 2 १.१०१ न्त्री 

णारी ( नारी ) २.३६ म्त्रो 

#गारी १.२०, सबलघु त्रिकल गण 
( ॥। ) का नाम गारोओं ( नारी- 
णां ) १.२०. संत्रंव बे. व. 


ष् 
६७० प्रत गपतकू प्रा 


णाहिच ( नालिच ) २.६३ एक 
प्रकार की दरी साग' 

णाव ( नो: ) १.६. हिं० रा० गुर. 
नाव 

णिश्र ( निज ) २.१४७ २.१६७. 

गिश्रकुज्ष ( निजकुल ) १.२०७ 

#किश्रविश्र ( निजरधिय ) १.२२. 
द्विलप्रुद्धिक्ल ( ॥ ) का नाम 

गिश्मम ( नियम ) १,१२६ 

णिश्चक्ष ( निकट ) १,१६३ २.६७ 
समोप 

जि-+-६/ ककम ( नित_्‌ + क्रम ) 
णिक्क्रता २.६७ निकलना 

णिच्चा ( नित्य ) १.३५. 

णित्ता ( नित्य ) १.१३० 

९८ णि+दंस (नि+दृश ) 'दिखाना' 

णिदंसेई १.५३ 

णिद्श्न ( निदय ) २.१३४ 

#णिद्ध ( रिनिग्य ) १.७५ स्कंघक का 
भेद 

णिप्फंद ( निष्पन्न ) १.१३६ 

णि+ ९/ बंध (नि+९/ बन्ध्‌ )णिब्रद्ध 
( भूत कमवाच्य कृ० १.१०७, 
२ १६४, ( बाधना ) 

णिब्मंतड ( निश्चरांत ) १,१०५ 

निब्भति ( निश्चांत ) १.८५ २.६७ 

णिव्भभ्रा ( निभय ) १.३७, २.४६ 

निम्म ( नियम ) १.१८६ 

जिम्मल ( निमल ) २.१५८ 

णिरंतर ( निरंतर ) १,१८६ 

णिरुत्त ( निरुक्त ) १.६७ १.१४६ 

णिक्षत्र ( निलय ) १.१९६ घर 


णि--९/ वस (नि+-६/ वस्‌ ) 'रहना' 
णिवसइ. १,१११ णिवसधिद 
२,१८६ 


, शिवह ( दपति ) १.८७ मलअणिवरइ 


( मलयनपतिः ) 


गि--९/ बड (नि+९/ पत्‌ ) गिरना 


निवडिआ २.१५१ 


 डिवाज्न ( नृपाल ) १,१६८ “राजा' 


शणि+७/वुत्त (नि+बूत्‌ ) गिन्युत्त 
(सं, निबृत ) १.४, गिवरत्तड 
१,१०७ तु० हिं० 'निपटना' 
(नि+बृत्त, णिवद्ृह ), २० 
'निमय्वो--नमट्त्री. 


 #जिब्वाणं ( निर्वाण ) १.१६ अंतलगु 


त्रिकल का नाम ( 5। ) 


| णगिसंक ( निःशंक ) १.४४ 
| णिसा ( निशा ) २.१७७ रात्रि 
णिप्ताप्त ( निःश्वास ) २.१२४ 


#गिपघ्तिपक्षआ्रा (निशिपाल छुंद) २.१६० 


 गिसुभ ( निशुंभ ) २.६९ देत्य का 


नास 


णिस्प्क ( निःशंक ) १.४६. 

णिद्धित्त ( निहित ) २.१६४ 

णिहुश्न ( निम्नत ) १.१०८ “चुपचाप 
णीष ( नीप ) २.८९ कदंत्र का फूल 
णीव १.६७, २,१२६ कदब का फूल 
णीज् ( नील) २, १०० २.११३ 
काले रंगके 

#जीज्ञ २,१७० छुंद का नाम 

णीसंक ( निःशंक ) १.४७ 


_ #णीलु ( नील ) १.७५ 'स्कंघक का 


भेद 


अभिधान ६७१२ 


#णेहर ( नूपुर ) १.२१. प्रथम द्विक्ल | तत ( ताबत्‌ ) १.४१ 'उतना' 
गण (5) का नाम, तु० रा० | तत्य ( तत्र ) १.१०८, २.१५० 


'नेवरी”? ( पेर का भूषण ) ९/ ठप्प ( तप्‌ ) तपना तप्पइ १,७२, 
णेत्त ( नेत्र ) २.९७, २.२०५ ऑन तप्पे २,२०७ | 
णेह ( ++-इ6 ) १.५६ 'यहाँ नहीं! | तरंडो ( देशी रूप ) १.१ नाव? 
णह (स्नेह ) २.११७ प्रेम तर (९/ त ) ठरना, पार करना 
#णेइलु ( स्नेहलः ) १.७५ सघक | तरइ १रेद 

का भेद! तरणि १.६२ 'सूय! 
णेहलु १,१८० प्रम, स्नेह . ; तरुणत्त ( तरुणत्व ) -ेसो २.८५ 
णोक्जा २,१०५ अच्छी  तरत्न १,१८६ 
यहाण ( स्नान") २,१८९. _ #तरलणअरगि २,१३७, एक वर्णिक छुंद 


| ५/ बरासह (९/त्रह+णिच ) डराना 
तरासइ २.९५ 
तरुणि ( तमंणी ) १.४ 


त 
तंत (तंत्र ) २,११३ ; 
त ( तत्‌ ) १.१०५ 'तत्र! | ९/ तलप्फ 'कायना, तड़फना' तलप्फइ 


« 
त- ( तत्‌ ) अन्य पुरुषवाचक सवेनाम |. वेंते० प्र० ए० १.१०८ 
| | | ब्ग्‌्‌ च्‌ जा 
ससातं १.७४, ते १३९ तेण । ५ तव (९/तप्‌ ) तपना, तबई 
। 


तरिद १,१६१, ता ताका २.६७, २.४०, २.१६३ 
से ( तस्य ) १.६६, तासु १.८२, : तह ( तथा ) १.३०, १.८३, १.६४, 
तासू २.१२१ तदि १.४३, ताम २,१२४ वेसे 


| 
२,१३३ तह (< तस्मिन्‌, तत्र )१.११८ वहाँ 
तआर ( तकार ) २.११४, २.१४५. | खत ( युष्मत्‌-- ) मध्यम पुरुष वाचक 
तगण |... सर्वनाप तईं १.६, तह १.७. 
तक्झ १,२०६ 'शब्दानुकृति! तुहु तुमा २.८, तुज्के २.४, 
तक्झार ( तकार ) २.१६, २.१३१ तुम्दझं, १.६७, १.६८, तुम्दा 


तगण २,१२३, तुम्दाणं १.११६ तुह 
५/तज (९/लजू ) छोड़ना १,१६६, २,९१, तुअ २.१४ 
तजउ २६३, तेज्जह २,२०३, तोहर २.२४ 
तज्जि १.१०६, 'तैज्जि २.१३०, | *तांडब १.२० सर्वलघु त्रिकल गण 
तेज्जिय २.१५५, २.२११ (॥। ) का नाम 
तयणभञ्र ( तनय ) १.१७१ तान्न (तात ) १.२६ आईि गुर चतु* 


तणु ( तनु ) १.१११, १.१४६ शरीर कुल गण ( 5 ) 


६७२ 


अतारशन्न ( तारक छुंद ) २.१४३ एक 
वर्णिक 

*#तालंक ( ताटक ) १.७१ कक 
का भेद! 

#तालंडक ( ताटंकी ) १.८९ “रसिका 
छुद्द का भेर! 

#ताल (ताल: ) १.१९ 
जिकल का नाम ( 5| ) 

ताक्ष २,११९, २,११० ताल, 

#ताज्ञी २.१७ एक व्णिक छुंद 

ताव (तावत्‌ ) १.४६, २.८७ उतना, 

तारुणण ( तामण्य ) २,६८७ योत्रन 

ति(त्रि) १.१९, १२०, २.१३३ 
आदि, हि० रा० गु० तीन 

ति ( इति ) १.२२, अव्यय, 

तिश्रल ( त्रिकन्न ) १.११८, २.६६, 
तिमात्रिक 

तिकज्ष ( त्रिकल ) १.१२४ 

तिराणा २,१६० 

तिश्ा, ( त्रि ) १.१३, १.८६ 'तीन' 

तिक्ख ( तीद्षण ) २.१२६ 

तिगुग ( त्रिगुण ) १.२०२ तिगुना 

तिणश्रण ( जिनयन ) २.१३१८ शिव 

तिणि ( थोणि ) १.४८ 'तीन' 

तिण्गि ( त्रीशि ) १.८, १.४८ तीन 

तिण्गिआ ( त्रीणि ) २.७६ तीन 

#तिडभ है ( जिभंगी ) १,१६४ छुंद 
का नाम 

तिमिर २.७३ अंबकार 

तित्र १.१०, तिल्‍ली का दाना 

तिदजलंजलि (तिलजलांजलि ) २. 
१५१ 


न था खरा 
7५ 


अ्ंतनघु 
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न 
प्राकृतपगलम 


तिलञ्र ( तिलक ) २. १६८ 
तिलोश्रण (त्रिलोचनः) १.७७ 'शिव' 
# तित्ल ( तिल्ज नामक छंद ) २.४३ 
एक <शिक छुंद का नाम 
विश्वएणो ( त्रिवणः ) २.११ 
निसुलचर ( शिशु नघर ) २.१३८ शिव 
तिद्दाश (त्रिभाग ) २,१४१ तीतरा 


ह्स्सि 
विहुश्रण ( त्रिभुवन ) १.८७, १.६५ 
१.९९५. 


तो ( त्रि ) २.६४ तीन 

तीश्र (तृतीय) १.४४, १.६०, १.६३, 
१.८४, १,१००, 'तीसरा' 

तीणि ( त्रीणि ) २.१२५ तीन 

तास (त्रिशत्‌ू) १.५७, १.६८ 'तीक्ष' 


' तांसक्खरा १,५४८ 


तीसवखा!दि ( त्रिंशदक्षरः ) १.५६ 
तीस ग्रे से' 

#तलुंग २.७२ एक वर्णिक छुंद 

तुबूर ( तुम्बुरू) १.१८. आदि लघु 
त्रिकल गध का नाम ; 5) 

तुरश्नो ( तुरग ) १.८६, १.६३, घोड़ा 

अ तुसभो ( तुरग: ) १.११४ काव्य छु द 
का भेद 

तुरिश्न॒ ( वरित ) १ 
“तु ता 

९/तुल (सं ९/ तुलू ) हि० तोलना 
रा० 'तोलबओो-वो', तुश्थश्रि ( तुलिओं 
२११० ) ६ भूत० कम» कु ७ ) 
१.१०, 

तुला १.१०, 'तराजू 

तुलुक ( तु्क ) १.१५७ 


८. हि? रा० 


अभिधान 


तुदिण (तुहिन) बफ तुदिणकर (चन्द्रमा) 
२,२०१ 

सूर ( तूय ) २.११०,२.१४५ 

कतूर ( तय ) १.१६. अंतलघु त्रिकल 


का नाम ( $। ) 
सेम ( तथा ) १.१०. ब्रज. अन्रघी 
'(तिमि), गु० 'तिमो तु० तिम 


| 


( संदश० १०३ ), तेम ( संदेश २२३) : 


त्तेदस ( त्रयोविंशत्‌ ) १,२०० 

तेत्ता ( तावत्‌ ) १ ७७ 'उतना' 

तेरह (त्रयोदश ), १.१३, १.१५. हिं० 

» तेरह, रा० तेग, गु० तेर, तृ० तेरद 

( वगणर०श्८ ख ) तेस्द्ओं (१६क) 

तेलंग (तेलंग ) १,१४५ 'िलंग!' 

तेटल्लोक्का (तिलोका:) अलीक्य २.३४ 

#तोटश्र ( जोय्क छुन्द ) २.१२६ एक 
बणिक छुट 

#तोमर १.१८, आई: 
का नाम / ।5 ) 

#तोमर २.८६ एक वॉणिक छुंद 

(/ तोज्ञ तोलना तोलंतो १.११६ 


लघु त्रिकलगण 


९/ थंद्र ( स्तभ ) थाद्ग ( सतत भितं ) 


१,७७४ 

९ थकक्‍र्ू हि० थकना थक्‍कह २,१४६, 
२,२०१, थककंति २.१३२ थक्‍्के 
२,२०४, थक्क्रउ २ थक्रकिश्र 
१,१६० ठदरना 

थण ( स्तन ) २.१६०, २.८३ 

५/ थप्प ( खापू-स्था+णिच्‌ ) थप्प 
१.६२, थप्पहु १.४८, थप्पि१, 
१५७, १,१८०, थप्पिअ १. १९८ 
थप्यिश्रा २१६२,२.१७८ थप्यिश्रो 


 #दडश्नल 


६७३ 


२.६०, थप्पीआ २.१६५ स्थापित 
करना 

थयप्पणा २ ९७ स्थापित करने वाला, 

थिर ( स्थिर ) १.३६, १,९०३, रूप 

धर ( स्थून ) २,१८५ 

थंगिदलण १,२०१ “शब्दानुक्ृति' 

थोर ( स्थल ) २,१८५ 

द 

१,१७६ मात्रिक छुंद का 
नाम 

दंत १,१८०, २.६७ २.१६६ दांत 

अदुभो ( दंभ। ) १.११४ काव्य छुंद 
का भेद! 

दंसण (दशन ) १.४. तु० राज० 
(ट्रसण! दर्शन 

बफ्ज ( दत्त ) २.१६२ “चतुर 

दक्ललहग ( दद्ुइनता ) १,१०१ दत्त 
को मारने वाज्षे? 

दक्खिण ( दक्षिण ) २.१६३ “दिशा- 
विशेष! 

द्प्य ( दप )३१.१६८ 'प्रमंड , 

#दुप्यो ( दप: ) १.११३ "काव्य छुंद 
का भेद 

#दुमणश्र ( दमनक ) २.४६ एक 
वणिक छुंद 

९/ दम दत्ाना दमसि १.१४७ 

दमण ( दमन ) १.१११ 

९५/ दलमल “दबा देना, दल देना" दर- 
मरु (दलमलिता) ( भूत० कम» 
कृदंत स्री०) १.६२ दरमरि १,१४७ 

#श्घ्लो (६ृपः ) १,११४ “काव्य 
लुंद का भेद! 


(७४ 


दक्ष १.१६६ अर्घाली, छुंद का अप- 
भाग! 

९/ दत्ल दलना, मसलना, दलिश्र 
२.७१ 

दृह ( दश ) १.४४, २.८२, २.१५४, 
२.१५८ श्रादि, द8 

दाण ( दान ) २,१५१ 

दाणव ( दानव ) १.१५१॥, २,१५६ 
'देत्य जाति विशेष! 

दा! १,१०७ म्त्री 

दिश्न ( दिव॑ं ) १.१०६ ( देहि, दत्तः ) 
१२०२, २.४८, २.२१२, 
( द्विजाः:) १.१६१, (द्विनः ) 
२.८४, (दीयतां, देयः) २.१७८, 

दिभाव १,१९० 

दिआख्रावा १,२०६ 

दिश्न २.४८ चतुष्कलगण 

दिश्रवरगण ( द्विजवरगण ) १.८६ 

दिश्लाणिसं ( दिवानिशं ) १.७२ दिन- 
रात! 

दिक्ल्िद्व ( दीचिता ) २,१०७ 

दिग ( दिक ) १.१४७ दिशा 

दिगंतर १,१३५ दिशाओं का मध्य 

दिजवर ( द्विजत्र ) १,१५८ सर्वलघु 
चतुष्कल 


दिद्द (६४ दश+क्त, दृष्ट ) १.२२, ट 


२,७० 
दिद्ठभ्न ( दृष्ट ) २.६६ 
दिड (हदृठ ) १,१०६, 
मजबूत 
दिहा ( दिशा ) २.१६५ 


१,१४६ 


च्ं 
प्राकृतपगलम्‌ 


#दोपक्क १.१८१ एक मात्रिक्त छुंद का 
नाम 
दीव ( दीप ) २.७३ दीपक 
५८ दीस ( ९/ दश + कर्मवाच्य ) दीस 
१,१७६, १,२०६ दोसए २,१६८ 
दीघा ( दिशा ) १.६८ 
दीहंता ( दीर्घाताः ) १.५६ 
| दीह्रा ( दंघ ) १.१६३ 
| दीह। ( दीघ ) २.३ 
दीहो ( दीवः ) १.२, १.७, 
दु- ( दि ) 'दि-स० दुलशे हुई 
दु- मत्तो ) १.२, १.१२, 
२,३२७ 
दुश्रड॒ (द्वो ) १.३४ 'दो' 
दुइ ( 8-द्ों ) १.१५ 'दो' 
दुक तर ( द्विकल ) १.१०७ 'द्विमात्रिक 
दुक्खा ( दुःख ) १.११६, २.२० 
| दुज्जे २.६२ 
' दुम्जण ( दुजन ) २.६७ 
दुद्े ( दुष्ठा ) १.१ १६ बुष्ट 
दुण्जा ( दविंगुणा ) १.४२ हिं० दुगना, 


रा० दूणा, 


चज-्न्लखिनत+++न “८-+-. --...ह.0ह. 


| दुग्गुरु २ १०० 
| दुदुदुइ ( दो दो ) १.१२१ 
| दुद्ध ( दुग्ध ) २.६२ दूध 


) 


| ऑदुम्मिन्न १,१६६, १.१६७ छंद 
का नाम 
| दुरंत २,३५, ९.२२, २.१३४ 'कठिन, 
दुःखद! 


| दुरित्त (दुरित ) १.१०४, २.१६, 
| २,१५७ 'पाप, दुश्वा 


अभिधान ६७४ 


दुब्बल ( दुनल ) १.११६ #दोधग्र ( दोधक छुंद ) २.१०४ एक 
दुब्बरि ( दुबल ) २.१३४ वर्णिक छुंद का नाम 
दुहु (दो ) १.१०६ 'दो' | दोस ( दोप ) १.६५, १.८४ 
दूण ( द्विगुणशित ) २.६८ दुगना  दोसहोण ( दोप द्दोन ) १.१३४ 
५८ दे (सं० ९/दा) हि० देना, | *ंदोह्दा १.७८, १,१३३ मात्रिक छुंद 
रा० देब्रो-वो, दे (बत० प्र० ए०). का नाम 
१,३७ देहि ( आाज्ञा०ण म० ए०) घ 
१.६, देदी २.१५७, देह (श्राज्ञा ० #चशञ्र ( ब्जः ) १.१८ आदिलपघु 
म० पु० ब० व०) १.१४, देह निकल गण का नाम (5). 
१.७८, १,१८१, देऊ २.४, 'ेठ तु० राज० 'धिज', बजा, 'झंडा' 
श्टर ०७) दिज्जसु (विधि म० | घण (घन ) १.३८ धरु १.३७ 
*ए० ) १.३६, दिज्जे २.१०१, ग्रादि, धणुमंत २,११७ 
दिज्जड २,१०५, दिज्जहु १.४२, | धण ( धनुप्‌ ) धनुष 


। 


दिज्जही २.४८, दिज्जद ( कम: 
वाच्य वर्त० प्र० ए० ) ( दीपते ) 
१.३६ दिज्ज २.१५९, देश 


धर १.६७, धर २,१०६, 
घरणदा १.१२६, घरणुद्धर १,१७६ 
चशुदर १,१४७ 


( पूवकालिक रूप.) १.६,.१.४२, | धणेसा ( धनेश ) १.२०६ कुबेर 


दइ ९,६४७, दिण्दड १.१२८, | घण्ण ( धन्य ) २.१६ 
दिण्णा ९.१४५६, २.११२, | घम्म (घम) १,१२८, २.३६, २.१०१, 
दिज्जिआ २.१६२ २,१०७ 
देश ( देव ) १.८२, २,१२३ अब्रम्मों (थम) १.१५ पटकल गण 
देशो ( देवः ) १.३ का नाम 


५८ घर (९/ध्ैू-) रखना, धरना 
धरइ २,१९१, धरि (आज्ञा म० 
ए०) १.९६, धरे २.१६०, 
धरहि १.१६६, घरिज्जे २,२०७, 
धरीजे २.१०१, घरिभ २.८१, 
धरीश्रा २१२६, घरे १,१८०, 
धारिअ २.१०४, षरि ( पूव॑० ) 
१,८६५ धारे २.२०७ 

घरणि ( धरणी ) १.६९, १,२०४: 
पृथ्वी 


९/ देक्ख ( (/ “दत्त ) 'देखना देकव 
१.०६, देकवु २.१४२, देक्खिअ 
१,३८, देकवीआ २.११३ दिखा- 
बह १.३८ 

देव १ १५५, २.१०१ देवटा 

देवई ( देवकी ) २.४६ २.१४७ 

देध १.११८ देश... 

#देही ( देवी ) १.६० गाथा का भेद 

दो (द्वो ) १.८, २.२६ दो 

#द्ोश्रह १,१५३ छुंद का नाम 


अल नीननना-+न- वननीनानीयमन-न-न-- ०७०3 नन+-ननिननीक॑ननामन-++न-+-++-++म ५-3० ०8 को अड म हि अल कम खा ष 
एन हक की 88 3 सह चजज++ +- +नवनपन-ित+- > तल तन तन" तताफ न  नती:-तर:-+- 4 व न तन तन_+०न_नत-3 न नली ५न-कननकन-क3+ककाननक आन ननननमय धन जनम कम... 3अदणतण अधन+- +++_+>+-+-++- 





६७६ 


घरणी (थरणी) १,६८० प्रथ्यी 

९/घर (६८ ४) धरणु १.१०४ घारण 
करनेत्राला 

#घवल १,१२३ छप्पय छुन्द का भेद 

घधवल २ २०५ सफेद 

अचवलक ( घवलक ) २१६२ एक 
वर्णिक छंद 

१/ घस पेसना, प्रवेश करना 
घर १,१६०, १,२०४ घधसठ 
१.१०६ 

घह घह १.१६० अग्नि के जलने को 
ग्रायाण 

#थाई ( धात्री ) १.६० गाथा का भेद 

९/घाव (९५/थधाव ) दोड़ना 
पावइ २,१८३, धावंता २६७, 
वाह २,१५६ 

घारा २.८६ नगगे का नाम 

घाला १.१८ धारा नगरी 

घिक्ररदलण १,२०१ 'शब्दानुकति' 

घिज्ज ,र्य) १.४ दिं० रा० धीरज 

घिद्द ( धृष्ट ) १,१४१ 

घर २.१६६ 

घुब्च ( भव ) १.१६, १.३६, १.७१ 
( श्रव्यय ) निश्चय ही' 

#घुग्र (श्रव ) १.१५ 
गण का नाम ( ।&॥॥) 

अध्ुश्रन ' भव ) १.१२३ छुप्पश्न छुन्द 
का भेद 

धत्त (घूत ) १.१६६, २.२८ 

घुब्ल ( धूली ) १.६२ 'घूल 

घूक्षि १.१४७, १,१५५, १.२०१, 
२.१६ 'धूल' 


पस्क्ल 


| 
| 
। 
| 


! 
! 


प्राकृतपगलम्‌ 


धोश्र ( थोत ) घुला हुथ्रा, धोग्न॑जग 

( धौतांजन ) २.१८९ 
पं 

#पंकअवालिश्र ( पंकावली 
२,१४८ 

पंगु १.११६ (रा० पॉगलो ) 

पंच (पत्च ) १.१२ हि० रा० गु० 
पाँच, तु० पात्च ( वर्गर० २४ 
के ) पंच ( +कले ) १.१७ पंता 
२.४५ पंचउठ २.१७० 

पंचम २.८७ पॉचिवां 

पंचाल २.१९ 

पंडबत्र ( पांडव ) २.१०७ 


छंद 


| पंडश्र ( पंडित ) १.६४ 


पति (पंक्तिका ) १.१४ हिं० 


पंफुब्ज्ञा ( प्रफुल्ल ) २.८४ 


पॉत- 
पाँति रा० पंगत; पॉत 


 अपगअंगम (प्लबंगम) १,६८६ मात्रिक 


छुर का नाम 
पञ्मंत ( पदांत ) २.१३९ 


 पश्नंड ( प्रचंड ) २६६ 


५/पश्र (पत्‌ू) “गिना प्न॑ति 
( पतंति ) बत० प्र० ब० १.८४ 

पत्र १ ७, १.४२, १.६२, १.११६, 
१.१३७ आदि पै्अंणि (पद्ानि) 
१.८६ पएसुं २.११४, चरण 

पप्महर ( पयोघर:) १.१७५ 

पश्नल्न (पकट) १.८६ पश्रनलि १.१६१, 
पअला २,१४१ 


 पश्नल्निश्न ( पफटित ) २.६८ 
 पञ्चद् ( प्रदष्ट ) २,१७६ 


पञ्ना २.४२, २.१६८ 


अभिधान 


पश्माणा ( प्रयाण ) १,१४५ 'सेना- 

प्रदाण! 
प्आस ( प्र-९/ काश ) '्रका- 

शित करना पञ्रासई १.६७ पश्रा- 
संति १.५३, पआछड २.२०८, 
पआतहुू २,२१०, 
२.१७०, पदश्माधिश्रो १.१९१, 
१.१४६, पश्रासेह ( प्रकाशयति ) 
१.६५, १ ८४ 

पह ( प्रति ) पह (-गणं) १.२२ 

पहपश्रो ( प्रतिषद ) २.८र 

पहूक १,२०४ 'पदाति सेना! 

पइकक १,१६७, २.१६८, 
पैदल सेना 

पहज्ज ( पतितः, 
पाया हुआ 

पद २,१८ स्वामी, पति 

#पठमावत्ता ( पद्मावती ) १,१४४ 

हा ०५% की सौमस 


पायक, 


६७७ 


. पजञ्फडिश्न १,११५ पज्कटिवा हांद 


#पृटग्य ( पय्हं; ) १.१९ अतलः[ 
त्रिकन्ञ का नाम ( 5 ) 


_ ९/ पड (सं ५/पत्‌ + यट ) हि 


प्आसिअ _ 


पड़ना गुण पडतु! रा० 'पढ़वो-- 
पड़वोी पड ( भू० कर्म द्रृू० ए० 
ब० ) १.६, पाडिश्रों (भू० 
कम० क़० ) १.२ 


 पढढिवकब्ोी ( प्रतिपक्ष: ) १११३: 


कात्य लुंद का भेद! 


९८ पढ़ ( १/ पट ) हि० 'पढ़ना', रा० 


प्रात: ) २,१५० 


अपश्रोहदर ( पयोधर ) १.१७, २.३१, ' 


१,१४४ 
(|| ) 
#पश्रोदरु ( पयोधर: ) १,८० दोहा 
छुंद का भेद! 
पाश्न ( पाद ) पाग्न॑ ( पाद ) कर्म ए.० 
१,१७१ 'चरण' 
पकाव  (९/ पाचय ) पकावर्डे 
१२.१३०., पकाना, पकवाना 
पक्खर १.१०६ पाखर घड़े की कूल, 
पक्खरिभ्र १.१५७ भू नवाले, सजे हुए 
पक्खि ( पत्ते) १.२०१ 
पच्छिम ( पश्चिम ) १.६६ “दूसरा' 


मध्यगुम चतुष्कल गण 


पटबो-त्रो' गु० 'पढ़वुँ”, पटद 
( वत० प्र० ए० ) १८, १.११ 
पति २.११६ १.१६१ 
( वुर्थ्रि- ) पढ़िश्रो. ( भूत० 
कर्म ० क्रृ०) १ ८, पढ़ि (पृर्वका०) 
[ऋ०) १,१४६ 

पढम ( प्रथम ) १.१, १,१४७, १.८४, 
१,६१ श्रनेकशः 'पदला' 

५८ पणम (प्र+९/नम्‌ ) पणमह 
( प्रमत ) २,१०६ प्रणाम 
करना 


पृ स्ट 


. पण्णरह (पंचदश) १,१०५, १,१४०, 


२,१५१ पन्द्रद 


_ पताका १.४४ वरणपताका, मात्रापताका, 
 अपक्त (पत्र) ११८ श्रादि लघु 


त्रिकलगण का नाम (।5 ) 
( तु० द्वि० पत्ता-पात, राज» 
पत्तों ) 


. पत्तों ( प्रातः ) १.१. पत्ता (प्राप्ता ) 


| 
| 


१०९३ 


| पत्ति ( पंक्ति ) २.१३२ 


६७८ 


पत्ति १.२९०७ २.१११ “पदाति सेना! 
पत्थर ( प्रस्त: ) १.१६६ पत्थर 
पत्थरसंख ( प्रस्तारखंख्या ) १.४५ छुंद 
के प्रस्तार की गणना 
पत्थरि ( प्रस्तारे ) १.१२३ 
पत्यार ( प्रस्ता' ) १.१०८ 
पफुल्लिभ ( प्रफुल्न्ित ) २.५५ 
पब्ंधों ( प्रबंवः ) १.११४ 
पबन्न ( प्र ल) १,२०१ 
पश्रण( प्र+९/ भण ) कहना 
पभणुइ २,१४८, पभगे६ १.७०॥ 
१,१८७, २.८३ पमर्गात २.१५४ 
पभण २.११, २.१५४२ पमणिज्जइ 
१,११६ पमाणज्जे २.२०६, 
पभणीजे २,१०४ 
#पप्ताणि ( प्रमाणी ) २.६८ वर्शिक 


छुदद नाम 
एमाण ( प्रमाणं ) प्रमाण! राज» 
'पपरमाण' (एह) प्ाणेण 


( प्रमाणेन ) करण ए० व० . 


१.१९, 
पमाण ( प्र+६९/ मान्‌ ) पमाणहु 
१,१३१, प्रमाणित करना 
परहि ( पर ) १.४८ दूसरे को' 
परद्धंमि (पराधं) १.१७ “3त्तरात्र मैं! 
परसमणि ( स्पशमणि ) १.९६ 'पात्स' 
परभरण १.४५ 
परक्कुम ( पराक्रम ) १.१२६ 
परप्तण्णा ( प्रसन्‍ना ) २.४८ 
परमत्ता ( परमात्रा ) १.४१ 
'परागभ्रण ( परायण ) १.२०७ 
'पराहिण ( पश॥धीन ) २.१३६ 


जीन __......... सस्ता 


प्राकृतपंगलम्‌ 


ल्‍ 


परिकर १,१०४ 'घरबार, सत्री' (लक्ष्याथ) 

परिइझरु १,१८० ' 

परिवद्द गसह ( परिघट्र नतह ) १.७४ 

परिपूज ( परि-+-९/ पूज ) पूजना 
परिपूजडठ २,१५५ 

४ परिधम्म (परिधम:) १,११३ काव्य 
छुंदर का भेद! 

परिफुल्क्तिश्र ( परिफुल्लित ) २,१४४ 

परि-तज्ज परि-+५/ लज्‌ ) छाड़ना 
परितज्जि २.६१ 

परि+दे (परि+दा ) देना 
परिरिज्जिसु १.५५ 

परि- पल ( परि+-९/ पत्‌ ) गिरना, 
परिपलिअ १,११५ 


| परि १,१३५ परिपाटी, पद्धति 
. पॉरणअ (परिणत) २,१०६ 
 परि+९/ ल्दूस (सं० परि-+हस ) 


खितकना, गिरना, परिल्दसइ 
( वते० प्र० ए०') १,४ 

परि+-९/ ठा रखना परिठवु १,२०२ 
परिटवहु ( परिस्थपयत ) (णिजंत 
म० पु० ब० व०) १.१४, 
परिट्ठिआ २,१०२ 

परि--९५/ दर (प/ + 6) हटाना! 
परिहर (श्राज्ञ० म० पु० ए० 
व० ) १.६७, २.१०३, परिहरु 
२,१०२, १,२६६, परिहरिअ 
(परिहृत्य) पूचका० रूप १.८७, 
परिहरि १.१५१ 

परे ( सं० परे ) १.५ दूसरे 


| ९/पत्च (९/पत्‌ ) 'गिरना! पल 


१,१८०, २,१६१, पलइ १,१८६ 


अभिधानव 


पलंति २,१२६, पलंत २.१६८, 
पलंतआ २.५६, पलंता २,२००, 
पजिश्र २.१५२, पलिशा २.८२, 


(सं+-पत्र ) संपलद १.३६, 
पले १.१४५ 

पलट्ट 'पलयना, लौटना', पल्टए 
(वर्त० प्र०« ०० ) १.५१, 


पल्‍लट्टि २.१३२, पलट्टि १.५१ 

पलाड ( पलायितः ) १.९१२६ भग 
गया 

#पवंगम ( प्ल्पंमम ) १,१८७ बर्णिक 

* छुन्द का नाम 

'परण ( पवन ) १,१३५ वायु, हवा 

पब्वञ्न ( पर्वत ) १.१०६, १.१४५, 
२.५९, पद्ाड़ 

पब्वई ( पावती ) १.८१ 

पित्त ( पवित्र ) २.६५ 

९५/पसर (६ प्र+९/स ) 'फेलना 


प्सरइ २,९०३, पछ्तर (प्रसरन्ति) 


१.७६, पत्तरंत १,२१५, पत्तरि 


१,१९० 
पसण्ण ( प्रतन्न ) २.३२, २.६६ 


प्रमन्‍नता 

पु ( पशु ) १.७६ 

पह ( पथ ' १.१६० माग, रास्ता 

पहार ( प्रहार ) २.१६६ 

९“ पढदिर (परि+४/ था ) १.६८ 
'परना, पहिरिश्र ( परि-+हित 
भूत० कर्म० कृद॑त 

पदहिल्लिश्र १,२०५ 'पहल।! 

पह्ठु ( प्रभु ) १.१६३ 





| 


! 
। 


॥| 


६५६ 


पाप्र (पाद) १,१४७, र,८्८, 
२,१२२ आदि; पाई १.१२५ 
पाएण १.८४, २.५०. छुंद का 
चरण, पेर 

अवाग्माकुलओं १.१२९ पादाकुलक हुंद 

पाआ (६ प्राप्त ) १.१३० पाधा 

पाइक्क १,१३४ पायक, "इल 

अयादत्ता २.८० ह्युंद का नाम 

५“ पा पाउ (पाठ) २.१४ रक्षा करना 

पाउस् (प्राइप्‌ ) १,१८८, २.रे८, 
२.१३६ वर्षाऋतु 

पाणजि २.७७ हाथ 

पाप २,१०३ 

#वापगणों ( पाय्गए: ) १.१६, पंच- 
कल गय के एक भेद का नाम 
(॥ ॥) 

९/ पाव (सं०९/ प्राप्‌ ) पावइ (वत्तं० 
प्र० ए० ) १.४८ पावउ १,१३० 
पाविज्जएह १.१४१, पाविज्जे 
१,११६, पावंता २.६७, पावा 
२,१०१, पावल १.४५, 'पाना' 


. पास ( पार्श्व ) २.१२६ 
पव्ाश्र ( प्रवाद ) १.१०८, २.११५ 24220 
| पासाण (पाषाण ) १.७६ पत्थर 


| बिग २,१०५ पीला 


. रिगल्न 


१.१ तथा अनेकशः, 
छुन्दःशाज्र के प्रवत+ मुनि विंगल 


क्‍ ९८ पिंध (अपि+-६/ था) पिंबड उत्तम 


बह अल मा मर अमल 2 अल रथ मा चहल ला आम 


पु० ए० १,१०६, पहनना! 
पिंधण ( पिधानं ) १.६८, १.१७६, 
१,१०६ वल्लन' 
पि (अपि ) १.१६४ भी 


६८० 


९/ विश्व ( ९५४ पित्र ) पिश्नई (पिश्नति) 
बत० प्र० ए० १,८७ पिश्रामो 
२,११५ पिज्जए (पीयते) २,१०७ 

विश्व (प्रिय ) १,१०८, १,१४६, 
२.७६, २.९६ अनेकशः 

विश्वज्ञा ( प्रिय--ल७; ) १.१६६, २,६७ 
प्यारा 

पिश्रर १.१४४ 'पितर, पूषज, माता 
पिता! 

विश्ररे ( पीत--र२+ई ) १.१६६ 
पीली 

विश्रारी ( प्रिया ) २.३६ 

पिश्ना ( प्रिया ) पिए ( प्रिये, संबोी० ) 
२.१३ 

विक १,१३२ कोमल 

९/ पिद्द पिद्दर १.१८०, 
पिट्ंत १,१६८, पोटना 

पिद्द ( एष्ठ ) १.६२ हिं० 
राज० 'पूठ' 

९/ पीड पीडइ १,१४४ पीडिज्ज 
(पीड्यते) १.३७. 'पीडित करना, 
दुःख देना 

पीण ( पीन ) १,१७८ पुष्ठ 

पुच्छुज्ञ १.४६ विछुला 

च्छुज्ञ ( प्रष्ठ ) १.४० पूछा हुआा' 
त्त (पुत्र )ब० १.९२ पुत्ते ( पुन ) 


करण ब० पुत्तो २.२८ पुत्तई पोम्म ( पद्म ) २.१६७ कमल 


२.६१. 'ब्रेटा,, तु० 'पूत! 
पुण ( पुनः ) १.४६, २.१४६ फिर! 
पुणवंत ( पुण्यवान्‌ ) पुणबंतठ २.६१. 
पुणवंता २.९२ १,१७१ 
पुणु ( पुनः ) ९.३७, १,७९६ "फिर! 
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१,१६० 


। है १ क्‌ृ ४ 
पट कैध्य 


प्राकृतपंगलम्‌ 


पुणु व ( पुनरपि ) १.६६ 

पुणो , पृनः ) २,१४५ फिर 

१८ पुर (सं पूर-) भरना, पूरा करना 
पुरदु ( आ० म० ब० ) १,४७ 

पुर १,१९५ त्रिपुरासुर 

पुर ( पुर; ) १,१४७ आगे 

पुत्व ( पूथध ) १.३६, २.१३३ 


पुवद्ध | पूर्वाद् ) श्पूर, शव 
पूर्वारध 

: पुद्वी ( पृथ्वी ) १.३४ 

 ९/ पर पूरवहु ( ९/ पूर-) १.१३३ 


पूरंति १.११६, पूरल १,१७४, 
प्ररआ २,११०, भरना, पूरा करना 


_ ९/ पेड ( प्र/९/ इक्ष, ) पेक्खामि 


( प्रेज्ञाभि ) वते० ड० ए० १.६६ 
पेक्वए १,१६६, पेकवहि १.६७ 
पेक्खिआ १११३, पेक्‍खीश्रा 
२.११३, पेक्खि २,१७३, देखना 


 ९/पेच्छ (/प्र+९/ ईन्न_) पेच्छुइ 


 (प्रत्ञतै ) बते» प्र० ए० 


१.७१ 
'देखना' 
पेट २.१६५ उडद्र, पेट 


 ऊपेम्मा २,१२१ वर्शिक छुंद्र का नाम 
: पेल्ल्न पे लना, पेल्लि १.२०५ पेल्लिआ 


१,१३५; पेल्लिय्रा २,१७६ 
#वोमावद ( पह्म॑ंवरती ) २,२०६ नाम 


फ 


_ ९/ फंफ १,१०८ फिंफाना! 
. #कणि १.२१, 


२,१५० शादि प्रथम 
द्विकलगण (35) का माम, पिंगल 


अभिषान 


फणिद (परगीन्र ) १.६७, १.१९६ 
११६०, २.१५, २:७२, 
२.१ ९८, मुनि पिंगल की उपाधि 

फणमिवद ( फणपति ) १.१४८, २.४७ 

६, २.१५२, मुनि पिंगल को 
उपाधि 

फणिराश्रों ( फणिराजः ) १.२२. 

फ्णीसरु ( फीश्वर ) १६३ पिंग्ल 
'का नाम थ्रोर उपाधि 

फल १,३६५, *.रे८, २.१५ रे 

फार ( छार ) २,१८३ 

९/ फुक्छ फुककइ २.२ न 

५ फुड (सफल) फुइई २.हरे 
फु्‌य्ना 

फुर १.४१ सच 

(६ स्फुर ) फुइ १.२६, फुरत 

,२०६, फुरता १.६८, फुस्तम्रा 
२.३२, फुरिश्न १.८७. चमकना, 
फकड़कना 

९६/ फुल्कल फुललठ २.१२६ एइल्ल 
१,१०८, फुल्ला २.८१. फुल्लिश्र 
१.८७ फुल्लिआ १,१६६ फुल्जु 
२,१६१, २,१६३ 'फू्‌तना' 

फुलरस २.४७ 


हि 
प्ज़ 


*्) 


व 

#दम ( सं० ब्रह्मन ) १.१५. पटुकल 
गण का नाम 

श्वभ (बहा) २.७५ स्कपक का 
कं 

बंधु ( बंध ) १,१४६ 

अदंधु ( बंधु नामक छुंद ) २.१०० 
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बचुर २,७३० 

म्यंधो १.११३ बन्द छुंद्र का भेद 

बत्तीस ( द्वात्रिशत्‌ ) १.८३, १.११७, 
११८६ आई, अत्तिस २,२१०. 
बत्तीसा १७१, २.१६४, भत्तीतद 
१,१७९, ६० राज० भत्तोत्त 

बद्धू २.८५, २.७२. आधा हुभ्रा 

बष्पश्न २.२११ बाप, विता 

बब्बर २,९४ नाम 

बल १,१८५ सेना, शक्ति 

बक्षि २.७५ 

#बलद॒दो ( अलभद्र। ) १.११४ काव्य 
छुंद का भेरें 

बलु १९.२०४, १ 

#बलु ( बतः ) १.८० "दोहा छुंद 
का भेद! 

बहिर ( अधिर ) १.११६ बहरा ( रा० 
बरो ) 

बहु ९.१६३ बहुत 

बहुसंभेश्ना ( बटुतंभेरा ) १.७३ 


; बहुत्त ( बहुल ) २.६५ दि० बहुत 


; 


बाशालीस ( द्वाचलारिशत्‌ ) १.४० 
प्रयालीम' 

बाईप (द्वार्विशति ) बाइसही २,१७० 
बईसा २,११२, १४१. १.८३ 
बराइस' 

बाण २.१२६ तीर 

ब्रावण्ण (द्वापत्चाशत्‌ ) ११०७, 
२,१७० बआावन! 

बारहा (द्वादश ) बाग्दा २.२००, 
बाराह्य २,४१०, बारहाइ २.७० 
२.७० बारह 


६८२ 

बाल १.१८०, २,१४७, २.१६९५ 
बालक 

बाला २१२१, उपजाति छंद का 
भेद 


बालि २.२११, वानरएज बालि 
#बाल्ो २.११४ वस्तु छद का भर 


बासद्वि ( द्वापड्टि ) १.४९, १.६६ 
ब्रातठ 

विंदु ( 4ंदु ) दिं० रा० गु० बूंद, 
२ , रे 9 २ कि ९ 


बिंद साब्बि (सूरतिब ) कम ए० 
१.७२ तित्रो २७३. 

बि- (द्वि-) तिश्र १.८६, बीश्र 
१.६४, बिण्ण १.२०५, भिण्णि 
२.२६, १११७, बीदा २.३, 
२,१४१, पभिंहु २.७४, बीए 
१.५४, २.१५०. दो 

२,२०६. बाद १.९४, 
अंतगुर चतुप्कल, ( ॥5 ) 


बाटु हाथ, 


९/बुम्फम (बच ) द॒ज्फ १.१०६, 
१.१६६, हि 
 अभ्वरगण (रेप श्रारिगु 


१,१८९, वज्कठ 
बुब्फपतु २,११९ बुग्भहु १.४७ 
बुज्कई १.४६, बुज्कंता २.१७५, 


बुज्कितरा १.१६३, २,१८४. 
समझना, जनना 
बुद्धि बुद्ी १.१४, २.१२१ कध्य : 


धद्धी! ( 3० बद्दी ) 
१,१२३, २.१२१ 


राज ० 
“बुद्धि १ 
गाथा, 
का एक भेद 
९/बुल्ल बुल्लड २.१३६ बोलना 


३०, 


 ब्रेग्राज्ष ( द्वाचतलारिशत्‌ ) 


ब 
प्राकृतपपगलम 


बुहश्रण ( बुधगण ) १.१४६ विद्वान 


बे (द्व) १.१३. १.४६. गु* थे दो 
_ब्रेच्रासी (द्वथशीति ) १. 


२ बयासी 
( रा» भियासी ) 

१,११७ 
बयाली8, ( रा० जियाठीस ) 


भें 


भंग (सं० भड्। ) ( छुन्द- ) * गण 
(करण ए०) १.१० 

भंगला २ १२८ भग गये 

भंगु १.१४५ भंग 

भंत्र ( ९/ भज्ज ) तोड़ना, भंजिआ 
२,१२८, भंजगा २-१६३।, भ॑जा- 
विज १,१६८ 

भ २,२३७ भगण 


. भ्रञ्॑ ( भय ) १.६६ 


, भहरव (भर ) १.१६० 


भीप), 
भयंकर 

मभड २,१३४ हुआ 

वरणिक- 
गण (९।।) 

९ भगा भगना भग्गंता, 
भग्गिवत्नरा २.१६१ 

भज्जिश्न १,१४५ भग गये 


१,१८० 


 भड ( भः ) २१६१ योद्धा 


 (/भण ( सं० भण्‌ ) 'कहना), 


वस्तु तथा उपज्ञाति छुंद 


बुद्द (सं० बुध ) बुहाणं ( संध्ंध ब० ) 


१.११, 'पंडित' 


भणइ 
(वरत्त० प्र० ए०) १.२२. १.६४, 
भणमि १.२०५, भण १,५४५, 
भरु १.७०, भणड २.६०, भणि- 
ज्जद १,१३३, भणीजे २,१००, 
भगणिज्जद २.६८, भरता १.१६४ 


अंभिधान 


भणिश्र २,१६६, भणिश्नं २ ८०, 
भणिओ २,१५, भणिश्रा १.८१ 

भ्रत्त ( भक्ति ) २.३६, २.६५ 

भत्ता ( भत्ता ) २.३६, २.६३ पति 

भत्त ( भक्त ) १,१७१ 

भत्तड ( भा ) २.६१ पते 

अभत्ती ( भक्त ) २,१२३ 

अन्द (भद्ठा ) १,१३६ रहा युंद 
का भेद 

अमर । ( भद्र ) १.७४ स्कत्थक का 
भेद! 

# भमरु (अवरः) १८० हछ१, 
'टोहा छुन्द का भेद! 

+>भद्र' ( भद्रा ) २.६२१ उपन्वाति छुंद 
का भेद 

सम्मर (श्रनर ) २.१३६, २.२६३ 
५ 

भमर (श्रवर) १,२०७ भरा 


२,१३४ 

९/ भर भरना भर ( आज्ञा म० ए० ) 
१.४४, भरे ( भूत० कम० कृ० 
ब० ) १,१६०, १,२०७ 

भल्कज्ञा ९,१४७ भाला 

भवण। २,१५५ होनेन्नाला, भवन 

भवाणी ( भवानी ) १.९८, २.१६ 


भाश्र (माग) भार्जार १ १६९ 
भाश्रद ( भाग ) १,१४६ 
३९/ भा सुशोभित होना, भात्रि २,१०७ 


धरे 


. ऑभामर ( श्रामरः ) १८० दोहा छुंद 


का भेद 

#भ्राव १,२० सबलमु तिकल्ष (१ ) 
गण का नाम 

ऋज्ञाविति १.२० सर्वलधु त्रिकलगण 
(|| ) का नाम, भाविशिश्रं 
(सबंध० ब० व०) १,२० (मामि- 
नीनाम ) 

भाष ( भाषा ) १.१ 

९/ भाषर सुशोमित द्वोना, भाषंता बर्तं० 
करत ब० व १,११६ 

भिंस ( २,१६३ भाप 


३. कह 
कट 


 अप्भ्रिग ( भंग ) १.११२ काव्य छुन्द 


का भेद 
मिस््रारो २,१२० 


 भिक्‍्ता ( भित्ना ) २.१०७ 


. भ्रिच्च ( भत्य ) १.३४ 'नोकर? 


न्‍ छ . ई- ग़ (जन्नत गा हअ 
मज्नमराजली. (भ्रमरावली छुन्द) न ओ क 


 #मिण्ममरदो (मिन्‍नमहाराष्ट्र)) १.११३ 


काध्य छुंद का भेद 


 भीभ्रहरा ( भीतहरा ) १.२०७ 
 भीघ्रण ( मोषण ) २,१४६ भयानक 
 झुअंगम (भुजंगम ) १.६ सांप, 

. अम्जुअ्ंगापशाश्र ( भुजंगप्रयात छुंद ) 


२,१२४ 


अभ्रप्तक्ष २१२२ छुप्पप छुन्द का भेर भूञंतासारा ( भुवनांतः तार: ) २,३३ 


: झुञ्रग ( भुवन ) भुअणे ( भुवने ) 


| 
। 
। 
। 


अधिकरण ए० १.७२ 
भुश्न ( भुज़ ) २.७७, २.१२६, 


भाग-( सम ) मा्गहिं ( समभागे; ) | भ्ुम्मि ( भूमि ) १.२०१ 


करण ब० व० १,४२३ 


भूअं ( नूतं ) २.२३ हुआ 


६८५ 


नई 
प्राकृतपगरुम 


भूश्रग्ग ( भुजाग्न ) १.११ हाथ का | #मंदर २,२३ छाद का नाम 


श्रगला दिर्स: 
भुतलवतश्रा ( मूतलात ) २,१७६ 
भूमि २.११२, २,१६० प्रश्वो 
भूमा १,११६, २.१५७ थ्रथ्ती 
सेग्र ( भेद ) भेश्रा १.१३, ( गा-) 
भेश्रा १.१२, १.१३ 
मेरिय्य ( भरिका, भेरी ) 
तुरदी' 
भो २.२३ संगोधनव। चक 
भोश्रण ( भोजन ) १.२०६ 
#स्ोश्नलु ( भूपाल ) १.७५ स्कन्घक 
का भेद! 
भोईराश्य ( भोगिराज ) २.१५६ मुनि 
बिंगल की उपाधि 
भोज्ज ( भोज्य ) २.१०७ खाद्य पदार्थ 
भोद्द वा (भोटातवाः ) १.१६८ 'भोय्देश! 
भंहा २.६७, २.१२६, भा 
म 


मंडा १,१३० मोटी योटी 

मंडिश्र ( मंडित ) १.२०७ सुशोधित 

मंडणी १.६ सजानेवाली 

#मंदृूक १.८० दोहा छुंद का भेद! 

मंत ( मंत्र ) २.११५ 

मंत ( मात्रा ) १.१६८ 

मंति (मंत्री ) बरमंति ( वरमन्त्री ) 
१,१०८ मंतितर ( मंत्रीवर ) 
१,१२४ मंत्रियों म॑ श्रेष्ठ 

अमंथाग २.४० मंथण छुट 

मंदर १६२ मदराचल 

मंद १,३२८, २९.८६ 


१,१६० 


[ 


: मंस ( मांत ) 


१०७ 


। मअ्ंगग्न ( मतंगज ) १,१३२ द्वाथी 
: मश्न ( मंद ) १.१२३ 


मश्रगल़ ( मदगल ) २.६६ हाथी 
प्रची ० हि० मंगल 


मप्रगलु ( मदकल ) १,७५ छम्धक 
का भेद 


' अमश्रण ( मदन ) १.१२२ कामगेव, 


 मज्के ( मच्ये ) १.११, 


हाप्पय ह्वट का भेद 
#मञ्मण ( गरनः ) २,११३ “काव्य 
छुंद का भेद 


अमच्दो ( म्रगेद्दरः ) १.११६ 'काव्प 
(चर क्‌। भेद 


महू ( मति ) १.१ बुद्धि 

#मक्कलु ( मकट। ) १,११३ “काव्य 
ह्य॑ंद का भेद! 

अमक्स्डु ( मकटा ) १.८० ोद्वा 
हुन्द का भेर. '* 

मग ( माग ) १,१५७ रास्ता 

मगण १.३५ रूवगुरु वथिक 


( 552 ) 
मभग्ग ( मांग ) २.११५ 
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 अमच्छ ( मत्त्य ) १.८० दोहा छुद 


का भेद! 
मच्छु ( मत्ू१ ) २.६३ मलुली 
मज्ज ६ मद्र ) २.१०७ शरात्र 
मज्क ( मध्य ) हिं० मर ( गुद- ) 
मज्का १.१७ 
१,१२ ब्रज, 
मांक ( डक्ति 
(उक्ति० १६- 


अव० मॉम, तु० 
१६-३० ), सारी 
२७ ) 


अभिषधान 


मउमट्रिय्र ( मध्यस्थित ) १,१०प 
मण ( मनस ) ह.श्प५ 

मण! भव (मनो नव) १,१३५ कामदेव 
मागाहर ( मनोहर ) १.१४४ सन्दर 
# प्रणहंस ( मनोहंत छुंद ) २.१६२ 


महिदरु ( 


#मगह(ण ( मनररण छुद ) १,१६६ 


सगठ ( मतभ्‌ ) १.१२३ सन 
महोहरु ( मनोर ) १,११३ 
म्ंयो € सात्रांगः ) १.६८ 
मत्त (गात्रा ) १.१, १, 

_*( छु- ) मत्ता्ं १.११ 
मत्ताई ( मात्रा: ) १.५७ मात्रा! 


ड़ 


मम 


६८४ 


४भद्ठाज्नाच्दुअ ( महालक्मी ) २.७६ 
हद का नाम 
मही( भद्दी ) १.१६ ध्रथ्वो 
महिन्ना मिल (महिलां) २.११५ ख्री 
ह्िदरु ( मदहीधरः ) १.६६ पवत! 
उमहु ( मु नामक हु ) २.५ 


_ महु ( मूक ) १,१६२ 
 महुअर ( मघुकर ) १,१३५ भा 


सत्था ( मल्क ) २,१७६ माया, सिर? 


महा ( मंदनः ) २.७५ मद्ित करने 
वाजा 

सम्मह € मन्पथ ) १,१८८ कामदेव 

#मरहटो € सड़ागप्टू ) १,११३ काग्य 
कक कप 

सरग १ ३६ (सत्पु' 

मरहद्र। ९,९४१ 

#माालु ( मराज़ः ) १.८० दोहा छुंद 
का भेद 

मल २,६ पाप 

सल्ग्न ( मल्य ) १,१३४, २.१६५ 
भलय पत्रत 

मग्लिय्रा ( मल्लिका ) २.७० 

मह ( मच्ये, “मध्य ) श्रथिक ण-परसमग 
१८८, १,१०६, २.३८, २.१५५ 
5 

मह १,१४७ में 

महण ( मथन ) २.१६५, २,१०९ 

#मसद्दामाई ( महामावा ) १.६० गाथा 
का भेद 


_जन+े -+« -+-७--००-००७-- «७. ५०--००-७००-वकन० » “न वनत»०-नाओ -. स्‍लकाकानकयहकिजमनका--7+ा०ककणपकमन-+आ+- जला न 
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महुआण ( मधुतन ) १९०७. « 

महुमार ( मधुभार ) १,९७५ छुंद 
कानम 

साश्रप ( मातंग ) २.११६ हाथी 

अमसाझा ( माया ) २.र८ हुंद नाम 


| माआा ( माया ) १,१८० दया 


माई ( माता, मातः ) द्ि० रा० माई! 
१.३. 

माण ( मान ) १६७, २.७० २.१६३ 

अम्राणघ (मान ) १.२१, प्रथम 
दिकलगण (5 ) का नाम 

माशिणि ( मानिनी ) १.६, १.६७ 
धानयुक्त नायिका! 

माणिश्र माणिय्रा २.१४६ 
माना हुआ 

#माणी ( मानिनी ) १.६१ गाथा का 
भेद 

९/ मार मार १,१४७, २,१२३ मार- 
शिज्ज (मरणीय) २,१५१ मारना 

मालव १,१५१ 'मालबा, देश विशेष! 

#प्रालिणी ( मालिनी छुंद ) २.१६४ 

#मानइ (मालतो) २.४४ छुंद का भेद 

मार २,१६५ कामदेव 

#माद्तत्ती ( मालती छुंद ) २,११२ 


१,१७१ 


६८६ 


माहव ( माधव ) २.१४० बसंत ._ 

प्रिश्न ( म्ग ) १,१६४ 

मिश्रशश्रण ( मगनवनि ) 
६.६७ 

#म्िएंद (मगेन्द्र) २११ छुंद का नाम 

९/ मिट+िं। ज्ञत मिडातव ( बन ० प० 
ए्‌० ) १.४६, निटावा २.१०१, 
मियव्रद्दि १.४०. 'गियाना' 

९/ भित्त ( मित्र ) १.३५. 
धरीत' 


१.८२, 


प्र० ए० ) १.४८ 'मिलाना' 
९/ मिल. गिलद २.४७. मिल॑ंत 
( शत्रन्त ब्ते> कृदत ) १,७४६, 
मिलिश्रा १.५. तु* 6६ि० भिज्नना, 
[७ मिल्यो-मलबो, गु० मल्दे, 
९ मुंच ( ९५/ मन ) मुंचहि ( मन्च ) 
आजा म० ए० १.७१ लोडना' 
सुंड २.६६ 
स॒ुश्रल ( एत ) १.१६० मरे हु 
मुक्च ( मूस्त ) १.१६ 
मुगार (मुटगर) २,१६६ आयुधरविशेष 
४/मच्च 
( मून्छिला ) पूत्का> रूप १.६२ 
मुच्छिअ १.१४७ 'मूच्छित होना 
मुयठि ( मुष्टि ) २.७१ 


द्वि ( मुष्टिक ) १.२०७ देत्य का नाम 


६/ म॒ण्‌ मुणडु ( श्राज्ञा म० ब० ) 
१.७५, २,१२७, मुणेहु १,४२ 
मुणिज्जी २.३७, मुणिज ६ २,१७०, 
मुणिज्जे २.१०६ 


: मुह ; मत ) १.६६ 
९/ मिब्--( शिजंत ) सिलाब ( वर. 
' मेद्‌णि (मे टन 


मू'»ज्जसु ' 


न 
प्राकृपपगलम्‌ 


१.४३, मुणिश्रासु १.१३१, मुणि 
२.६९७०, जानना 
ददरा ( मुद्रागह ) १,१७४ घर का' 
खजःना 
मुछ् (मग्ब) १२१. 
गण का नाम 
३.९१४, 
२,१२४, शुग्या नायिका 


शी 
प्रथा द्विकल (5) 


गुद्धि १,१८६ परयती, 


0० दा जक! 

को 0 4 0 4 

मुह मु एज 4,१४१ आहत दू। 

८4, अधीन 

#]-्शरर (म्नेंनग् 
५५ एल: (8 5 

आज 

मेटिउ्जसु ( विधि स० ए० ) १.३६ 

'मिनाओ' 


मे न छ्‌ ृ ८ 
मेर १.४४, २,११३ सुमेझ पवत, वणमेद 


2 “५ ९ 


2 


छ हा 
मेच्छु ( म्वेच्ट 


; #म्ेह (मंत्र) १.९१ सोला छुंद्र का भेद 
 अमेदाश्ररु ( मेब्राकर ) १.१२३ हुप्पय 


: मेहर २.८१, २ 


टुंद का भेर 

थे, वर्षा 
मोदणि २.९३ मलुली विशप 

मोक्‍्खा ( मोत्र ) १ ११६, २.३४ 
मोत्तिग्न ( मोक्तिक- ) १.१७८ मोती 


 आम्ोत्तिश्रदाम (मोक्तिकदाम ) २.१३३ 


| 


णो । 


(५5 विशेष 
#मोदत्म ( मोइक ) २,१३५ छंद नाम 


| मर ( मयूर ) २.८६ मोर 


॥ 
॥ 
| 


#म्ोरो ( मयूर ) १.११३ काब्य छुंद 
का भेद 


अमिषान ६८७ 


मोब्षिश्र ( मोटित ) मोलिश्ा २.१११. 
₹्टप 

#मोही ( मोह ) १.११४ काव्य छंद 
का भेद 

९/ मोह मोहए १.१५८ मोदित होना 

अज्ोहिगी ( मोहिनी ) १,१३६ रह। 
छूद का भंद 

य 

यो २, १३ यगग 

ध्यगण १.२५, आदिलयु वॉगिक गण 
8 758 है 

र 

रंग १,२०१ 'युद्धलि' 

रंजण २,१६३ 'स्ुराकरनेवाला' 

रंजणु १,१२३ बुरा करने वाला 

रह १६३ विधवा” 

रंध ( रंत्र ) २.१६५ 'छिंद्र 

रंभश्न २.६३ ऋकदली, रभा 

९/ रञ्र (| ९/ रच ) रएइ ( रचमति ) 
बत प्र+ ए० १.७४ रथअ्‌ २ 
इओअं २,१६,२,१५४४ 

रञ्रण २,१५४ रचना 

रण ( रजनि ) १.८६, 
रात! 

रभणी ( रजनि का") २.१८ रात 

अइश्रणु ( रत्न ) १.१२३ छुपय छुद॒ 
का भेद 


१,१५८: 


र३ ( रवि ) १.७४ रइरहचक्क ( रवि- 


रथचक्र ) १.७४, 'सूर्य' 


५ रक्‍्ख ( रक्त ) रकखे २.१२ रक्खो 
| राभ्र ( राजन ) १.१८० राजा 


१.२, रखो २.८. 'रक्ताकरना! 


! अरगग १.२६. मध्यजथु वर्शिक गण 


(85) 

रगाण २,१६० 'रग॥' ( 55 ) 

९/ रच राव (पूत्रकालिक रूग) २.६० 
रचना, धनाना 

अल है, १३२ अत 4 

रण १,१०१ युद्र 

रण्ण ( रण ) २.१६६ युद्ध 

रत्त ( रक्त ) २,१५६ 'लालसंग का! 

रम्मो ( सम्यः) २,१०७ :सुंट॒र 

रमणित्रा ( स्मगिका ) रद ब्त्र 

५/ सम रभामझों २.११५ रगना 

रब १,२०४ शब्द, आवाज 

रवि १.१२१ बारह! 

#सस ( रसः) १.१८, श्राइटिलतु तविकत 
फा नाम (5 ) 


| #० 


#रप १.२०, सवलध त्रिकल 


नाम ( ॥॥ ) 
रस २.१६४, २.१६४ आदि, हे 
रस २.७२ 
क सना (रशना ) १.२१. प्रथम 
द्विकल गग ( 5) का नाम. 
पात्रिक 


गग का 


अरतिश्ठ ( रसिका ) १.८६ 
सर का नमी 


_ रहणं १.१६४ यति, विश्राम 


रह ( रथ ) ( रइरह ) १.७४.१.६२ 

५/रदह ( घर-) रदिश्रा भूत० कम० 
कृदंत ख्रो० १.८४ रहृहिं १.१६३ 
रहना! 

रहिआ्रडउ ( १द्ित ) १.११६ 


६८८ 


अराष्रसेण ( गजवेना ) १,१३३ रहडा 
का भेद 

आराग्रो ( गजा ) १.११४ “काव्य छुंद 
का भेद! 

राग्ना ( राजा ) १.१३० 

९/ राज राजंता २.११३ सुशोमित होना 

झेरामा १.६१ गाथा का भेद 

>रामा २.१२१ उपनज्ञाति छुंदर का भेद 

रामो ( रास) २.३ 

राव १,१३५ शब्द 

रहा ( राधा ) १ २०७ 

९/ रिंग १.२०१ रंगना, चलना! 

रिंठउ (रिपु) १.१०६, १.१४१ 
१,१६० श्र 

रिद्रि २.७१ अरिष्ठर नामक दत्य 

रिणि ( ऋण ) १.२०५ 

रिद्धि ( ऋद्धि ) १.३६ तु० रा० ' 
सच ( ऋद्धि सिद्धि ) 

रेड्डी ( ऋरद्ध ) २.१२१ उपजाति 

छुंद का भेद 

९/ रुच ( ९/ रुघ ) रुघंति ( रुघंति ) 
बते० प्र० ब० १.६६ रोकना 

रुप्पह ( रुप्यं ) १.१०८ 'चांदी' 

रुभ्र ( रूप ) १.३, १.५३, २ ३३, 
२.४३, २.६६ आदि, रूएणु 
२,१२७ रूअश्रो २,१२४ शांदर्य 

रुश्नड ( रूप ) १.१७२, १,१७६ 

अहुष्रामाला (रूपामाला ) २८८ 
छुट नाम 

रुक्त़ ( वृत्त ) २.६७ 

रेह ( रेखा ) २.६, २.१२४, 


ही 


प्राकृतपगलम 


रेहा ( रेखा ) रेहाई १.प८ २.१०६ 

#रेहा | रेखा ) १.९ 'रतिका छुद 
का भेद 

#रोला १६१ एक मात्रिक छुंद्र का 
नाम 

रोस ( रोप ) २.११७, २.१५९ क्रोध, 

रोसाणिश्र (गेपाणितं ) १,१०८ 
तपाया हुआ 


ल् 


लंकारद ( अ्रलंकारेण ) १,११३. 
९/ लंघ लघिअ १.१५४१ लाधना 
लट्ट ( लता ) २११५३ 

लक्ख ( लक्ष ) १.३० लाल 


क्षण (लक्षण ) १.११ १.७८ 


लक्वण (-विह्ण ) १.११ रौ० 
लक्खण 

| (/लगा ( ९/ लग्‌ ) लग्गंता १.१८०, 
लग्गिआ १.१४५, . लग्गिआ 
२,१६१, तलछग्ग १,११९, हलग्गा 


२,११५, लगना! 
त्रच्छी ( लच्नी ) १.५८ 
+क्षच्छीहरो ( लद्यीघर छुंद ) २,१२७ 


| औक्षज्ता १.६० गाथा का भेद 


५/ लल॒ लल्नइ३ १,१६० ललिगशा 
१,२०४ दिलना 

५ “लद्द ( ९/ लभ ) लदिओं २.७८, 
लद्भी २.१६६ पाना, प्राप्त 
करना. 

लहु ( लघु ) १.२, १.४, १.८, लहू 
( ए० व० ) १.८ लह (ब० व०) 
१.५, लघु (। ), छोय 


अभिधान 


लहुओ ( लपुक ) १.४६ लटद्या (ब॒* 
32 0 


च० ) १.१४, लद॒एदि 
के; ) १.१७, लमु', 'छोटा' 

जाख “ लक ) १,१५७ 

लागी २,१३२ सम्प्रयान का परसर्ग, 
लिये 

९५/ जिख लेक्वए, १,१६६, लेक्बए 
२.२३, लेवहु ( विधि म० ब० ) 
१.४१, लेक्िखिय | भूत० कर्म० 
कूदत ) १.३८, लेकित्र ( पूर्व- 
_कालिफ ) १.३०. लिखना 

>बललाबव हू ( लोलावतो ) १.१८६ 
एक सातिक 


छ्ुद 


९/ ज्िह ( ९/ लिख ) लिददू ( श्राज्ञा_ 


म्‌० ब० ) १.४६ (लखना' 
लीतल ( लीला ) १,१८९ 


तीज्ा लीलाइ ( लीलया ) करण ए०. 


हं,3४७४ 
९/ लुकऋ लुककंता २.६७, 
९२३१९. 


१,१६०, खिपना 


लुक्किअ _ 


लोपि (पूव॒॑० क्रि०) १.४० लोपना 


लुद्ध ( लुब्च ) १.९६६ लोभी 

लुद्श्न | लुब्बकः ) २,१३५ लो भी 

९/ लुत्र (९/ लुल ) ध्वन्यनुकरणाःत्मक 
किया, लुलिश्र ( लुलितः ) भूत० 


कम० कृदंत १.८७ 'हिलना, 
भागना' 
लुल्षिश्र ( गजब लुजितं ) २.६२ 


हाथो को लीला या गाति! 
(ले लेहि १.६, लेंद्दी २.१४७ 
लिज्जहु १,१३४, 


लविज्ञज३ 


ध्८६ 


( कमवा० ) १.६७, ले ( पूर्व- 
काजिक ) १,४१, लेइ १.४१. 
लिएदड ( भूत> कर्म» कृदत ) 
१,१२८, लिना' " 


लोन ( लोक ) १,१६३ 


लोश्रण ( लाचन » २,१६३ नेत्र 

लोश्रगि ( 'लाचना ) १,१३२ छऋ्लरो 
का विशेषण । 

लोभ २,१५५ व 

९/ कोट लोट्द १,१८० लोटना 

लोर १,१८० श्रसू 

९/ लोन लोलइ १.१७८ लोलंती 
१,१६६ दिलना, लोग्ना 

>ल्ोहंविणाी ( लोहांगिनो ) १.दष्, 
१९.८६, १.६०, ग्भिका छुंद्र का 


भट 
च 


“बंक ( वक्र ) १.२१ प्रथम दिकल 
गण ( 5 ) का नाम 


९/ लुप्प (९/८लुप ) लुपहु १.४८ वंह ( वक्रः ) १.२ 6० बकरा, रा० 


बको-वॉकी, गु० बॉको 
जग ( व्यज्ञन ) १.४ 
वंजुन्न २.१६३ 'बंत को लता 


 बगा १,१४५ बगाल 


वंकठ (वन्च्चा ) २.१४६ बॉम, 
निपूती 


वंटण १.४३ दि० आटना' 


 १/बं६ ( ३८ बंद ) वंदिआ ( वंदितः ) 


६८, वंदति १.५६ वंदे १.छर 
बीदि २,१११ वंदना करना 
(वंश ) २.१०१, २,१४७ कुल 


६९० 


वश्रण ( बदन ) १,१६४, २,१६७ 
वग्मगाई ( बदनानि ) २.७१ 
बअशि ( बदने ) १,१६४, मुँह 

बहरि ( बरी ) १.३७ 

वहरिउ ( वरी ) १ श८ 

व्व ( इब ) १.१२ उपमावाचक शब्द 


8 
प्राकृतपगल्म 


| अबत्यु ( वस्तु ) १.१०७ व्तु छुद 
, बस्थुआ ( वस्तु, बक्छुक) १,११४ 


वक्त ( वल्‍कल ) १.७६ पेड़ को 


छा या लकड़ी 

बग्ग ( व। ) २.१३२ समूई 

खग्य ( व्याप्र ) २.७७ 

बग्व ( व्यात् ) १.८० "दोहा दुंद 
का भेद 

५८ वज ( ६९/त्रत ) जाना, वज्षामो 
९.११९५ 

वज्ज़ ( वज्र ) २,१५६ हीरा, वज्र 

७ज्जहर ( बचा्वर ) २.१३० इन्द्र 


“१ ली 


+*. -++-न3०-ेमन»-- न -- 


१९/वबह (९/ वर्व' ) होना वद्धए (वर्तते) 


२,१६८: 

५८ वढ (५/व्_) 
(वंधते ) बत» प्र० ए.० वढ़ 
१.६१२१, १.७६, १.८० १.८१, 
१.६२, वह २.१५७ वड्ूइ 
( दधते ) वते० प्र० ए० १,८८, 
१.६१, वद्धिद्‌ह १,११२, वड्धिग्र 
१,१९३ 

वेग ( वन ) २,१४४ 

चणा ( वण० ) १.४, १.८, १.४६ 
आदि (अ्रक्षर॒वण) वण्ण (संदेश० 
४४ ) 

वण्णण (वन) १.१६१ 

४ वण्ण ( (/वर्ण ) वर्णन करना 
वण्णोआ (वर्णिता) २.६५ 


'कुकनक 


हा 


बढ़ना बढइ 


रोला, वलु या काम छुंद? 
वष्पुडा २.६१ त्रेचारा 


 वम्मह ( मनन्‍्मथ ) २.८५, २,१२६ 


क'मर्देव 

वर २.७५ श्रभ्ठ 

वरमगधि ( वाराणसी ) १.८७ 

# बरुग १,७१५ स्कस्थक का भेद 

५/वरिपत (९५/४व१) 'बस्सना 
बरिसद ( वषति ), बरत» प्र०, ए० 
१.७२ वरीसए १,१८८ 

बरेसा ( वर्षा ) १.१७४ 

९/ वल (सं० बल ) राज० “्छों; 
गुण बछवुँ' बलत ( बत० क॒तु ० 
कूदन्त) १.७ 

म्वन्नत्र ( वन्लय ) १.२१. १,६०७, 
२.६६ आदि प्रथम दिकलगए 
(५) का नाम 

वलगञ् ( वलय ) १.१ ११, २,१०१ 
'कंकणग, कड़ा! 

#बलओं (बलयं) १.१८ आदि लघु 
जिकल का नाम (5) 


| बढज्ञदो ( वल्‍लभः ) १.५५, (दूर 


प्रिय! 
वल्लि (वल्ली) १.१३५ लता 
#वबसंततिल श्रा (व्ं ततिलका) २.१५० 
छुन्द का नाप 
वबप्तण्थ्ा (वरततनिका ) 
वस्रतराली 
वसु १,१९४ 'शआठ' 
#बसुचरगों ( वसुचाणः ) १.१७ सब- 
लघु चतुष्कल का नाम (॥॥) 


२्‌ “5 डरे | 


अभिधान 


९/ वह, वह २.४०, २,१६३ “पहना, 
हवा का चल्नतां, वहृह १,१३३, 
२ ० 4 ६५१, 

५/ वदिल्ल वबल्लिश १,२०५ बाहर 


निकालना 

बदुलिआ ( वदूटिका ) २.८३ बट, 
प्त्नो 

चह्ट [ ये ) २) २ 


९/ वाद्य ललना, कतना, वागता २.८६ 

चाग्र ( वात ) ९.८६, ३,११५ परम 

घाउत्कठ ( बातुल्ूकः ) १.१ ६६ पागल, 

«० बवला, रा> बायछो 

वाउ (वाय) २,१६३ पवन 

स्वाणरु ( वानए ) १.८० 
का भट 

वाणाों २,१२१ 

वाह २.४१ वाद विवाद 

वास १.७४ 'वाया' 

वामावत्त ( वाबातत ) १.४८ 

वार २,१६६ 

आवारण 2.७४ कंथक का भेद 

९/वबार (९/वास्य-- ) बारिदड 
( ९/ बार--) १.१३४ रोकना 

#बासंदो ( उसंतः ) २११३ 'काब्य 
लुंद का मेरे 

#वास ( वासः ) 
त्रिकल का नाम (5 ) 

वासग ( वसन ) ९.७७ सम्त्र 

बासा ( वास ) १.११ दस्त 

५/वाह (९/वाह) रा० ब्रा 
चलाना; खेना' वाहदि ६ श्राज्ञा, 
मण० ए० ) १.६. 


न्‍ै 


*? १८ आदिलयु 


६९१ 


' बाह १,१०६ 'घोडा' 
 बाहन | बाइन ) २,७7१ तवाशे 
 बिंदू ( बन्द ) २,१४७ समंदर 


| वि (अति ) दि? 


 विश्रश्र 


बन » । 
न हम आल 
दोहा झड़ 


वि ६/ श्रम 


५॥, रा० भी 

( उ० 'बर० ) १.१, १.४, १ ८॥ 

१२१३, १.४६, रे £ आदि 

भप ) 

विश्रक्यण ( विनदम ) १,१८६ , 

९/ विद्यन ( वि- ५ फा ) विश्रगते, 
२.६७ विकतित द्वॉना 

(7 | गम) 
विश थे ( विज संति ) वत० प्र० 
बे बे १,१६५ 'प्रसार पाना 

विश्राम (५-४ शा ) 


घिलझाग ( विजने दि ) श्राज्ञा म० 


शी 


ए.० १.७६, ६.८०, *९.्ई 
वि्रागेद १,१६६, विश्नाग 
१.७३, २,१७० विश्नाणिश्रो 
२,६० 

वि-+/ आर (विन ४/ चार ) 
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पश्चारि ( विचारय ) भा मं० 
० १.८१ विश्वाद ( विचारय ) 


ग्रूशा म० ए० १.८८, १,१५० 
'विचरना, समझना! 
विक्क्म ( विक्रम ) १.६२, १.१२६ 


पराक्रम 
वि्वाग् ( विज्यात ) १.४६ 
#दिग्गाह ( विधाथा ) १.४१ विग्गाह 
( बिगाथा ) १.६६ मातिक छंद 
#विग्गाह्दा ( विगाथा ) १.६६ 'मात्रिक 
छ 


६९१३ 


#विज्ञद ( विजय ) १,१२२ 
छुंद का भेद 
*बिन्नश्नो ( विजयः ) 
छंद का भेद! 

# विज्जाहारा 

छंद का नाम 


१,११३ काव्य 


#विज्जा ( विद्या ) १,६० गाथा का #विमद (विमति ) १.७५ स्कंघक 


हे 
भेद 


| विज्जाइर ( विद्याधर ) १,१४३ कथि । 


का नाम 

विज्जुल्निश्रा १.१८८ बिजली 

बिजुरि १.६६ जजी 

विज्जू ( त्िद्यत्‌ ) २ ८१ जिजली 

#विज्जूमाला ( विश्न्माला ) २.६६ 
हुद का नाम 

विद्ठि (बृष्टि ) ब्रिद्धि (ब्रष्टि ) काम० 
ए० १७२ बरिस' 

विण ( बिना ) १,५१५ 

विणास्त ( विनाश ) १,१०१ 
गंध विणास करु! 
विदाशकरः ) 

विशु ( विना ) १.९१६ 

वि--९/ णास॒ विणादिअ 
विनाश करना 

विण श्र 


श्र प चं + ह का 45 ॥ै। २ 
अर  विशेश्र ( विपरीत )२,१४५ उल्लरा 


( अ्धकगंध- विरुज्कड ( विरु 


१,२०७ 


( बिनय ) १.१७४ नप्न्ता : 


 वि+४/ वत्त ( वि+-९/ बृत्‌ ) विव- 


प्र य््‌ 
छुलय 


( विद्याघर ) २.१२२ 


बज 
प्रारृतपपग छूप 


विष्प ( विप्र ) विप्रगणु ( वप्रगण ) 
१,१०६ चार लघु, 

विष्पक्ध ( विउक्ष ) १,१८२, २६७ 
शत्रु 

बिष्पयी ( विप्रा ) १.६४ १.८३ ब्राह्मण! 


| विमल ( विमल ) १.१, १.१७४, 


अज-+--++--- >> बन ५-२ डक ९० ध् 


का भेद 

विमुह ( विमुख ) १.८७ 

विद्द २ 

ब-+९/ रम विस्मर १.१३३ शांत 
होना 

बिरई (विरति: ) १,१०० 
विराम! 

#विराडइड ( ज्िडालः ) १.८० दोहा 


टछुंद्र का भेद 


यति, 


| वि+९/एशा (वि-+(/ज्ञा) 


शिगश्रा (विज्ञता २.७६ जाना) 


) २,१४९ 


वि+६/लक्त (वि+-९/ लत ) बिल- 


विणश्रा ( विनया ) २,११७ नप्र (स्त्री) 


वि--९/ तर वितरठ २.१३८ देना 
वित्यर ( विस्तार ) १.१६६ 
वित्त १,१७४ धन 

दस ( विदिशा ) १,१८६ 
विपख ( विय्द्ध ) १,२०४ शत्र 
विए्क्ख ( विपक्ष ) १.१४७ शत्रु 


सइ ( विज्लसति ) वत्त» प्र० ए० 
१,१११, 'मुशोभित होना? 
विविदद (विविध ) १.१ 


तिडठ १,२०५ होना 
विवरीभ्र ( विरीत ) १.७० 'उलय? 


/ विस ( विष ) २.१२० जहर 


विप्तम ( 4िप्म ) १.४३ 

विसज्ज (वि-१/ सज -सज्‌ ) वित्तज्जर 
१,२६, विछज्जे २१०६ छोड़ना 

विघतामकर ( विश्वामकरं ) १.१८६ 


अभिधान 


वि+ ४८ हैंड (वि+९/ खंड ) पिहू- 
डिक्न १,२०७ टुकड़े करना 
विहाप ( विभाषा ) ( स-) सिद्ास 
( सविभाष॑ ) १.४ 'विकल्ाय' 
विह ( विधि ) १ ८६, २.२५३ 
विहिग्म ( निरटित ) २.२०६ 
विह सिया ( विभूषित ) १.१४६ 
विहु ( दि ) १,२०६ दो 
वि+द्ा (वि+९/ था) दिद्दु (विर्धो 
"आओ म० ए० १ ८ई करना' 
विड्रण ( विर्टीन ) १.११, (ल+लण- ) 
विहृण १,११२. 
विहूसिश्ना ( विभूषिता ) १.४४ 
वीर २,१२२, २,१३२, पराक्रभी 
वीरेश १.७९ किसी राजा का नाम 
वीस ( विशति- ) १.१३० बी 
वोसा (तप ) १.६८ 'ज रे 
वीखामो ( विश्रामः ) १.१०० “विराम, 
यति 
वीघाइ ( विंशति ) १.५२ “नोस' 
बुत्तो ( बृत्त ) १.६८ ह्३ 
बुड्डंशो ( बृद्ध-कः ) १.३. दि 
लूटा, रा० गुण लुट[, 
५९/ बुब्ल बुल्डिआ ( ९/ व॒ल्ल- ) 


१,१२५ दि० ब्योलना 


बुब्बड ( देशी ) १.११६ (रा० बूनो ) 


गंगा, 
वृह ( ब्यूड ) २.१६२० 


वेश्ाल ( चवाल ) १,११६ भूत, वेताल : 


वेज्ञायति 


९/ वेलाबव ( ९/ वेलापय 


२,१४२ विलन करना 


६५ 


“पं 


वेधी ( गेश्था ) 
के! स्तरों! 


१.६४ १८३ 'वेश्य 


: बैष्ा ६ वेश्या ) १.६३ 
 २/ बाक वोजाइ २.११ बोलना 


। 


बुद्दा- . 


स 

संकट २,२४,२.१०१ त्रिपति 

लेकर ( शंकरः ) १,१०६ मद्दारेव 

संको ( शंकर ) २.१४ महादेव , 

संकाइरु ( शकादरः ) १,१०४ शंका: 
टरने वाला 

संख्र ( संख्या ) जट्संख॑ ( यथासंख्य॑ ) 
6 

संखा ( संख्या ) १.१६८ 

#धंखगारी २.५१ वर्गिक हांद का नाम 

संगहिणी (संग्रद्िणो ) १.६३ पुनर्भ, 
जो एक पति को छोड़कर अन्य 
ग्रहण कर लेती हे 

-7४/ घार ( सं|-९/दढ्व ) संघरा 

२.२० संह्ार करना, भरना 

सचारण ध्ि 

सं--१/ चार संचार ( धचाये )( पूर्व- 
कालिक ) १.४७ घमना, किरना 

संजत्त (संयुक्त ) १.२ ( संजुत्तपरो 
१.२, १.४ ) 

संज्ोए ( संयागे ) ( अधिकरण ए.० 
ब० ) १.५ संयोग में! दहि० रा० 
संजोग' 

सं--९/ ठब्र (3--९/ सापय्‌ / संठवह्ु 
( ग्राशा म> ब० ) (तस्थापयत) 


१.६७, १,१३४,  संठबिश्र 
२.१४१,  संठिआ २.७७, 


सथ[पत करना! 


६६५४ 


सतार (संतार ) १.६. 

सं-९/ तार ( णिजंत ) सं+९/ व ) 
संता रेभ ( मंतारित: ) १.६८ 
पार लगाया' 


सं+९/तास ( सं+-९/त्रास ) संता- 


सह १.१४४ 'त्रास देना, हुश्ख 


देना, डराना-घमकाना' 
संपश्न॒( सम्पतू ) १.३६, 
. २,१०१. 
संपुडी ( संपुटः ) २.६१ 
रूपुणणड ( संपूर्ण: ) १.१७६ पृण 
संभव २,१४० उत्यन्न होना 
सं-|-९/ भण संभगिश्रा ( संभणिता ) 
भूत० कम० कूदंत सत्री० १.६८ 
सभणिश्र २.१५५४२ कहना! 


१,ध्द, 


सं-+९/ भल संभलि १:१८० सैमलना ' | श 
' सततोस ( सप्निशत्‌ ) १,१५६ खंतीत 
' सत्तसप्रा ( सतशत ) १.४० सात सो 
' सत्तरगज्न (सप्ताग्रला ) १.४२ सात 


*धंभु ( शंभु ) १.९३ रोला छुंद का 
भेद 

संभेश्न ( सभेद ) २.१२१ प्रकार, भेद 

*संमोह्दा २.३३ वरिक छुंद नाम 


सं+-९५/ हार॒संहर २.१४ रुद्यर 
 सत्ताईंसा ( सतविशति ) १.५ १,१.६४ 


करना 


सदर १.२०७ नाश 

संहारणा २.४६ नाश करनेवाला 

सश्र ( शत ) १.९७ सो 

सश्रग ( शयन ) २.११८, २.१४० 

सभल ( सकल ) १.८७ सारा 

सश्नत॒ध ( सालस ) २,१६७ 'अल- 
साया' 

सह ( स एव ) २.९० वही 

सई ( सती ) २.८ पावती 


बडे 
प्राकृतपगलछम्‌ 


' सर (सम ) करण-अपादान का परसर्ग 


'से! १,११२, संभुद्ि सउ (श॑भुना- 
अथया शंभोः सम) 

सउ ( श्र ) १.४६ सो” 

सउबांस १,१७६ एक सों बीस 

#धक्‍्को ( शक्रः ) १.१४ पटकन्तगण 
का नाम 


 सग्ग (स्व) २.४३, २.६४, २ २६१ 
. सगणा 


१,२०३ 
(॥|5) 


अंतगुर वर्णिक गण 


सच्चे ( रुत्यं ) १.७० 


सजुत्त (संयुक्त) २.९३ 


 सज्ज सज्ज १,२२५ सजन्ञाना 


सज़ा २,१७७ मुमज्नित 


, सट्ठि (पष्ि) १.५१ साठ 


सण्णाह ( सन्‍नाह ) १.१०६ कवच 


अधिक 
सत्ता (सतत ) २.१४६ सात 


'त्ताइंस 


. सत्तारद्द (8पदश) १.५० दि० 'सतरह! 


रा० सतरा, गु० सतर 
सत्तावणी (सप्रपंचाशत्‌ ) 
'तत्तावन' 
सत्तावण्जाह (सैप्तपंचाशत्‌ ) १.४७ 
तत्तावन 


१.३९ 


: सत्त ( शत्रु ) १.३७ 
| सइ ( शब्द ) १,१२३, २,१२७ 


अभिधान 


६६४ 


६/ पद (९/ शब्द) शब्द करना सद्‌दे | असरगिक्का (सारगिका) २.७८ वर्शिक 


२.८६ "' 
शत ॥ या 
क्धद्द्ल (शादू ल ) २.८० दोह्दा ६५२ 
फा भेर 
स्पददूल १,१०२ छुप्यय छुन्द का 
भेद 


'झूप्प (संप ) २.१६० पिंगल नाग 
को उपाधि? सप्याराए २,१०६ 

#द्ेष्प (८प ) १.८० दोदा छुन्द का 
भेद 

समप्ना ( समय ) १,१४७ 

समरगल (समग्रला: ) १.१३१ सारे 

समग्गाई ( समयाथि ) १.५० 'सतर 
कुल 

समणा (दामन: ) ३,१५५ शान्‍न्त 
करनेवाला 

सं+(१/ मद (मद) समदि (संमद्य ) 
पूवकाबिक १,१०६ 'मर्दित करके! 

सम समान समा २,११४ 


समरूअ ( समरूप ) १.७३, १.११६ 


समान 

समता ( श्यामला ) २.८१ 

समाज २,१६६ 

समाण (समान ) १.७६ समाणा 
२.१६ 

#द्वमाणिश्ना (तमानिका छुन्द) २.८ 


छुन्द का नाम 
सरगा ( शरण ) र. १एप्‌ 


: सरस्पई ( तरस्त्ती ) २.३२ 


सरहद ( शरभ ) २.३९ लुन्द नाम 

>परहु (शरम ) १.७५ 'छकन्बक का 
भेद 

सरासार (शरासार) २.१३२ बाणवबृष्टि 

सर ( सहक्‌ ) १.३६ समान! 

#धरि ( सरित्‌ ) १.७५ 'स्कंचक का 
भेद! 

सरिस (रूटशः ) 'समान' 
(ली). १.१४ रा० 
सरीती ( स्त्री० ) 

सरिर ( शगेर ) २.४० 

सरोर ( शरीर ) १,१४७ 

सरिस्सा ( रूहरा ) १.७६ समान 

असर (शर ) १,७१५ 'सकपरक का भेद! 


सरिता 
सरीसो, 


 सख्ञ्र ( स्वरूप ) २,१७० सखूश्रद 


२,१००, समान 
सरोरुह २.९९ कमल 


५“ सल्दिज्ज (९/ श्लापय ) सल- 


सबल ( शल्य ) १,ष८, 


*समुद (समुद्र ) १.१६ अ्न्तलघु 


त्रिकल का नाम (5 ) 
#धरंग (सारंग ) १,७५१ 'स्कघक 
. का भेद! 
सर ६ शर ) २.१६६ पाँच 


+े 


दिज्जयर १,१४६ 
१,११७ प्रशंसा करना 

सल ( शल्य ) १,२०४ "काटा, दुःख 
भाल 


सलहिज्जमु 


१,१२३, 
१,२०५, २,१०१, २.१५७, 
माला, दुश्ख' 


सव ( सब ) १.३७ सब 


. सवण (श्रवण ) १.१०, २.१६५ 


कान! 


६९६१ 


सब्व (सर्व ) १.१८, तु० सब्य 
( मंदेश० श्दू५ ) सव ( वशर० 
६३ ख ', सत॒ ( उक्ति १.२५ ). 
सैजबेहि। (सत्र: ) करण० ब० 
ब० १.१७, सब्ब:ए ( सर्वाया, ) 
१.१७ टि० रा० सत्र 

सम्वकज्ञा ( सव-कन्ना ) १.४० 

सब्वंग ( सवांग ) १.११६ 

सब्वज्ष (सव -- ९:) १.१६६, २.१६८ 
सं. 

सपदर ( शशधर ) १,७१५, 
चन्द्रमा 

#धर्ति १.७१ 'स्कंप्रक का भेद 

अध्वप्ति. शशिन्‌ ) १.१५ 'पटकलगण 
का नाम 


( शशिन्‌ ) 
२,१८८ 


ससुर (एयमुर) १,२०६ 
सह (सं० (/ तह ) हि» सहना 
रा० सहवा वो! (उ० संबो) गु० 
'सहेवु? सदृइ ( बते» प्र० ए०) 
१.९०; सूद १.१६१ सहिभ 
२१,९६१, ९२,३४ सदेग्रड १,१०७ 
सहिओ २.१७, २ १६६, सदृत्र 
१.१६१३२ 
सहन १.६ सहज (सदजन ) १.६ 
पजतेदा' 
सहृ्शार ( सदकार ) २.१६३ 
की पेड़ 
अधद्धपरता (सटल दा ) १,११३ 
काज्य छुन्द का भेद 
#धदपकवो ( सटस|५ः ) १.६३ सोला 
छुन्द का भेर 


३९.१७ 


मा 


सप्ति चन्द्रमा सप्तिगा 


शाम 
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प्राकृतपंगलम्‌ 


सहस्प ( सदस्त ) १.४० 'इजाएँ 

सहाग्रो ( सहवः ) २.८४ 

सदावा ( सवमाव ) १,२०९ 

सहि (म्) १,१६३, २.२३, २.२५ 

साभर ( सागर ) मध्यकाझोीन हिन्दी 
सायर! १,१, १,१११ समृद्र 

९/ साज्ञ ( ९/ पज्ज ) 'तञकार, सजा 
कर! सजि १.१५७ 

साणंदग्म ( सानंदित ) १,१६५ 

#द्ाग ( श्वनू ) १,१२२ छुपय छुद 
का भेद 

सान (शण ) १.८5 
देज करने का यन्त्र 

सामि ( स्वामो-स्वामिन्‌ ) १,१०६ तु० 
टि> सइू  रा० तामी (र्ति) 

#द्वारंग १.१२२ छुप्पश्न छंद का भर 

#सारंगरू भ्रकक्ध (सार गरूपक) २.१३१ 
छुन्द का नाम 

पार गिक्का ( रारंगिक् ) २.१५६ 

द का नाम 

#धवारवई २ ६४ छुन्द्‌ का नाम 

अधारति ( सोरसी ) १.६१ गाथा 
का भेद 

सार २.८८, २१२२ 

अध्ाह सार नामक छुत्द ) २.६ 

असाजिग्रो (शालिकरः) १.१५ 
घरकलगग क, नाम 


शाग, बाण 


छि न 


#ध्वात्रिणी २,१०६ छुन्द का नाम 
साव (शाव) २.८७ बच्चा, छोना 
छावर (श्यामल) २.१३६ रूवस 


साहपंकी (हाइसांक) १.७२ 
साहि १.१४७ शाह, बादशाह 


अभिधान ६९७ 


ध्िंग ( ?टज्ञ ) २.११३ सींग, पहोड़ 


की चोटी 
लि प्र ( सिंहक ) १.१८३ शेर 
सिंद्यासण ( तिहासन ) २,७७ 


+सिह्िणी ( तिंहिनी ) १.५१, १,७० ' 


मात्रिक छुन्द का नाम 

सिश्न ( पित ) १,१०८ सफेद 

सिश्चल्न (शीतल) १.१३५ ठंडा 

#सिक्श्च( शिखा) १.१६१ मांत्रिक छुन्द 
का नाम 

सिद्द ( शष्ट ) २.१७, २.११६ बचा 

“हुआ 

दर ( शिरत ) १.३६, २.८४ 

घप्रिरिखंड ( श्रोखंड ) १,१०८ चंदन 

#ध्िव ( शिव ) १.७५ स्कंघक का 
भेद 

प्रिविश्वण (स्वप्न) २,१०३ 

घिदरर (शिखर) १.१५५ 

पिद्दि ( शिखिन*) १.३४ अग्नि 

# सिंही ( सिंही ) १.६१ गाथा का भेद 

अह्ी (श्री) २०१ वणिक छुंद का भेद 

सीश्र (शीत) २.८६ 

सीख (शीष) १.११, १.८१, २,१२३ 
हि रा० सोस', सिर 

*धीपारूश्र (शीपरूपक ) २,६४ 
वर्शिक छुंद 

सीह (सिंह ) सोहस्प ( सिंदृस्य ) संबंध 
ए० व० १,६२ 

सुंदरि ( सुन्दरी, सुंदरि ) सुंदरि 
(-ह॒ृद॒हि ) १.७ सुन्दरि (संदेश०) 
हि० रा० सुंदर-सुंदरि!, 'सूँदर' 


(राज» लोकगीत 'काँ चाली ए 


। सूँदर का चली ए! ) 
| सुंभ ( शुंभ ) २.६६ देत्य का नाम 
। सुझ ( सुत ) २.४४ पुत्र 
' खुअण (सुब्नन ) सुअणा ( सुजनाः ) 
स० ब० वृ० १.९४ 
| सुकई ( सु-कवि ) १.१२६, १.१४६, 
! १,२०२, २.१२७, सुकहइंद 
!...( सुकवींद्र ) २.१० क्‍ 
| सुध्म्म ( सुकम ) २.११७ "पुण्य, 
| अच्छा कम 
; सुक्रिश्न ( सुकृत ) २.१५३ 
| सुक्ख (सुख ) १.११९, १.१७४, 
.. २,२०७ 
। सुछद २.७० 
| ९/सुज्क (६/शुत्य-) वूमना 
सुक्के २.१४२ 
| ५” सुण (९/ ५ ) 'सुनना' 
| सुगेर १,७०, सुणिज्जे २,१०६, 
| सोऊण:१.६६ सूणी २.१५६, 
#सुणद् ( शुनक ) १.८० दोहा छुंद 
का भेद! 
! सुण्णफन्न (शूत्यफल ) १. शे८ 
' सुत्यिर ( सुस्थिर ) १ श्र८ 
सुदद३ ( शूद्रकः ) १.११७ शुद्ध 
सुदिणो ( शूद्रा ) १.६४, १.८३ 
सुधाश्रर ( सुधाकर ) २,६६९ चन्द्रमा 
#सुद्ध (शुद्ध ) १.७५ 'स्क्घक का 
का भेद! 
सुद्ध ( शुद्ध) १.२ सुद्धा (च० ब०) 
१.५, सुद्धमण ९२.६५ 
#स्ुविश्च (सुप्रिय ) १२२ द्विलघु 
द्विकल (॥) का नाम 


| 
| 
| 
| 
| 


६९८ प्राकृतपंगछम्‌ 
सुपिश्न (स॒प्रिय ) १.१२७, २.३६ | सुहव १,२०५, १.११३ 


२.१६६ प्रिय, 

सुब्भ (शुभ ) १.१७६, २.४ 

सुमुहि (सुमुखी ) १.६९, १,१८८ 
नायिका 


सुमुद्दी ( सुमुखी ) २.१०२ नायिका 

सुर १.१६५, 'देवता', सुरश्रणा ( सुर 
जनाः ) १.६६ 

सुरभरु ( सुरतद ) १.७९ 'कल्पब्चक्ष' 

असुरश्रत्बश्रा ( सुरतलता ) चतुष्कल 
गण का नाम, सुरअलअं ( सुरत 
लतां ) १.२३ 

सुरंग २.७२ सुंदर रंग 

*सुरवह ( सुरपतिः ) १.१६ अन्तलघु 
त्रिकल का नाम (5)) 

सुरखघरि ( सुरसरित्‌ ) १.१११ “गंगा 

सुरदह्दी ( सुरभिका ) १.७६ “कामधेनु 

सुब्कक्षण ( सुलच्ञण ) १.२०८ 

सुक्षताण (सुलतान) १.१०६ बादशाह 

सुवाघउ २.६० सुगंध 

सुविप्तेत्तड ( सुविशेषः ) २.६० 

सु्॒जा २.११४ सुतज्नित 

#सुप्रमा २.९६ छुंद का नाम 

सुसप्ति ( सुशशिन्‌ ) १.८६ चन्द्रमा 


*सुसुहंकह १,१२२ छुप्पय छुन्द का 


भेद 

सुद्द ( सु ) १.३५, २,१५५ 

९/सुद्द (६/ शुभ ) 'सुशोमित होना! 
सुदृइ ( शोभते ) वत० प्र० ए्‌० 
१प्पर्‌ 

सुदृध्च (सुभग) १.६८ सुन्दर 


| सुद्दाव १.२०५ 

सूईं ( सूची ) १.४४ हि० रा० सुई 
| सूर ( सूर्य ) १,१४७ 
| >सूरो ( ये ) १.१४ षटकल गण 
|. ._ का नाम 
सूरो (सूयेः ) १.१६, १.३४ पंचकल 
गण का नाम ( 5|5 ) 
| सूलघर १.१६५ त्रिशुलचारी शिव 
| सेख ( शेष ) १.४० 
सेक्ख़ ( शेष ) १.१७५ 
सेज्जा ( शैया ) २.१०७ 

सेण ( सेना ) २.१६६ 
णा ( सेना ) २.१२६९ 
धैणिश्रा ( सेनिका ) २.११० छुन्द 
|... का नाम 
| सेत्ता ( श्वेत ) १.७७, २.६७ सफेद 
| सेंघव (सेंघव) १,१३० सेंघा नमक 
सेर १.१३० सेर भर 
| सेवक १,१६९ नौकर 
! #श्ेबाण (श्येन) १.८० दोहा छुन्द का 
.._ भेद 
| ९/ खेब सेवाकरना, सेविअ ( सेवितः ) 
|. १,१६प 
 असेस (शेष ) १.७५ स्कन्घक का 
|... एक भेद 
' सेस ( शेष ) १.३६ १.६१ पिंगल का 
नाम और विशेषण 

*संसो ( शेषः ) १.१५ पटकल गण 
|. का नाम 

*सहरु ( शेखर ) १.७५ स्कन्घक का 

देद 


अभिधात 


सेहरो (शेखरः) १.१६ पंचकलगण का 
का नाम (॥$१) ( साथ हो तु० 
हि० राज० "सेहरा'-सिर का 
मोर ) 

सोभर ( सोदर ) २.१०३, २.१४२, 
सगा भाई 

सोक ( शोक ) २.५५ 


साकख ( सुख ) २.३४ 


६६६ 


२,१६५, हरणिआ १.१०४;॥ 
११६प६रणु १,१८५, मारना 
दृत्ति ( इत इति ) २,९४७ 


 इत्थ ( हस्त ) १.श्८र हाथ 


#स्ोरद्दा १,१४५ सोरठा, छुंद का नाम ' 


सोज्ला .( पोहश ) २.६६, २.९६ 
सोलह ं 

साज्नह ( पोडश ) १.१३१ 

९/सोह सोह १,१८२ सुशोभित होना 

सोददा ( शोभा ) १.१४६ 


द्द्‌ 

हंजे २१६५ 'सखी का संब्रोधन' 

हंत २.१६५ (ुःखव्यंजक विस्मयादि- 
बोघक अव्यक 

हंघपञ्म ( हंघपद ) १.६२ 'ंत की 
गति' 

#हंसीआ (हंतिका, हंधी ) 
'रतिका छुंद का भेद! 

#हंघीश्रा ( हंतिका ) १.६२ गाथा 
का भेद 

हय १.८७ घोडा 

इउ ( अ्रहं ) १.१३० में 

हकक्‍क १.२०१ २.६५, २.१५९, 'हांक, 
डाट' ७ 

हटठ ( हठ ) १.११६ 

इणुभा ( हनुमान्‌ ) १.७४ 

९/ इण हंण २.१६१ हणइ १,१३५, 


१.९६ 
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हत्थअज्ञ ( दस्ततल ) २,१०२ 
दृत्थि ( हस्तिनू ) २.१३२ हाथी 
हत्थी ( हस्तिनू ) २.११३ द्वाथी 


, हमिर १,२०४ हम्मीर, नाम 


हम्मीर (इम्मीर:) १.७१ हम्मीर, नाम 

हयवरु ( हयवर ) १.१७९ घोड़ा 

५/ इर ( ९५/६- ) दर २.६ 'हरना, 
आउह्रण कएना, हरे १.१४५ 
हरंती २.१६ 

हर १.१९५ महद्दादेव 

हरणा २.१५५ हरण करने वाला 

#हर ( सं० हरः ) १.१५ पटकक्नगण 
का नाम 

#हरिगीभम ( हरिगीता ) १,१६१ छुंद 
कानाम 

#हरिणों (हरिण:) १.११ काब्य 
लुन्द का भेद 

#हरिणी ( इरिणी ) १.६१ गाथा का 
भेद 

दरिबंभ ( हरित्रहमा ) १.१०८ कवि का 
नाम 

९/ इब्दल ( ध्वन्यनुकरणात्मक क्रिया ) 
(हिलना,  कंपना', हलहलिअ 
भूत० कमे० कृदन्‍्त० १.८७ 

५८ इस (९/दस) 'दँसना', हसइ 
२.८३, इसिऊण ( हतित्वा ) पू्व- 
कालिक रूप १.७१, इसंतड 
२,१४६, हसंती २.१६ 


बडे 
कि प्राकृतपगढमू 


हाकंद (हाक़न्दः ) १.२७, १.६२ | “हीरु १.१२३ छुणय छुंद का भेद 

हाहकार  #हीरो ( हीरः ) २.१६ पंचकल गण 
#हाकन्नि १.१७२ छुंद का नाम . कानाम (55 ) 
हार (हाएः) १.४२, १.७७ हार है २.१३ संबोधनवाचक शब्द 
#हार (हारः) १.५८, १.१४०, हेश्नो (हेयः ) १.३ 'ल्याज्य' 

१३२ गुर! (5)  हैद्ठ (अ्धः) १.१४ नीचे 

हारव १.१५१ हाहाकार । ह 
#*हारावल्नि १.२१ प्रथम द्विकल गण ४ ही (४० ९५/ भू) हि? होना, 


( $ ) का नाम . रा० 'होओों', हो (बर्ते० प्र० ए) 
#ड्वारी (हारी नामक छुंद) २.३५... मिवति) १.९४, होइ (वर्त० प्र० 
१/ हाप्त (ह0--णिजंत) 'हास करना, ०) (मवति) १.२, १.४, १.५, 

कम करना! हासह १.५६ १.८, १.६१, पति (वर्त३ प० 
हिंदू १.१५४७ .. ब०) (भरत) १.१९, १.१३ 
हिभभ (दृदय-) १,१७६, १.२०४, |. रोड २.६६ हो ते वर्ते० कृंदंत० 
हिभ्क्षा (“हृदय-लकं) १,१६६ हृदय करण ए० १.६१, द्वोत्त २.४१, 
इोण ( हीन ) १.१६८ रहित, हीन... हैत्रा ९.९३७ कि 
हिण्णो (हीनः) 'निमृष्ट' १.३ हद (सं० हुद ) हि रा० दह 
#हीर (हीर नामक छंद) १.१६८ (रा० उच्चा० दो (१०: ) )» 


हीरा (हीरकः) १,७७ हीरा हृदहि ( हृदे ) १.७ 
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१४३-१ ६ सहव 
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